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इस भाग में भिस्न पृष्ठ संख्या वी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके 
(Separate paging Is given to this Part in order that it my be filed as a separate compilation) 


ary Ul—aoeg 3 
[PART ITI—SECTION 4] 


उच्च न्यायालपों, नियन्त्रक और महालेंखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग 


विभाग और भारत 


I 
सरकार के संलग्न और अधीन कार्यालयों द्वारा जारी की कर अधिसचनाएं 
[Notification issued by the High Court, the Controller and Auditor General, the Union 
Public Service Commission, the Indian Government Railway and by Attached 
and Subordinate Offices of the Government of India] 


संघ लोक सेवा शाय्रोग 


ae farcfl-00i4, दिनांक 30 भ्रक्तूबर 982 


सं० पी०/23-प्रशा०--सघ लोक सेवा श्रायोग के 
कार्यालय में स्थायी शभ्रनुभाग श्रध्रिकारी तथा स्थानापश्न श्रवर 
सच्तिव, श्री पी० सी० माथुर को राष्ट्रपति द्वारा 3 अक्तूबर, 
982 के श्रपरान्ल से निवर्तत आयु हो जाने पर सरकारी 
सेवा से निवुत्त होने की सहर्ष श्रनुमति' प्रदान की जाती 
है । 


दिनांक 22 नवम्बर i982 


Ho To 3203/32/80-WMTo ~ (खण्ड )-- 
at i980 * wo Ao Ao H Mfanfeat MW GTI 
चयन सूची में (श्र० जा०|भ्री० ज० जा० सूची) Fo Ao 
8 में सम्मिलित सघ लोक सेवा आयोग के संवर्ग मे के० स० 
से० के स्थायी अतुभाग पश्रधिकारी श्री हाकम सिंह को 

. राष्ट्रपति द्वारा 79-82 से आगामी श्रादेशों तक, के० सं» 
से० के ग्रेड । में अवर सचिव के पद पर नियमित आझाधार 
पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए सहूर्ष नियुक्त 
किया जाता है। 


—406 GI/82 


es 


श्रवर सचिव के पद पर श्री हाकंम सिह की नियुक्ति 

feel seq न्यायालय में 980 की सिविल रिट याचिका 

fo 5ii Mea wt ade A उच्च न्यायालय में लंबित 
रिट याक्तिकाओं के निर्णय की शर्तों के अनुसार है। 

य० रा० गांधी, 

अवबर सचिव (प्रशा० ) 

सघ लोक' सेवा श्रायोग 





गृह मंत्नालय 


कामिक और प्रशासनिक सुधार विभाग 
साल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासत अकादमी मसूरी 
मसूरी, दिनांक 9 दिसम्बर 982 
सं० 2/46/75-स्थापना--श्री के० सी० सक्सेना, स्थायी 
सहायक पुस्तकाध्यक्ष और जो इस समय तदर्थ रूप से उप 
पुस्तकाध्यक्ष के पद पर, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन 
ग्रकादमी, मसूरी में कार्य कर रहे हैं, की नियक्ति नियमित 
रूप से उप पुस्तकाध्यक्ष (ग्रुप बी) वेततमान झ० 650-30- 
(447) 


442 
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भारत HT TATA, WIT 8, 983 (TT 78, :904) 


[art Ti—awew i 





74035 880-४. दी -40-000- हें पद पर faatra 
2974 ,-82 से अगल जाददा पिला तर्क ast ast है। 

बी. क॑ गप्ता 

उप मनिदशक (वॉरिष्ट) 


सहानिद झत्य कीन्द्रीय सितर्ज fat ar 


we fart-),0003, fears ja Fereare 4982 


से. आओ, दो 4455/7 9-eGeT, -warae eres, केन्द्रीय 
Pere cher ae Par ahaa कीशता ८ 22 नवम्बर, 


982 78 ‘ter से कंबल सीन माह को लिए अथदा उसे 
पद पर नियित मिणवित्र हानें तके इनसे जा भी पहल हो 
उस तार ।ख तक्त peste Pra chery बल मा कॉनिष्ट चिकित्सा 
अधिकारी रे पद पर तंदर्श रूप भा नियतत किया हाँ । 


दिनादा 47 fare pquo 
7. A. B57] ७0-सथापना--श्री दबा 
सरकारी रूबा से ।नब्न्त हाने के फकरपरूप ARETE 
37 वाहिनी, agin feat char बल के पद क 
teats 30-.)-82 (acer) a any feet wy 


सिह मे 
बेमातड़ र2 


कार्यभार 


दिनाक 2] दिसम्बर age 


Ao Fo ee I/o9-FaTTar—weatia at श्री 
Ho ITT HAT Ho flo Fo बल का त्याग पत्र 


I5-)-82 को स्वीकार कर लिया हैं। 


To के ० सूरी 
सहायक निदेशक (स्थापना) 


भारत के महापंजीकार का कार्यालय 
aS feett-7:00i4, दिताक 2] दिसम्बर 9 2 


Fo 4/i02/79-99T0-T (i)—-sT araitq की 
तारीख 9 44, L989 की समसंख्यक अधिसूचना के अनक्रम 
में राष्ट्रपति, निम्नलिखित सहायक निदेशक जनगणना कार्य 
(तकनीकी ) को उनके नामों के सामने दर्शित कार्यालयों में 
तारीख 28 फरवरी, i983 7% a ate qahy F लिए 
या जब तक पद नियमित झाधार पर भरा जाए, जों भी 
श्रवधि पहले हो, विद्यमान शर्तों पर पूर्णत. श्रस्थायी रूप से 
meq श्राधार पर पदोन्नति द्वारा उप fate जनगणना 
कार्य के पद पर सहर्ष नियकक्‍त करते है :--- 


Q 
क्रम पश्रधिकारी का नाम जिस कार्यालय से कार्यरत है 
Ho 


J 3 


L. श्री श्रो० पी० शर्मा 


भारत के महापंजीकार का 
कार्यालय, नई दिल्‍ली। 
जनगणना कार्य निर्देशालय, 
त॑भिलनाडु, मद्रास । 


2. श्री एम० पचापकेशन , 
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at To To WAT 


श्री आर० पी० तोमर 


श्री एम० के० प्रहजा 


7 oft ato Tho रस्तोगी 


श्री ए॒७ के० विश्वास , 
श्री ए० पीर्थ 

श्री वाई० जी ० कृष्णमुरति 
श्रीं ग्रार ० के ० सिह 
श्री एस० पी७ ग्रोवर 
श्री राम सिद्ढ 

at Sto tte AAT 
atl Ueto Hho THAT 
श्री श्रजीत सिह 

क्री एम० नगप्पन 

alt Get fare 


श्री झआर० के० भाटिया 


. श्री 7० क० दत्ता 


श्री श्रार० बी० Taz 
श्री एच ० Teo HCA 
Blo के० एस० दे 


श्री डी० पी० खोबड़ागडे 


- श्री एम० के० स्वैन 


. श्री बी० सत्यनारायण 


3 


जनगणना कार्य निर्देशालय, 
श्रणडमान और निकाबार द्वीप 
समुह, पोर्ट ब्लेयर। 


जनगणना. कार्य निदेशालय, 
सिक्किम, गंगटोंक | 
भारत के महापंजीकार का 


कार्यालय, नई दिल्ली 

भारत के महापंजीकार का 
कार्यालय, नई दिसली 

भारत के भहापंजीकार का 
कार्यालय, नई दिल्‍ली 
जनगणना. कार्य निर्देशालय, 
ग्रमणाचल प्रदेश, शिलांग । 
जनगणना कार्य निरदेशालम्न, 
आ्रान्ध्र प्रदेश, हैदराबाद । 


जनगणना. कार्य निदेशालय, 
TAT WAN, WaT | 
जनगणना कार्य निदेशालय, 
पंजाब, क्षण्डीगढ़ । 

जनगणना कार्य निदेशालय, 
मध्य प्रदेश, भोपाल । 
जनगणना कार्य निदेशालय, 
बिहार, पटना। 

जनगणना कार्य निदेशालय, 
बिहार, पटना। 

जनगणना कार्य निदेशालय, 
पंजाब, चण्डीगढ़ । 

जनगणना कार्य निदेशालय, 
तमिलनाह, भद्गास। 

भारत के महापंजीकार का 


कार्यालय, नई दिल्‍ली 

भारत के महापंजीकार का 
कार्यालय, नई दिल्‍ली। 
जनगणना कार्य निदेशालय, 
पश्चिम बंगाल, कलकत्ता । 


जनगणना कार्य निदेशालय, 
बिहार, पटठना। 
जनगणना कार्य निदेशालय, 


जम्मू थ कश्मीर, श्रीनगर । 


जनगणना कार्य निदेशालय, 
पश्चिम बंगाल, कलकत्ता । 
जनगणना कार्य निदेशालय, 
महाराष्ट्र, बम्बई। 

जनगणना कार्य निदेशालय, 
उड़ीसा, भुवनेश्वर । 

जनगणना कार्य निदेशालय, 


पश्रान्ध्र प्रदेश, हैदराबाद । 





att IN—aw ।] भास्त का राजपत्न, जंतवरी 8, (983 (alt 8, :904) 443 


aT 





स० i/402/79-77Te-. (2) कार्यालय की लेखा परीक्षा विभाग, मद्रास में परीक्षक के पद पर कार्य 
तारीख i9 जून, 982 की समसझ्याक अधिसूचना के कर रहे थे, ॥] दिसम्बर, l982 yale a Ala eH 
more में शप्ट्रपति, निम्नलिखित सहायक निर्देशक जनगणना उत्पाद शुल्क श्रीर स्वर्ण नियंत्रण अपील अधिकरण, नयी 
कार्य को उनके लासो के सामने दर्शित कार्यालय में तारीख दिल्‍ली भ सहायक पत्रीकार के पद का कार्य भार ग्रहण 
28 फरवरी, 983 aH at ate अवधि के लिए या जब कर लिया है। 
तक पद नियमित श्राधार पर भरा जाएं, जो भी अवधि न न gata 


पहले हों, विद्यमान शर्तों पर पूर्णतः अस्थायी रूप से वतंदर्थ है 
प्राधार पर पदोन्नति द्वारा उप निदेशक्त जनगणना कार्य के as: Galle: “Se FAs" Te: eps Ay: «As 
पद पर सहर्ष निभक्स करते है .-- सिन्हा ने जो कि पहले वित्त मंत्रालय (राजस्व बिभाग) नई 

= ee oe दिल्ली में अनुभाग अधिकारी के पद पर कीर्य कर रहे थे, 








बा अ्रधिकारी का नाम जिस कार्यालय में कार्यरत है i6 ferear, 982 qate से सीना शुल्क उत्पाद शुल्क 
~ = acer तथा स्त्र्ण नियंत्रण ग्रपील श्रवरकरण नई दिल्‍ली में, सहायक 
J it ato to aE शंणाना eT fae AT पजीकार के पद का कार्य भार ग्रहण कर लिया हैं । 
कार्यालय, हिमाचल प्रद्रेण, णिमला 
१ श्री एम० एन० बहल. जनगणना कार्य निर्देशक का आार० एन० सहगल, 


कार्यालय, हरियाणा, चण्डीगद । पंजीकार 


Ho 44/72-80-9ato-l—sq eataa की तारीख 


4-22-8. T FaAeaTa ofepaaT ® oA A reach आ्राधिक कार्य बिभाग 
कर्नाटक, बंगलौर, भे जनगणना कायरे निदेशक के कार्यालय के भारत प्रतिभूति मुद्रणालय 

उप निदेशक जनगणना कार्य श्री बी ० नररसम्हा मरा . est a 

उप निदेशक जनगणना कार्य श्री बी० एस सिम्हा मूति नासिकरोड, दिनांक .7 fT 982 


की उसी कार्यालय में संयुक्त निर्देश! जनगणना कार्य के 

पद पर पदोन्नति द्वारा पूर्णत. भ्रस्थायी रूप में तदर्थ श्राधार 

पर नियुक्ति की अवधि को तारीख (9-I-7983 तक या 

जब तक पद निर्यामत श्लाधार पर भरा जाए, जो भी अर्वाध 
पहले हों, सहेष और बढ़ात है । 

3. श्री मूति का मुख्यालय बंगलौर में होगा। 
पी० पद्मनाभ, 
भारत के महापजीकार 


Jo lo7/e-—eMtay wan Aer isi, faare 
l6-4-982 % my में, श्री गो० नारायण सामी, उप 
नियंत्रण भ्रधिकारी, भारत प्रतिभूति मुद्रणालय, नासिकरोड़ 
की प्रतिनियुक्तित प्रशासन अधिकारी, भारत प्रतिभूति मुद्र- 
णालय, नॉसिकरोड, के रूप में तदर्थ ग्राश्रार पर दिनांक 
I5 Way, (982 % श्रगले छहू माह के लिए बढ़ाया 
जाता है। 

पी० एस ० शिवराम 
महाप्रबंधक 








श्रम एवं प्नवर्सि मंत्रालय 
श्रम विभाग 
a BEIT 





faq आयोग! 
नई दिल्‍ली, दिनाक i6 fT4FaY i982 
Ao fao आऑ०-४ (30)-7/४०--निर्देशक, लेखा परीक्षा, 
केन्द्रीय. राजस्व, नई दिल्‍ली के कार्यालेय से स्थानानतरण 


farat-i7004, feats g wrt (983 


सं. 23/3/82-सी. पी. आईं .--नवम्बर, 9982 7 
औद्योगिक श्रीमकों का अखिल भारतीय उपभोक्‍ता मूल्य सूचकांक 














(aTaTt aH 7960=00) THAT, [982 Fay # ats होने पर श्री आर० एल० खन्ना, लेखा परीक्षा अधिकारी को 
अंक बढ़ कर 406 (थार सौ कछियानवे) रहा। मवम्बर, (982 Ly fearay 982 % qate a maar श्रादेश होने तक 
= pli Ns ce = $949" 000 “पर ESSE ama fat प्रायाग FH 700-7300 Fo % वेतनमान 
~ 3 छः रस + | =e 2 a A - . 
; eo 30005 में प्रनुसंधरान अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया हैं। 
आनन्द स्वरूप भारद्वाज 

निदेशक एस०७ एल० माथुर, 

eens eS au Ss heii Se ग्रबर सचिव (प्रशा० ) 
fat Farry a 





भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा विभाग 
कार्यातय warrarar- बिहार 
राची, दिनांक i7 दिगम्बर  982 


(राजस्व विभाग) 
सीमा शुल्क उत्पाद शुल्क और स्वर्ण 
नियंत्रण श्रपील श्रधिकरण का कार्यालय 
नई facet fetta i6 feqray i982 Ho = Fo-2-98tafa/gae——aerraraTy-i, बिहार, 
रांची अपने कार्यालय के स्थायी अनुभाग अधिकारी श्रीमती 


सें० 6-सी० उ० स्व० नि० ग्र० अ०/82--श्ली टी० बी० । 
diam ate aT wad कार्यालय WH fetta i/70/:982 


श्रीनिवासत ने, जो कि पहुले केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्रान्तरिक 


444 भारत का राजपत्न, जनवरी 8, 983 (dit i8, 904) 


के पूर्वाह्न से भ्रगला श्रादेश होने तक स्थानापश्न लेखा श्रधिकारी करे 
पद पर सहर्ष पदोन्नत करते हैं। 

सं० प्र०-2/पदोन्नति/954--महालेखाकार-, बिहार, रांची 

अपने कार्यालय के स्थायी प्रनुभाग प्रधिकारी श्री राबर्ट 

केरकेट्रा को अपने कार्यालय में दिनांक 2/i0/:982 

के पूर्वान्न से अगला श्रादेश होने तक स्थानापन्न लेखा 
अधिकारी के पद पर सहर्ष पदोन्नत करते हैं। 

ato flo Treat 

atta उप- महालेखाकार (Ho), 

बिहार 








कार्यालय महालेखाकार, हरियाणा 


अण्डीगड़, दिनांक 6 नवग्बर' 982 
कार्यालय आदंश 
सं० Tato WHo (डी० Mofite wHof/tét /8i- 
g2/20l9-—aiT To Wo aét जबकि ग्राउंड-वाटर 
पब्लिक हैल्थ इन्वेस्टीगेशन डिवीजत, श्रम्वाला श्रौर मैकेनीकल 
डिबीजन, पी० इब्ल्यूण डी०, बी० एण्ड Ato, ETAT FH 
TMT 28-6-79 A Gi-80 WX 0-4i-80 4 
28-4-82 के दौरान मण्डल लेखाकार के रूप में काम करते. 
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हुए, कार्यालय महालेखाकार, हरियाणा, चण्डीगढ़ के डब्ल्यू० 
UMA, WATT era aN हुई दावा की भई कपट॒पूर्ण 
और जाली जी० पी० एफ० संस्वीकृतियों के आझ्राधार पर 
कपट से 500 रुपये, 2000 रुपये, 2000 रुपये, 9000 
रुपये श्रौर 7000 रुपये की सरकारी धन राशियां जनवरी 
980, Wat, 980 दिसम्बर, 980, FATS 98) 
शझ्लौर जनवरी i982 4 fanart थी। ये आहरण रोकइ 
बही में लेखा शीर्ष “805--जी० पी० एफ० के श्रन्तर्गत 
दिखाए परच्तु पता लग जाने को छिपाने की दृष्टि से, 
लेखा परीक्षा कार्यालय को मासिक लेखा भेजते समय श्री 
सेठी ने इन राशियों wt aia “cere” BT ATA डालते हुए 
फार्म पी० डब्ल्यू०ण ए० 29 में शामिल किया। बैसे ही 
तदानुरूपी आंकड़ों की स्फीति उन्हीं महीनों में फार्म पी० 
डब्ल्यू० ए० 4] We पी० डब्ल्यू० ए० 42 में उपशीर्ष 
‘G—gaa cere” के विरुद्ध दर्शाइ। इन सरकारी धन 
राशियों के कपटपूर्ण श्राहरणों के समर्थन में मासिक लेखाश्ों 
के साथ श्री सेठी ने बाउचर कभी नसथी नहीं किए परन्तु 
स्टाक के ग्रनुसूची डाकेट के समर्थन में भेजे गाए बाउचर 
फार्म पी० डब्ल्यू० ए० 29 में दिखाई गई राशियों से कम 
राशियों के थे और इससे लेखा परीक्षा कार्यालय में कपट 
का पता लगता सरल हो गया। श्री सेठी हारा कपटपूर्ण 
लेखांकन के ब्यौरे तीचे दिए गए हैं :-- 











L. Wes वाटर इन्बेस्टीगेणन डिबीजन, श्रम्बाला 
क्रम मास फाम संख्या वास्तविक राशि दर्श (ई राशि ग्रन्तर 
Ho 
रुपये रुपये रुपये 
l. 2/80 पी० डब्ल्यूण ए० 29 
to eyo To 44 8,9,898.52 820,398.52 500.00 
oe 4,75,575.99 4,76,075.99 
aa hae ४ —-7,9,595.8l —7,92,095. 8 
2. 0/80 flo Faeqo To 29 
flo saTo To 4i 2,56,795, 28 2,58, 795. 28 
पी० डब्रल्य० ए० 42 7,44,39l.4 7,46,39I.4 2000.00 
,52,880.42 ,50,880.42 
IL, मकैनीकल (बी० एण्ड श्रार०) डिवीजन, श्रम्बाला शक 
3. 2/80 to eyo To 29 ,43,09,4 = ,45,09. a 
पी० ro To 4] 3,56,006, 93 3,58,006. 93 2,000, 00 
पी० इब्ल्यू० ए० 49 --27,944. 69 —~ 25,944. 69 | 
4. 7/84 पी० Feo To 29 2,43,0l6.4l  3,52,06.53 
Glo Seyo To 4I 2,25,64,89 2,34,64.89 9,000, 00 
पी० डब्ल्ग्यू ए० 42 ,90,497.47  ,99,497. 47] 
5... /82 पी० डब्ल्यू० ए० 29 3,8,260.60  3,25,260.60 
पी० डब्ल्यू० ए० Al 6,44,202,5l 6,5],202. 5] *» 7,000. 00 
पीए डब्ल्यण एु० 42 54, [95. 28 6,95, 28 | 
जोड़ 20,500. 00 





admit aerate 


ee Ee a TT I I AT RRS Eo! laeCeCalinhees nkeetcel ope cas enka ich उन. 








art Tas 3] 


जनवरी i982 % uae wa में किर गए 7,000 
रुपये के फर्जी समायोजन का श्री सेटी ने कार्यकारी श्रभियन्ता, 
nario डिबीजन, पी० इब्ल्यूण डी० (बी० एण्ड शझ्ार०) 
भ्रम्बाला के Wo Ao Aw 3i440 fATH 3i-3-82 # 
wae wat Ta tear 30 fear 3i-3-92 4 erare fear 
गया परन्तु बाद में श्रपने पत्र दिनांक 29-4-82 द्वारा 
3,500 wy के दूसरें आहरणों के साथ मान लिया। 
उपर्युक्ष 20,500 रुपये की राशि के विरुद्ध, उपर्युक्त नामों 
के आंशिक समायोजन हारा अपने जी० पी० एफ० लेखें को 
जमा करने के लिए श्री सेढठी ते 8,000 रूपये का एक बैक 
ड्राफ्ट संख्या टी० टी०/ए०/8-676835 दिनाक 30-+-82 
भेजा । 

जबकि अनुशासनिक वार्यबाही श्री एच्र० एस० सेठी के 
किरुद्ध प्रारम्धप की गई थीं श्ौर लेखा परीक्षा कार्यालय से 
जारी हुए कार्यालय आदेश संख्या डब्ल्यू० एम०-/|डी०ए०/ 
To mao /fRrahso/l22 4 fea 6-6-82 द्वारा श्रारोप 
पत्र दिया गया था, श्री सेठी ने पत्र संख्या 5 feaia 
0/ 4(7/82 द्वारा प्रस्तुत बचाव के ब्यान से इस भ्रारोप 
को स्वीकार नहीं किया था परस्तु बाद में श्री सेठी ने अपने 
ya wet i8 fea is Hae, 982 arr AT Tara 
के प्रत्यत्त ब्यान में आरोप को स्पष्ट रूप से स्वीकार 
किया और निम्नलिखित बताया :-- 

‘eae aa mat art at mia faa है और परि- 
स्थितियां बता दी हैं, यह नम्त्र निवेदत हैं कि मुझे माफ 
किया जाए और संदय विचार किया जाए”। 

उसने इस' कार्यालय के पक्‍के निर्देशों के अन्तर्गत 20,500 
रुपये की सकल राशि को अन्तत्त: लौटा दिया था जैसा नीचे 
ब्यौरा दिया गया है -- 

रुपये 
La ड्राफ्ट सं० टी०टी०/ 
ए०/वी०/6835 दिनांक 30-4-82, 
महानेखाकार, हरियाणा चण्डीगढ़ 


के पक्ष में दिया गया 8,000. 00 


2. बैक ड्राफ्ट संख्या डी० डी०| 
40/5026/6792553.. दिनाक 
8-7-82, कार्यकारी श्रभिग्रन्ता, 
मेकेनिकल (बी० एण्ड० आर०) 


अम्बाला के पक्ष में 0,000 


3, ay BI AeAT Zio डी०/40/ 
5027/8,6,925 दिनांक 
8-7-82 कार्यकारी अभियन्‍्ता 
ग्राउंड बाटर (पी० mo) yer 
स्टीगेशन दिबीजन, ग्रम्बाला के 
पक्ष में 2,500. 00 


जोड़ 20,500.00 


3. ate जबकि सी० सी० एस० (ato ato Tro ) 
fray, 2965 % fray 25 at yan शक्तियों का प्रयोग 
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करते हुए, गरामले के तथ्यों भ्रौर परिस्थितियों श्रौर प्रगतियों 
के साथ-साथ का विक्षार करते हुए मैं, उचित विचार के बाद, 
इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि श्री एच० एस० Ast TH 
ईमानदारी को बनाए रखने में असफल होने के दोषी साबित 
हुए हैं, और इस तरह सी० सी० एस० (कन्डेक्ट) नियम, 
l964 % fame 3 (T) (7) के staat et geet 
की। उसने जाली संस्वीकृतियों के आधार पर कपटपूर्ण 
सरकारी धन राशि का आहरण करने श्र सरकारी Sarat 
की जालसाजी द्वारा एक बड़ा भारी श्रपराध किया है। 
ऐसे व्यक्ति को सरकारी नौकरी में रखता बहुत नावाजिय 
है ग्रौर न्याय के हित में शिक्षात्मक तथा प्रतिरोधक दण्ड 
के योग्य है। 

4. भ्रब, इसलिए मैं, सी० सी० एस० (सी० सी० To) 
fara, (965 % faae i5 srt sea wietat & water 
vate arr ada fran ri (IX) % went oper 
श्री एच० एस० सेठी, मण्डलीय लेखाकार पर तत्काल प्रभाव 
से सेवा से बरखास्तगी का कड़ा दण्ड लगाता हूं। यह दण्ड 
साधारणतः सरकारी नौकरी में ग्रागें नियुक्ति के लिए 
mara? ett | 

5. यदि श्री एच० एस» सेठी श्रादेश के विरुद्ध श्रपील 
केरता चाहे, ती वह सी० सी० एस० (सी० सी० Go) 
नियम, i965 % faar 25 के अन्तर्गत अ्रपील प्राधिकारी 
matt wearer, ghar, were at wee के 
मिलते से 45 दिनों के प्रन्दर ऐसा कर सकता है। 

6. उसके आदेश की एक' प्रति उसकी गोपनीय रिपोर्ट 
फाईल में रखी जा रही है। 


शीतेपल्लि एस० राब 
बरिष्ठ उप महालेखाकार (बस ) 


रक्षा मतालय 
भारतीय आर्डनन्स फकक्‍्टरियां सेचा 
weary GT ATs 
कलकत्ता, दिनांक 3 दिसम्बर, i982 


सं० 54/जी/82--राष्ट्रपति महोदय निम्नलिखित afer 
कारियों को स्थानापन्न डी० डी० जी० श्रो० एफ०/महूंप्रबन्धक[ 
(7 में) एस० ए० जी० स्तर ॥ के रूप में उनके सामने दर्शायी 
गई तारीख से नियुक्त करते हैं :“-- 

i. श्री बी० बी० घोष, 
डी० Fo Fro to Tho 
(एस० ए० जी० स्तर-2 मे) 
श्री पी० के० बनर्जी, 
हाप्रबन्धक 


6 WHAT, 7982 


to 


6 Waqay, 982 


(एग० ए० जी० स्तर-2 मे) 
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सं० 55/जी|82--राष्ट्रपति महोदय निम्नलिखित श्रधि- 
कारियों को स्थानतापन्न उप-महाप्रबन्धक/संयुक्त निदेशक के 
रूप में उनके सामने दर्शायी गई तारीख से नियुक्त करते. 
i 
L. ST alo WHo BA, 
उप निर्देशक 


3 WHT, 982 


30 सितम्बर, 982 


bo 


- श्री बी० बीं० युब्षा राव, 
बवर्स मैनेजर 

3. श्री Teo सतगॉपन, 
बक्से मैनेजर 


3] Wed, 982 


4 श्री श्रार०/ एस० मख्रीजा, 30 सितम्बर, 982 
वर्क्सा मैनेजर 
सं० 56|जी/82--टाप्ट्रपति महोदय निम्नलिखित अधि- 
कारी को स्थानापन्न वर्क्स मनेजर के रूप में उन्तके सामने 
दर्शायी गई तारीख से नियुक्त करते है :-- 
at To to सिह, 30 सितम्बर, 982 
सहायक वर्क्स मनेजर 
(परखावधि ) 
ato ao Feat 
निदेशक 


वाणिज्य मंत्रालय 
(वस्त्र विभाग) 
हथकरघा विकास आयुक्त का कार्यालय 
नई दिल्‍ली, दिनाक 8 दिसम्बर, i982 
Wo 7-42025()/i/82-aerat It (#)—ereqfa 
श्री शिव शंकर को i5 TTX, l982 8 gate से 
ग्रागामी श्रादेशों तक के लिए भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी 
संस्थान, गोहाटी में वरिष्ठ प्राध्यापक, वस्त्र रसायत के पंद 
पर नियुक्त करते है। 
बिनय झा 
अ्रपर विकास प्रायुक्त (हथकरघा) 
LA ES — SE SS राह 3« (मा ०..." ae पका पक 
उद्योग मंत्रालय 
(श्रौद्योगिक विकास विभाग) 
fart aT (लघु उद्योग) का कार्यालय 
नई दिल्‍ली, दिनाक i4 दिसम्बर, i982 
Ho ए०-9.08 (664)/82-प्रशासन (राजपत्नित )-- 
राष्ट्रपति, गृह मत्नालय के उप श्रवीक्षक (कद) तथा भारतीय 
प्रशासनिक श्रधिकारी (उ० प्र० . 69) BT Te सी० रावल 
को दिनांक 29 नवम्बर, i982 (gala) से, प्रगले श्रादेशों 
तक, विकास आयुक्त (लघु उद्योग) का कार्यालय, नई दिल्‍ली 
मे निदेशक, ग्रेड] (ए० ई० ई०) के रूप में नियक्त करने 


है । 





[भाग त[[--खण्ड 4 





दिनांक i5 faarax i982 


Ho 790l8 (507)/8i-sato = (FTsto) are 
लैदर कारपोरेशन लिमिटेइ, नई दिल्‍ली में प्रतितियुक्ति [कि 
ग्राधार पर उप-प्रबंधक (पादुका) के रूप में नियुक्ति होने 
पर, श्री के० आर० बाधन ने लघु उद्योग सेवा संस्थान, 
जयपुर के सहायक निदेशक, ग्रेड-) (चर्म/पादुका) का कार्यभार 
5-8-982 % अपराह्न से छोड दिया। 


दिनांक 2] दिसम्बर, 982 


सं० 2 (29)/6]-प्रशासन (राज०) खंड-2-+राष्ट्रपति 
लघु उद्योग सेवा संस्थान, नई दिल्‍ली के सहायक श्रौद्योगिक 
डिजाइनर श्री एस० ए० जोमराज को दिनांक 6 अ्रकतूबर, 
982 (पूर्वाह्न) से, अगले श्रादेशो तक, उसी संस्थान में 
तदर्थ श्राश्रार पर औद्योगिक डिजाइनर के रूप में नियुक्त 
करते हैं। 


Ho 7-790i8 (6)/75-TaTe (WH )—Tergfa, 
लधु उद्योग सेवा संस्थात, त़िचूर के सहायक निदेशक, 
ग्रेड-]] (भ्रौद्योगिक प्रबन्ध एवं प्रशिक्षण), श्री एम० एस० 
uate Aft at fear 2i-l0-l982 (qatq) से अगले 
श्रादिशों तक, लघु उद्योग सेवा संस्थान, बंगलौर में सहायक 
निदेशक, 73-l (statins saa एवं प्रशिक्षण) के रूप 
में नियुकत्त करते हैं। 


wo = 7-90i8 (635)/82-Meto = (aTHto)—— 
विकास श्रायुक्‍त, लघु उद्योग सेवा संस्थान, मद्गास के श्रन्तर्गत 
केन्द्रीय पादुका प्रशिक्षण केन्द्र के लघु उद्योग संवर्धन श्रप्तिकारी 
(चर्म|पादुका), श्री पी० वी० बरवराजुलु, को दिनांक 
4-30-982 (qalg) से अगले भ्रादेशों तक, उसी संस्थान 
में सहायक fate, TS-IL (चर्म/पादुका) के रूप में तदर्थ 
आधार पर नियुक्त करते हैं। 


Ho U-90l8 (666)/82-TMto = (TH) :— 
विकास श्रायुक्ताः (लधु उद्योग), लघु उद्योग सेवा संस्थान, 
पटना के ग्रधीक्षक, श्री एम० एच० प्रमकरी को दिनांक 
0-2i-982 (qatq) A aa प्रादेशों तक, लघु उद्योग 
सेवा संस्थान, श्रीनगर में सहायक निदेशक, ग्रेड-][ (सामान्य 
प्रशासन प्रभाग) के रूप में तदर्थ श्राधार पर नियुक्त करने 


él 


Ho T-908 (688)/82-7MTo (To )——eeanfa, 
निर्माण तथा आवास मंत्रालय के निदेशक श्री के० सी० 
श्रीवास्तव, श्राई० ए० एस० (एम० एच०-66) को विकास 
आयुक्त (लघु उद्योग) का कार्यालय, नई दिल्‍ली में दिनांक 
i7 faaraz, i982 ट(पूर्वाक्क) से, अगले श्रादेशों तक, 
संयुक्त विकास श्रायुक्त के रूप में नियुक्त करते हूँ। 


सी० मी० राय 
उपनिदेशक [प्रशा०) 


wT ITI—ene ] 





en a ड ० 


पूतति तथा निपटान महानिदेशालय 
(प्रणासन प्रनु०-) 
नई दिल्‍ली, दिनांक 7 दिसम्बर, 982 


to Wo-I/. (374)—zeeaft, ga निदेशक, पूर्ति 
(भारतीय पूति सेवा, qae-2  Fe-2) aft ate नटराजन 
mY feath 26-4-82 # Gate 4 34-2-982 तक 
श्रथवा नियमित श्रधिकारी के उपलब्ध होने तक जो भी पहले 
हो, पूर्ति निदेशक (भारतीय पूर्ति सेबा समूह-। % Fe-2) 
के रूप में स्थानापन्न रूप से नियुक्त करते है। 

श्री नटराजन ने उप निदेशक पूर्ति का पद भार दितांक 
26-l-982 & wis fear wie feria 26-i-82 ® 
पूर्वाह्न से ही पूति तथा निपटान महानिदेशालय, नई facril-t, 
में पूर्ति निदेशक का पद भार संभाल लिया। 


Ao So-tf/t (977)--राष्ट्रपति सह्हायक निदेशक, 
पूति (भारतीय पूर्ति सेवा, समूह-] के ग्रेड-3) श्री श्रो० Pho 
wat wT forte 27-2-82 (gata) से पूति तथा निपटान 
महानिदेशालय, नई दिल्‍ली में उप निदेशक, पूर्ति (भारतीय 
पूति सेवा समूह-!. ग्रेड-2) के रूप में तदर्थ भ्राधार पर 
स्थानापन्न रूप से नियक्‍त करते हैं। ' 

2. श्री ओ० पी० शर्मा को उप निदेशक के रूप में 
तदर्थ नियुक्ति से उन्हें नियमित नियुक्ति के लिए दावा करने 
का कोई हक नहीं होगा और तदर्थ rae Te की गई सेवा 
उस ग्रेड में वरीयता AR प्रगले उच्च ग्रेड में पद्दोन्नति तथा 
स्थाश्रीकरण की पाता के लिए नहीं गिनी जाएगी। 


एस० बालासुम्नमणियन 
उप निदेशक [प्रशासन ) 





इस्पात श्रौर खान मंत्रालय 
(खान विभाग) 
भारतीय art at 
ange, feat i4 fearaz, :982 
Ho 8-i90ii (73/75)-eaTo ए--निवर्तत की 
प्रायु पूर्ण करके सेवानिवृत्त होने पर श्रों जे० सी० मिसल, उप 
खनिज श्रर्थशास्त्री (सांख्यिकी) को 3] प्रक्तूबर, 982 के 
प्रपराह्न से भारतीय खान ब्यूरो के कार्यभार से भुकत किया 
है श्रौर तदनुभार उनका नाम इस विभाग को प्रभावी स्थापना 
से काट दिया है। 
qo Ho FAT 
कार्यालय श्रध्यक्ष, 
भारतीय खान ब्यूरो 





ग्राकाशवाणी महानिदेशालय 
नई दिल्‍ली, दिनांक 2] दिसम्बर, i982 


सं० 4 (49)/75-स्टाफ---जवाहर लाल नेहरू मणिपुर 
तृत्य श्रकादमी, इम्फाल में सहायक सचिव के पद पर नियुक्त 
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होने के परिणामस्वरूप श्री खमंथम्‌ प्रकाश सिह, कार्यक्रम 
निष्पादक, पश्राकाशवाणी, इम्फाल को जवाहर लाल नेहरू 
मणिपुर नृत्य श्रकादमी, इस्फाल में प्रतिनियुक्ति पर कार्यभार 
YET BF AT 30-9-982 (MT) को उनके कार्यभार 
से मुक्त कर दिया गया। 








BT Ae WAT 
प्रशासन उप निर्देशक़ 
कते महानिदेशक 


aL el 








स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय 
नई निल्‍ली, दिनांक 8 दिसम्बर 982 


Ho -7908/2/80-Alo जी० एच० एस०-]- 
स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक ने हकीम सलमान जफर लारी 
को 2 नवम्बर, (982 % ate से पश्रागामी आदेशों तक 
केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना में यूतानी चिकित्सक के 
पद पर श्रस्थायी श्राधार पर नियुक्त किया है। 


टी० एस० राब 
उप निदेशक (प्रशसिन) 
( सी जी० nyo Uo ) 


_ नई दिल्‍ली दिनांक 6-2-82 


Ho To 42025/2/82-(#to आर» भ्राई० )-प्रगा सन-/ 
ई० Pro आई--राष्ट्रपति ने श्री हीरालाल वांगनियों को 
8 नवम्बर, 982 पूर्वाह्न से ग्लागामी श्रादेशों तक केन्द्रीय 
प्रनुसंधान संस्थान, कंसौली में बायो-मेडिकल इंजीनियर के 
qe पर ग्रस्थायी आधार पर नियुक्त किया है। 

संगत सिंह 
उप निदेशक प्रशासन 
(ई० एण्ड जी० ) 


af facil, featy i fzreaz, 982 


Ho To 380i2/2/82-70Ma4-i—AaT faa की 
ary के हो जाने पर स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के श्री 
To एल० कुढठियाला उप निदेशक (प्रशासन) 30 नवम्बर, 
I982 MII से सरकारी सेवा से रिटायर हों गये हैं। 

त्रिलोक चन्द जैन 
उप निदेशक' (प्रशासन) 








ila 
भारतीय डाक तार विभाग 
प्रधान प्रबंधक, TAHT का कार्यालय, 
बैंगलूर, दिनांक 23 फरवरी, 982 
केन्द्रीय प्रसैनिक Far frat 5(2)——i965 % wena 
सेवा समाप्ति की सूचना। 
Ho पी० एफ० 4259/7--केद्धीय भ्रसैनिक सेवा 
नियम 5 धारा i (meatal Gat) i965 % wera 


448 भारत का राजपत्न, जनसरी 8, 983 (WT 8, 7904) 
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न कशाध्ण्ण Sol ta orn 


मैं, के० आर० सुब्रमण्यम, सहायक प्रधान प्रबंधक, (शासन) 
Aree टेलिफोन्स, बंगलूर यह सूचना देता हूं कि श्रीमती 
शीला मारगरेट पीटर, टेलिफोन प्रचालाक की सेवाएं, इस 
सूचना के पावती के एक्र महीने के पश्चात समाप्त को जाती 


हैँ। 


(oo, 


के० श्रार० सुब्रमण्यम 
सहायक प्रधान प्रबंधक (णासन) 
बेगलूर 
सेवा में, 
श्रीमती शीला मारगरेट पीटर, 
टेलिफोन प्रचक 
293, बिप्षमंगला 2 स्टेज, 
इन्दिरा नगर, बेंगलूर-560038 
पावती 


मैं सेवा समाप्सि (मामला Ao To mH 4259/I7 
दिनांक 23/2|82) की पावती इस दित को करता हू। 
घ्यप्टिक का हस्ताक्षर 
$ दनांक 
पदनाम 
बेंगलूर दिनांक 6 भाचें, 7982 
केन्ब्रीय असीनक सेवा नियम 5(।)-965 
अन्तर्गत सेवा समाप्ति की सूचना। 
to पी० एफ० 449i/2I—Fta wife सेवा 
नियम 5 धारा i (atari Aa) t965 % meat 4, 
Fo श्रार० सुगब्रमण्यम, सहायक प्रधान प्रबंधक (शासन) 
बेंगलूर टेलिफोन्स, बेंगलूर यह सूचना देता हूं कि श्री के० 
प्रब्दुल॒ रहीम, समायमान टैब्नीशियन की सेवाएं, इस सूचना 
के पावती के एक महीने के पश्चात्‌ समाप्त की जाती है। 
फे० आ्रार० सुन्नमण्यम 
सहायक प्रधान प्रबंधक (शासन) 
बेगलूर 
सेवा में, 
श्री के० श्रब्दुल रहीम, टेक्नीशियन, 
पिता का ताम--श्री श्रब्दुल खुदस, 
(रिट्यर्ड श्राकट्राय इन्सपैक्टर ) 
के० आर० एक्से एज़सटेंशन, 
FarATAT-56325 


पावती 


मैं सेवा समाप्ति सूचना (मामला सं० पी० Mo 
449i/2. feate 6-3-982 a पावती इस दिन को 

फरता हूं। 
व्यप्टिक का हस्ताक्षर 


पदनाम : 
पिनांक : 


fo 


[भाग [[--झण्ड | 
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बंगलूर दिनांक 27 अप्रैल, 982 
केन्द्रीय असीनक सेवा नियम 5(।)-965 
अन्तर्गत Fel समाप्ति की सूचना। 
सं» पी० एफ० 5308/3--केनद्रीय. असैनिक 
सेवा नियम 5 धारा i (meat Fart) l965 F mete 
में के० श्रार० सुब्रमण्यम, सहायक प्रधान प्रबंधक, (शासन) 
बेंगलूर टेलिफीन्स, बेगलूर यह सूचना देता हूं कि श्री एम० 
श्रार० राघवेन्द्रा, समायमान टेक्तिशियन की सेबाएं, इस 
सूचना के पावती के एक महीने के पश्चात्‌ समाप्त की 
जाती है। 
के० आर० सुग्रमण्यम 
सहायक प्रधान प्रबंधक (शासन) 
बेंगलर 
सेवा में, 
एस ० आर० राघवेन्द्रा, समाग्रमान टेक्निशियन 
57, 5 ब्लाक, सर्पन्टैस रोड, 
कुमारी पाक वेस्ट एक्सटेशन 
वेंगलू्‌र-560020 
पायती 
मैं सेवा समाप्ति (मामला wo flo Tho §308/i3 
दिनांक 27-4-82 की पावती इस दिन को करता हूं। 
व्यष्टिक का हस्ताक्षर 
दिनांक 
पदतास : 


वेगलूर, दितांक 22 जुलाई, :982 
arate sitar aay Perr 5(\)-7965 
अन्तर्गत सेवा सर्माप्ति की सचना। 

Ho पी० एफ० 5652/6--केद्वीय श्रसैनिक सेवा 
नियम 5 धारा i (meray Fat) 968 के श्रन्तगंत मैं 
Ho श्रार० सुब्रमण्यम, सहायक प्रधान प्रबंधक, (शासन) 
बेंगलूर, टेलिफोन्स, बरेंगलूर यह सूचना देता हूं कि श्रीमती 
एस० शैलेजा, टेलिफोन्स प्रत्नालक की सेवाएं, इस सूचना के 
पावती के एक महीने के पश्चात्‌ समाप्त की जाती है। 

कै० श्रार० सुब्रमण्यम 
सहायक प्रधान प्रबंधक (शासन) 
बेंगलूर 
सेवा में, 
श्रीमती एस० शैलेजा, 
टेलीफोन प्रचालक, 
557, 4 ब्लाक, 
राजाजी नगर, 
ATTL-5600L0 
पावती 

में सेवा समाप्ती सूचता (मामला Ao पी० एफ० 
5652/l6 feate 22-7-82) a पावती इस दिन को 
करता हूँ। 

ब्यष्टिक का हस्ताक्षर 


पदनाम : 
दिनांक ; 


भाग [[[--खणंड !| 
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ग्रामीण विकास मंत्रालय 
विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय 
फरीदाबाद, दिनाक i4 fatray, :982 

सं० 9023/4/82No-[[f—wa लोक सेवा 
क्रायोग की संस्तुतियों के अनुसार श्री मुंदर राम, सहायक 
विपणन श्रधिकारी को इस निदेशालय के प्रधीन फरीदाबाद 
4 fare i2-(-82 * gate से प्रगले आदेश होने तक 
स्थानापश्चन विपणन oofaaryt (ati) के रूप में नियकत 
किया जाता है। 

2. विपणन श्रधिकारी के रूप में नियुक्ति होने के 
पश्चात्‌ श्री मुंदर राम ने दिनाक 3-l-82 % gate से 
भोपाल में सहायक विपणन अधिकारी के पद का कार्यभार 
छोर दिया है। 


To 


गोपाल शरण शुक्ल, 
क्रषि विपणन सलाहकार 


फरीदाबाद, दिनाक i7 दिसम्बर i992 


Fo To (9024/i/8i-4° Il—sy निदेशालय के 
प्रधीन केन्द्रीय एगमार्क प्रयोगशाला, नागपुर सें कनिष्ठ 
वैज्ञानिक भ्रधिकारी के पद पर श्री श्रार० डी० गुप्ता की 
तंदर्थ नियुक्षित को दिनांक i-4-82 & 33-2-82 an a 
अ्रवधि के लिए, ग्रा जब तक पद नियमित आधार पर भरा 
जाता है, दोनों में से जो भी पहले' हो, बढ़ाया गया है। 


जी० श्रार० भाटिया 
संयुक्त कृषि विपणन सलाहकार 
भारत सरकार 


न्‍ हक ++मकन- काल ++६4- अनु ५-४ ९+- सा >००००+%»»«०«+% ० पक कल. 


भाभा परमाणु भ्रनुसंधान केन्द्र 





(कार्मिक प्रभाग) 

arae-400085, feate i fearaz i982 
सं० पी० ए०/79 (4)/80ग्रार०ना---नियंत्रक, भाभा 
परमाणु झनुसंधान केन्द्र, श्री बालकृष्ण महादेव नाइक, एस० 
जी० मी० को सह्दायक कार्मिक श्रप्चिकारी (650-960 २० ) 
के पद प्ररः कार्य करने हेतु इसी श्रनुसंधान केन्द्र में 
4-0-982 (Tate) F 26-2i-982 (HTT) तक 

की समयावधि के लिए तदर्थ रूप में नियुक्त »रते 

दिनांक 7 विसम्बर i982 
सं० पी० ए०/79 (4)/80-प्रार०ना-नियंत्षक, भाभा 
परमाणु श्नुसंधान केले, शो बेंद्रताथन कृष्णमूति, सहायक 
सुरक्षा अधिकारी को सुरक्षा भ्रधिकारी के पद पर कार्य करने 
हेतु इस शझ्नुसंधान केद्ध में 8-0-l982 (MIRTH) a 
20-4i-982 (aa) TH BY Aaa B fae vet 
रूप में नियकक्‍त करते हैं। 

बी० सी० पाल 


उप स्थापना अधिकारी 
pa 406GI /82 


भारत का राजपत्न, जनवरी 8, 983 (TIT 28, L904) 


Scere 


440 


= 7०६५ net 








-—stat art 


परमाणु ऊर्जा विभाग 
विद्युत परियोजना अभियांत्रिकी प्रभाग 
वम्बई-5, दिनांक [3 दिसम्बर i982 


सं? बि०ए qo अ> प्र०/3 (236)/82-स्थापना-/ 
i6979—faga oferta प्भियांत्रिकी प्रभाग, बम्बई के 
निदेशक इस प्रभाग के निम्नलिखित कर्मचारियों को जुलाई 
3], 982 के अपराह्न से पश्लगले आदेश तक के लिए उसी 
प्रभाग में अस्थायी रूप से वैज्ञानिक प्रप्रिकारी/ग्रभियंता 
ग्रेड एस० बी०” नियुक्त करते हैं 


नी ली जी कफ तक नमन नी नी नी नी हनन न नि न न ऊन नी न A al 


क्रम ara adam oe 
to 
. SY to wea वैजानिक सहायक “ay 


(स्थायीबत नक्‍्शानबीस “बी ) 


वैज्ञामिक सहायक “सी” 
(स्थायी वैज्ञानिक सहायक “बी” ) 


०. श्री जे० डी० जोशी 


feats i4 दिसम्बर i982 


Ho fo Fo Wo Yo/3 (282)/82-स्थापना-/ 
960009--विद्युत परियोजना श्रभियांतिकी प्रभाग, बम्बई के 
निदेशक भाभा परमाणु पअ्नुसंधान केन्द्र के स्थायी उच्च श्रेणी 
लिपिक तथा क्रय तथा भण्डार निदेशालय (कोटा क्षेत्रीय 
लेखा एकक) के स्थानापन्न लेखा अ्रध्िकारी-, श्री बी० 
डी० ताबें को, उनका कोटा क्षेत्रीय लेखा एकक (क्रय तथा 
भण्डार निदेशालय) से स्थानान्तरण हो जाने के फलस्थरूप 
इस प्रभाग में लेखा श्रधिकारी--[/ के पद पर रुपये 840- 
40-000—%o रो०-४०-200 के वेतनमान में नवम्बर 
4, 982 के पूर्वाह्न से आगामी प्रादेश जारी होने तक के 
लिए नियुक्त करते हैं। 


रा० व० बाजपेयी 
सामान्य प्रशासन प्रध्िकारी 


क्रय और भण्डार निदेशालय 


araé-40000i, faate 7 दिसम्बर i982 


Ho wife o | 23//8 2-2ATTAT/ 380 36——TLATT 
ऊर्जा विभाग के क्रम और भंडार निदेशालय के निद्वेशक ने 
सहायक लेखा श्रधिकारी श्री एन० उद्नीक्ृष्ण की छुट्टी 
मंजूर किये जाने पर स्थामी उच्च श्रेणी लिपिक और स्थाना- 
पन्न सहायक लेखापाल श्री दर्शन सिंह को रूपये 650-30- 
740-35-880-%9 रो०-40-960 के वेतनमान में 
4-0-982 (Gatq) से i2-47-82 (WTTe) तक 
के लिये तवर्थे आधार पर इसी निदेशालय में स्थानापन्न रूप 
से सहायक लेखा प्रधिकारी नियुक्त किया है। 


450 


feats i8 faarax 


Ho wf o/To/ 320 /3/76-SATAT/ 38 l | 6— 
परमाणु ऊर्जा विभाग के क्रय भौर भंडार निदेशालय के 
निदेशक ने सहायक कामिक प्रधिकारी श्री सी० वी० गोपाल 
क्ृष्णन की छूट्टी मंजूर किये जाने पर स्थायी बरिष्ठ श्राशु- 
लिपिक और स्थानापन्न प्रवरण कोटि झाशुलिपिक श्री एम० 
वेनुगोपालन्‌ को रुपये 650-30-740-35-880-द० रो०- 
40-960 के वेतनमान F i0-24-82 (Fat) F i0-2-82 
(are) ae के लिए तदर्थे श्राधार पर इसी निदेशालय में 
स्थानापन्न रूप से सहायक कामिक अ्रध्िकारी नियुक्त किया 
है । 


]982 


के० पी० जोसफ 
प्रशासन श्रधिकारी 





(परमाणु खतिज प्रभाग) 
दिसम्बर 982 


fo Fo Mo प्र०-4|/892-भर्ती, खण्श-[--परमाणु 
ऊर्जा विभाग, परमाणु खनिज प्रभाग के निदेशक एतद्द्वारा 
परमाणु खनिज प्रभाग के स्थायी सर्वेक्षक (सिविल) व 
स्थानापन्न पर्यवेक्षक (सिविल) श्री एन० जी० नायर को 
उसी प्रभाग में 7 प्रगस्त, 982 के पूर्वाक्न से लेकर श्रगले 
अवेण होने तक स्थानापन्‍न रूप से वैज्ञानिक अश्रधिकारी/प्रभि- 
aa ग्रेड एस० Mo नियुक्त करते हैं। 
Fo Fo ATT, 
वरिष्ठ प्रशासन व लेखा भ्रधिकारी 


हैदराबाद-5000व6, विनांक 





भारी पानी परियोजनाएं 
बम्बई-400008, दिनांक 7 दिसम्बर 982 


सं० 05052[82(375--भारी पानी परियोजनाश्रों के 
प्रधान कार्यकारी, श्री एन० पवनकुमार, भ्रध॑-स्थायी वैज्ञानिक 
सहायक “बी” तथा स्थानापन्न वैज्ञानिक सहायक सी” भारी 
पाती संयंत्र (तूसीकोरिन) को i-8-982 (qate) से 
थआरांगे श्रादेश होने सके के लिए उसी सूयंत्र में स्थानापन्न 
वैज्ञानिक श्रधिकारी/भ्रभियन्ता (ग्रेड एस० बी०) नियुक्त करते 
हैं। 


fear i8 faaraxt i982 


Ho 0502/aTt-3/266—HTA TY Tea TATaT 
के, प्रधान कार्यकारी, राजस्थान परमाणु बिजली परियोजना 
के श्री जसबंत सिंह, स्थायी सहायक सुरक्षा श्रधिकारी को 
भारी पानी परियोजना (कोटा) में अ्रपराल्न 23 भ्रक्तूबर, 
i982 3 wt men et ae के लिए स्थानापन्न सुरक्षा 
ग्रधिकारी चियुक्त करते हैं। 


feats 2: दिसम्बर 


Ho 050i2/aTXol Blo पी०/4384--भारी पानी 
परियोजनाश्ों के प्रधात कार्यकारी, श्री श्रीकृष्ण श्रीहरि खानो- 


982 


भारत का UIMTA, जवबरी 8, 983 (TT 78, 904) 


[MrT yyI—aew | 





लकर, भारी पाती परियोजनाएं (मुख्य कार्यालय) के स्थायी- 
प्रवर श्रेणी लिपिक को, उसी कार्यालय में भ्रस्थाी रूप से 
तदर्थ आधार पर i0 सितम्बर, i982 (gate) से 22 
THAT, 982 (प्रपराह्क) तक के लिए, श्रीमती कै० पी० 
कल्याणीकुट्टि, सहायक कार्मिक अधिकारी, जो छुट्टी पर हैं, 
के स्थान पर सहायक कार्मिक श्रधिकारी नियुक्त करते हैं। 


श्रार० सी० कोटियानकर 
प्रशासन भ्रधिकारी 





रिऐक्टर श्रनुसंधान केन्द्र 
कलपावकम, दिनांक 6 AFIT 7982 


Ho AX Wo Ato/Yo 32023/3/77/MTeof 
,4899—frtaext aadart Fear FH PH ware Toy 
faga परियोजना के स्थायी उच्च श्रेणी लिपिक तथा रिऐक्टर 
प्रनुसंधान केन्द्र के स्थानापन्न प्रधरण कोटि लिपिक श्री वादि- 
बेल वेबियन HT i-i-82 A 30-:-82 am at mafiz 
के लिए उसी केद्ध भें स्थानापन्न रूप से तदर्थ झाधार पर 
सहायक भ्रशासन-अ्रधिकारी नियुक्त करते हैं। यह नियुक्ति 
ft To सेतुमांधवत, सहायक प्रशासन-अ्रधिकारी के स्थान पर 
की गई है, जो छुट्टी पर गए हैं। 


Ho MIto श्रार० सी०|(ए० 32023//77/MIKo/ 
ias9ou—fttwet प्रनुसंधान केन्द्र के निदेशक रिऐक्टर 
अनुसंधान केन्द्र के स्थायी सहायक लेखापाल श्री किल्ली- 
कुलंगरा मामन वेलेउधन को 4-70-82 A i0-2-82 TH 
at safe के लिए उसी केन्त्र में स्थानापन्न रूप से तदर्थ 
श्राधार पर सहायक लेखा afer fer करते हैं। 
यह नियुक्तित श्री एम० गुरुस्वामी, सहायक लेखा अ्रधिकारी 
के स्थान पर की गई है जो छूट्टी पर गए हैं। 


Wao THAT 
प्रशासन श्रधिफारी 





अ्रस्तरिक्ष विभाग 
भारतीय श्रन्तरिक्ष श्नुसंधान संगठन 
अ्रत्तरिक्ष उपयोग केन्द्र 
प्रहमवायाद-380053, दिनांक 29 नवम्बर i982 


Ho स्था०भाई० एस० सी० ई० एस०/5394[82-- 
निदेशक tio Yo के० ने० श्री वी० सी० जैन श्रस्थायी 
वैज्ञानिक[हंजीनियर एस० बी० का इस केख्र की सेवा से 
उनका स्यागपत्न श्रप्नैल 7, 982 के अपराध्ध से प्रसेक्नतापूर्वक 
स्वीकार कर लिया हैं। 


सी० प्रार० शाह, 
प्रशासन प्रधिकारी 


भाग [[[--श्रण्ड 2] 
नागर विमानन एवं नागर पूति मंत्रालय 

भारत मौसम विज्ञान विभाग 
नई बिल्ली-3, दिनांक 6 दिसम्बर 982 


fo Pato (i) 00252—ceeaff, Bo ater 
सक्सेना, हिन्दी भ्रधिकारी (तदर्थ), नागर विमानन प्रशिक्षण 
केख्र, बमरौली (इलाहाबाद) को भारत मौसम विज्ञान विभाग 
के सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह (क) (राजपत्षित) में हिन्दी 
प्रधिकारी के रूप में | भ्रक्यूबर, i982 (qatq) से छः 
महीने या झ्रागामी आदेशों, जो भी पहले हो, तक के लिए 
तब्थ श्राधार पर नियुक्त करते हैं। 
एस० के० दास 
अपर मौसम विज्ञान के महानिदेशक 





महानिदेशक तागर विमानन का कार्यालय 


नई विल्ली, दिनांक 8 दिसम्बर 982 


Ho To-3203/8/82%o ए०--महानिदेशक नागर 
विमानन ने श्री वी० एम० राय, उपनिदेशक, कलकसा एयर- 
ore at feate i-2-982 4 WK wa aT BA oH 
छेज्नीय विमानक्षेत्र नियन्त्रक, कलकत्ता एयरपोर्ट के पव पर 
नियुक्त किया है। 

श्रोम' प्रकाश जैन 
सहायक निदेशक (प्रशासन) 
कसे महानिवेशक, नागर विमानन 





नई दिल्‍ली, दिनांक i fearat. i982 
Ho Uo 3203/:6/82-80-l—ereagtt ने श्री वी० 
के० फालड़ा, उप-निदेशक संचार को fertw 4-I-:982 
(gata) & i0-42-:982 am eet fefer में निदेशक 
TA, TAH फे पद पर नियुक्त किया है। 


दिनांक 2 दिसम्बर 982 
Ao To-3203/7/82-ho-I—usats + श्री टी० 
भ्रार० चन्द्रामौलि, उपनिदेशक, विमानमार्ग और विमानक्षेत्र, 
मंद्रास को दिनांक 6-0-982 (WTR) FX 6-4-83 
(sate) तक छः मास की पझ्रवधि के लिए या ग्रेड में 
नियमित नियुक्तित होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, तदर्थ 
प्राधार पर निदेशक विमानक्षेत्र के ग्रेड में नियुक्त किया है। 


दिनांक 7 दिसम्बर i982 


Wo 904/7/82-Ko-I—nerraee, are farartt 
के कार्यालय के श्री कृपाल॑ सिंह, सहायक संच्षार प्धिकारी 
निवतैन श्रायु प्राप्त कर लेने के फलस्वरूप विनांक 30 नवम्बर, 
982 (qatq) & सरकारी सेवा से निवृत्त हों गए हैं। 


ferme 9 faatax i982 


Ho To-320i3/9/82¥0-I—ea कार्याशलय की दिनांक 
(7-892082 8 ग्रधिसूषचना सं० ए०-3203/9/829ई०- 


भारत का राजपत्न, जनवरी 8, 983 (tT i8, 904) 45] 


के क्रम में राष्ट्रपति ने श्री वी० एस० प्रभला की मुख्यालय 

में श्री एस० वैकास्थामी की छुट्टी रिक्ति में निदेशक उपस्कर 

के ग्रेड में की गई aet frafea faare i-s-i982 4 

8-8-982 (WI) aH at waft के लिए जारी रखने 
की स्वीकृति प्रदान की है। 

प्रोम प्रकाश जैन 

सहायक निदेशक (प्रशासन) 





विदेश संचार सेवा 
अम्बई, दिनांक i7 दिसम्बर i982 


सं० /344/82-स्था ०--विवेश संचार सेवा के महा- 
निदेशक एतद्॒द्ारा कलकत्ता शाखा के पर्यवेक्षक, श्री ए० के० 
चटर्जी को स्थानीय व्यवस्था के रूप में सदर्थ grr I 
mera FOR स्थान पर 2-2-82 से 27-2-82 TH 
की अवधि के लिए उसी शाखा में स्थानापन्न रूप से उप- 
परियात प्रबंधक नियुक्त करते हैं। 


Ho 34/344/822ato~—-fade संचार सेवा के महा- 
निदेशक एतवृद्वारा कलकत्ता शाखा के पर्यवेक्षक, श्री ए० के० 
चटर्जी को स्थानीय व्यवस्था के रूप में तदर्थ श्राधार पर 
5 ATH, 7982 से झागामी श्रादेशों तक उसी शाखा में 
स्थानापन्न रूप से उप-परियात प्रबंधक नियुक्त करते हैं। 


दिनांक 8 दिसम्बर 982 

सं० 3/523/82eato—faam संचार सेवा के महा- 

निदेशक एतबूध्वारा मद्रास शाखा के पर्यवेक्षक, श्री के० पी० 

AIT को स्थानीय व्यवस्था के रूप में तदर्थ श्राधार पर 

aerate feet स्थान पर (3-9-82 A -0-82 TH 

की श्रवधि के लिए उसी शाखा में स्थानापन्न रूप से उप-परियात 
प्रबंधक मियुक्त करते हैं। 

एच० एल० मलहोता 

उप निदेशक (प्रशा० ) 

कले महानिदेशक 





बन प्रमुसंधान संस्थान एवं महाविद्यालय 

देहरापून-, दिनांक 20 विसम्बर i982 
सं० 6/398/82-2atTAT- --प्रध्यक्ष, वन श्रनुसधान 
संस्थान एवं महाविद्यालय, , देहरादून, श्री owe कुमार, 
अनुसंधान सहायक-] (च० व०) को विनांक 26 नवम्बर, 
l982 © gate & art wat oe weet aie पर 

सहर्ष प्रमुख कलाकार के पद ae faye करले है। 

रजत कुमार 


छुंल सचिव 
अन प्रनुसंधान संस्थान एपं महाविद्यालय 





केन्द्रीय जल प्रायोग 
मई बिल्ली, विनांक 5 farert i982 
स० To-4902/0i8/82-eT0-q—aeqa, केन्द्रीय 
जल झ्यायोग श्री जी० श्रमणव हुसैन, पर्यवेक्षक को र० 650- 
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np 2 pr a pr TIT 


30-740~35-8l0-40  To-35—880—-40-l000-%0 
To—40-200 % aaaara HF श्रतिरिक्स सहायक निवेशक/ 
सहायक इंजीनियर (इंजीनियरिंग) के ग्रेड में 30 नवम्बर, 
i982 at gate a cH at aH की श्रवधि श्रथवा पद को 
नियमित प्राधार पर भरे जाने सके, जो भी पहले हों, 
नितात श्रस्थायी एवं तदर्थ श्राधार पर नियुक्त फरते हैं। 


feats i6 faatar i982 


to To-9042/969/8-=4To-Tra— meet, केन्द्रीय 
जल पग्रायोग, श्री त्रिपति प्रकाश पाल, पर्यवेक्षक को भ्रतिरिक्त 
सहायक निदेशक[सहायक इजीनियर (इंजीनियरी) के ग्रेड 
H Fo 650-30-740-35-8] 0-द० रो०--35-8 8 0- 
40-000-%o To~40-200 % वेतनमान में ०3 
नवम्बर, 98] 4 फरवरी, 983 # wet aH की श्रवधि 
प्रथवा पद को नियमित आधार पर भरे जाने तक, जो भी 
et at, facia श्रस्थाथी एवं तदर्थ ग्राधार पर नियुक्त करते 
हैँ । 

Ho ए०-902/990/8 >-स्था ० -पांच--श्रण्यक्ष, केन्द्रीय 
जल ग्रायोग, श्री जादू लाल राय, पर्यक्षेक्षक को रूए 650- 
30-740-35-8 0-4० रौ०-35-880-40-5000-द ० 
रो०-40-200 के वेतनमान में अतिरिक्त सहायक निदेशक/ 
सहायक इंजीतियर (इंजीनिर्यारिग) के ग्रेड H 3i a, 
982 St Weg HF 3i-3-l983 vH की अवधि श्रथवा 
पद को नियमित शभ्राधार॒ पर भरें जाने तक,जों भी पहले हो, 
नितांत श्रस्था्री एवं तदर्थ आधार पर fa करते हैं। 


एस० भट्टाचार्य 
wae सधिव 
केन्द्रीय जल प्रायोग 


उन 





निर्माण महानिदेशालय 
केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग 
मई facet, faaty is दिसम्बर i982 

Ho 27-६०|जी० (25)/69-ई० सी०-2--राष्ट्रपति ने 
इस विभाग के कार्यपालक इंजीनियर (सिविल) श्री एन० सी० 
गुप्ता को जो कि इस समय भ्रधीक्षक निर्माण सर्वक्षक (खाद्ध) 
के कार्यालय में निर्माण सर्वेक्षक (खाद्ध) के पद पर नियुक्त 
हैं, के स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति के नोटिस की स्वीकार कर 
लिया है। तदसुंसार श्री एत० ato mat, ai दिसंम्बर, 
982 (atet बाद) से सरकारी सेवा से सेवा-निुल हो 
जायेंगे । 


नीना गर्ग 
प्रशासन उप-निदेशक 
कते निर्माण महानिदेशक 


ve facet, feats is farmer i982 


Fo 33/I/82-%0 Fe-9—eaeenta asd ay ata 
सेवा आयोग के निम्मलिखित नामितों को उपन्वास्थुकों के 








[भाग [--खण्ड | 





अस्थायी पदों पर (सामान्य सिविल सेवा ग्रुप “क”) के० 
लो० नि० विभाग में रुपये 700/|- प्रतिमाह वेतन पर रुपये 
700—40-900~%o Fo—40-00-50-300 & Aaa- 
amt #) afafert भत्तों सहित सामान्य नियमों एवं णर्सों 
पर प्रत्येक के सामने दर्शायी तिथियों से नियुक्त करते है “-- 


a 


tert sarirett spetsrr 
2 श्री कमलप्रीसत fae 


3-) -82 
l2--82 
2, श्रीमती जुनेजा का बेतत नियमानुसार निर्धारित 
किया जायेगा, जबकि श्री सिह का aad, वेतनमान का कम 
से कम होगा। 
3. इन्हे नियुक्ति तिथियों से 2 वर्ष की शअ्रव्ति के 
लिए परिवीक्षा पर रखा जाता है। 
7० कें० तारंग 
प्रशासन उपनिदेशक 





विधि, न्याय तथा कम्पनी काये मंक्षालय 
(कम्पनी कार्य विभाग) 
कम्पनी विधि बोर्ड 

कम्पनियों के रजिस्ट्रार का कार्यालय 


कम्पनी श्रधिनियम, 956 wie Ho satfa फार्मास्यू- 
टिकल्स oat प्राइवेट लिमिटेड के विषय में 


नई दिल्‍ली, दिनाक 6 नवम्बर 3982 

सं०. 4067/20727--कम्पनी भ्रधिनत्ियम, 956 
की धारा 560' की उपधारा (3) के श्रनुसरण 
में एतदबारा यह सूचना दी जाती है कि wa तारीख 
से तीन मास के अ्रवसान पर मै० ज्योति फार्मा-स्यूटिकल्स 
ara प्राईबेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण 
दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा 
श्रौर उक्त कम्पनी विघटिस कर दी जायेगी। 


Fo Urfo Ty 
सहाथक कम्पती रजिस्ट्रार 
दिल्‍ली व हरियाणा 


Sa फअवजिजि+ पा 


कम्पनी afatmr, i956 aie मैसर्स रानी दुर्गावती 
चिट फण्ड फाय॑मेन्स प्राइक्रेट लिसिटेइ के विषय में 


ग्वालियर, दिनाक i3 faarar i982 


Ho 272/4to एस०|सी० पी०/3309--कम्पनी श्रश्नि- 
नियम, 956 #Y धारा 560 की उपधारा (5) के wa 
सरण में एतबूद्वारा यह सूचता दी जाती है कि मैसर्स रानी 
दुर्गावती चिट फण्ड फायनेन्स प्रा० लि० का नाम प्राज 
रजिस्टर से काट fet गया है श्ौर उक्त कम्पनी विघटित 
हो गई है। 


भाग ता--खण्ड i] 


——S— eS 
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कम्पनी श्रधिनियम, i956 wre Aad Area afeear 
Sarge एण्ड कन्‍सट्रकशन प्रा० लि० सतना के विषय में 


vatferax, faatte i3 दिसम्बर 982 

Fo 352/fro Tao/fto Fto/33i2—HeTAT aha 

नियम, (956 Ht धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण 

में एतदुद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स सेन्द्रल 

इण्डिया' डेवलपमेन्ट एण्ड कनस्ट्रकशन प्रा० लि० का नाम आज 

रजिस्टर से काट दिया गया है श्रौर उक्त कम्पनी विधघटित 
हो गई है। 

भुरेन्द्र कुमार सक्सेना 

कम्पनी रजिस्ट्रार 

मध्य प्रदेश, ग्लालियर 


कम्पनी अधिनियम, i956 झौर गोमन्तक फर्टीलाइजर्स 
एण्ड सिनरल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में 


qusft, दिनाक 5 fatrqe i982 


Ao 203/जी--कम्पनी प्रधिनियम, :956 की धारा 
560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतदड़्ारा सूचना 
दी जाती है कि गोमन्तक फर्टीलाइजर्स एण्ड सिनरल्स प्राईवेट 
लिमिटेड का नाम श्राज रजिस्टर से काट दिया गया है 
ग्रौर उक्त कम्पनी विघटित हो गई है। 


एम० एल० गणबिर 
कम्पतियों का रजिस्ट्रार 
गोबा, दमण श्लौर are 
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Ta | Ea 





wet ag’. zt. एन. एस. ----- 


आयकर अधिनियम, (964 ((964 a 43) ai धारा 
269-घ () के भीन सूचना 


भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक आयकर प्रायुक्त (तिरीक्षण ) 


अर्जन CH, अहमदाबाद 
अहमदाबाद, दिनांक 20 नत्रम्बर 4989 


निदश न॑, पी, आर. नं. 2468/23-'/82-83-—- 
ae: AH, ae. ae. TT, 
भागयकर अधिनियम, 4964 (96. # 43) (for gaa 
इसके ory Saar भधिनियम/ कहा रुया है), की धारा 
269-ल8 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विष्वास करने का 
कारण है कि स्थाषर सम्पीत्त, जिसका उाजित बाजार मूल्य 
25, 000/- रू. से मीषिक हूँ 
और जिसकी सं. सी. एस. नं. 3, 952 B, Ta जो 
aval wea ths, ad रोड, पोरबंदर में स्थित हो (और 
wre sage अनूसूची मों और पूर्ण रूप से वाणित है), 
राजिस्टरकता afar के कार्यालय, पोरबंदर में thr 
स्ट्रीकरण आधीनियम, 908 (:908 a 6) & अधीन, 
अप्रैल, 982 
को प््योक्स संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम फे रृश्यभान 
प्रीतफ़लत के लिए अन्तीरित की गईं हु और मूफे यह विश्वास 
करने का कारण हू कि यथापूर्वोक्श संपाति का उचित बाणार 
wer, Tae इश्यमान प्रीतफल से, एसे इ्यमात प्रततिफल के 
ese से अधिक हो और भंत्रक (अंत्तरकों) और अंतारिती 
(wettest) के बीच एस अन्तरण के लिए तय पागा गया प्रावि- 
फल निम्भीलखित उद्ददेय से उक्त अन्तरण ललिशित में वास्ताीविक 
ey d afus नहीं किया गया हूँ :-- 


(क) अन्तरण से हए किसी भ्राय की बाबत उक्त 
जधिनियंम के अधीन कर दे के अन्तरक के दायित्व 
में" कमी करने या उंससे बचने में सुविधा के लिए; 
झौर/गा 


(ल) एसी किसी जाय या किसी धन या अन्य oferta 
का जिन्हँ भारतीम आयकर अधिनियम, ॥922 
(4922 a 44) at aaa atutyar, oT wT 
कर अधिनियम, 4957 (:957 a 27) के 
प्रमोजनार्थ अम्तीरिती दवारा प्रकट नहाँ किया गया 
था या किया जाना चाहिए भा, छिपाने में सुविधा 
के लिए; 


अतः अब उक्त अधिनियम की धार 269-ग के अनुसरण 
में,, मेँ, उक्त अधिनियम की भारा 269-3 की उपधारा (॥) 
के अधीन,, मिम्नीलणित व्यक्तियों , अर्धातू -- 


[art Ia } 











————— Se 


t. .. a ttt warx ato ae 
राधा रमनकज बजाजवाडी स्टोशन रांड, 
घान्ताक्र्ज वेस्ट, बॉम्बे-400054 


2, श्री विजयश्ंकर मोरारणी वास 
MTT AAT, (04.28 AHA cry, 
अंधेरी ईस्ट बोम्ये-400069 

3. श्री भाएँ शंकर एम बास 
सहुयाग' की .आ . हा. सोसायटी ल्‍लिमिटोड , 
एम , ची. रोड, अंधेरी इस्ट, 


बोम्बे-400069 
(अन्तरक) 
2. श्री नीमेल कूमार आर. थानकी 
हीमांशू आर. धानकी 
नीलचील कमार आर. थानकी 
err iy, Wat 
(अन्त रती) 


० Tea Vel wee qatar dafer को जर्जम को लिए 
कार्य हियां करता हू । 


उक्से सम्पत्ति के अर्जन को सम्बन्ध में कोश! भी आक्षेप:-- 


(क) इस सुचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीक्ष से 
45 दिन की wate a तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना mi ata से 30 विन की अवधि, जो भौ 
अंबीध बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पुर्वाक्त 
व्यक्तियों मों से किसी व्यक्ति दवारा; 


(©) इस सूचना के राजपत्र में. प्रकाशन की तारीब से 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबदुध 
किसी aq cafe द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
fated a faq ot eet | 


evsteren: crt sper vat atx cel aT, SY उक्त 
क्रीभीमियम, के अ्रध्याग 20-क में. परिभाषित 
wo हूँ । 


अमुसुत्ती 


जमीन जिसका क्षेत्रफल 276+276+276 at me हूँ 
जो बी. पी. पटोल cy, Sar cy, daa मो स्थित हो 
am ag Uwe peda राौजिस्ट्रीकर्ता Paster नं. 
{579, (580 और (58i/ata, 982 a 


आर आर पाई 

सक्षम प्राषिकारी 

सहायक आयकर आयुक्‍्स' (निरीक्षण) 
अर्जन रोंज-। , अहमदाबाद 


ait: 20-/4-7982 
मोहर 


Wet Ii--aee 2] 


प्ररूप भाई . a » Of. . —— 





armas atari, 4964 (967 a 43) की 
wre 269-8 (4) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


कार्याभय, सहायक भायकर आयुक्त (निरीक्षण) 


अर्जन रंज, अहमदाबाद 
अहमदाबाद, दिनांक 20 नवम्बर 982 


fare नं. पी. आर Ff 2469/23-'/82-83-- 
अतः मुझे, आर. आर. शाह, 
आयकर अधिनियम, 496. (964 4 43) (जिसे हसमें 
इसके पश्चात्‌ उकक्‍से अधिनियम” कहा गया है), की धारा 
269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पीत्त, जिसका afer anc 
मुल्य 25, 000/- रुपये से अधिक है 
और जिसकी सं. आर. एस. न. 29 और 30 पैकी हूँ तथा 
जो कथांरीया की जमीग, अमरोली मो स्थित हौँ (और हससे 
उपाबदध अनुसूची मों और पूर्ण रूप से वॉणित है), रोजिस्ट्री- 
कर्ता आधिकारी के कार्यालय, अमरोेली मो रोजिस्ट्रीकरण 
आधीनियम, 4908 (908 a 6) के अधीन, 44 atc, 
982 
ar Tatar data a shear ae मूल्य से कम के इश्यमान 
प्रीतफल के लिए अन्तीरत की गईं ae और मुझे यह विद्वास 
करने का कारण हैँ कि यभाप्‌र्योक्‍्त सम्पत्ति का उच्चित बाजार 
मुल्य,, sab waar प्रततिफल से, एसे छयमान प्रीतफल का 

a से मीषक हाँ और अन्तरक (अन्तरकों) आर 

बनता रती (अन्तीरीतियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय 
arr गया प्रीतफल, Prrafater उद्ृदोष्य से उकस अन्दारण 
fates ay areata er Fahad ager Paar गया हौ:-- 


(क) अन्तरण से हुए किसी आय की बाबत, उक्त 
अधिनियम के अधीन कर TT HH 
वायित्व में कमी करने या उससे बच्चते में सुविधा 
के लिए; मौर/या 


(ख) एसा किसी आय या किसी धन या अन्य ऑसस्तियों 
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम 7922 
(:922 # 4) agar मीधीनियम, या धन- 
कर अधिनियम, 4957 (:957 B27) 
प्रयोजनार्थ अन्तीरती दुवारा प्रकट नहीं किया गया 
erat किया जाना चाहिए था, छिपाने में 
साविधा के लिए; 


aa: aa उक्त अधिनियम की भारा 269-ग के अनुसरण 
में, मैँ उकल अधिनियम की arer 269-9 wt soe (4) 
के अधीन Prafated Pernt aut: 
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a era og et ee 





{. ft ait War wee War 
मीगां की हावेली, रासबाजाड़, 
अमर ली (साराष्ट्)। 


(जन्‍्तरक) 


2. श्री गीरीराज नगर कां-आ-हा. 
सोसायटी लिमिटोड 


2. श्री एम. आर. नरौया 

के/भो श्री अजीजरहमान अव्दुलरहमान कावरी 
मीयां' की हवेली, रासवाबाह , 

अभर ली (साराष्ट्र)। 


(अस्तीरिती) 


को यहू सूखना जारी करके पूर्वोक्‍्त' सम्पत्ति के अर्शन के लिए 
कार्यवाहियां करता हु । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्मन्ध में कोई भी आक्षेप:-- 


(क) हस सूचना के राजपत्र मो प्रकाध्नन की तारीख से 
45 दिन की अवध था तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील' से 30 दिन की अवधि, जो भी 
अवीधि बाद्द मों समाप्स होती हो, के भीतर प्र्षोक्त 
व्यॉक्तयों मो से किसी ध्योक्‍त पृवारा; 


(a) इस a को राजपत्र मो प्रकादन की तारीख से 
45 के भीतर उक्त स्थावर सम्पीत्ति मों हित- 
way fedt wer afar sai, अधोहस्ताक्षरी 
के पास लिखिते मों किए जा सकंगे । 


स्पष्हीकरण :--हसमें प्रयकक्‍्त धरब्दों और पवाोँ का जो उक्त 
आधिनियम, के अध्याय 20-क मेँ पीर" 
भाषित हूँ, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय 
में दिया गया ही । 


mr 


जमीन जिसका क्षेत्रफल 2 एकड़ 37 THE, जो कथी- 
am et wie अमरली मो स्थित है तथा सब रोजिस्टार 


अमरली रोौजिस्ट्रीकर्ता विक्रीखत नं, 585/24-4-982 
BI 
आर आर. शाह 
सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण) 
अर्शन रज-।, अहमदाबाद 
तारीख 20-4-982 
Hee 


456 WI Ft MATA, जनवरी 8, L983 (FT i8, 904) 
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प्ररूप आह. टी एन. एस ---------- 


आयकर आऔधिनियम, (964 (96 4 43) at) 
ort 269-5 (4) के अधीन सुचना 


भारत चरकार 


कार्यालय, सहायक आयकर आयकक्‍्त (निरीक्षण) 
THT CW, अहमदाबाद 
अहमदाबाद, दिनाक 20 नत्रम्बर (982 


निदोश ने पी आर ने 
अत WH, Ae आर शाह, 
आयकर अीधीनयम, (96 (964 a 43) जिसे इसमें 
इसके पश्छ्ात॒ उस आऔधीनियम' कहष्ठा गया है), की धारा 
769-श' के अधीन संक्षम प्राधिकारी को यह विष्यास करने का 
कारण हो कि स्थावर सम्पीत्त, जिसका उचित बाजार मूल्य 
2०5,000/- रू से आऔधिक ही 
और जिसकी से शोप/गोंडाउन हो सश्य जा नमफ्लटस' , 
सदर बाजार, मुख्य राइ, राजकोट मा स्थित हौ (और इससे 
उपाबयदध अनुसूची मा और पूर्ण रूप से बार्णत है), रौजिस्ट्री- 
कर्ता ऑऔधिकारी के कार्यालय, राजकाट मा रॉजिस्ट्रीकरण 
अआधीनियम, 908 (908 a i6) के अधीन, अप्रैल, 
982 
को पूर्वोक्त सम्पीसि के उीचत बाजार मूल्य से कम के रृष्यमान' 
प्रीतफल के लिए अंतीरत की गई go ate wa oe Para 
करने का कारण हूँ किक यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य, उस्तके दृश्यमान' प्रीतफल से, एसे हृए्यमान प्रीवफल का 
gee प्रीेशती सो आधिक हूँ और अतरक (अंतरकाँ) और अत- 
रिपी (अंतीरातियों) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया 
गया प्रीतफल निम्नोलीखित उसृवोश्य से yer aoe fated 
मो वास्तीवक रूप से कीथत नहीं किया गया हा -- 


2470/23-\ 82-83-— 


(क) अन्तरण से हुए किसी आय की बाबत, उक्त 
अधिनियम के अधीन कर दने के TRH FH 
दायित्व मो कमी करने या उससे बचने में. साविधा 
के लिए; और/या 


(ख) एसे किसी आय या किसी धन था अन्य fen 
at fre are swat अधिनियम, :922 
(4922  44) या उक्लस अधिनियम, या धप्त- 
कर अधिनियम, (957 (:957 427) @ 
प्रयोजनार्थ अन्सरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना बाहिए था, छिपानो मो afar 
को लिए | 


अत अब उक्त औधीनियम की धारा 269-ग के अनसरण 
में, मेँ, उक्त भधिनियम को धारा 269-4 की sTeTe (7) 
की अधीन निम्नालीखित व्याक्तियोँ , ef .— 


_———SS EEE 


[भाग Uil--ere ! 


= = त्आ a 











. ware’ fared 
भागीदार-भश्रीजयसखलाल मोहतलाल TTS AT 


अन्य 
पिलूर्समा ते 
56, जनकल्याण सांसायटी , 
राजकोट। 
(अन्तरक) 
2. दूड gusty wera ariel 
प्रमुख-हुराकशनः भाएँ मीरालाल महूता 
अमृत मथन' जनसत्ता चौक, 
राजकोट। 
(aerate) 


at ag सुचना जारी करके पूर्योक्स सम्पीक्त के अर्जज के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता हू । 


उक्त सम्पीत्त के अर्जन के सम्बन्ध मों कोश भी गाक्षेप -- 


(क) हस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीक्ष से 
45 दिन की अवधि था तल्सम्वन्धी व्योक्‍क्तयों पर 
सुचना कीं तामील से 30 दिन की अर्वाध, जो भी 
अवीध बाद मो समाप्त हांती हो, के भीतर पूर्वोक्‍्त 
caper a से 'किसी cafe वृवारा; 


(ल) इस सुचना के राजपत्र मो प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन के भीतर उक्से स्थावर समभ्पीत्त में Parra 
किसी अन्य mater दृवारश अधोहस्ताक्षरी वो पास 
क्‍सिखित में 'फिए जा सकेंगे । 


erate :--हसमे sae meat aft पर्वों का, जो उक्त 
अधिनियम फे अध्याय 20-क में परिभाषित 
हू, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय मों दिया 
गया ही । 


अनुसूची 


शाप/ गाडाउन जिसका क्षत्रफल 2407286 वर्ग यार्डा हो 
जो पूनम फ्लंटेस', सवर बाजार मुख्य रांड, राजकोट मो स्थित 
हु तथा सब रजिस्टार राजकोट रिस्ट्रीकर्ता विक्रीसतत न 
967, 294/att, 982 हो। 


आर आर. शाह 
सक्षम प्राधिकारी , 

सहायक पग्रायकर आयुक्त (निरीक्षण, ) 
अर्जज र॑ज-।, अहमदाबाद 


arte 
मोहर : 


20-44-982 


ary TI—aqug 2] 
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प्ररप आईं . टी . एन . एस , -------- _ 


rare autor, 4967 (964 #43) *t aT 
269-9 ({) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्‍त (निरीक्षण) 
अर्जन रज-। , अहमदाबाद 


अहमदाबाद, दिनांक 20 नवम्बर 982 


निदोश नं. dy. are. tH. 2477 ate TH-23-I/82- 
83--भत: मे, आर. आर, शाह, 
आयकर अधिनियम, 4964 (964 a 43) (जिसे हसमों 
इसके परचात्‌_ उक्त आधिनियम” कहा गया है), की धारा 
269-8 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह वविष्यास करने का 
कारण हा Pe terrae ata, जिसका उीचत बाजार मूल्य 
25, 000/- रू. से आधिक हाँ 
are Porat de. wa +. 396 Cat wie td -7) BF तथा 
wt राजकोट मो स्थित हाँ (और इससे उपाबदध अनसूची भो 
और पूर्ण रूप स वार्णत है), रॉजिस्ट्रीकर्ता औधिकारी के कार्या- 
लय, 'राजकांट मो रौजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 908 (908 
का 46) के अंधीन, अप्रैल 7992 
को पूर्वोक्त संम्पासति के उाश्वित बाजार मूल्य से कम के र्यमान 
प्रतिफल' के लिए अन्तीरित की गई हो और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण हॉकि यथापूर्षोक्त arate ar afer eae 
मूल्य, इसके ऋयमान प्रतिफल से, एसे रुष्यमान प्रततिफल का 
पष्डह प्रीतशत से ऑऔधिक हो और अंतरक (अंतरकों) और अंते- 
रिरिती (अंतीरातियाँ) के बौच एसे अंतरण के लिए तथ पाया 
गया प्रततिफल निनम्नीलेलित उद्दोइ्य सो उक्त अंतरण लिखित 
मो वास्तीवक रूप से कौथत नहीं किया गया हो :-- 


(क) अंतरण a ee किसी आग की बाबत, sat 
मीभीनयम के अधीन at re के अंतरक के 
दायित्व में' कमी करने या उससे बच्चने मों सुविधा 
के लिए; मौर/या 


(ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य जस्तिशों 
का, जिन्हँ भारतीय भायकार आधीनयम, |922 
(4922 a 4i) या ver afar, या 
wane आअधीनियम, 4957 (957 *T 27) 
के प्रयाणनार्थ अंसीरती ward प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
स॒ाजबिधा के (लिए; 


अत: अब, उक्त आधिानियम की धारा 269-ग के अनसरण 
a, a, उक्त औधीनियम की धारा 269-घष की उपधारा (॥) 
के अधीन, ननिम्नील खित' व्योक्तयों, अर्थात्‌ :-- 
3—406GI/82 


. Tt wate at घेंद्र शाह, 0, जयंत सोसायटी, 


राजकांठ | 
(अन्तरक) 
2, श्री जलीनीबेन' सेबंती लाल महता 6, दीवानयरा, 
राजकोट | 
(अन्तारिसी) 


को यह सूचना जारी करके cater wate के अर्जन' के लिए 
कार्यवाहियां करता हू । 


उक्त संपीत्त के सम्बन्ध में कांह आक्षेप :-- 


(क) इस सूचना के राजपत्र माँ प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन की अवाध था तंत्सम्बन्धी व्याकतयों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भौ 
ware ae a समाप्त होती हो, wm wae cater 
व्याक्तयों मों से किसी व्योक्‍त दवारा; 


(ख) इस सूचना के राजपतन्न मो प्रकाशत की तारीख से 
45 दिन के भीतर उक्सते स्थावर सम्गात्ति भो हित- 
way किसी अन्य' व्यावित द्वारा अधोहुस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण :--हसम sae शब्दों और पदों का, जो उक्त 
अधिनियम के अध्याय 20-क में पीरभाषित 
है”, बही अर्थ होगा जो उसा अध्याया मो दिया 
गया हो । 


weet 


oatt Porat at ea (500 at UTS a at THHTE 
में स्थित हो तथा सब राजिस्टार राजकोट राजिस्ट्रीकर्ता बिक्रोबत 
7. (903/at4 7982 8 । 


आर. आर. शाह 

सक्षम प्राधिकारी 

सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण) 
अर्जन रज-। , अहमदाबाद 


तारीख : 20-74-982 
मोहेर 7 
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प्रकप आह. टी. एन. एस, ---- -- 


आयक ९ आऔधीनियम, :964 (:964 #T 43) Ht aT 
269-8 (4) a wit wrt 


AIR सरकार 


मार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) 
अर्जन रज-। , अहमदाबाद 


अहमदाबाद, दिनांक 20 नवस्बार 982 


free नं, पी. आर, t. 2472 att TH-23-:/82- 
83--भत. मभे, आर, आर शाह, 


आयकर अधिनियम, 7964 (:96i a 43) (re eee 
इसके पश्चात्‌ ‘sar ओऔधीनियम” कहा गया है), की धार 
269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यहू विश्वास करने का 
कारण हाँ 'कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मुल्य 
25, 000/-र. से आऔधिक हो 

और जिसकी स बिल्डिंग और शीष आज्ञीप' हो तथा जा 
gett. (4, wa cote, wate में स्थित हो (और 
इससे उपाबदध अनूसूची माँ और पूर्ण रूप से वीर्णत है), रजि- 
स्टरीकर्ता अधिकारी की कार्यालय, राजकांट मा रौजस्ट्रीकरण 
भीधिीनियम, 7908 (:908 @ 6) # FHT, 30-4-82 
at पूर्वोक्‍त संपीत्त के उीचत बाजार tert a a RTT 
gfana 8 fou tater की गए ew ate ae ae विश्वास करने 
का कारण हो कि यथापूर्योकत सम्पीत्त का उचित बाजार मूल्य, 
उसके रृश्यमान प्रोतेफल से,, ऐसे रयमान want का TI 
प्रातशत से जधिक है! और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तीरिती 
(अन्ती री तियों) के बीच एसे अन्सरण के लिए तय पाया गया प्राति- 
gat, निम्नीलीखतः उद्ृदोश्य सो उक्त अन्तरण लिखित मो 
वास्तीवक रूप से कौथत नही किया गया हो :-- 


(क) अन्तरण से ह॒ई किसी आय की बाबत, उक्त 
अधिनियम के अधीन कर बने के अन्तारक के दायित्व 
भें कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; 
बर/या 


(a) एसी किसी आय या fat wr at rer afer 
का जिन्‍्हाँ भारतीय आयकर अधिनियम, 4922 
(:922 a 4) a seq अधिनियम, यथा धन- 
कर अआधीनियम, 4957 (957 4 27) & 
प्रयोजनार्थ अन्तीरती छुवारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था, कछिपाने मों सविधा 
के लिए । 


अत: अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण 
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269घ art srure (4) 
a wert Parafateer afar, set :—— 


eo पड: ८---- 5 कप 


, श्रीमती कान्ताबन अवदाताल थासीया हरी व 8, 
जयराज प्लांट, योगीक[ज, गजकांट । 
(अन्तरक) 


2 श्रीमती तनमनबंन जयतीलाल गसानी और ज॑न्य प्रकाश 
भवन, माहकी, (कट) 
(अन्त रिती) 


को यह सुचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पीत्त के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता हू । 


उक्त सम्पीत्त के अर्जन्‌ के सम्बन्ध मो कोई भी आक्षेप :--- 


(कफ) इस सूचना को राजपत्र भो प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन की अवीध या तत्सम्बन्धी व्योक्तयों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, णो भी 
अवाीध बाद मो समाप्त होती हां, के भीतर पर्वोकक्‍्त 
व्यक्तियों मेँ ae Patt afar Tare; 


(थे) ४_स सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पीत्त मो हितवद्ध 
Tat ag ater दवारा अधोहेस्ताक्षरी के पास 
लिखित मो किए जा सकेंगे । 


स्पष्ठीफरण :--इसमो प्रयक्‍त शब्दों और पद का, जो उक्त 
आधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषत 
e, वही अर्थ होगा जा उस अध्याय मा दिया 
गया I 


अनुसची 


मकान जिसका जमीन का क्षेत्रफल (50 at ae है, जो 
शेरी नं, i4, Weer ons erate मो स्थित हो सथा सब 
tere राजकांट रॉजिस्ट्रीकर्ता बिक्रीबत न 2764/30:4-82 
a 


ar, At. We 
सक्षम प्राधकारी 

सहायक आयकर श्रायुक्स' (निरीक्षण) 
अर्जन रॉज-। , अहमदाबाद 


तारीख > 20-74-982 
मोहर 3 


aTt [lj-—am 4] 


a eg ee 7: ज. tna 


प्ररूप आई . टी. एन. wa. -------- 
आयकर आऔधीनियम, (96 (4964 #43) a 
ara 269-4 (4) & oa सूचना 
भारत सरकार 
कार्यालय, भहाथद। आयकर आयक्‍त (निरीक्षण) 





अणन रज-। , अहमदाबाद 
अहमदाबाद, दिनांक 20 नवम्बर (982 


निदंश न. WY. aT. wf. 2473 HT TI-23-!/89- 
83-+अत: भर्क, आर. आर. शाह, " 
भायकर आध्ीनियम, 7967 (96 का 43) (जिसे इसमों 
इसकी पश्वात उक्त ओआधीनियम' कहा गया हु), की धारा 
260-खल के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का 
कारण हा कि स्थावर सम्पीात्त, जिसका उीचित ' बाजार मल्य 
25, 000/-र. से अधिक ही 
aie Poot. Teel EL तथा जा भमहाईददारी रालत रोड, 
Tor a tear हो (ऑर इससे उपाबद्ध अनुसूची मो और पूर्ण 
रूप गे वार्णिय 6), रॉजिस्ट्रीकर्ता अधिकारों के कार्यालय, 
गांडल मो राजिस्ट्रीक्ररण अधिनियम, 7908 ((908 at {6) 
att, 3 -4-(989 
को पूर्वाक्त सम्पीत्त के उचित बाजार मूल्य से ऊंम्र के दृश्यमान 
प्रीवफल के लिए जन्तारित की गई ही और मे यह वविद्बास 
करने का फारण हो कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य, उसके र्यभान प्रीतफल से Ce wera प्रीतफल का पंद्रह 
gaara भ्रीधक हो और अन्तरक (अन्तरकों) और aaa 
(अन्तीरातियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया wat 
प्रतिफत, निम्नालीखित उदृदंश्य से var were Pater 
में वास्तीवक रूप से कौथित नहीं किया गया हो :-- 


(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त 
ऑधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने मो सुविधा 
के लिए; और“या 


(a) एसी किसी आय था किसी धन या अन्य भस्तियों 
को, जिन्हाँ भारतीय आय-कर अधिनियम, 4922 
(:922 at 44) या उक्त. ओऔधनियम, या 
धनकर अधिनियम, 4957 (957 का 27) 
के प्रयोजनार्थ अन्तीरती दूवारा प्रकट नहीं किया 
गया था किया जाना धाहियो था छिपाने में 
साविधा के लिए; 


अत: अब, उक्त आऔधीनियम की धारा 269-ग के अनसरण 
में, मं, उक्त आधिीनियम की धारा 2890-४8 की उपधारा (॥) 
के अधीन ननिम्नीलीसित व्यक्तियों, अर्था्ति:-- 
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.. श्री प्रकाश भाई सखलाल भाई पाला छबील भाई 
सूबलाल भार्ड पाला नीताबेन' प्रकाक्षभाईं पाला उषा» 
वन सखलालभाई पाला महावीर TS ae, सदर 
धानफी के नजदीक, राजकोट | 


(अन्तरके) 

2. st awe बुजलाल गांटोचा के/आ eet 

peed wea ast, रोलीग रोड, गोंडा 
(जिला- राजकोट) 

(areaP cet) 


को यह र[चना जारी करके पूर्वोक्त संम्पीत्त के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरु करता FI 
उक्त संपीत्त के अर्जन संबंध में कोई भी आक्षप' :-- 
(क) हस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 विन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्योक्‍तियों' पर 
qa al ata से 30 दिन की wary, जा भी 
अवध बाद में' समाप्त होती हो, के भीतर afar 
व्याक्तया a से किसी व्यक्त दृवारा; 
(ख) इस सूधता के राजपत्र में' प्रकाशन की तारीक्ष से 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पीत्त में हिए णद॒ष 
किसी अन्य व्याक्स वृवारा अधोहेस्ताक्षरी के पास 
fatwa a Pau oT war 
स्पष्टीक रण:---हसमे प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो TT 
आधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित 
है, वही अर्थ हांगा, जो उस अध्याय में' दिया गया 
el 


अनूसूची 


मकान जा महादवबंवाड़ी, रलीग ws, west जीला-राज- 
कांट मो स्थित हाँ । तथा सब रौजिस्‍्टार गोंइल राजिस्ट्रीकर्ता 
वबिकीखत नं. 835,836, 837, 838/3-4-82 हो | 


आर, आर. शाह 
सक्षम प्राधिकारी 

सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण) 
अर्जन' र॑ज-।, अहमदाबाद 


तारीख > 20-(4-982 
मोहर 2 
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प्रकप आई० टी० एन० एस०----०-+० 
प्रापकर प्रधितियम, 96l (96l 4 43) aT 
धारा 269घ (॥) के प्रधीनत सूचना 


सारत सरकार 
कार्यालय, सह्दायक श्रायकर श्रायुक्त (निरीक्षण) 


अर्जन रंज-। , अहमदाबाद 
अहमदाबाद , दिनांक 20 नवम्बर 4982 


Pree ना पी आर ot. 2474/a TH-23-/82- 
83--अत: मभे, आर, जार. शाह, 
झ्रायकर प्रधिनियम, i96. (.96 et 43) (fra eae 
इसके पश्वात्‌ उक्त प्रधिनियम! कहा गया है) की घारा 269-ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करते का कारण 
है कि स्थावर सापत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 45,000/- 
wa मे अधिक है 
आर जिसकी स॒. सर्वा न. 577 से 58। हाँ तथा जो ओधवब 
जिला अहमदाबाद मं स्थित हो (और इससे उपाबदध अनूसूची 
मो और! पूर्ण रूप से वार्णते हु), राजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय, अहमदाबाद में. राजिस्ट्रीक्रण आऑधीनियम, |908 
((908 का 76) ® aT, 22-4-982 
को cafes सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफन के लिए ग्रन्तरित की गई हैं पौर मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
yea, उसके बृश्यमात प्रतिफल से, ऐसे वुश्यभान प्रतिफल का 
cra stant श्रधिक है झौर प्रम्तरक (aera) भ्रौर 
सत्तरिती (पन्‍न्तरितिया] हबीव ऐसे प्रस्तरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त भ्रस्तरण लिखित में 
ateafan 87 8 कथित तहीं किया गया है :-- 


(क) असतरण से हुई किसो प्राय की बाबत, उक्त प्रधि- 
नियम के ग्रश्वीत कर देते के प्रन्तरक के दायित्य में 
कमी करते या उससे बचते प्रें सुबियां फ्रे लिए; 
औौर/या 


(ल) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य ऑस्थियों 
को जिल्हें भारतीय झ्रायजार अधिनियम i922 
(i922 st ) at उक्त अश्रधिनियम, या 
घन-कर भ्धिनियम, 957 (957 aT 27) 
के प्रयोजनाथ्थ प्रस्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना बाहिए था, छिपाने 
में सुविधा के लिए; 


अतः कब, उक्स भाधषीनिगम की धारा 269-ग के, अनसरण 
सा, मौ, उक्त आऔधीनियम की धारा 260-घष की उपभधारा () 
a sy, निम्नालाीखित व्योकतियों, अर्थाति —— 


[सांग wee 2 


| श्री धताभाई जठाभाई और अन्य, 
गाव आठव, जजिला अहमदाबाद | 
(अन्तरक) 
2 अमली कॉौपरूपा को.ओ हा सासायटी लिमिटोड 
A/a चयरमेन-अर्शवन्द कमार कंशवलाल' 
45, wesard aramet, 
सुन्दर नगर के नजदीक , त्तार रगता, 
नारनप्रा, अहमदाबाद । 
(अभ्तीरिती) 


को यहूँ सूचना जारी करके पूर्वोबत सम्प्ति के अजेत के 
लिए कार्यवाहियाँ करता हूँ । 


ढक सम्पति के अंजंत के सम्बन्ध में कोई भो grag i-- 


(क) इस सूचता के राजपत्न में प्रकाशत को तारीख से 
45 दिन की अवधि या तत्सम्बश्धी व्यक्षियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन कौ अवधि, जा भी 
अवधि बाद में ममाप्त होती हो, के भीतर पूर्षोक्‍्त 
आ्रकियों में पे कियो ठयकित द्वारा; 


' (ख) इस सूचता क॑ राजपत्न में प्रकाशन की तारीण से 
45 बित के भीतर उक्त स्वावर सम्पत्ति में दितबद्ध 
किसी प्रन्य ब्यक्षित द्वारा श्रधोहुस्ताक्षत के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


एपष्टी करण :--हसमें प्रयुक्त eT ae TAY eT, TY उपत अधि- 
नियम, के भ्रष्याय 20-फ में परिभाषित हूँ; बही 
प्रबं होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 


जभीन जिसका क्षेत्रफल' 0689 वर्ग यार्ड' हो जा आंधव जिला 
अहमादाबाद भी स्थित हौ संथा सब राजस्टार अहमदाबाद 'रॉज- 
स्ट्रीकर्ता विक्रोीसत T+. 604, 609 A 640/22-4-82 


a 


eo 


आर. आर, शाह 

सक्षम प्राधिकारी 

सहायक आयकर आयुक्‍त (निरीक्षण) 
अर्जन रंज-। , अहमदाबाद 


areisy : 20--982 


MET 2 


भाग व---छण्ड i] 


req ae टो एन एस 
आयकार अऑषध्णिनयम, 7964 (964 # 43) at 
wre 269-8 (4) के अधीन सूचना 


er Sees 


भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक आयकर आयवत (निरीक्षण) 
अर्जन रज-। , अंहमदाबाद 


अहमदाबाद, दिनाक 20 नवम्बर 4982 


निदश न Gy ae oT 2475/aHT FoT-23  82- 
83--HT Wh, MT AX we, 
प्रायकर प्रधिनियम, t964 (i96l sT 43) (TR sae 
हूसके पश्चात्‌ उक्त अ्रधिनियम' कहा Ta 2), MPT 269-9 
फ्रे अधीन सनश्नम प्राधिकारी को, यहू विश्वास फरते जा कारण 
हैँ कि स्थात्र सम्पलि जिसको उचित व्राजार मल्य 25,000/- 
ह० भे प्रधिक है 
और जिसकी सा सर्वा ना 577 FT 58 & AMT जा आवय 
foot अहामदाबाद म” स्थित हाँ (और इसय' उपाबदेतर अनसच्ी मा 
मौर पूर्ण रूप से वर्णित हा), रजिस्ट्रीकर्ता ऑध्िकारी क कार्या 
लग, अहमदाबाद मे रौजिस्ट्रीकरण आधीनियम, 908 (908 
का (6) ® THT, 22-4 (982 
को पर्वोकत सम्प्ति के उचित बाजार मूख्य से फम के दृश्यमात प्रति 
फत के लिप अ्तरित की गई है Ae Te we fren Tt 
कारण दै रि ययापूर्वक्त पम्पक्ति का उचित बाजार मुख्य, उसके 
दृश्यमात प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमात अ्रतिफल की परदरह प्रतिशत से 
झ्रधिक है और प्रस्तरक्र (प्रन्तरकों ) भौर प्रन्तरिती (ग्रश्तरितियों) 
के बौच पुपे प्रस्तरण के लिये तय पाया गया प्रत्तिफल निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त प्रम्वरण लिखित में वास्तविक कप से कथित नहीं 
fear गया है [-- 


(क्र) अम्तरण से हुई किसी ara की बाबत, ठवत 
अधिनियम के अधीन कर देन के अस्तर५ के दायिष्व में 
कमी करते या पससे बचने में सुविधा के लिए, 
wheat 


(@) tat frat ara ae fet oat ar ary feral ay 
जिस्हें भारत'य आय्रकर अधितियम, i922 (4922 
का i) था उक्त अधिनियम, oT gam? 
प्रधिनियम, :957 (i957 का 27) ऊे प्रयोजनाय् 
प्रस्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किवा गया थ। या किया 
जाना चाहिए था, छिपाने मे सविधा क लिए; 


मंत' जब, उक्त अधिनियम को धारा 269-ग के wae 
मो, माँ उक्त अधिनियम को धारा 269-घ की उपधारा (॥) 
के अधीन, Preafatad cafe, अर्थात्‌ --- 


भारत का राजपत्न, जनवरी 8, 983 


(पौष 8, 904) dol 


{ dt RNs Hens और ales, 
गाव mee, fret wea | 


= राज 


(जन्तरक) 


te 


सपाशनाथ आधव क्रा-आ-हा सार्सायिदी 
सी/आा चयरमन-गठ वा अज्ञात्य के भार चीमनलल 
एम ने 070, पराना नारवनपरा, 
गाव भारनपरा, 
अहमदाबाद 380003 । 
(अन्त रिती) 


को यह सूचता ard aca पू्विक' तम्पलि के यर्जव र॑ लिए 
कार्येवाहिया करता हू । 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में काई मी प्राक्षीत :-- 


(के) S47 Yau के राजयत । पझ्ाणा की तारोख से 
45 दित की अवधि या तत्यम्बध्धी व्यक्तियों पर 
पूचना वी तामीन से 30 दिन की अ्रवध्रि, जा भा 
भ्रवधि बाद में समाष्य होती हा, के भीतर Totes 
यक्तियों में थे किसी व्यक्ति हारा: 

घखि) इस सूचना # राजपत मे प्रद्नागत | तारीश oY 
45 दिन क॑ भीतर उक्त स्थ,वर सम्पत्ति मे हितबद्ध 
किसी अन्य व्यकित द्वार यधोईस्ताक्षरों ३) परौस 
लिखित में करिए जा थर्को । 


OMA TT saat Tit | दवा er, TAT ah 
नियम क पह्याय 20-% में परिभाषित हैं, बढ़ा 
ग्रथे होगा जो उसे संड्याप थे दिया गया है । 


अमृसच्ी 


जमीन जिसका क्षत्रफल i052 a4 MF «७ जा भाव, 
लजिला-अहमदाबाद मा स्थित हा तथा ae wae ETT 
राजिस्ट्रीकर्ता विक्रीचत ना 6096, 6097 जौर ७03/ 


22-4-(982 & | 
आर आर शाह 
सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयक्त (निरीक्षण) 
अर्जनज रज ।, अहमदाबाद 
तारीख =20-7-982 
माहर 
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प्ररूप आई . टी, एन. एस. 


arrat atubqaa, 7964 (4964 a 43) की 
ATT 269-9 (4) & att Barr 


भारत सरकार 


कार्यालय , सह्टायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) 
जन रज-। , अहमदाबाद 


अहमदेायाइ, दिनाक 20 नबर्जर |982 


we. 9476/4897 TT-93-4, Bo- 
O3--WeF: wah, wT आर. शाह, 

आयकर अधिनियम, 496 .(:964 443) (जिसे इसमें 
cee ome wet arabe’ कहा ग्या है), की धारा 
2609-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यहू विश्वास करने का 
कारण हा कि स्थावर सर्म्पात्त, जिसका उचित बाजार मुल्य 
०5,000, रू. से आधिक है! 

और जिसकी गे. नर्दा न. 597 6 Set rR aT oa 
आंठब, अउ्मदायाद श स्थित ही (जग इस उपाब्दत अनुसूची 
मा और पूर्ण झूप मे नीण्ति 8), संजस्ट्रीकर्ता जाधिकारी के 
कार्यालय , अहमद्मताद मा रॉजिस्टीकरण arate,  908 
(908 का |G) % fT, 22-4-982 

at Tatar voter a shea बाजार मूल्य से कम के BATA 
stant @ faa sate at we eo att wei ag विद्वास 
करने का कारण हो कि यथापूर्गोक्ति सम्पीत्त का उीचते बाजार 
मूल्य उसके इश्यमात प्रीतिफल से, एसे हृझ्णभान प्रौतफल का 
पन्‍्द्रह प्रतिशत oi eae Hee (Heel) eh अर्ताग्ती 
(अन्तीरतियों) के बीच एसे अच्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल जिम्द लीखि३ उददोइ्य सो उक्त अन्तरणः लिखित में 
धास्ताीवक ख्प से कौषत नहीं किया गया हो :-- 


hay rob. 


(की अस्तरण से हु किसी माय को बाबत, उक्त 
अधिनिमम के अधीन et eS mH क 
दायित्व में कम्मी करने या उससे बबने में सुविधा 
के लिए; और/था 


(a) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य ब्रॉस्तिया 
at, (oer media ares अआधिनवम 4992 
(4922 का i) a उक्त गधिनियम, या 
धन-कर गध्जनियम, ॥957 (4957 a 27) 
के प्रयोजनार्थ अन्तारिती दवारा प्रकट नहीं किया 
शया था था किया जानता चाहिए था, छिपाने में 
सुविधा के लिए; 


we: wa, Tad afetara, की धारा 269-ग के अनुसरण 
t,o, ver afatarm at eet 269-9 Ht gtr (4) 
के ब्रधीनं, तिम्नीलाछित व्योकतियाँ अंधर्ति :-- 


भारत का राजपत्र, जनवर। 8 , 983 (The 78, :904) 
i धर ता पका +५०+ 3 रात च2 एन] उन का ऋाल्‍०४४५++ पा. 
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t. थी wens’ weer आर ater 
गाव आंधव, जिला अहमदाबाद | 
(अन्तरक) 


2. of अगीवनाथ आधव का-शां-हा, सासायटी 
लिममिटड की आर ये 
सी /आ. चयरमभंन-जनकके कमर बी. रिस्दी, 
09, Meet eet wet caer 
चकला, अहमदाबाद । 
(area facil) 


को यह सूचना जारी करके पर्वोकत सरपीत्त के अर्जन' के लिए 
कार्यवाहियां करटा हू। 


उक्स सम्पीत्य के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आकोप:-- 


(क) इस सूचना के राजपशञ्र मो प्रकाशन की तारीब से 
45 दिन को अवोधि था एत्संबंधी व्योकतियां पर 
सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि जा भी 
mare बाद मे समाप्त होती हो, के भीतर पूर्बोयत 
afta 4- @ feat afer ane, 


(ख) इस सूचना के राजपत्र मो प्रकाशन को तारोल से 45 
दिन के भीतर उक्त स्थावर सर्पात्ति मो हिंतबदध 
fat wey wafer sare, अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे। 


स्पष्टीकरण:---इेसभी/ प्रयुक्त शब्दों और पदो करा, जो उक्त 
अधिनियम,, के अध्याय 20-क भो परिभाषित 
हाँ, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया FI 


अनुसूची 
जमीन जिस्का क्षत्रफ्रता 27022 वर्ग या Soa maT 
जिला अहगदाढाद था स्थत हा तथा शबर्-र्शणरद्षार शहमदा- 
बाद रसजिस्ट्रीकता विक्रोथषत वा 6094, 0095, ७॥०0॥, 
402, GL07, 6I08, BII3/22-4-987 Bi 


आर. आर. WE 

सक्षम प्राधिकारी 

Tes श्रायकर श्रायुक्त (निरीक्षण ) 
asf CH-|, अहमदाबाद 


att : 20-7-982 
माहर : 


+ 


भाग ॥[--खण्ड ] 





TET HS". zt. एन. एस , -------- 


आयकर अधिनियम, :964 (96i a 43) की 
ara 269-9 (4) & adler सूचना 


भारत सरकार 
कार्गलय, सहायक आयकर आयकक्‍्त (तविरीक्षण) 
aay CH-l, अहमदाबाद 
अहमदाबाद, दिनाक 20 नवम्बर (982 


निदेश न॑ पी आर Tt 2477/at TI-23-:/82- 
83--अत WH, AT AX. WE, 
आयकर अधिनियम, 964 (:964 a 43) (जिसे इसमो 
इसके पश्चात्‌ उक्त आधिनियम” कहा गया हाँ), की धारा 
269-ख के अधीन सक्षत्त प्राष्कारी को, यह विश्वास करने का 
कारण हा कि स्थावर रांपात्त,, जिसका उचित बाजार मूल्य 
25,000/- रु. से थरीधक हो | 
और जिसकी से सर्यों न. 4493-4-i-eal Soe जो 
weer erage wo Pera हो (और इससे उपावद्ध अनूसची मो 
और पूर्ण शप से जाणिद हु), सीजस्ट्रीकर्ता आधिलारों के कार्या- 
लय, अहमदाबाद मो राजिस्टीकरण अधिनियम, 7908 (908 
का i6) & aft, 7-4-7982 
aT Gata ate 27 Sheer पाजार मूल्य से कम के ट्यमान 
प्रतिफल के लिएअन्‍्त रेत की गई है और मुझे यह विश्वा५ करन का कारण 
है कि यथापूर्शोकत कम्बाल का छचित बाजार मल्य, उसके दृश्यमान 


प्रतिफल ft Oe eae प्रततिफल का पद्ह प्रीतशत ऑआधिक हो 
और अन्त रक (भ्रन्तरकों ) और अन्तरिती (अस्तजिनिए! के बीच ऐसे 
areata os f° aa पावा गया प्रतिफल, मिभ्नलिणि। उद्देश्य से 
gat aeaen Parad व ब्यायविद झये थे कथित नहीं किया गया 
है 


(=) अन्तरण से हुईं किसी आय की बाबत उक्त afe- 
नियम के अधीन कर दो के अन्तरक के दायित्व मो 


कमी करने या उससे बचने मों साविधा के लिए 
और/या 


(ख4 एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आशखियों 
को, जिन्हों भारतीय आयकर आधिनियम, 4922 
(4922 का 44) या उक्त आओविनियम, या 
धनकर अधिनियम, 4957 (॥957 का 27) 
के प्रयोजनार्थ. अन्तीरती द्वारा प्रकट नही किया 
गया था या किया जाना चीहए था, छिपाने मो 
afan के लिए; 


अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनूसरण 
मो, मौं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (॥) 
के अधीन, निम्नोलीखित व्यक्तियों अर्थात्‌ :-- 
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॥ श्री शकरीबेन, नारनभाई लखाशाई की पत्नी जार 
अन्य रूदारवी फाली : {CTT » अहिमदानाद । 
(अन्तरक) 


Q afar at-sr-gr-etaraet लिमिट उ 
सी/ओ चेयरमन-श्री अश्ववभाई प्रहलादशाई पटोल , 
पीपलावाली फाली, नराडा अहपदाबाद । 
(अन्तीरिती) 


का यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पीत्त के अर्जन के लिए 
कार्यवाहिया करता हा। 


उक्त सम्पीत्त के अर्जन के सम्बन्ध मो कोई भी आक्षेप:-- 


(क) इस सूचना के राजपत्र भो प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन की अवाधि या तत्सस्पन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवीध, जो भी 
अवीध बाद मो समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोवित 
व्यक्तियों भो से किसी व्यक्त दुबारा; 


(ख) इस सूचना के राजपत्र मों प्रकाशन की ताराख से 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मों हितबद्ध 
किसी अन्य व्योकत द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
'लखित मो किए जा सकेंगे। * 


स्पष्ठीकरण:---इसमों प्रयुक्त शब्दों और पूदों का, जो उक्त 
अधिनियम, के अध्याय 20-क मो परिभाषित हू , 
वही अर्थ होगा जो उस अध्याय भी fot 
गया हो, 


अनसची 


जमीन जिसका काल क्षेत्रफल (6564 Ft aS OW AST 
अहमदाबाद मो स्थित हाँ तथा सब-राजिस्ट्रार अहँमदाबाद रीज- 
स्ट्रीकर्ता बिक्रीढत TF 584, 5482, 5483, 584, 
585; 586, 587/7-4-82 & t 


आर. आर. शाह 
सक्षम प्राधिकारी 

सहायक आयकर आयुक्‍त (निरीक्षण) 
अर्जन रज-।, अहमदाबाद 


aera * 20-4-/982 
Wet 3 


Lod भारत का राणजपत्न, जनवरी 


rc OS rere आला... 


प्ररूप आई . टी एन. एस , -------- 


आयकर आधीनियम, 7964 (:964 a 43) a 
ara 269-4 (4) & aie rT 


भारत सरकार 


कार्यालय, सहायक श्रायकर आयुक्त (निरीक्षण) 
अर्जनग रंज-। , अहमदाबाद 
aera, दिनात 20 TAT 082 


fare न Cy oz oT 2:78 aeH TT 23-:/82- 
83-—4T Fh, ae AT WE, 
आण्कर ofaforr, 7964 (:96i a 43) (जिभे इसमो 
इसके पदचात्‌ 'उक्त' आधिनियम! कहा गया है), को धारा 
260-श 5, अगीम सक्षस प्राधिकारी का, यह खिद्यास करने का 
कारण हाँ [क सथावर सयात्ता, जिसका aad बाशर मुल्य 
25, ए०0/- रू. से शीधिक है 
ate fore tin 4493-22 ae (93-2 Patel तथा जो 
wera, arene a स्थित हो (आश इसरो sorrea sre 
मा ऑर पूर्ण ० गे वार्णत ही), रण्स्ट्रीकर्ता आभिकारी के 
variety, अहमदाणाद गए गजिस्टीणर्गा जधनियम, 908 
((908 7 I6) & ad, 7-4-7982 
को  पूर्वाक्त सम्पीत्त के उचित बाजार मूल्य से रूम के दृईयमान 
प्रीतफल के लिए अन्तीरत' की गई हा और मे यह विश्वास 
करने का कारण हो कि ण्थापूर्वोक्‍ल संम्पीत्त का छीचत बाजार 
मुत्य, उसके छयमान प्रातफल मे , ऐसे झश्यमान प्रीतफल का पदह 
प्रलिशत से आधिक हूँ और अन्तरक (अन्तरकां) और अतौरिती 
(अन्तीसीतयी) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्राति- 
फल निम्नीलखित उदृदश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तीवक 
रूप से कीधत नहीं ककिया गया हूँ -- 


(की अन्तरण से हुई किसी आय को बाबत, gar 
ग्धिनिमम के प्रधीन कर हने के पश्रन्तरक के 
दायित्व मो कमी करने या उससे बचने मों सविधा 
के लिए; और/या 


(ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य ऑस्तियों 
को जिन्हों भारतीय आयू-कर अआीधीनिण्म, 4922 
(:922 का !) या उक्त ओऔधिनियम, या 
धन-कर अऔधीनयम, 7957 (957 का 27) 
के प्रभोजनार्थ अन्तीरती द्वारा प्रकट नहीं किया 
tao fam ae osteo om, छिपाने मो 
afout के लिए; 


अत' श्रंघ, उयते औधीनियम की धारा 269-ग के अनसरण 
मो, मौं, सक्‍स अधिनियम की धाश 260-8 at gree (4) 
के अधीन निम्नलिखित व्योविदिर्यां, अर्थात — 


8, 983 ("YF .8, 904) 


[भाग Tiare 4 





॥ श्री रामभाईलसखाभाड्ों पटाल 
मादिरतागी wil, ATs, 


अहमदाबाद 3 (अन्तरक) 


2 ofa क्राआपराटिव सासायटी लिमिटाड 
श्री आधिनभाईं प्रहलादभाईँ पटोल यीयलावाली कली, 
नराश, अहमदाबा । 
(अन्तीररिती) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पीत्त के अर्जज के लिए 
कार्यवाहिया शुरू करता ह। 


उक्त सम्पीत्त के अर्जन के सम्बन्ध मो को भी आक्षेप -- 


(क) एस सुथना के राजपत्र मो प्रकादन की तारीक्ष से 
45 दिन की अवीध या तस्सम्बन्धी व्योक्तयों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवीध, जो भी 
अवधि बाद मो समाप्त होती हो, के भीतर पर्वोक्‍त 
व्योक्तयों मो से किसी व्यक्त दवारा, 


(ख) इस सुचना की राजपत्र मो प्रकाशन की साराखि से 
45 दिन की अवाीधि या तत्सम्बन्धी व्योक्तमों पर 
क्‍किसी अन्य व्योवत दवारा अधोहस्ताक्षरी की पास 
लिखित मो किए जा सुके गे। 


स्पष्टीकरण --हुसमो प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त 
ओधिनियम, के अध्याय' 20-क मो परिभाषित है 
वही अर्थ: होगा जो उस अध्याय में दिया 
Ta gl 


अनेसची 


जमीन जिसका क्षेत्रफल 6 (5657 af met ea ater 
अहमदाबाद मो स्थित हो तथा सब राजिस्टार अहमदाबाद रजिस्ट्री 
at farted T 5788, 589, 590, 597, 592 
att 593/7-4-982 हा । 


आर. आर शाह 

सक्षम प्राधिकारी 

सहायक झायकर प्रायृक्त (निरीक्षण) 
अर्जन रंज-।, अहमवाबाद 


तारीब =20-74-982 
मोहर 


भाग त[--हझण्फ ] 





प्रऊुप' आई . टी . एन . एस . -----०------“-- 


आयकर अधिनियम, 7964 (96i aT 43) की 
धारा 269-घथ (4) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


कार्यालय, सहायक आयकर आयकक्‍त (निरीक्षण) 
अर्जव रजे-। , अहमदाबाद 





अहमदाबाद, दिनांक 20 नवम्बर 982 


Proce नं. ah. ame. 4H. 2779 wef TH-23-I/82- 
83-+अत: म॒र्भे, आर, आर. शाह, 
आयकर प्रधितियम, 96] (i96i का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्नातू्‌ उक्त प्रधिनियम” कहा गया है), की धारा 269-ख्र 
के प्रधीत सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- 
सपए से भधिक है 


और जिसकी सं. सर्वों न. 46, सव प्लोट न॑. 2, मेमनगर 
at. oe. oH. oe aa aom. dt. ig 0. cet, a 
ताज, अहमदाबाद भो स्थित हो (और इससे उपाबदध अनसचोी 
मों और पूर्ण रूप से वर्णित है), रोजिस्ट्रीकर्ता ऑऔधिकारी के 
कार्यालय, अहमदाबाद भो रॉजिस्ट्रीकरण आधीनियम, 908 
(4908 का (6) * FT, 8-4-982 

का पूर्वाक्‍त सर्म्पाज्ञ के उीचेत बाजार मत्प से कम He aT 
प्रतिफल के लिए अन्तीरत की गद्य हू और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण हूँ कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उीश्वत बाजार 
wey, उसके शृष्यमान प्रीतफल as, Cae waa प्रतीफल का 
पन्द्रह प्रीतश्त से आधिक है औौर अंतरक (मंतरकों) गौर अंतीरिती 
(बनता गतियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रीति- 
फल निम्गीलीयित उद्दोश्य से उक्त अंतरण लिखित मां ata 
रूप मे फ्रा-त नही किया गया हाँ :-- 


(फ) अन्दरण से हुईं किसी भ्राय की याबत उक्त 
मीधातियम के क्पीम कर दोनो को WR फे 
दायित्व मों' कमी करने भा उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और/या 


(छ) एसी किसी आय या किसी धन्‌ या अन्य afer 
को, जजिन्‍्हों भारतीय आय-कार औश्मीनयम, (922 
(4922 का 44) या उक्त औषधीनिीयभ, या 
धनकर अधिनियम, 4957 (957 का 27) 
के प्रयाजनार्भ अन्तीरिती द्वारा प्रकट नहीं' किया 
गया था या क्‍किया जाना चाहिए धा, छिपाने माँ 
सुपिश के av, 


अत: अध, उक्त आधिीनियम की धारा 269-ग के अनसरण 
a; मूँ, उवत आधिनियम की धारा 259-घ की उपधारा (॥) 
के अधीन, निभ्नोौलायित व्यक्तियों, अर्थीत्‌ :-- 
4—406GI/82 





भारत का राजपन्च, जनवरी 8, 983 (FIG 8, 904) 465 





| ama ase oan year, बीमल are 
qe) AML, AFTAMA-380074 । 
(अन्तरक) 


2 नये साइबत को. ओ. हा, सोसायदी प्रमोटर-श्री 
जितन्द्रभाईं रामभाईँ पंटोल पाश्बनाथ सांसायिटी 
नारनपश अहमदाबाद । 

(अन्ती रती) 


को यह सूचना जारी करके पूर्बोक्दर सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हु 


उकस संपत्ति की अर्भन के संबंध में को भी आक्षेप :-- 


(क) हस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारौस से 
45 Par at arate a तत्सम्बन्धी व्योवितयों पर 
सतना की तामील से 30 दिन की अवध, जो भी 
अवध बाद मों wart aid ar, के भीतर पूर्वोक्त 
afar मो से किसी व्योदत दुवारा; 


(@) इस सचना के राजपन्न सो TH की तारीख से 
45 दिन के भीतर उक्त रथावर सम्पीत्त मे' हित- 
बद्घ किसी अन्य व्यक्ति दगारा अधोहस्ताक्षरों के 
पास लिखित मों कि जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण :---इसमे प्रयुक्त शब्दों और पद्ो का, जो उक्त 
आधित्तियम के अध्याय 20-क में परिभाषित 
B, वहां अथ होगा जा उस अध्याय मां विश 
गया el 


अनुसूची 


जमीन जिसका क्षत्रफलत (004 af are हो जो थलतेज, टी | 
पी.एस . 2, मेमनगर अहमदाबाद मो स्थित हा तथा सत्र रजि- 
स्टार अहमदाबाद राजिस्ट्रीछर्ता विक्रीषन नं. 5275, 5276, 
और 5277/8-4-82 हाँ । 


आर. भार, दाह 

सक्षम प्राधिकारी 

सहायक 'प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण) 
अर्जन र॑ंज-। , अहमदाबाद 


att : 20-44-7982 


मोहर : 


466 भारत का राजपत्र, जनवरी 8, 983 (IT i8, :904) 


[art [l—avg 3 
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प्ररूप आई. टी. एन. एस ,---------- 


आयकर भीर्धानायम, 4964 (96 Ht 43) at uret 
269-9 (4) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर आयक्त (निरीक्षण) 
अर्जन रंज-।, अहमदाबाद 


अहमदाबाद, दिनांक 20 नवम्बर 982 


free wt. dt. ae. +. 2480 AST Ty-23-:/82- 
83--भअतः मे, आर. आर. दाह, 
आयकर अधिनियम, 4964 (964 a 43) (जिसे इसमें 
इसके पदचात्‌ उक्त अधिनियम” कहा गया है), की धारा 
2०60-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विष्वास करने का 
ary oS कि स्थावर सम्पीत्त, जिसका उचित बाजार मूल्य 
25, 000/- रु. से अधिक है 
और जिसकी स॑, एफ. पी. नें. 3270 सब प्लोट नें. 8 हैँ 
तथा जो पैकी, चैंगीसपुर, अहमदाबाद भो स्थित हो (और हससे 
उपाबद्ध अनसूची मां और पूर्ण रूप से वर्णित है), 'राजिस्ट्रीकर्ता 
आधिकारी के कार्यालय, अहमदाबाद मो रौजस्ट्रीकरण | apy 
नियम, 7908 (I908 @ 46) % HTT, 22-4-4982 
को पूर्वोक्त सम्पीत्त के उश्वित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रीतफल | fat ater की गईं हो और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण हा कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उीचित बाजार 
मूल्य, उसके रहयमान प्रीतेफल से, एसे हृहयमान प्रीतफल का 
पंद्रह प्रीतशत अधिक हो और अन्तरक (अन्तरकों) और अंतीरिती 
(अन्तीरतियों) के बीच एसी अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रीतफल, निम्तालीखत उददोश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
यास्तीवक रूप से कौथित नहीं किया गया ही :-- 


(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, वक्त 
stuf के, अधीन कर दने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लए; और/या है 


खिी) एसी किसी आय या किसी धन था अन्य oe 
की, जिन्हों भारतीय आयक्रर आधीनियम, 7922 
(4922 = 44) या sae ओधिनियम या 
शनकार जीधावियभ, 7957 (957 a 27) 
के प्रयोजनार्थ अर्न्तारती दूवारा प्रकट नहीं Para 
गया था या किया जाना ाहिए था छिपाने मां 
सुविधा के लिए; 


we: wa, say ओऔधिनियम की धारा 269-ग के अनूसरण 
मों, मैं, उकते आधीनियम की धारा 269-घ की उपधारा () 
के अधीन, निम्नाौजाखित व्यक्तियों, अर्थात्‌ :-- 











{. aera ae Seated ey प्रमांदशाई रखोंलाल 
और एच. यू. एफ. के कर्ता श्री हसमूल कस्तरचंद 
शाह नवरगप्रा, अहमदाबाव । 

(अन्तरक) 


2. पललवी पार्का अपाटमेल्टस' भागीदार - श्रीमती सरोज- 
बेन सूरश्चंद्र (फ्लैट नं. ए-2), नवेरगपुरा म्य- 
नभिसिपल मार्किट के नजबीक नवरंगपुरा, अहमदा- 


बाद । 
(अन्तीरिती) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पीति की अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हू । 


उक्त सम्पीत्त के अर्जन के सम्बन्ध में को भी आक्षेप '-- 


(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 fer at wate यथा तत्सम्बन्धी व्योॉक्तयों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवध, जो भी 
wate ar में समाप्त होती हो, के भीतर पर्वोक्‍्त 
व्योक्सियों में' से "किसी व्याक्‍्स दवारा: 


(=) wr ara के राजपन्न में प्रकाशन कौ तारीख से 
45 दिन के भीतर उक्त' स्थावर सर्म्पीत्त' भें हित- 
बवृध 'किसी अन्य ध्योकक्‍्स gare अधोहस्ताक्षरी के 
पारा लिखित में किए जा सकेगे। 


श्पष्शीकरण :--हसमे प्रयुक्त meat att cat ar, जो उक्त 
अधिनियम के अध्याय 20-क में! पीरभाकषि 
है, यही अर्थ हाोंगा, जो उस अध्याय में 
विया गया हूँ । 


जनूसूची 


फल्लोट न. ए-2 जिसका क्षेत्रफल 736.57 thos हो जो 
नवरंगपरा अहमदाबाद मो स्थित हूँ तथा सब रजिस्टार अहमदा- 
बाद गीजस्टीकर्ता विक्रीखत नं. 6002/22-4-82 FI 


आर. आर. शाह 

सक्षम प्राधिकारी 

सहायक आयकर आयकक्‍्त (निरीक्षण) 
अर्जन रज-। , अहमवाबाद 


तारीब : 20-4-4982 
AMEE ४ 


art Tiare 2] 
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ee ee 


amreag afutaay, 4964 (4964 aT 43) mt 
ara 269-4 ({) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) 


अर्जन रज-। , अहमदाबाद 

अहमदाबाद , दिनांक 20 नवम्बर (982 
Para ot. oF. amt. +. 2484/23-'/82-83-— 
यत: मुझे, आर. आर. शाह, 
आयकर ओधीनियम, 7964 (:967 at 43) जिसे इसमें 
इसके पदलात्‌ू_ उक्त अधिनियम” कहा गया हो, की धारा 
269-र के अधीन सक्षम प्राधिकारी का, यहा वविष्वास करने का 
कारण हाँ कि स्थावर सम्पोत्ति, जिसका उचित बाजार मुल्य 
25, 000/- रु. से आपिक ही 
आर जिसकी सं. एफ. पी. नं. 320, सत्र प्वांट न. 8, हो 
तथा जा चंगीसप्र, अहमदाबाद मा स्थित हा (और इसमे 
उपाबदूध अनुसूची मा और पूर्ण रूप से वाणित हो) रजिस्ट्री- 
कर्ता आधिकारी के कार्यालय,, अहमदाबाद मो रॉजिस्ट्रीकरण 
आधीनियम, 908 ((908 at i6) * अधीन, तारीख 
22-4-4982 
at qatar सम्पास्ति के उचित बाजार मूल्य से कम' के दरृष्यमान 
प्रत्तफल को लिए अन्तीरत फी गई हूँ और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण हाँ कि यथापूर्वो कक्‍त संपारित का उचित बाजार 
मुल्य, उसके रृश्यमान प्रीतफल से, एसे दृश्यमान प्रीतफल का पंद्रह 
प्रतिशत से आधिक हो और वन्तरक (अन्तरका) और अन्तीरिती 
(अन्तीरीतियों) के बीच एऐसे अस्तरण के लिए तय पाया भया 
प्रीतफल, निम्नीलीखत उद्दोए्य सो उक्त अच्तरण लिखित 
में वास्तीविक रूप से कीथत नहीं किया गया हाँ :-- 


(क) अन्तरण से ex किसी आम की बाबत उक्त 
अधिनियम के अधीन कर बनने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में संविधा 
के लिए; और/या 


(सं) एसी किसी जाय या किसी धन या अन्य गस्तियां” 
at, Pars ured आय-कर atyfrar, 4922 
(4922 का 44) a उक्त अधिनियम, या 
धनकर शधिीनियम, 957 (957 का 27) 
के प्रयोजनार्थ अन्तीरती दवाय प्रकट नहीं किया 
war भा या किया जाना श्ाहष्िए था छिपाने में सोबिधा 
के लिए; 


wa. wa, उक्त शधिनिम की धारा 269-ग के अनुसरण 
हें, मैं, उक्त अधिनिण्म की धारा 269-ष की उपभारा (॥) 
मै अधीन, निम्नालाश्वित स्यावितर्यों, अर्थात्‌ *--- 


|. Hag are Saas Hert 
श्री प्रमोद रतीलाल, कर्ता एच. यू. एफ, के 
नवर॑गपरा, अहमदाबाद। 


(अन्तरक) 
2. पल्‍लवीपार्का एपार्टमेन्ट की ओर से 
Git 7. Ti, 
नवरगपूरा स्यनिसिपल मार्कोठ के नजदीक, 
नवरंगपरा, अहमदाबाद। 
(अन्त रिती) 


Brea alam waar aye के अर्जन के लिए 
Haare WE HAT 


उक्त सम्पत्ति के अजन को सम्बन्ध मः बो्श भी आक्षेप :+-> 


(क) इस सचना के राजपत्र मं प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन की अवीधि या तत्सम्बन्धी व्याकतियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवध, जो भी 
अवाधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों भें से किसी eater ear; 


(ख) इस सुचना के यजपत्र मो प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन के भीतर उक्त स्थ|वर सम्पत्ति मों हितबद॒ध 
Patt अन्य व्यक्ति carer अधाहस्ताक्षरी के पास 
लिखित मे का जा सकंगे। 


स्पष्टीकरण :--हसम way Teal ae ga का,, जो उक्त 

आधधिनियम, के अध्याय 20-क मो परिभाषित 
हूँ, यही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में विया गया 
er 


जनूसूत्ती 


फ्लेट tT. 0-7, Prat aed (36.57 af ot we 
जो नवरंगपु्रा, अहमदा।द मो स्थित हू तथा सब-रजिस्ट्रार , 
अहमदाबाद रजिस्ट्रीकर्ता विक्नी लव नं. 5008/22-4-82 हाँ। 


आर . आर. शाह 
सक्षम प्राधिकारी 


सहायक भ्रायकर आयुक्त (निरीक्षण) 
अर्जन रंज-। , अष्टमदाबाद 


areta > 20-4-982 
मोहर : 
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[भाग त[।-जण्ड | 


रमजान CIE a TT SAA SY eT SS a a SE EAT AE SLT 


प्ररप आई . Zt. UT. WH. ------ 


आयकर आर्धानयम, 96] (4964 का 43) की 
धारा 269-घ () के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


कार्यालय, सहायक आयकर आयछत (निरीक्षण) 
अर्जन र॑ज-। , अहमदाबाद 
अहमसदानाद, दिवार्क 20 नवाजर [982 


निदोश न. पी. आर, नं. 2!७?2 ०) ।/82-83>- 
यतः मुझे, आर आर. शाहे, ेु ह 
आयकर अशधिनियम, 796! (496. a 43) (Pr इसमो 
wn crag ‘eta afar कहा गया ही), छी भार 
269-8 के अधीन सक्षम प्राधिकारी कां, यह विश्वास करने का 
कारण हु कि स्थावर सम्पीत्त,. जिसका shit erat मुल्य 
25,000/-G. F afre हो 
और जिसकी स. एफ पी ft 300, 47 are न. 8 पैकी 
हो तथा जो लगीसपर, भहमदाबाब माँ स्थित हो (और इससे 
उपायदूध अनूसती मा ane ge ey a ae हो) र जिस्ट्री- 
कर्ता आधिकारी की कार्याताय, अहमदाबाद भा पर्राजस्ट्रीकरण 
अधिनियम, 7908 ((908 का [6) की अधीन, तारीख 
22-4-982 
को पूर्वोक्‍्त संपीत्त के जाचत बाजार मुल्य से कम के रृयमान 
प्रीतफल के लिए अच्तीरित की गई ही और मर्के यह विश्वास 
करने का क्रारण go Pa aerate aha ar afer बाजार 
मूल्य, उसके दंश्यमान प्रतिफल से एसो र्श्यमान प्रोतफल का 
gee प्रीततत औीविक हा. और अनारबा (अग्तरको) और 
अम्तीरती (अन्तीरोतियाँ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया 
गया प्रीतफल, ननिम्नीलोाखित उद्दश्य सं उक्त अन्तरण (लिखित 
में आस्तीवक रूप से कीथत नहीं किया गया '“-- 


(ख) अन्तरण से हाईं किसी आय की बाबत, उक्त 
अधिनियम के गधीन कर दने के अन्तरक के 
दायित्व मो कमी करने या उससे बचने में alae 
के लिए; और/या 


(a) ऐसी किसी आय या किसी धन था अन्य ऑस्‍्तियों 
का, जिन्‍्हाँं भारतीय थाय-कर aPafare, 49022 
(4922 a (4) at ser अजाधीनियम, या धनकर 
अधिनियम, 4957 (957 #27) H TaT- 
नार्थ अंन्ताीजती दवारा प्रकट नही किया गया था या 
Pat जागा चाहिए था छिपाने में सोवधा के लिए; 


अत; अब, सकते ऑर्वानियम को पारा 2690-ग के अनसरण 
में, मै, उदते अधिनियम की धार 269-घ की उपधाय (7) 
के अधीन, गि्नीर्णासित हावितयाँ, wate --— 


t. ata sare कम्पनी 
प्रमांद रतीलाल' - कर्ता-एचर, यू. एफ, के, 
हसमखभाई HALTER शाह, 
TILT, ACHAT 
(अन्तरक) 


2. पल्‍लवीपार्को एपाटमंन्ट की आर से 
श्री जीतंन्द्रभाई नरसीभाहई शाह 
फ्लेट नं, ए-3, 
नवरगपुरा म्पनिसिपल wee के नजदीक, 
नवरगप्ुरा, अहमवाबाद। 


(अन्तीरिती) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सर्म्पात्ति को अर्जन क॑ लिए 
कार्यवाहिया श्र करता eI 


उक्त सम्पात्ति के अर्जन के सम्बन्ध मो काई भी आक्षेप ~— 


(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन की अवीध' या तत्मम्बन्धी व्योक्तियाँ पर 
सूचना की तामील से 30 दित की अवध, जो भी 
अवधि बाद मं समाप्त होती हों, के where cater 
व्योक्तया” में से किसी व्यक्ति दुधारा; 


(ख) इस सूचना के राजपत्र मेँ प्रकाणन की गारीख' से 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावार meta मे हिराबदध 
किसी अन्य व्यक्त द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित भी किए जा सकंग । 


स्पष्टोकरण :--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदां का, जा उक्त 
अधिनियम, के अध्याय 20-क भा परिभाषित 
हाँ, वही अर्थ हांगा, जाँं उस अध्याय में. दिया 
गया हो । 


अनूसच्ी 


edt ना. ए-3, जिसका काल क्षतमफल |390 57 वर्ग याद 
हो जा नवरंगपूरा, अहमदाबाद में स्थित हो तथा सव-राजिस्टार , 
अहमदाबाद रोजिस्ट्रीकर्ता विक्री खत नं. 605/22-4-82 हँ। 


आर. आर दाह 
सक्षम प्राधिकारी 

सहायक आयकर श्रायक्त (निरीक्षण) 
अर्जन र॑ज-।, अहमदाबाद 


aretT . 20-4-7982 
माहर ५ 


ary WL guy iJ 
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प्रदूप जाग ठदी० एन० एस०- 


प्रायकर अधिनियम, .96i (!96) का ४3) की धारा 
269-4 () % म्धीन सूखता 


भारत सरकार 


कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) 


अर्जन रज-। , अहमदाबाद 
अहमदाबाद, दिनाक 20 जवमभार (982 


Freer ना पी आर, न 

यत. मुझे, आर. आर शाह, 
marae afar, .96i (i96] कफ 43) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात्‌ उक्त अधिनियम' ऊहा गया है), की धारा 26#ख के 
प्रध्ोत सक्षम प्राधिकारी का थतु विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर संपत्ति जिसझा उचित बाजार मूल्य 25,000/|- २० से 
ग्रध्चिक है 

और जिसकी स. एफ पी न 320, चब प्लोट नं. 8 पैकी 
हो तथा जो wha, अहमदाआद गो रिथत की (और इससे 
उपाबदध अनसची भा और पर्ण रूप a afore है) रॉजिस्ट्री- 
कर्ता आधिकारी ७, कार्यालय, अहमदाबाद मो रोजिस्ट्रीकरण 
जआधीनयम, 7908 (908 st i6) के अधीन, तारीख 
22-4-(982 

को पूर्वोकत साप्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए ग्रस्तरित को गई है और मुझे यह विश्वास 
करने ता कारण है [# वथापुर्वोकत सम्पत्ति का उच्तित बाजार 
मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफत से, ऐसे वृश्यमान प्रतिफल का पस्त्रह्‌ 
प्रतिशत प्रत्रिक है प्रौर ween (पअ्लतरकों) प्रौर प्रस्तरिती 
(अलादितियों) के बीच एसे ए#न्तरण के लिए तय पाया गया प्रति- 
फल विम्रविधित viv + उक्त भ्रत्तरण जिखित में बराह॒सविक 
कूप से कथित नहीं (या गया है! -+- 


2433/23-!/82-83-- 


(क) अन्तरण । हुई फ्रिसो आय की awa ver of. 
नियम के प्रधीन कर देने के प्रस्तरक के दा यिक्व में कमी 
करने या उससे बचने में [बिधा फे लिए। और/या 


(ख) mit किसी प्राथ था िसो धन था प्रन्य आस्तियों 
gt, fae, ATMA Trent श्रधिनियम, i922 
(i9°e vi Ji) a7 347 अधिनियम, या धत* 
फेर अधिनियम, i9.7 (4957 का 27) 
के प्रयोजनार्थ अभ्तस्टिो द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था थीं किया जाना याहिए था, छिपाने में 
लुबिधा के लिए , 


Wa: wa, Sea wetted का धारा 289-ग के अनुसरण 
में, मैं, एक श्रधितियम की भारा 269-ध की उपप्रारा () के 
itr, विम्नाजिबित ब्यज़ितयों, अर्णत्‌ :-- 


—————————————————S 


Sie Ca ee ye २४००६: ae SS a ena: 
{ भीनल लंनंद्र वलो१भन्ट i are a, 
थ्री प्रमांद रतीलाल ait aay 
e/a wilt दाड्ीनाग 
रोबडी बाजार, Fala AMT seat F, 
कालप्र, अहमदाबाद। 
(अन्तरक्), 


2. पलल्‍लवीपार्को एपाट'मेन्ट आनर्स एसासिएशन 

फ्लेट नें, 3-बी, 

थ्री सभाष रतनचद जौन 

नवरगपुरा wpa we a THAT, 

नवरगपूुरा, जहभदाबाद। 

(अन्ती रिती) 

को यहू सूचना जारी करके पूर्वाक्‍्त सम्गीत्ति क॑ जर्जन के Pay 
कार्यवाहिया अरु करता हू। 


उक्त सम्पात्ति के अर्जन के सम्बन्ध मा कार्ड भी आक्षेप += 


(क) इस सूचत। 3 राजाएं में तदशन की तारीख से 45 
दिन को श्वध्ति या तत्ममनत्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील' मे 30 दिल FP safe, जो भी प्रवधि बाद 
में समाण्त हावी हो, + तोडउ८ [वीक व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति दरार, 


(a) aa qa Hwa Yor की तारीख से 
45 दित के भीतर उद। सवावर सम्पत्ति यें हिल 
ay (afl सत्य ठा्क्ा गा, अभ्रधादस्ताक्षरी के 
पास लिखित में दिए का THR 


जो aay 
परिभाषित 
ut जा अ्रष्याय में 


एपब्ठी फर गे :-- ३ र्म प्रगयत जयड़ी te Get का, 
ग्रश्ननियय BIT Zw ४4 
है, वड़ी at arn, 
दिया गया है ! 


अनुसूची 


फ्लट ने 3-बी, जिसका शव्रफल 72, 57 at oe © 
जो नवरगपुरा, अहमदाबाद सा ग्यित क्व, तथा सब-राजिस्ट्रार , 
अहमदाबाद राजिस्ट्रीकर्ता बिक्री लत 7. 6457/22-4-82 © 


आर आर शाह 

सक्षम प्राधिकारी 

सहायक श्रायकर झायुकक्‍त (निरीक्षण ) 
Wid Vo |, अहृभदाबाद 


arte : 20-4/-982 
गोहर | 


470 भारत का रोाजपक्ष; जनवरी 8, l983 (ite 78 904) 


GOT AT , टो . एन - एस , --०५--०--०-- 


arrat afePar, (964 (964 का 43) की 
Het 269-7 (4) के अधीन सूचना 
भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक श्रायकर शआआयुक्त (निरीक्षण) 
अर्जन रज-। , अहमदाबाद 
अहगदाबाद , दिगाक 20 TAIL 982 

fare + पी आर. +. 2484/23-'/82-83-- 
Te: WH, ae. aT. UE, 
आयकर अधीनियम, 496 (:96 का 43) (जिसे हसमों 
wa cena ‘set afafare कहा गया है), की धारा 
269-4 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, मह शजिश्वास करने का 
men Oye स्थावर सम्पीत, जिसका उीचत बाजार मुल्य 
25,000/- G. & awa हूँ 
और जिसकी से ora F408 FH 394 Sat oe tT. 54 
हो दश ए गंगाता, अहुमदाबाद मा स्थिति हो (और इससे उपा- 
aay अनस्ची ) और पूर्ण रूप से बॉणित है), रोजिस्ट्रीकर्ता 
आधिकारोी ॥ कार्यालय , अहमंबाबाद भे रजिस्ट्रीकरण' अधिनियम, 
908 ([।008 का I6) * अधीन, AIT 27-4-7982 
को पुर्वीकक्‍्स' सम्पीत्त के उचित बाजार मुल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतफल के लिए अन्तीरत की Te eg ate wae og विध्वास 
करने का कारण हाँ कि यथापूर्वांक्त सम्पीत्त का उीचत बाजार 
मुल्य, उसके दृइशक्षान प्रीतफल से, एसे छायमान प्रीतफल को 
पन्द्रह प्रीतश्ात से आधिक हूँ और अंतरक (अंतरकों) गौर अंतीरती 
(अन्तर यों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति- 
qa facalearent 2दाश्श गे उझकत अस्तरण लिखित मो वास्तीवक 
हुप से कौधित नहीं किया गया हूँ:--- 


(क) अन्तरण से ह॒ई किसी आंय को बावृत, उक्त 
अधिनियम के अधीन कर दोने के ग्रन्तरक के 
दायित्व में" कमी करने या उससे बचने मों मविधा 


के लिए; और“या 


(सु) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य feral 
की, जिरहों भाततीय जाय-कर औधीनयम, :9292 
(:922 mf 44) या उक्त सीधिवीयम या 
wane अआधोनियम, 4957 ((957 a 27) 
को प्रषोजनार्थ अन्सरितती दुबारा प्रकट नहाँ Pao 
गया था या क्या जाना चाहिए भा, ford 
साविधा के लिए; 


अत: 2५, उतस लधिनियम की धारा 269-ग7 को बनसरण 
में, मै, उक्त अधिनियम को धारा 259-घथ करी उपधाश (4) 
के अधीन जिम्नीत खित व्यक्तियों, अर्थात्‌ :-- 


fart ti——aee | 


t. wae aera ata बर्क्स की ओर से 
श्री treme wastage get 
श्री वीपीनभाईँ रावजीभाए् geet 
पच्रशील सांसायटी, उस्मानपूरा, 
अहमदाबाद। 
(अन्तरक) 


2. श्री राजकम्तल री-रोलंग एण्ड इजीनिर्यारिग . 

वर्क्स की ओर से 

() aera वाडीलाल पचाल 

(2) एच एम. बाकाडीया 

(3) एसमान फांजूनल 

के/ओ अजन्ता आयरन वर्क्स 

wis, जी. आह, डी. सी, एस्टोट, 

अहमदाधाद। 

(अन्त रती) 

को यह सूचना जारी करके पू्वोक्‍्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हा। 


उक्त सम्पीत्त के श्र्जन को सम्बन्ध में कोए भी भाक्षेप :--- 


(क) इस सूधना के राजपत्र wey की तारीश्ष से 
45 दिन की अवधि या तत्संम्बन्धी व्योक्‍तिमों पर 
aaa at ania से 30 दिन को अबाधि, जो भी 
wary are a समाप्त होती हों, के free afer 
area a a Pott safer ear; 


(ण) war Sat cae et तारीख से 
45 दिन के भीतर उक्त स्थायर सम्पत्ति में हितबवृष 
फकिसी अन्य थ्योक्‍्त दवगारा पधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित मों किए जा सकेंगे । 


स्पष्टोकरण:---इसम प्रयक्त' शब्दों और पदों" का, षो उक्त 
आधिनियम के अध्याय 20-क में पौरभावषित 
है, बही अर्थ हाोगा,, जो उस अध्याय में दिया 
Ta Ba 


अनूसूची 


फौक्टरी जिसका जमीन का क्षंत्रकल (037 at dete जो 
नरांडा, जी. आई डी. wh, wee, अहमदाबाद मो स्थित . 
हो तथा सब॑-र्रजस्ट्रार, अहमदाबाद राजिस्द्रीकर्ता बिक्री खत न. 
5983/2-4-82 FI 


आर. आर शाह 

सक्षम प्राधिकारी 

सहायक आयकर अभ्रायुक्त (निरीक्षण) 
अर्जन CH-i, अहमदाबाद 


सारीख . 
Wat 


20-]4-(982 


OT [pave ] 








TET ATH ० टी० एन० Wil 0 meee = 
आयकर भीधिनियम, 7967 (96i a 43) at 
wre 269-8 (4) % ata सूचना 


भारत सरकार 
कायलिय, सहायक आयकर आयकक्‍त (निरीक्षण) 
अर्जन' रंज-। , अहमदाबाद 


अहमदाबाद, दिनांक 20 नवस्वर (982 


fro न. पी. आर, न॑ 

at: मुझे, आर. आर. शाह, 
amart afePare 4967 (96i 3043) (जिसे इसमें 
ree gray ‘seq अधिनियम” कहा गया है), की धारा 
269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण हैँ कि स्थावर सम्पीत्त जिसका जचित बाजार भूल्य 
१95, 000/ रु. से अधिक है 
और जिसकी सं, wa +. 60-2 FHI aT TET. 60-2-7, 
टी. पी. एस. 20 हो तथा जो चंगीसपर, अहमदाबाद में स्थित 
है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से ताणित 
हु), रजिस्ट्रीकर्ता जाधिकारी के कार्यालय, , अहमदाबाद में 
राजिस्ट्रीकरण आधानियम, 908 ((908 #T i6) * wea, 
aete 22-4-982 
का पूर्वोक्‍्त' सम्पात्ति के उचित बाजार ay से कम के रयमान 
प्रीत्रिफल की लिए अंतीरत की गई हो और मुझे यहू विश्वास करने 
का कारण हाँ 'क यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मुल्य 
उसके wea प्रीतफल से एसे छायमान प्रीतफल का 
= प्रसिशत से आधिक हो और अंतरक (अंतरका और अंतीरिती 

न्ता रीत्तेयो) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
# प्रतिफल, PrePafed उद्दोश्य सो उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया हौ:-- 


2485/23-(/82-83-- 


(क) अन्तरक से हुईं किसी ma al aad, उक्त 
आधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के 
दायित्व में' कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; मौर/या 


(a) ऐसी किसी आय या किसी धरम या अन्य atten 
की जिन्हें भारतीय आयकर आधिनियम, 4929 
(922 का [!)या उक्त ओधीनियम, या 
धनकर अधिनियम, 4957 (957 %T 27) 
के प्रयोजनार्थ अन्तीरती sare प्रकट नहीं किया 
गयों था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में 
साविधा के लिए; 


we: aw, Tan अधिनियम की धारा 269-ग के अनूसरण 
में, मो, उक्त आधिीनियम at mt 269-7 wl TTT (4) 
के अभीन, निम्गीलिश्षित व्यक्तियों, अर्थात्‌ :-- 





भारत का राजपत्र, जनवरी 8, 983 (Tit is, :904) ATI 





.. श्रीमती मंजूलावेन सर्यकानत पटल, 
अमीत' सरदार पटोल नगर, 
'राजहाउस ससायटी रोड़, 
ara फ्लेट्स के पीछ , 
नवरगप्रा, अहमदाबाद। 


(अन्तरक) 
2. शीतल सागर एपाटमेन्ट ओनर्स एसोसिएशन' 
श्री समीर एन. पटेल, 
थिमना, नवरगप्रा, 
अहमदाबाद। 
(arated) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति 8 att @ 
कार्यवाहियां शुरू करता ह। 


उक्त ॒सम्पात्त के गर्जन के सम्बन्ध में mie’ भी arid: 


(क) इस सूचना के राजपत्र Pt sere at ज़ारोण से 
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी <५४दियों पर 


सूचना की वामील Fg fea a ay जो भी 
अधाधि बाद में समाप्त हाती हां, के भीतर पर्वाक्‍्ल 
व्यक्तियों में से किसी व्याक्लि द्वारा; 


(सं) इस सूचना के राजपत्र मो प्रक्राशन की तारीख से 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित- 
बृद्ध किसी अन्य व्यावित दुवारा, अधाहिस्ताक्षी के 
पास लिखित मो किए पा सकेंगे। 


स्पष्ठीक रण:--हसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त औीधि- 
नियम के अध्याय 20-क में परिभाषित डा, बही 
अर्थ होगा, शो उस aera a Pea mat 


TTT 


od Prrar art tae 334-64 वर्ग थाई हाँ जो 
चंगीसपूर, अहमदाबाद मो स्थित हौ तथा सब-राजिस्टरार, अह- 
मदाबाद राजिस्ट्रीकर्ता बिक्रो बत +म 6087/22-4-82 हाँ। 


आर, आर, शाह 
सक्षम प्राधिकारी, 

सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण), 
rer LH-), अहमदाबाद 


arete : 20-44-4982 
AGL i 


472 भारत का राजपत, जनवरी 8, 7983 (WT 8, 904) 
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आयकर अधिनियम, 796: (:964 का 43) की धारा 
269-घ( i) & aie qe 


भारत सरकार 
कार्यालय , - सहायक आयकर आयक्‍त (निरीक्षण) 
अर्जन रंज-। , अहमदाबाद 
अहमदाबाद, दिनाक 20 नवधार (980 


fara नं. पी आर, न 
at: मुझे, आर. आर. शाह, 
आयकर औधीनियम, 496% (:964 at 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात्‌ उक्त अधिनियम” कहा गया है), को धारा 
269 -ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण हाँ कि स्थावर सम्पीत्त, जिसका उीचित बाजार मुल्य 
25, 000/- रू... से जाधिक हो 
और जिसकी सः ate ४300, -कालपर वार्ड -। हू तथा 
जो कालपुर, अहमदाबाद ४ Pera हाँ (ओर इससे उपावद्ध 
अनूसची मो और पूर्ण"रूप a afore है), रॉजिस्ट्रीकर्ता औधिकारी 
के कार्यालय, severe a रॉाजिस्ट्रीकरण आधनियम, 7908 
(4908 aT 76) ऊके oer, wie 8-4-7982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के TTT 
प्रीतफल के लिए अंतारित की गई हो और मे यह विश्वास करने 
का कारण हाँ कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, 
उनके खयमान प्रततिफल से, एसे रृश्यमानः प्रीतफल का पन्द्रह प्रीति- 
शत से आधिक हो और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तीरिती 
(अन्तीरीदियों) के बीच ऐसे बन्तरण को लिए तय पाया गया प्रीति- 
फल, लिर्म्नालीखित उद्ददोश्यों सो उक्त अन्तरण ललिखित में 
बास्तीवक रूप से काथत नही किया गया हौ :-- 


296/22-3/89-83=— 


(=) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त 
अधिनियम के अधीन कर दनने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और,/बा 


(ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य afer 
को,, जिन्हां भारतीय आयकर जवधिनिय्म, ॥922 
([922 का 44) a Saar atePrar, णा धन- 
कर आधिनियम, 4957 (957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तीरती दवारा प्रकट नही किया गया 
था या किया जाना चाहिए था, Pear a atau 
a Pau 


ae: xa ser अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण 
मों, मौँ, उक्त आधिानियम की धारा 269-घ की उपधारा (॥) 
के अधीन ननिम्नोलखित व्यक्तियों , अर्थात्‌ :-- 


[भाग ।--खण्ड 


HO se न्टक्न न 








.. at aera ata वलौीभाईँ और अन्य 
मरधावाड, पाचकपा , 


अहमदाबाद। 
(अन्तरक) 
2. श्री भगवानदास टंकचंद और अन्य 
पुनीत आश्रम के नजदीक, 
मनीनगर, अहमदाबाद। 
(अन्ती रिती) 


को यह सुचना जारी करके cae anfa a ate के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता ह[। 


उक्त सम्पत्ति के थर्जन के सम्बन्ध सो कोई भी आक्षेप:-- 


(क) इस सूचना के राजपत्र में yaa at mie a 
45 दिन की अवाीधि या तत्सम्बन्धी व्याक्तियों पर 
सूचना को तामील से 30 दिन की अवीध , जो भी 
अर्वाध बाद में समाप्त हांती हो, के भीतर पूर्वोक्‍्त 
व्यांक्तयों मो से किसी व्याकत द्वारा; 


(ख) इस सूचना के राजपत्र मों प्रकाशन की तारीख से 
45 दि वे भीतर उक्त स्थावर सम्पीत्ति में' हितबद॒ध 
किसी अन्य व्योक्त दवारा अधोहस्ताक्षरी के पास 


लिखित मों किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण: --इसमें' प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त 
आधिनियम के अध्याय 20-क में पीरभाषित 


हाँ, वही अर्थ हांगा ज[ उस अध्याय में' दिया 
गया है । 


अनुसूची 


मकान जिसका जमीन का क्षेत्रफल: 25-92-00 + 
25-92-00 वर्ग मीटर हँ। जो कालप्र, अहमदाबाद मो स्थित 
हो तथा सब-राजिस्ट्रार, अहमदाबाद रोजिस्ट्रीकर्ता बिक्री खत नं. 
5288 और 5289/8-4-82 हाँ। 


आर, आर शाह 
सक्षम प्राधिकारी 
सहायक झ्रायकर आयुक्त (निरीक्षण), 
अर्जन TH-l, अहमदाबाद 


arate: 20-4-982 
मोहर : 


TT Tae i] 


Po 





WET प्राई०्टी० १» एस«»- 
आयकर औधिीनियम 496: (]964 I 43) BT art 
260 (i) * wea Tra 


भारत सरकार 


कार्यालय, सहायक आझ्रायकर आयुक्त (निरीक्षण) 


अर्जन र॑ज-। , अहमदाबाद 
अहमदाबाद, दिनांक 20 नवम्धर 4092 


Pree ने. पी, आर, न॑. 287/“23-। /82-83-- 
We: WH, AX. at. TE, 

आयफ़र अधिनियम, 796 (96i eT 43) (Pra इसमें हसके 
पश्चात्‌ उक्त अप्ितियम' कहा गया है), की घारा 26>ख FZ 
प्रधीत सक्षम प्राधिकारी को, यद्न्‍र विश्वास करने का कारण हूँ कि 
एथावर संपत्ति जिसका उच्तित बाजार मूल्य 25,000/- 
स० से अधिक है 

art Porritt. wat. (3, tatates om wt. +. 647 
पैकी टी. पी. एस 3 हौ तथा जां एफ. पी. 528 पैकी इस्टर्न/ 
वेस्टर्न, छडापड, अहमदाबाद मो स्थित हो (और इससे उपाबदध 
अनूसूध्ी मे और पूर्ण रूप से वाणित है) , रजिस्ट्रीकर्ता आधिकारी 
के कार्यालय, अहमदाबाद मो रजिस्ट्रीकरण आधिनियम, 7908 
(908 4 6) के अधीन, तारीख 44-4-7982 

का पूर्वोकत संपीत्त का उीचत बाजार मुल्य से कम की ह-श्यमान 
प्रतिफल के लिए aha की गई हो और ma oe विश्वास 
करने का' कारण है कि यथापूर्वोक्‍ट संपत्ति का उचित बाजार 
aay, Fh Waa प्रीतफल से, Ce wera wham ar 
पन्द्रह प्रीतशत से आधिक हाँ और अंतरक (अंतरकों) और अंतौरिती 
(अन्तीरीतियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया भया प्रीत- 
फल, निम्नीलखित उद्वद्थ से उक्त अन्तरण लिखित में 


वास्तविक रूप से कीथित नहीं किया गया है :-- 


(क) अन्तरण से हुए किसी आय की बाबत, उक्त 
arate के अधीन कर Te के अन्तरक के 
ata tad eet a उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और/या 


(ख) एसी किसी बाय या किसी धन या अन्य शस्तियों 
को, जिन्होँ भारतीय आय-कर अमीधीनियम, 4922 
(922 a 4i) या उक्त अधिनियम, या 
urate afer, §4957 (957 = 27) 
के प्रयोजनार्थ अन्ताीरिती दवारा प्रकट नहीं किया गया 
भरा या किया जाना चाहिए था, छिपाने में' स॒विधा 
के लिए; 


अतः अब, उक्त औधीनियम की धाग 269-ग के अनसरण 
a, a, उकस आधितियम की wre 269-8 at erate (4) 
के अधीन, निम्नील्खित व्योक्तियां , अर्थात्‌ :-- 
5—406GI/82 


भारत का राजपत्र, जनवरी 8, 983 (aT i8, 904) A72 





ee कं ० 24:20: 52%2 oe aoe ee 


} at tredtecarit oaeiter oart orat at 
gett (fren) veers ata, citar wa, 
शाहपर , अहमदाबाद। 

(अन्तरक) 


2. अमालकामार सबन्ध ज़िवेदी और अन्य 
lt, कौलास भवन 
टाउन हाल की सामने, गीता भारती आश्रम 
के नजदीक, एलिसबीज, अहमदाबाद। 
(अन्त रिती) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता ह। 


उक्त संम्पश्ि के अजत के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षप :--- 


(क) इस सूचना के राजपत्न में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन की प्रवधि या सत्सम्बस्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की rate, wt at 
प्रवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोकित 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्त द्वारा 4 


(ख) इस सूचना के राजपत्न में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिल के भीतर उक्स स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी श्रन्य व्यक्तित द्वारा ग्रधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण :--हसमें प्रयुक्त शब्दों श्रौर पदों का, जो डकत 
श्रधिनियम के प्रष्याय 20-क में परिभाषित 
है, वही श्रथ होगा, जा उस प्रध्याय में दिया 
गया है । 


mre 


odie Parra strat 776.5+776.5 af We vat 
BTS, ATT, Hears णा रिथत हो तथा संब-राजिस्ट्रार , 
अहमदाबाब रौजिस्ट्रीकर्ता बिक्री खत नं. 554॥ और 5542/ 
4-4-82 © 


आर. आर. शाह 
सक्षम प्राधिकार। 


सहायक grass wile (निरीक्षण) 
अर्जन रज-। , अहमदाबाद 


aztt - 20-44-982 
मोहर * 


474 भारत का राजपत्, जनवरी 8, 7983 (tty i8, 904) 





प्ररूप आई , टी . एन , एस . -------------- 


आयकर ग्रीधीियम, 964 (:964 का 43) की 
धारा 269-थ (॥) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


कार्यातय, सहायक आमकर आयक्‍्त (निरीक्षण) 


अर्जन 'रज, अष्टमदाबाद 
अहमदाबाद , दिनांक 20 नवम्बर (982 


Para नं. पी. आर. न॑, 
TT: WH, At. HT. ME, 
आयकर अधीनयम 796i (:96. का 43) (जिसे 
इसमो इसके पश्यात उब्त आधीनियम कहां गया है), की धारा 
269-ख की अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विद्वास करने का 
कारण हु कि स्थावर सम्पीत, जिसका उीचपत बाजार मुल्य 
25, 000/- रु. से शाषिक हैँ 
ae (जिसकी सं, भकान हाँ तथा जो झोखपर-लखानप्र, अहमदा- 
बाद मो स्थित हो (और इससे उपाबदध' जगसची में और पूर्ण 
रूप से याणित ही), राजिस्द्रीकर्ता शोधिकारी के कार्यालय, 
अहमदाबाद मो रजिस्ट्रीकरण' अधिनियम, 7908 (908 aT 
i6) weft, तारीख 43 9hst, 982 
को प्‌१्वोक्‍त सम्पत्ति के छीचत बाजार मुल्य सो कम HR MITT 
प्रीतप/ल को लिए अन्तीरत की गई है और मुझे यह शविद्वास 
करने का कारण हो क्‍ कि यथापवोंकक्‍्ट सम्पीोत्त का उचित बाणार 
wen sah woe Shaws a, Te era प्रीतफल का 
पन्द्रह ध्रीतशत नो अधिक हाँ और बअन्तरक (अन्तरकों) मौर अन्त- 
“रसी (अन्तीरीतयों) के बीच एसे अच्तरण को लिए सथ पाया गया 
प्रीतफल निम्तीलीखत उक्षवो्ये सो उक्त अन्तरण लिखित प्रो 
बास्तीवक रूप से कथित नहीं किया गया हो :--- 


288/23-'/82-83~- 


(क) अन्तरण से हुईं किसी sm ai aaa उछत 
अधिनियम के अधीन कर दने के mera के 
दायित्य' में कमी करने या उससे बचनो में सुविधा 
के लिए; ऑर/यां 


fa, mel शिरयो ये दा ।किपों पत॑ शा अन्य ऑस्सियों 
को, जिन्होँ भारतीय आय-कर ऑधिनियम, 4922 
(:992 4° 47) था उक्त आधीतियम, था 
धन-कर आधीनयमभ, 4957 (4957 का 27) 
हे प्रयोजनार्थष अन्सीरती mar प्रकट नहीं किया 
war st at Pert art whee wt, छिपाने में 


ara, के लिए, 


अत अब, उक्स अधिनियम की धोरा 269-ग की जनसरण 
मो, मो उकह आधिनियम को धारा 269-ध की उपधाय (१) 
फे अधीत , लिम्नोलाॉखित व्यक्तियों, अर्थात्‌ “-- 





{ate T-wave 2 
t. Mt cdtata wtaeta पटोल 
मीनीता एपाटमेन्ट, 
He जोवियर्स स्कूल रोष्ट , 
TITTINT, HEAATATA-44 3 
(अन्तरक) 


2. श्री गनपत trot at 
।9-प्रतीमा सोसायटी , 
दशा साहब के पगला के नजबीक , 
नंवरंगप्रा, अहंमदाबाद। 
(अन्त रिती) 


को यह सचना जारी करमो बयां क्त सम्पीत्प के जर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता हू। 


उक्ध सम्पत्ति के अर्जन' के सम्बन्ध मों are भी आक्षेप' :-- 


(क) दस सुचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीब - से 
45 विन की जवाधिया तत्समभ्यन्धी ध्यक्सयों पर 
सुचना की तामील से 30 विन की अवीध, जो भी 
अवधि बाद में समाप्य हुतती हो, के भीतर पूर्वोक्‍्त 
ater a से किसी afar azar, 


(ख) इस सूचना के राजपत्र में' प्रकाशन की तारीब से 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पीत्त मे" हितवद्ध 
fet war व्योक्त दुवारा अधोहस्ताक्षरी को पाज 
लिखित माँ किए भा सकेंगे । 


स्पष्पीकरण:--इसमें we oe att पर्दों का, जो उन 
अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित 
हूँ, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय मां विया 
यया gh 


मन्सूची 


मकान जा दंखप्र-लानप्र, नवरग्रपुरा, अहमदाबाद मो 
स्थित हो तथा सब-राजिस्ट्रार, अहमदाबाद राजिस्ट्रीकर्ता जिक्री 
Bt fT. 507/(3-4-982 BI 


आर . आर . शाह 
सक्षम प्राधिकारी 

सहायक झ्रायकर आयुक्ष (निरीक्षण ) 
अर्जज रज-। , अहमदाबाद 


तारीख :; 
मोहर 


20-7-7982 


att Was 2] 


SS rr rr rt ee 





TET MY. St. OT. YW. -------- 


जायकर जधानियम, 4964 (496 at 43) at 
Wet 269-4 (4) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक ATT ATLA (निरीक्षण) 
अर्जन रंज, अहमवाबाद 
अहमदाबाद , दिनांक 20 नवम्गर (982 


fare ow. पी आर. T. 2:89/23-'/82-83-—- 
यत: मुभे, आर. आर. शाह, 
amar afutaay, 964 (96i at 43) (णिसे इसमें 
wea wea ‘ser आधीनियम” कहां गया है), की धारा 
269-a के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यहू विदवास करने का 
ares fa wnat cater, Pear sie वाणार मुल्य 
25., 000/- रु, से आधिक हुँ 
are जिसकी सं. एफ. पी. 255 टी. पी. एस. 3 हैँ तथा 
जो' शेखपुर-सानपुर, अहमदाबाद मो स्थित हुँ (और इससे उपा- 
बदुध अनुसूची मो और पूर्ण रूप से वणित है), राजिस्ट्रीकता 
आधिकाराी के कार्यालय, अहमदाबाद मी रोजिस्ट्रीकरण afy- 
far, 7908 (:908 a 6) @ wht, TRIE ॥3 
अप्रैल, 982 
का पूर्वोक्त सपत्ति के उचित बाजार मुल्य से कम के दृष्यमान 
प्रतफल के लिए अन्तीरत की गई हो और mh ug विषयास 
करने का कारण हो कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित भाजार 
wer, Ta waa प्रीतफल से एसे छदसमान प्रीत्िफल का पंद्रह 
प्रतिशत माीौधिक हो और अन्तरक (अन्तरको) और अन्तीरिती 
(अन्तीशीतयाँ) के बीज एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रत्तफल , निम्नौीलीखित saree var अभ्न्तरण लिखित 
में बास्ताविक रूप ae afer नहीं किया गया हूँ :-+- 


(क) अच्तरण से हुई किसी जाय की बाबत, उक्त 
अधिनियम के अधीन कर दनो के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सूबविधा 
w faq; atx/at 


(@) et किसी आय या किसी धन या ser onferar 
को, जिनें भारतीय आय-कर अधिनियम, 922 
(4922 a 4) 7 sar afufroy, या 
घनकर अधिनियम, (957 (957 3 27) 
मे प्रयोजना्थ अम्तीरती दवारा प्रकट नहीं किया 
भयों भा किया जाना चाहिये भ्रा fe में 
सुविधा के सिए; 


मत: अब, उकस अधितियम की धारा 269-ग के अनूसरण 
में, मैं, उकस मौधीतियम की धारा 269-ध क्री उपधारी (॥) 
के अ्धीम , निम्नीलिशबित ब्मोक्तियों, अर्थात्‌ --- 
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SE oe भभुततभ रे भइनम मम रमटअटपटआम. 
i. श्री अनुभाएँ रमनलाल गण्जर और अन्य 

समीठाखली के नजदीक, शोलबोे ऋसिंग, 

एलिसबीज, अमदाबाद। 








(अन्तरक) 
2. श्री रमेश भाई लक्ष्मीथन्द गोसालीभा 
जयहिन्द' प्रेम, आश्रम रोड,, 
अहमदाबाद । 
(अन्तररिती) 


को यहू सूचना जारी करके पूर्बोक्त संम्पीतति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरु करता हूं। 


Tar ater के अर्जन के सम्बन्ध मो कोहा भी आक्षप --- 


(क) इस सूक्षना के राजपत्र मेँ प्रकाशन की तारोख से 
45 दिन की अवाधि या धत्सम्बन्धी व्यक्तियों" पर 
सुछना की वामील से 30 दिन की अयीध, जो भी 
अवीध बाद में रुमाप्त हांती हो, के भीतर पूर्वोक्‍्त 
ब्याक्तियाँ में से किसी व्योक्त इदवारा; 


(ख) हस सुघ्रना के राजपत्र में प्रकाशन की शारोस से 
45 दिन के भीतर उक्त स्थाथर सम्पत्ति मो हिटबद॒भ 
क्‍किसी अन्य व्योक्‍त दुबारा अधाहेस्ताक्षरी के पास 
लिखित भों किए जा सकगे। 


स्पष्टीकरण :--इसमें प्रयुक्त एब्दों और पदों का, जो उक्स 
आधिनियम को अध्याय 20-क मो परिभाषित 
है, वही अर्थ होगा, जां उस अध्याय में' दिया गया 
el 


जनृशूची 


फ्लैट जिसका क्षेत्रफल (2/.65 af ae हुँ जा नवरग- 
पुरा, अहमदाबाद मो स्थित हाँ तथा सब-राजिस्ट्रार, अहंमताबाद 
wPorectnat Prat ar t. 5503/73-4-982 yi 


आर . आर . शाह 

सक्षम प्राधिकारी 

सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण) 
अर्जन रंज-।, अहंभदाबाद 


amie . 20-44-982 
मोहर a 
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प्ररूष आई , टी. एन , एस , ----०--------- 


झायकर भीधीनियम, 7964 (96 का 43) की 
are 269-9 (4) & aett Pet 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर गायूक्‍त (निरीक्षण) 
att TT, अहमदादाद 
अहमदाबाद , दिनाक 20 नवम्बर 79B2 


Para od. ff. at. न. 
अत: म॒झे, आर. आर. छाहें, 
wa afuftar, 964 (964 #43) (जिसे इसमें 
इसके पश्णासे उक्त अधिनियम कहा गया हो) की धारा 269-ख के 
मधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण हैँ 
Pa स्थावर सम्पात्ति, जिसका उचित भाजार मूल्य 25, 000/- 
रु. भें अधिक हाँ 


290/23-!/82-83-—- 


और जिसकी मं. एफ. पी .न. 43, ।4, 75 Pat aa 
cae t. 75/7, (5/(/8 BF तथा जो प्रैकी टी. पी. 
एस. 3, अहमदाबाद मे स्थित हो (और इससे उपाबदध 


अगुसूची में और पूर्ण रूप से बरणित है), राजस्ट्रीकर्ता आँबिन 
कछारी थी कार्यालय, अहमदाबाद मो रौजिस्ट्रीकशरण ऑआधिीनियम,, 
I908 ((908 = 46) # अधीन, तारीख 79 TT, (982 
a cate acafcr & ahaa at Her Fae के रष्यमान 
प्रीतफल की लिए अन्तीरत की गई हा और समझे यह faa 
करने का कारण हाँ कि यथापूर्बोक्त संपीत्त का उाचित' बाजार 
wey, उसके रश्यमान प्रीतफल से, एसे aa year aT 
पन्‍्द्रहू प्रीतश्वत से अधिक हो और अन्तरक (अन्तरकों) और 
अन्तीरती (arated) a te ce oer के लिए पेय 
पाया गया प्रीतफल faratater उदृद्य सो उक्त अन्तरण 
लिखित में भास्तीयक रूप से कोौथत नहीं किया गया हूँ :--- 


(क) अन्तरण से हुई किसी भाय की बाबत, उक्त 
अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के दायित्य 
मी कमी करने था उससे बचने मो सुविधा के लिए; 
और/या 


(ख) एसी किसी आग या किसी धन या अन्य ऑस्सियों 
को जिन्‍्हों भारतीय आयकर आओधीनियम, 922 
(922 = 4i) Toe अधिनियम, या धन- 
कर अधिनियम, 4957 (4957 %t27) 4 
प्रयाजनार्थ अन्तीरिती दवारा प्रकट नहीं किया गया 
भा था किया जाना चाहिए था, Peart a fae 
के लिए । 


अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के जनुसरण 
में, में उक्‍स अधिनियम की ure 269-9 wt area (4) 
के अधीन, निम्नीलखित व्यक्तियों, अर्थात्‌ :-- 


.. 9 रघताथ गाॉरधनदास परीश 
6-बी, जीनका सोसायटी , 
स्वामी विवेकानंद रोड, कांदीवली , 
(वेस्ट), बांम्बं-40006 


(अन्तरक) 
2. डा. नीखील gerade wie भट्ट 
की ओर से कल मुख्तयार-- 
al WITTE VT Wee 
8, प्रीतम नगर, एलिसबुज, 
अहमदाबाद-380006 
(अन्त रिती) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त dara ata fag 
कार्यवाहिया करता हू । 


उक्त सम्पीत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी जाक्षेप :-- 


(क) हस सुचना के यजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
दिन की अर्वाभ या तत्सम्बन्धी व्याकतियों पर सूचना, 
की तामील से 30 दिन की अवीध, जो भी अवधि 
बाद माँ समाप्त होती हां, के Mae Tata 
अ्यक्तयों मों से किसी व्यक्त दुगारा; 


(ख) इस सुचना फे राजपत्र मों प्रकाशन की ताराश् @ 
45 दिन के भीतर उकस स्थावर सम्पत्ति में हितवद्ध 
क्‍किसी अन्य व्यक्त दुबारा अधाहस्ताक्षरी के पास 
लिखित मों किए जा सकेंगे। 


स्पष्ठोकरण:---इसम' प्रयूक्‍त शब्दों और पदों का, जो उक्त 
अधिनियम , के अध्याय 20-क में परिभाषित 
हु, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया 
गया हूँ। 


अनुसूची 


जमीन जिसका क्षेत्रफल 490 वर्गयार्ड हाँ, जो उस्मानपुरा, 
अहमदाबाद मो स्थित हो तथा सब-रोजेस्टार अहमदाबाद 
tactarat fant ¢ 5857/9-4-982 #8: 


आर , आर . शाह 
सक्षम प्राधिकारी 

सहायक प्रामकर प्रायुक्त (निरीक्षण) 
अर्जन रज-।.,, अहमदाबाद 


aie : 20-74-982 
मोहूर 


भाग Tiare] 
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TET me. Zt. एन. एस. ---------- 


भायकर अधिनियम , 7964 (4967 4 43) Ht HTT 
269-9 (4) के अधीन सूचना 


भोरत सरकार 


कार्यालय, सहायक आयकर are (निरीक्षण) 
wea TH, अहमदाबाद 
अहमदाबाद , दिनांक 20 नवम्बर 982 


निवेश नें. पी आर. नं. 2494/23-:/82-83-—— 
यत: मुझे, आर. आर. शाह, 
आयकर अधिनियम, 7964 ((967 4743) (जिसे इसमो 
इसके पश्चात्‌ उक्‍स औऑधिनियम' कहा गया हैँ), की धारा 
269-8 के अधीन' सक्षम प्राधिकारी को यह Pawar Het aT 
कारण हाँ कि स्थावर सम्पीत्त, जिसका उशित बाजार मुल्य 
25, 000/- रु. से आधिक हो 
और जिसकी सं. एफ. पी, नं. 722-बी. टी. पी एस 3 
और 3-5, feen-) हाँ तथा जो aie ¢. 0-70 अमीण्योतत 
एपाटमेन्ट, एलिसबीज मो स्थित हौ (और इससे उपाबद्ध अन्‌- 
सूची भा और पूर्ण रूप से वर्णित है), राजिस्ट्रीकर्ता आधिकारी 
की कार्यालय, अहमदाबाद मो रौजिस्ट्रीदरण आधिीनियम, 4908 
(:908 # 6) ® att, तारीख | अप्रैन, 982 
को पूर्वोक्त सम्पीत्त के उीचतः बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अल्तीरत की गई हो और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण हाँ ककि यथापूर्वोक्त सम्पीत्त का उचित बाजार 
मूल्य, उसके रृष्यमान प्रीतफल से, एसे र्यमान Thane aT 
पंदड़ू प्रीतशत अधिक है. और अंसरक (अंतरकों) और अंतौारिती 
(अन्ती रीतियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल, निम्नीलीखिस उददोश्य सो उक्त अन्तरण लिखित मो 
बास्तीवक रूप से कथित नही किया गया ही :-- 


कि) अन्तरण Gee किसी आय की बाबत, उक्त 
अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के 
atta में क्रमी करते या उससे बचने में सुविधा 
फे लिए; और/गा 


खि) एसी किसी आय या किसी धन यथा अन्य औऑस्तयों 
को, जिन्हों भारतीय आयकर अीधीनियम, 922 
(4922 a 64i) या उक्त अधिनियम या 
धतकर अधिनियम, :957 (957 a 27) 
के प्रयोजनार्थ अन्तीरती दूवारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए थ्रा छिपाने में 
afaut के लिए; 


अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण 
माँ, भी, उक्त आधिनियम की धारा 269-ध की उपधारा (॥) 
के अधीन, निम्नीलीखित ज्याक्तियों, अभथरत्‌ :-- 


4. श्री चंपक लास परसाशमदास महता 
अमीज्योत्तर परीमल , 
एलिसबुगीज', अहमदाबाद-380007 


(अम्तरक) 
2. श्रीमती कचनदवी लक्ष्मीनारायन काबरा 
U-70, waar one are, 
परीमल, एीलसबीज , 
अहमदाबाब। 
(अन्त रिती) 


का यह सूचना जारी करके पूर्वोक्‍्त सम्पत्ति के अर्जन के लए 
कार्यवाहियां शुरू करता हू। 


ger arate wm aoa के सम्बन्ध में कोड भी माक्षेप :-- 


(क) एस सूचना के राजपत्र मो yaa की तारीख से 
45 दिन की अवध या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी 
wary are a समाप्त होती हो, के vtec Taher 
sfaaat a a Pardt cofar war; 


4. 


हस सूचना के राजपत्र भों प्रकाशन at ade et 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पीत्त में हित- 
aay Part say व्यक्त दूवाश अधोहुस्साक्षरी के 
पास लिखित में अन्य किए था सकेंगे | 


स्पष्शीकरण :--इसमें प्रयूकत क्षब्दों और पदों का, जो उक्त॑ 
afufaay के अध्याय 20-क में परिभाषित 
है, वही अर्थ होगा, जा उस अध्याय में 
जिया गया ह। 


अमृसूची 


gtz +. 0-70, Pram क्षेतेएल (57.08 ae Hex 
हूँ जो अभीज्यात एपाटमेन्ट, एीलिसबगीज, अहमदाबाद में स्थिप्त 
हु! तथा संथ-राजिस्ट्रार, अहमदाबाद राजिस्ट्रीकर्ता विक्री खत न॑. 
4920/-4-982 8! 


जार . आर . क्षाह 

सक्षम प्रापषिफारी 

सहायक मायकर मायक्स (निरीक्षण) 
अर्शन रण-। , महमदाबाद 


arta; 20-4-7982 
मोहर A 


478 भारत का राजपत्र, जनवरी 8, i983 (IT 


mera’. टी. एन. एस. ---------- 


ग्रायंकर भधिनियम, .96: (96] 8 43) को 
धारा 269 घ () के प्रधीत सूचना 


भारत सरकार 


कार्यालय, सहायक भायकर प्रायुक्त (निरीक्षण) 
ody Ca, अहमदाबाद 
अहमदाबाद , दिनांक 20 नवम्बर (982 


निदोश नें. पी. आर. नं. 2492/23-:/82-83-— 
ar: मुझे, आर. आर. शाह, 
भायकर अधिनियम, 4964 (7964 3t 43) (जिसे हसमोि 
इसके पदचात: उक्त अधिमियम” कहा गधा हू), को धारा 269-श 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यहू विष्यास करने का कारण है कि 
स्थावर सर्म्पाप्त जिसका उचित बाजार मुल्य 25, 000/- रुपये 
पे अधिक हैँ 
आर जिसकी स॑. एफ. पी. नें. 722-बी. टी. पी. एस. 3 
ate 3-5, feea-7, eae of फ्लैट ए-5 अमीज्योत एपार्टा- 
मेन्ट, एलिसबीज में स्थित हो (और इससे उपायदर्भ अनुसूची 
में” और पूर्ण रुप से वरणित है), राजिस्ट्रीकर्ता भ्रधकारी के 
कार्यालय, अहमदाबाद मो राजस्ट्रीकरण. अधिनियम, 4908 
(:908 a i6) B fiz, तारीख i ott, 4982 
को पूर्वोक्स सम्पीत्त के उचित बाजार मूल्य से कम के KITT 
प्रतिफल के लिए अन्तीरित की गई हूँ और मभे यह विद्वास करने 
का कारण हू कि यध्रापृर्वो के संपत्ति का उचित बाजार मुल्य, 
उसके इश्यमान प्रोतिफस से, एसे हृष्यमान प्रीतफल का पन्वृह 
प्रीतशत से गरधिक हाँ और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तीरती 
(अन्तीरीतयों) के बीच एसे अन्तरण के [लिए तय पामा गया 
प्रसिफल, निम्नोलिाखित्त उद्दश्यों से उक्त अन्तरण लीखत में 
वास्तीवक रूप से कौथित नह किया गया हैँ -- 


(क) अस्तरण से हुईं किसी प्राय की बाथत; उक्त अधि- 
नियम के प्रधीन फर देने के भ्रभ्तरक के दागिश्व में 
कमी करते या उसमे बणने में सुविधा के लिए; 
area, 


(w) ऐसी किसी झ्राय या किसी धन या प्रस्य भ्ार्तिथों 
को,  जिरहें भारतीय प्रायकर प्रधिमियम, 922 
(:922 st Il) या उक्त भ्रधिनियम या 
घनन्कर अधिनियम, 957 (i957 BT 27) 
के प्रमोजवार्थ प्रस्तरिती द्वारा प्रकश नहीं किया 
wat था या किया जाना orig था, छिपा 
में शुत्रिघ्ता के लिए; 


गत: जब, उस जाभातियम की धारा 269-" के जन्सरण 
मो, मो, , उक्त अधिनियम को धारा 269-भ की उपधारा () 
के जंधीन, निम्नौतालित ब्यवतियों, जभरात्‌ (--- 


8, 904) [arr ITt-—-wse | 


.. at Wormers ceareaare deat 
“अमीज्यात' परीमल, एसिसयुज, 


अहमदाबाद । 
(अन्तरक) 
2. श्री बजरगलाल दवीसवार 
एच, यू. एफ, के कर्ता 
श्री बजरंगलाल दवीदास बजाज , 
ए.5, अमीज्योत एपाटमेन्ट, परीमल, 
एलिसबगूेज, अहमदाबाद। 
(अन्त रिती) 


को यह सूचसा जारी करके |पु्बॉक्त सम्पत्ति के भ्र्जबव के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता हू। 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन' के सम्भन्ध में! कोई भी आक्षेप :-- 


(क) इस सूचता के राजपते में प्रकाशन फी तारीज से 
45 दित की श्रवध्ि या तत्सम्ब्धी व्यवितर्यों पर 
सूचना की तामील से' 30 दित की भ्रवषप्ति,जों भी 
ग्रवधि बाद में समाष्य होती हो, के भीतर पूर्वोग्त 
व्यक्तियों में ये किसी व्यक्ति ayer; 


(ख) दस सूचता के राजपत्न में प्रकाशन को तारीख से 
45 दिल के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी प्रध्य ग्यक्ति द्वारा प्रधोहस्ताक्षतों के पास 
लिखित में किए जा सफेंगे ' 


स्पष्ट करण :---हमम॑ प्रयुक्त शब्दों प्रौर पदों का, जो उक्त प्रध्ि- 
नियम, के ग्रध्याय 20क में परिभाषित है, set 
अर्थ होगा जो उस भ्रष्याय में डिया गया है । 


जनों 
फ्लैट नं. ए-5., जिसका क्षेत्रफल 757-08 at dex gt 
जो अमीज्योत एपार्टमेन्ट एसीसबीज, अहमदाबाद में स्थित है 


तथा सब-राजस्ट्रार, अहमदाबाद राजिस्ट्रीकर्ता बिक्री रत नै. 
497/-4-982 Bt 


आर . आर . शाह 

सक्षम प्राधिकारी 

सहायक प्रामकर पझायुक्त (निरीक्षण) 
अर्जन रज-। , अहमदाबाद 


तारीस : 20-74-982 
Met: 


भाग वा[--खण्ड 2] 





भारत का राजपत, जतवरी 8, .983 (WT 8, :904) 479 





wee ary’. et. ur. wT. ----- 


आयकर औधीनियम, 964 (964 at 43) at 
धारा 260-घ (|) के THT Brat 


भारत सरकार 


कार्यालय, सहायक मायकर गायुक्‍्त (निरीक्षण) 
शर्जन र॑ज, अहमदाबाद 
अहमदाबाद , दिनांक 20 नवम्बर 982 


Pree og. df. amt. नं, 293/23-।/82-83-- 
Wa: WA, FX. आर. छाह, 
आयकर अधिनियम, 4964 (96 का 43) (जिसे हसमें 
wan omar उक्त औधीनियर्मा कहा गया हाँ), की धारा 
269-ज के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह fara करने 
का कारण हाँ कि स्थावर सम्पीत्त, जिसका उीक्षत बाजार मूल्य 
25,000/-G. से आधिक है 
ate जिसकी सं. एफ, पी. 722-बी. टी. पी. एस. 3 
और 3-5 पैकी हाँ तथा ot feer-i, अमीज्योत एपाटमैन्ट, 
urate, मो स्थित है (और इससे उपाबदेध अनुसूची मेँ 
और पूर्ण रूप से वॉणित है), राजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय, अहमदाबाद में राीजस्ट्रीकूरण औधिीनियम, :908 
(:908 का 6) के अधीन, तारीख | अप्रैल, (982 
को  पूर्वोक्त' सम्पीत्त के उोच्स बाजार मुल्य से कम के शृ्यमान 
प्रीतफल के लिए अन्तीरत की गई ही और मभे यह विश्वास 
करने का कारण हा कि यथापूर्वोक्स सम्पीत्त का उाच्वत बाजार 
मूल्य, उसके रहयमान प्रीतफल से Ce TET प्रीतफल का 
gag sere औधिक है. और अन्तरक (अन्तरकों) और 
अन्त रिती (अन्तीरीतिर्यो) के बीज अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल, निम्नीलीखित उद्दोश्य से उक्त अन्दरण लिखित में 
वास्तीवक रूप st are wet किया गया ही :-- 


(क) भन्तरण से हुई किसी भ्राथा की बाबत, ver 
मीधीनयम के अधीन कर बने के अन्तरक के 
वायित्व में कमी करने या उससे बचने मां सुविधा 
के लिए; और/या 


(a) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य ऑस्तियों 
at, Pre? भारतीय आय-कर गीधीनियम',, :922 
(:922 @ ॥]) या उक्त औधीनियम, या धनकर 
जाधीनीयम, 4957 (957 #T 27) % sa 
नार्थ अन्तीरिसी दवारा प्रकट नहीं किया गया भा 
था किया जाना चाहिए at Pend a afar 
के लिए; 


अतः अब, उकस अऔधिनियम की धारा 269-ग के अनूसरण 
we, मैं, उक्त ग्रीधीनियम की धारा 269-घ की उपधार (4) 
के अभीन निम्नीलजित व्यक्तियों, अर्थात्‌ :७- 


t. St च॑पकलाल परसात्तमवास मोहता 
“समीण्योत'” पशीमण, एलिसबज , 
जहुमघाधाद। 
(मन्तरक) 


2. श्री श्ररून शान्तीलाल we 
एच. यू. एफ. फे कर्ता 
श्री मदन धान्तीलाल दोठ 
ए-7, अमीज्याोत एपाटमेन्‍्ट, 
परीमल, एऐलिसबुीीज , 
भहमदाबाद। 
(भस्सारितौ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के भर्जन के लिए 
कार्यवाहियां गुरू करता हाँ। 


war daha mada के संबंध में कोह भी आक्षेप :--- 


(क) हस सूचना के राजपन्न में प्रकाद्षन की ania से 
45 दिन की अवधि था तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामीन से 30 विन की अवीध, जो भी 
अवीध बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्बोक्ष 
व्याक्तियों में सो किसी व्योकत द्वारा; 


(ख) इस सूचना के राजपत्र मों प्रकादान की तारीख से 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पीत्त भों छितबदध 
किसी अन्य व्यक्त हवारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित भों किए जा सकेंगे । 


स्पष्हीकरण :--हसमें प्रयुक्त श़स्दों और पदों का, जो उक्स 
अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित 
हू वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय भों दिया 
गया हूँ । 


अनुसूची 


फ्लैट नं. ए-7, जिसका क्षेत्रफल 757.08 af ae a’, 
जो अमीज्यांत एपार्टमेन्ट, एीलसबगीज, अहमदाबाद में स्थित हैँ 
तथा सब-राजिस्ट्रार, अहमदाबाद राौजिस्ट्रीकर्ता बिक्री खत ने. 
498/4-4-982 हैँ 


भार . आर . शाह 
सक्षम प्राधिकारी 

सहायक आयकर भ्रायुक्त (निरीक्षण) 
at रज-। , मुहमदाबाद 


तारीख : 20--982 
मोहर : 


480, भारत का राजपत्र, जमवरी 8, 7983 (GIT i8, 904) 


(art यरा-छण्ड | 





आपकर अधिनियम, 7964 (:96i aT 43) at 
wet 269-8 () 8 it aA 


भारत सरकार 


कार्यालय, सहायक जायकर आयक्‍्स (निरीक्षण) 
ate CH, TENA 


अहमदाबाद, दिनांक 20 नवम्बर 7982 


Pre नं, ft. art. t. 2494/23-'/82-83-- 
TT: मुझे, आर. और. शाह, 
आयकर भीधनियम, 4964 (4964 a 43) (जिसे हसमो 
इसके पह्णात्‌ू_ 'उक्त' ऑधनियस' कहा गया हु), की धारा 
269-खलख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह वविष्वास करने का 
कारण है ककि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उत्तित बाजार मुल्य 
25 , 000/- रु. से आधिक ही 
भौर जिसकी सं. एफ, पी. 722-बी. ct परी. एस नं. 3 
और 3-5 हैँ तथा wr feeat-7, Fe +. 7-9, wate 
एपार्टमेन्ट, एलिसबूज में स्थित हाँ (और इससे उपाबदध अनु- 
सूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), राजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यीालम, अहमदाबाद मो राजिस्ट्रीकररेण ऑधीनियम, 7908 
(:908 3 46) के अधीन, तारीख ate, 4982 
को पूर्वोक्त सम्पीत्त के उाचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रीतफल के लिए अन्तीरत की गई है और मुझे यह विश्वास 
फरने का कारण हाँ fe cerca artes ar shar an 
मुल्य, vas ea प्रतिफल से, Ce इदयमान प्रीसतफल का 
weg staat atu हैँ और अ्रत्त रक (अन्सरकों) ओर अन्तरिती 
(अन्ती रीसियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रीति- 
wa frafater gece a gaa अन्सरण (लिखित में" वास्ताीग्रक 
रूप से कौषित नहीं किया गया हाँ :-- 


(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, Tat 
अधिनियम के झधीन कर दे के अन्तरक के 
ator में कमी करने या उससे अच्ने में सुविधा 
के लिए; ऑर/या 


(a) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य ऑस्सियों 
का, जिन्हें भारतीय आय-कर आधिनियम, 4922 
(:922 mt 644) गया उक्त औधिनियम, या 
धनकर अधिनियम, 957 (957 aT 27) 
के प्रयाजनार्थ अन्तीरिती दूृघारा प्रकट नहीं किया 
गया था, था किया जाना चाहिए था, छिपाने मो 

सुविधा के लिए; 


we: oe see aia Bt भारा 269-ग के अनूसरण 
बॉ, मैं, उक्त atufare at are 269-9 at sure (4) 
के अधीन , लिम्नीसाशित व्यक्तियों, orate :-- 


t. श्री चरपकलाल परसात्तमवाय मेहता 
waiver’ wie, water 


अहमदाबाद । 
(RCE) 
2. at wereart पी पतलौवाला 
ए-9, अमीशण्योत एपाटमेन्‍्ट, 
परीमल, एीलसबीज , 
अहमदाबाद । 
(अन्त रिती) 


को यहू॒ सूचना जारी करके प्‌्याक्‍त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां TS BT EI 


उक्त सम्पोत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में' को भी आक्षेप:-- 


(क) इस संखना के राजपत्र मो प्रकाधान की तारीख से 
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवीधि, जो भी 
अवीध बाद में समाप्त होती हां, के भीसंर पूर्बोक्त 
व्यावतयो' मो से किसी व्यीकत वृवारा; 


(छ) ge awe weer a प्रकाशन की तारीख से 
45 विन के भीतर उक्त स्थावर सम्पात्त में हिएे- 
बदध किसी अन्य' afar ear अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण :--इसमें प्रयुक्त वब्दों और पदों का, जो उक्त 
अधिनियम के अध्याय 20-क मो पॉरिभाषित 
हुँ, वही भर्थ होगा जो उस अध्याय मों दिया 
गया हूँ । 


aera 


फ्लेट नं. ए-9, जिसका क्षेत्रफल (57.08 af me है, 
जा अमभीज्योत एपटमेन्ट, ऐएलसबीज, अहमदाबाद मो स्थित हूँ 
तथा सब-रौजस्ट्रार, अहमदाबाद राजिस्ट्रीकर्ता बिक्री खत नें. 
499/-4-982 8 


आर ,आर शाह 
सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक आयकर पध्ायुक्त (निरीक्षण), 
अर्जन रंज-। , अहमदाबाद 
arate: 20-77-982 
ME : 


भाग TI-—a9F ] 





प्रारूप आईं . टी . एन . एस . ------------ 


ome जाया नियम, (96) (or Hf 43) m8 
धारा 2567-8४ (।) के अधान सुचना 


भारत गरकार 


कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) 
अर्जन UT, अहमदाबाद 


अहमदाबाद, दिनांक 20 गयमस्बर {9982 


Pree or पी आर न 2495/23-'/82-83-—— 
WwW aw, आर आर छाह, 
wrree oaPaPraA, §=6©964 (496i a 43) (जिसे इसमों 
इसके पदचात्‌ उक्त अधिनियम कहा गया हु), की धारा 
269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को थह विश्यास करने का 


बनते 3... 


aro Crs ceetaaty, Sopa 773 बाजार मुल्य 
25 ,000/ रु. से अधिक हू 
और जिसकी स एफ. पी. 985/बी. टी. पी. एस 3, 


पालडी हूँ तथा जो पालडी, अहमदाबाद मा स्थित हा (और 
इससे उपाददध अनुसूची मा और पूर्ण रूप से वारणित है) , रीजि- 
cat apart a कार्यालय, अहमदाबाद मो रौजिस्ट्रीकरण 
आधिनियणय, (908 ((908 a 6) & ae, arty 45 
अप्रैल, 7982 

को पुर्वोक्त सम्पीत्त के छचित बाजार मूल्य से कम के रहयमान 
प्रतिफत के लिए अन्तीरत की गई हो और मभझे यह विष्वास 
करने का कारण ही कि यथापूर्वोक्त संपात्त का उचित बाजार 
मूल्य, waa mow foes a, एसे छयमान प्रीतफल का 
पन्द्रह प्रीतशत से जाधिक हाँ और अन्तरक (अन्तरकों) और 
भन्ती रती (गन्ठीरीतियाँ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रीतफल, "िम्नीलखित परदुदद्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तीवक eq a afer wet Peo गया हो !-- 


(क) अन्तारण से हुई किसी आय की बाबत, उत्त 
माध्ागियम Rate कर दोनों के अन्दरक के 
दायित्व में कभी करने यथा उससे ary 
को लाए; जौर /धा 


(ख) एसी किसी आय या किसी धन at ger afer 
का जिन्‍्हों भारतीय आयकर माधीनयम, ryzz 
(ty22 30 44) a aay aPafaay, या vw. 
कर HENAN, 7957 (4957 का 27! 
प्रयोगनाथ अच्तीरती दवाश प्रकट नहीं किया गया 
था था किया जाना चाहिए था छिपाने भें ata 


के लिए 


अतः जब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनूसरण 
a, o, sar atufaad at ure 269-8 Ht ster (4) 
Bate Peete ब्लौकतयों अति '॑+ 
6 —406 GI/82 






भारत का राजपत्न, जनवरी 8, 983 (TT 8, 7904) 48 I 


\. lB रशषपघंब्र वाडीलाल छाह 
सरसाबेभ सरशचंव TE 
श्री प्रमान सरशखंद शाह 
श्री मीतेते एस. शाह 
संगीर शालील मीतेनकूमार, कलमखत्यार 
डी डी जी व्यास, 


वंगला 26-7, सॉराष्ट्र सांसायटी, पालडी, 
अहमदाबाद -7 
(अनतरक) 
2 पालडी महावीर टावर का .ओ .हां. सोसायटी 


लि -प्रोमोटर-श्री दर्गासह wats waste 
i68, क्‍्लोध मारकिट, 
रायपर दरवाजा, अहमदाबाद! 
(अन्ती रती) 


RE सूचना जारी करके पूबाक्त सम्पात्त के अर्थन के शिप्‌ 
कार्यगाहियां शुरू करता हू 


wae sere के अर्जन के सम्बन्ध मों कोई भी amit: -- 


(फ) इस or के राजपत्न में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन की अवधि या तस्संबंधी व्यक्तियों पर 
aaa al arr से 30 दिन की अवधि, जो भी 
अगीष बाद मां समाप्त होती हो, के भीतर पर्वोकत 
व्योकतर्थों में से किसी safer Fae; 


(ख) इस सूचना के राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख से 
45 विन के भीतर उक्त' स्थायर सम्पीत्त में हिसबदध 
क्‍किसी अन्य व्योक्त दूवारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीक्रण:--इसम प्रयुक्त शब्यां और पर्दों का, जो उक्त 
आधिनतियम के अध्याय 20-क भो परिभाषित 
हैँ, वही अर्थ होगा जो उस' अध्याय में दिया 
गया et 


अनुसूची 


मकान जिसका जमीन का क्षेत्रफल 240 वर्ग यार्डझ हाँ जा 
पालडी.,, अहमदाबाद मो स्थित हो तथा सब-राजिस्ट्रार, अहमवा- 
बाद रौजिस्ट्रीकर्ता बिक्री बुत न 5668, 5669, 5670 और 
567/(5-4-982 & | 


आर, आर. शाह 

सक्षम प्राधिकारी 

सहायक प्रायकर आयुक्त (fitter) 
अर्जन र॑ंज-।, अहमदाबाद 


तारीक्ष : 


मोहर : 


20-7-982 


482 भारत का राजपत्र, जनंवरों 8, 983 (पौष 28, :904) 


[भाग व॒--छण्ड व 











wey ae. टी. एन. एस. ---- 


आयकर अधिनियम, 7967 (:964 a 43) at 
um 269-9 (4) & att wT 


भारत त्तरकार 


कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्‍त (निरीक्षण) 
अर्जज रज, अहमदाबाद 


अहमदाबाद , दिनांक 27 नवम्बर 4982 


निदश ना पी. आर. न॑ 
यत. मुझे, आर. आर. शाह, 
आयकर भधिनियम', 4964 (496 का 43) (जिसे इसमों 
हसके पदणात उक्त आऑधिनियम”' कहा गया है), की धारा 
269-थ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को ag विश्वास करा का 
कारण हा कि स्थावर सम्पीत्त, 'जसका उचित बाजार मुल्य 
25, 000/-रु. से औधपिक हो 
और जिसकी स॒ गावबिद आरल सील हो तथा जा मानावदर , 
जिला-जुमागढ़ मो स्थित हो (और इससा उणवद्प जनलूणी मा 
और पूर्ण रूप से बाणित ह), राौजिस्ट्रीकर्ता जाधिफारों के 
कार्यालय, गानादेदर मे एजिस्पीक्रारण आतिग्य्रिमि, 6 7008 
(4908 @ 6) के अधीन, तारीख 44 att, (989 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उीचत बाजार मूल्य से कम के रृुयमान 
प्रतिफल के लिए stereo at we हुँ और मभे यह विष्यास करने 
का कारण हू कि यथापूर्वोक्ता संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, 
उसके दृएश्यमान प्रीतफल से, ऐसे दृश्यमान प्रीतफल का पन्‍्द्ह 
प्रतिशत सो अधिक ही और अन्तरक (अन्तरकां) और अन्तीरिती 
(भन्ती रीतियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
atene,, Pratater sare of sar mae fatter 
में वास्तविक रूप से कीथत नहीं किया गया ही :-- 


2496/23-! /82-83-- 


(क) ware oe feet am st wat, उक्त 
अधिनियम के अधीन st od wR aR A fact 
मों कमी करने या उससे वंचने रो सोविधा के लिए; 
और/या 


(ख) एसी किसी आय या ककियी धन या जन्ये ऑस्तियों 
को जिन्हों भारतीय आयकर aff, 4922 
(।922 का ॥]) या उक्त अधिनियम, या धन- 

- कर अभध्नियम, 057 (।057 का ?7) के 
प्रयाजनार्थ अन्तीरती द्वारा प्रदाट नहीं किया गया 
था या किया जाना ethan at, छिपाने मोँ सोविधा 
के लिए; 


अत अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग को अनुसरण 
में, मैं, उक्त आधविनिशम वी शास 269-घ की उपभार (॥) 
को ऊधीन निम्नीलीसिस व्यक्तियों , गर्धात '“+- 


Ee eee का nee 


{. श्री भगाभाई नीरजाएई athe ora 
गॉब-पेरभा , 
तालुका-मानावदर , 
जिला-जनागढ़। 


(अनतरदा) 
2. श्री पधालजी नाधाभाई चापडी 
बुकर कलीया यदनंदन 
WATTS | 
(अन्सीरिती) 


को यह सुचना जारी करके प्र्वोक्त सम्पीत्त के अर्जनू के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता हू। 


उक्त सम्पीत्ति के अर्जन के सम्बन्ध मो' कोई भी आक्षेप :--- 


(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारास से 
45 विन की अधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सुत्रना फी तामीलू से 30 दिन की अवधि, जा भी 
अवाध बाद में समाप्त होती हों, को भीतर पूर्वोक्‍त 
व्यक्तियों" मो से किसी व्याकत ववारा; 


(खे) हस सूचना के राजपत्र में! प्रकाशन को तारीख से 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पीत्त मो हितबदध 
किसी अस्य व्योकत दवारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्शीकरण :--हसमें प्रयुक्त एब्दों और पदों का, जो उकस 
अधिनियम के अध्याय 20-क में' परिभाषित 


हाँ, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में. दिया 
गया el 


शन्स॒त्ती 


फक्टरी मकान जिसका जमीन का कूल क्षेत्रफल 
8243 .39 वर्ग यार हो, जां गोविंद ओरल मौल नाम से 
प्रयालित हो, मानावदर, जिला-जनागढ़ मा स्थित हाँ तथा सब- 


रजिस्ट्रार, मानाबदर रॉजिस्ट्रीकर्ता बिकी खत न. 584/ 
/4-4-982 & 
जाज .] आर, इ 7 
सक्षम प्राधिकारी 
सहायक झायकर आयक्त (निरीक्षण) 
अर्जज रज-।, अहमदाबाद 
aTeT - -27-74-(982 


मीहर ; 


भांग i—ere 2] 





प्रूप भाई . टी . एन . एस . ---------८ 


गायकर भाधषातियम, 4967 (4967 ST 43) की 
धारा 269-भ (]) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक आमकर आयुक्त (निरीक्षण) 
अर्जन रेंज, अहमदाबाद 


अहमदाबाद , दिनांक 29 नवम्बर 4982 


frra नें. पी. आए ने = 9497/23-!/82-83-— 
aT: WH, We. HX. MWe, 
आयकर afuftar, 7964 (496i a 43) (fae yea 
er Ter उक्त अधिनियम” कहा गया हूँ), की धारा 
269-ख की अथीन सक्षम प्राधिकारी का यहू विश्वास करने का 
कारण हूँ के स्थावर सम्पीत्त, जिसका उचित बाजार मुल्य 
25, 000/- रू, मे आऔधिक हू 
आर जिसकी स ((98-. 397 a exe ae जां 
धांधा सकल कृष्णनगर, भावनगर मो स्थित हा (और हसस 
उपाबदध अनूसूची मां और पूर्ण रूप से वॉणित है), राजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी रे कार्यालय, भावनगर मो रॉजिस्ट्रीकरण औधि- 
नियम, 4908 (908 a 6) के अधीन, तारीख 26 
att, 982 
का पूर्वों प्त सम्पीत्त के उाच्चित्त बाजार मुल्य से कम के दरृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तीरित की गई eo att we ag विश्वास 
करने का क्रारण है कि यथापूर्वोक्त संपीत्त का उभित बाजार 
मुल्य, उसके डब्यमान प्रीतफाल से, ऐसे इश्यमान प्रतिफल का 
wee प्रतिशत अधिक हौ और अच्तरक (अन्तरकों) और अन्तीरती 
(अन्ती रतीयों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल निम्नीलासित' उदृदोश्य सो उक्त अन्तरण लिखित मो 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया हो -- 


(क) mer स॑ हद किसी भाय की बाबत, उक्त 
अधिनियम के अधीन कर वरने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बशच्चने में सविधा 
के लिए; और/या 


(@) एसी किसी माय ये किसी धन यथा अन्य आसस्तियों 
का, जिन्हे भारतीय आय-कार भीधिीनियम, (922 
(4922 a 44) at saa अधिनियम, था 
घन-कर माौधीनियम, (957  (4957 aT 27) 
के प्रयांजनार्थ अन्तारश्सी दुबारा प्रकट नहीं किया गया 
भा या किया जाना चाहिए था. छिपाने भा साधा 
के लिए; 


अंत: अभ, उकस अधिनियम, की धारो 2690-ग के अनसरण 
भें, मँ,, उक्त जाधीनियम की ure 269-थ की उपधार (() 
की अधीन, िश्शॉलीखित शक्तियों, अथर्ति :-- 


सारत HT UTA, जनवरी 8, 983 (ItT 8, .904) 483 





.. श्री मोतीराम सुगनीमणश उगाणी 
रसीला कैम्प, नवापरा, 
YT. 34(-342, 


भावनगर। 
(ATs) 
2. श्री सतदास गमानमल लाहारी 
नानभावाड़ी प्लांट न. 9, 
भावनगर। 
(अन्ती रिती) 


को यह सूचना जार करके pater aut wm awe के लिए 
कार्गवाहियां करता हू। 


उसने संर्पाक्त के अर्जन के संत्रधभ मा कोई भी शाक्षेप :--- 


(८) इस सूचना ऊं राजपत्न में प्रकाशन को तारीक्ष से 
45 दिन की अवध या तंत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी 
अवीध बाद मो समाप्त होती हो, के भीतर पूृ्वाक्‍्त 
व्याक्तयों में' से किसी व्टीकत दुबारा; 


(सं) इस सूचना के राजपत्र मो प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति मो हितबदध 
किसी अन्य व्यक्तियों दृवारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित मों किए जा सकोगे। 


स्पष्शोकरशण :--इसम प्रयुक्त दब्दों और पवों का, जो उक्त 
आधिानियम , के अध्याय 20-क में परिभाषित 
हे, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में! विया 
गया Et 


अनूसूचों 


tiem जा संब-राजिस्टार भावनगर राजिस्ट्रशोन न, 095/ 
26-4-982 © 


a. at. We 
सक्षम प्राधिकारी 

सहायक आयकर श्ायुक्ष (निरीक्षण) 
aey TT-l., अहमयाबाद 


तारीख : 
माहर : 


29-(-(982 
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आयकर अधिनियम, 4964 (:96 aT 43) की 
wrt 269-8 (4) % anf सूचना 


भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) 
अर्जन रंज, अहमवाबाद 


अहमदाबाद, दिनाक 30 नवम्बर (982 


निवेश न. पी. आर ©  2498/23-/82-83~— 
अतः भुझ, आर. आर, शाह, 
ऑयकर अधिानियम', (964 (964 43) (Poe sa 
era orate ‘Sar अधिनियम” कहा गया हु), की «धारा 
269-ख' के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यहू विद्वास करने का 
क्रारण हो कि स्थावर सम्पीत्त, जिसका उचित बाजार मूल्य 
25, 000/- रू. से जाौधिक हो 
और जिसकी स॒ (04, कैंथोलिक को-आ-हा सांसायटी हाँ 
wet at faerie, warm मो ferret (और इससे 
sage अनुसूची मा और पूर्ण रूप से वाणित है), रोजिस्ट्री- 
कर्ता आऔधिकारी के कार्यालय, भावनंगर मो रौजिस्ट्रीक-रण 
अधिनियम, 7908 (908 a ।6) के अधीन, तारीख 73 
अप्रैल, 982 
को पूर्वोक्त सम्पीत्त के उचित बाजार मूल्य सो कम के दृष्यमान 
प्रतिफल के लिए अतरित की गई हाँ और we ae Powe 
कारने का कारण es कि यथापूर्वोक्त सम्पीत्त का उचित बाजार 
मूल्य, उसके हृ्यमान प्रत्षिफल से, एसे रृयमान प्रीतफल का 
vay stor at ote हो और अंतरक (अंतरकों) और जंत- 
रिस्ती (अंतीरीतियों) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया 
गया start frafafer sare a sar deer लिखित 
में' बास्तीविक रूप से कीथत नहीं किया गया ge :—— 


(®) wearer toe किसी आय की बाबत, उक्त 
अधिनियम के अधीन कर दीने के अन्तरक के 
वायित्य' में' कमी करने या उससे बचने में सृविधा 
के लिए; मौर/या 


(ल) एसे किसी आय या किसी धने या अन्य mPa 
का जिन्होँ भारतीय आयकर अधीनियम, 992 
(:922 a 4) 7 «sae afefare, at धन- 
कर अधिनियम, 4957 (957 #27) 
प्रयोजनार्थ अन्तीरिती वयारा प्रकट नहीं किया गया 
भा पे किया जाना चाहिए धा, छिपाने में' सतवधा 
के लिए । 


अंत अब उक्त आधिनियर्म को धारा 269-ग के अनुसरण 
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ध की उपधाश (|) 
के अधीन, निम्नौलाखित ब्योकतियो, अर्थात्‌ '-- 





[art T—areg } 


॥ श्री हैदरअली जाफरअली नाभानी 
at ere, 
महवा, जिला-भावनगर। 








(अनतरक) 
2. ओर रामजुभाई दाउदभाई शंख 
बाहर की बोहराबाइ़ , 
ठबुरीया ate, 
भावनगर। 
(अन्तररिती) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पीत्त के अर्जनज के लिए 
कार्यवाहियां करता हू। 


TR सम्पीत्त के अर्जन के सम्बन्ध में' कोई भी आक्षेप :-- 


(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 विन की अवाधि या : तत्सम्बन्धी व्याक्तयो" पर 

“ सूचना कीं तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी 

अवीध बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्‍त 
व्योक्तियाँ मो से Pat afar zara; 


(ख) इस सूचना के राजपत्र मो प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सुम्पीत्त में हितबदथ 
किसी अन्य satay दवारा अधाहस्ताक्षरी वो पास 
लिखित मो किए जा सकेंगे । 


SHUT :--इसम प्रयुक्‍त शब्दों" और पदो का, जो उक्त 
अधिनियम के अध्याय 20-क मो परिभाषित 
हु, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय मों दिया 
गया है । 


अनसूघी 
trent जिसका सब-राजिस्टार, भावनगर रसौजस्ट्रीकर्ता 
राजिस्ट्रीन न 948/43-4-982 B) 
आर. आर. शाह 
सक्षम भ्रधिकारी 


सहायक श्रायकर शआयुक्‍्स' (निरीक्षण ) 
अर्जन र॑ज-।,, अहमदाबाद 


ante 
मोहर = 


30°77°4982 


भाग [त[ु--खंण्ह |] 





Fe ey 


req ate’. टी. एन. एस .-------- 


आयकर अधिनियम, (964 (7964 a 43) wt 
wrt 269-4 (4) के अधीन सुचना 


भारत सरक्तार 


कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) 
att oa, अहमदाबाद 
अहमदाबाद, दिनांक 30 नवम्बर 4992 

निवश न. पी. आर, ने, 2499/23-i/82-83-- 
अतः मुझ, आर. जार. शाह, 
जायकर अधिनियम, 7964 (967 at 43) (Pa? इसमा 
cr ai “Gea आऑधोनयम” कहा गया ह), की धारा 
260-4 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का 
कारण हौ कि स्थावर सर्म्पोषक्ति, जिसका उाद्त बाजांर मुल्य 
25, 000/- रू. से जधिक हैँ 
आर जिसकी मे. प्लोड ने, ०7-28 बी कृष्णा कोज्जा जहा 
साभायटी हैँ तथा जा कृष्णगर, भावनगर मा स्थत हो (और 
eT Shae oa a ऑर पूर्ण रूप सो वणित हा), vie 
स्ट्रीकर्ता आधिकारी के कार्यालय, भावनंगर भा भीजस्ट किरण 
आधिीगियम, 4908 (908 BI i6) = wht, तारीख 26 
Ait, 982 
को पूर्बोक्‍्त सम्पीत्त के उीचद बाजार मूल्य से कम के दयमान 
fans a fag aati की गई हु ऑर मुझ यह विश्वास 
करने का कारण og कि यभापूर्वोक्‍क्त संपीत्त का छीचत बाजार 
मुल्य, उसके दइश्यसान प्रीतफल से एसे शश्यमान प्रीदफल का पंद्रह 
प्रतिशत आधिक हाँ और उन्तरक (अन्तरकों) aie ata 
(जन्तीरीतगा) के बौच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया ग्या 
प्रीतफल, नििम्नीलीखित उदृदरश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तीवक रूप से कीथत, नहीं किया गया हाँ :--- 


(4) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त 
अधिनियम @ att कर दोतो के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बंधे में साविधा 
के लिए; और/या 


(w) एसी किसी आय या किसी धन या ae few 
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 922 
(4922 a ॥त) या wae ओऔधिनियम, या 
घनकर अधिनियम, 4957 (957 का 27) 
के प्रयाजनार्थ अन्तीरिती द्वारा प्रकट vet किया 
गया था था किया जाना चाहिए था छिपाने में सविधा 
के लिए; 


at: Se, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अससरण 
में, मैं, उबस अधिनियम' की धार 269-घ कौ उपधाता ({) 
के अभौन, तिम्गोौलाशित ग्यक्तियों,, अथर्त्‌ (-- 





मारत का राजपत्, जनवरी 8, 983 (FTF 78, 904) 4 ऐ8 








॥ ओर प्रयोगघंद हरीतान are 
3, माधानी नगर, 


जूनागढ़े। 
(अन्चरक) 
2 थी प्रदीप कमार रतीलाल भट्ट 
Tey UGE A, 
भरदार नगर, 
WTAE 
(अन्तरिती) 


को यह सूचना जारी करके पु न्त संपीत्त के भर्जन' के लिए 
कार्यवाहियां करता हू । 


उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध मा को भी जआक्षेप :--- 


(क) इसे सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की सारीण से 
45 दिन की अवधि या तत्सम्बस्धी व्यीक्ततयों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवध, जो भी 
अवीध बाद में समाप्त हीती हो, के भीतर प्त्राकटों 
व्याक्तयाँ में से किसी व्योकक्‍त दवारा; 


(@) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पात्ति मों हिंतमंदध 
किसी अन्य cafe दवारश उधाहस्ताक्षरी की पास 
लिखित में किए जा सकेंगे। 


स्पष्ठीकरण:---हृसम MT eal at पदों का, जा उक्त 
भीधीनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित 
हाँ, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया 


ह। 


ore 


thera जिसका सब-राजिस्टार भावनगर राजिस्द्रीकर्ता रीज- 
द्शन नं. (093/26-4-82 Fi 


आर , आर . शाह 
सक्षम प्राधिकारी 

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) 
अर्जन रज-।,, अहमदाबाद 


areT . 30-77-982 
साक्षर : 


486 भारत का राजपल्ल, जनवरी 8, i983 (TIF i8, 904) 


‘See riety fered Pa ee a ie 


प्रकप भाई. टी. एवं. एस. «-----०--८ 


wart ग्रीधातियम, 7967 (:964 a 43) = 
Wa 269-4 (4) % at eer 


भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक भायकर जायुक्‍त (नरौक्षण) 


fy 74, अहमदाबाद 


अहमदाबाद, दिनांक 30 नवम्बर (982 


निदेश नं. पी. आर, नं, 
अतः: मुझे, आर, आर, श्ञाह, 


आयकर अधिनियम, 7964 (964 a 43) जिसे इसमे 
हसके पएचातू उक्त अधिनियम” कहा गया हैँ, की धारा 
269-जल के अधौन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मुल्य 
25, 000/- रू. से आधिक हो 

और जिसकी सं. जैन OTe के सामने हो तथा जा नानचंद 
फतचंद स्ट्रीट मह॒वा मं स्थित हो (और इससे उपाबदध अन- 
सुत्ती मो और पूर्ण रूप से वाणित है), राॉजिस्ट्रीकर्ता आधिकारी 
के कार्यालय, महूज़ा मों रजिस्ट्रीकरण आधीनियम, 7908 
(7908 %T 6) % sett, arte ॥ अप्रैल, 982 

को पूर्वोक्त संपीत्स का उीचत बाजार मूल्य से कम के रृश्यमान 
प्रीतफल के लिए शन्तीरत की गई हो और मुझे यह विष्वास' 
करने का कारण हुँ ककि यथापूर्वोक्‍्त सम्पीत्ते का उीचत' बाजार 
मुल्य, उसके इृश्यमान प्रीतपाल से, एसे इृष्यमान प्रीतफल का 
पन्द्रह प्रतिशत औधिक ही गौर बन्तरक (अन्तरको) गौर अन्तरिती 
(अन्दीरित्तियों) फे बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति- 
फल निम्नीलीखित उएदे्य से उक्त अच्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप' सो कीथत नही किया गया हौ :-- 


2200/23-'/82-83-- 


(4) wart fe ga fadt जाय की बाबत', उस 
aturara के मंधीन we rt Re अन्तरक के 
दायखित्व में कमी करने या उससे awd x afar 
के लिए; और/या 


ल) एसी किसी आग या किसौ भनग या अस्य झास्तियों 
a, सजिन्हँ भारतीय आय-कर माीधीनियम, :922 
(:922 @ 44) था उक्त वधिनियम, या 
धन-कर अधिनियम,, 957 (4957 af 27) 
के प्रयांजनार्थ अन्तीरती दृवारा प्रकट नहीं किया 
गया था ५4 ।«.।+ जाना OTe oat, ।छपान मा 
सषिधा के लिए; 


अत: भब, उक्त अऑधाौनतयम की धार! 269-ग के अनूस्रण 
मों, में, उक्त अऔधिीनियम की धारा 289-घ की उपधारा (१) 
फे अधीन, िम्नीलणित व्यक्तियों, अर्थात्‌ “-- 





[ भाग aoe 3 





L. a प्रतापराय जीभाषत्दास बर्थ 
uw. य. के. कर्ता 
प्रताप तीभावनदास वर, 
त्रीभावनदास जिवास, aT ATIF, 
बीजाप्र, (कर्णाटक स्टोट) 


(अन्तरक) 
2. श्रीमती रमागाँरी कान्तीलाल चौतालीया 
कन्दोलिया शेरी, 
महूआ, जिला-भावनगर। 
(अन्ती रिती) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्‍त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कॉर्यवाहियां करता हू । 


उक्त सम्पात्ति के अर्जन को सम्बन्ध में कोइ सौ आक्षेप 8-७ 


(क) इस सुचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन की अवध या तंट्सम्बन्धी थ्याक्‍तयों पर 
सूधना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी 
अवध बाद में समाप्त होती हो, के ee Ga we 
व्यक्तियों मों से "किसी व्याकत द्वारा: 


(ख) wwe Ss राजपत्र में प्रकाशन की तारीस से 
45 दिन' के भीतर उक्त स्थावर सम्पीत्ते मो हित- 
बदध किसी अन्य व्यक्त दुवारा अधाहस्ताक्षरी कें 
am fatar a किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण: --इसमों प्रयक्‍्त शब्दों और पदों दा, जो उक्त औध- 
नियम के अध्याय 20-क मा परिभाषित हाँ, 
वही जर्थ हांगा, जो उस अध्याय में दिया गया 
e 


अनुसचो 


मील्कत , मकान जां जैन दरासर के सामने, नानचंद फतचंद 
ree, Real मो स्थित हो, जिसका सब-राजिस्टार, महाशा 
uPaecterat Prater +. 7(9/i-4-798 2H) 


\ 


आर. आए. शज्ञाह 
सक्षम आ्राधिकारी 

सहायक श्रायकर ग्रागक्त (निरीक्षण) 
अर्जनज र॑ज-।., अहमदाबाद 


तारीख : 30-7-982 
माहर : 


भाग U--gsg | ] 


SSS 








Sa. So eee to 


प्ररप आईं . टी. एन. एस. 


आयकर अशभिनियम, 964 (967 a 76) Tt are 
269-4 (4) की अधीन सूचना 


भारत सरकार 


कार्यालय, सहायक आयकर आयक्‍त (निरीक्षण) 
TH TT, अहमदाबाद 


अहमदाबाद, दिनाक 30 नवम्बर |9082 


freer ot. Gh. at, Ff, 
aa: Wt, aT. AT. ME, 
आयकर “tify, (96 (964 a 43) (Pre gee 
इसके पदचातः उक्त अधिनियम” कहा गया हु), को धारा 
269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण हौ कि स्थावर सम्पीत्त, जिसका उचित बाजार मूल्य 
25, 000/-र. 7 ature ही 
और जिराकी से. एफ, पी. ने. 36 और 52 पैकी सब प्लॉट 
7.40/58 तथ्य जां चभीसप्र, गुलवाई टकरा, अहमदा- 
बाद मां स्थित हाँ (आर इससे उपाबदध अनुसूची मो और पूर्ण 
रूप स॑ बाॉणित हा), रॉजिस्ट्रीकर्ता औधिकारों के कार्यालय , 
908 (908 BT {6) के अधीन, तारीख 28 BT, 
982 
am get सम्पत्यि के उचित बाजार मूल्य से कम के रृयमान 
arent के लिए अंतीरत की गई हो और मझे यह विध्वास करने 
का कारण हूँ कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, 
TTA WUT Waist से,, एसे रृश्यभानः stant a TE 
प्रीतशत से औधिके हुँ और अन्तरक (अक्तरकों) और भन्तीरिती 
(अन्तीर्गा तियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गाया 
प्रतिफल, निम्नालीखित sae से उक्त अन्तरण लिखित में 
areas xq at afer vet fat गया हो :-- 


220/23-'/82-83-- 


की अन्तरण से हुआ किसी आय की बाबत, vat 
अआधीनियम के अधीन कर दने के अन्यरक के दायित्व 
मों कमी करने या उससे बचने में सोविधा को लिए; 
और/या 


(ख) एसी Padi ara oa fart at था अन्य आऑस्खियों 
at fore भारतीय आयकर आधिीनियम, 4922 
(:922 @ 4) at sar afafiar, या धन- 
कर आधीनियम, 4957 (4957 47 27) # 
प्रयोजनार्थ अच्तारिती दरबार प्रकट नहीं किया गया 
थ्रा या किग्रा जाना ज्ाहिए शा, छिपाने मो साॉदिशा 
a Pam । 


Ht: Fa Gay ahaa at wT 269-7 के अनुसरण 
में', मो, उक्त अधीनियम की ur 2698 HT rere (7) 
के अधीन निम्नालीखित व्यक्तियों, अर्थात :-— 


भारा हा राज॑पत्र, जनवरी 8, 





9833 (पौष 8, 904) 


Sor Et 





श्री नरासंह बब_लाल नाणावटी 
श्री दीनक र अंद लानत नाणाबटी 

अपन्द जन्दलाल बाणावटी 

AT TET नाणावटो 

कमलाबेन, चंदलाल नाणावटी की पत्नी 
Ae St at, STON, 
अहमदाबाद । 


न Wis 


(xara) 
2. श्री भूपन्द्र भगवतीप्रभाद डायरबंटर 
गुजरात फम पार्का प्राईबंट लिमिटोड 
75, न्यू Fare wise, 
अहमदाबाद । 
(अन्ती रती) 


का यह सूचना जार्री करके पूर्वोक्त सम्पीत्त के अर्जनज के लिए 
कार्यवाहियां शुरु करता हु 


उकस सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षप -- 


(के) इस सचना के राजपत्र में' प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन की अवीध या तत्सम्बन्धी व्योक्‍्सयों पर 
सुचना की तामील से 30 दिन की अवीध , जो भी 
अवाधिबाद भों समाप्त होती हो, के भीतर = cater 
ater a oy fat cater gare; 


(=) हस सूचना के राजपत्र भो प्रकाशन की तारीख से 
45 बिन के भीतर ger tevet arte भी! हितवदध 
किसी अन्य cater द्वार अधोहेस्ताक्षरी दे पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्डहीकरण :--इसमी प्रयकक्‍त शब्दों और पदों का, जो उक्त 
ओधिनियम के अध्याय 20-क में. परिभाषित 
हो, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
ToT Ft 


अनुसूची 


मकान जिसका जमीन का ett 600 वर्ग यार हू 
(/5 जिन वरचनी किया शेर) जे चंगीसप्र, अहमदाबाद भो 
स्थित हो तथा सब-राजिस्ट्राग, जहमदाबाद राजिस्ट्रीकर्ता Pare? 


Wet. 5954, 5947, 5942, 5936 ओर 5955/ 
28-4-982 Ft 
आर. आए. थाह 
सक्षम प्राधिकारी 
सहायक श्रायकर श्रायुक्त (निरीक्षण) 
अर्जन रज-), अहमदाबाद 
ate : 30-44-7982 


मोहर : 


48: ary Hl TrHTA, TITY S, 989 (TIT i8, 7904) 





pgp ogc nm re ee 
Tey ATS zt UA WT ---------- 


आयकर aPaPary, 496]) (7964 a 43) की) 
ura 269-8 (4) के अधीन सछना 


भारत सरकार 


कार्यालय, सहायक आयकर आयकक्‍त (निरीक्षण) 
asta रॉज, अहमदाबाद 


अहमदाबाद, दियाक ॥ दिसम्बर 4982 


निदोश न पी आर न 2202/73-। “82-82-- 
यत मुझ, आर आर शाह, 
भायकर अधिनियम, 4964 (:964 a 43) (जिसे इसमो 
इसके cer ‘sar आधीनियम”' कहा गया है), की धारा 
269-घव के अधीन सक्षम प्राधिकारी को थह विश्यास' करने का 
कारण हो कि स्थावर सम्पीत्त, जिसका उचित बाजार मूत्य 
25 , 000/- रू. @ atra = 
और जिसकी स ae a 284/4 Feat रोड हाँ तथा जा 
मुख्य यिजय बय स्टॉण्ड के नजदीक, अहष्गबाद मा स्थित हो 
(और इससे जपायदध अनुसूची मो और पूर्ण रूप से वाीर्णत हु), 
राजिस्ट्रीकर्ता औधकारी के झार्यालय, अहमदाबाद मो सीजस्ट्री- 
करण अधिनियम, 4908 (908 =T I6) दो ऋगीन 
तारीख 29 अप्रैन, (982 
को पूर्वोक्‍्त सर्म्पासत के उचित बाजार मूल्य से वाम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतीरित वी गई हो और मुझे यह शिश्वास 
करने का कारण हौ कि व्थापूर्णोक्त सम्पीत्त का उचित बाजार 
मूल्य, उसके इब्यमान प्रीतफल से, ऐसे हृहयमान' प्रीतफल का 
पन्द्रहू प्रीतशस से भीषिक हो और अतरक (अंतरकों) और अंत- 
रिती (अंक्षरीतियों) के बीच एसो अतरण को लिए तय पाया 
गया प्रीत्तपल निम्नोलखित उददोद्य सो उक्त अतरण लिखित 
में बास्ताीविक्त रूप से कौथत नहीं किया गया हो -- 


(क) भ्रर्तरण से हुई fat ae at aaa, उक्त 
अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के 
दागित्व में कमी करने या उससे बचने में' atau 
के लिए; और/या 


(a) एसे किसी आय या किसी धन या अन्य ofa 
को जिन्हों भारतीय आयकर ओऔधिनियम, 7992 
(4922 a 4) a उक्त अधिनियम, या धन- 
कर अधीनियम, 957 (:957 427) @& 
प्रयोजनार्थ अन्तीरती बृवारा प्रकट नहीं किया गया 
था गा किया जाना चाहिए था, Pea aah 
के लिए | 


अतः मम उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनसरण 
भा, भों, उक्त शोधीतियम की धार 269-घ की srure (4) 
की अधीन निम्नालशित व्योक्‍तियों, अर्थात --- 


[भाग पर[--खण्ड I 








i भरी रामीसह घावाजी और जन्म 
sat fra सोरागटी के नजदीक, 
जाधप्र, तजलपुर, मसंटोत्ताइट रोड, 
अहमदाबाद । 
(अन्त रद) 


bo 


माथरान eT ara एसासियेशन 
के/जो श्री कान्तीलाल रामदास पटोल 
6-0 महावीर छाया एपाटमिन्ट, 
El, अहसदाबाद। 
(अन्ता रती) 


को यह सूचना जारी करके पूर्योक्त सम्पीत्त के गर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता हू । 


उक्त सम्पीत्त के अर्जन के सम्बन्ध मा कोई भी आक्षेप -- 


(क) इस सूचना के VITA a प्रकाशन की तारीख से 
45 fer की अवीध या तत्सम्बन्धी व्योक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की ate, ow भी 
अर्थाध बाद मो समाप्त हाती हो, के भीतर प्‌र्वोक्‍स 
eater a a Paddy afar ears, 


(ख) इस सूचना के राजपत्र भो प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पातति में' हितबदध 
fart ser व्याकत दवार अधाोहस्ताक्षरी यो पास 
लिखित मों किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण :--इसमे प्रपूक्‍्त शब्दों और प्चो का, जां उक्स 
अधिनियम के अध्याय 20-क भो परिभाषित 
हूँ, वही अर्थ हांगा जो उस शभध्याय fer 
गया हू । 


STAT 


जमीन जिसका क्षेत्रफल 995 वर्ग मीटर हाँ, जो वंजल- 
पुर जिला अहमदाबाद में स्थित्त हैँ तथा सब-राजिस्ट्रार, अहमवा- 
ar wWaretrat Parr? wat 7 4434/29-4-(982 Fi 


आर आर शाह 

सक्षम प्राधियारी 

सहायक श्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण) 
अर्जन रंज-।, अहमदावाद 


ताशौथ 
मोहर 


I-42-4982 


भाग ([[---खण्ड 4] 


भारत का राज॑ंत्, जतवरों 8, (983 (TIT i8, 4904) 489 


a re rr py en de pe reneralarerinemariresoy= opm iceeninkilieniael reese eS CISA GOR a TL os 


TET Whe zlo The Yhe—-——-- 
मायकर भअ्ीधानियम, 7964 (964 at 43) HT wT 
269-ब() के प्रधीन सूचना 
भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक आयकर आंयक्त (निरीक्षण) 
अर्जन रंज, अहमवाबाद 


अहमदाबाद , दिनांक | दिसम्बर :982 


face ot. पी. आर. ने 2203/23-। “82-83-- 
qq: WH, At. Ae. Me, 
प्रयफर wfafera, .96. (296 st 43) (fra इसमें 
Fah पश्चात 'उक्त अधिनियम! कहा गया है), की घारा 269-ख 
के ग्रश्रोत्त सक्षम प्राधिकारों को, यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्पावर सम्पत्ति जिसका उजित बाजार मूह्य 25,000/[- 
रुपये से प्रध्िक है 
और जिसकी सं. 28/। हूँ तथा जां उमीया विजय ae 
we HTT, संटोलाइट we a Ree है (और इससे 
उपाबंद्ध अनुसूची मा और पूर्ण रूप से वॉणित हु), राजिस्ट्री- 
कर्ता औधिकारी के कार्यालय, अहमदाबाद मं रौोजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम, 7908 (:908 a 6) * att, तारीख 24 
wa, 7982 
को पूर्योक्त' सम्पीत्त के उचित बाजार मूल्य से कम के रृध्यमान 
प्रीतफल के लिए अन्तीरत की गई है और मुभे यह Pena 
करने का फारण हू कि यधापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाणार 
मुल्य, aR wat wont से, एसे दृश्यमान प्रीतफल का 
पंबह प्रीतशत से भीषिक है और अंसरक (अंतरकों) और अंतारिती 
(ग्न्तरितियों ) के बीच ऐसे प्रस्तरण के लिए, तय पाया गया प्रति- 
फल निम्न लखित उदृदष्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तीवक 
छप से कीषत नहीं किया गया हाँ :-- 


(क) अन्तरण से हू किसी आय को बाबत, उक्त 
प्रधिनितम के श्रत्वीन कर देते के प्रस्तर रु के वायिट्य में 
कभी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए धौर|या 


(m) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियां 
को, जिन्टू। भारतीय श्रायकर afar, i922 
(i922 wT oii) या छत भ्रश्विनियम, 
या घनकर पअ्धिनियम, i957 (957 "Tt 27) 
के प्रयोजनाथ झन्तरिती द्वारां प्रकट नहीं पिया 
भवा था या फिया जाता चाहिए था, छिपाने में 
afa re fey, 


Har:, wa, Sey atafara, BY घारा को 26 9-7के भनुसरण 
में, मैं, उत्त अधिनियम की धारा 2zeq8 att atyTT ( 7) 
के अप्रीस निग्नलिष्चित व्यक्तियों, ध्र्थात pe 

7 —406GI/82 


| श्रीमती मोसीबेन बापाजी _ 
उमीया विजय सांसायटी के नजदीक, 
जोधपुर, बेजलपर , 


अहमंदावाद | 
(अस्तरको 
2. मीथेरान ater apd एसोसियेशग 
fae SAC Wear Me 
6-4 महावीर छांया एपाट मेन्‍्ट, 
पालडी, अहामदाबाद। 
(अन्ता रिती) 


को यहू सूचना जारी करके पूर्बोकत सम्पत्ति के प्रजंत के लिए 
फोर्यवाहियां शुरू करता है । 


उक्त संम्यक्ति के प्रजने के सम्बर्ध में कोई भी झाक्षेप :-+-+ 


(क) इस सूचना के राजपत में प्रकाशत फीतारीख से 45 
दिन की प्रवधि या तत्सम्बस्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 fea st cafe, wt wt safe az 
में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोकत व्यक्षितयों में 
से किसी ध्यक्ित द्वारा ; 


(ख) इम सूचना के राज॑तत में प्रकाश्षत की तारीछ से 
45 दिन के भीतर उक्त स्थाबर सम्पत्ति में हितवदध 
फिसी अन्य व्यकित द्वारा, प्रधोदस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सबोंगे । 


स्पष्टी शरण :--इसमें oder शब्दों भ्लौर पदों का, जो सकते 
भ्रधिनियम के अध्याय 20"क में परिभाषित 
हैं, वही अथ होगा, जो उस पश्रष्याय में दिया 
गया है । 


अम्‌स्॒ती 


जमीन जिसका क्षेत्रफल 995 वर्ग यार्डा हुँ, जां बेजलपुर 
जिसा-महमदायाद में स्थित है तथा सब-राजिस्ट्रार, अहमदाबाद 
राजिस्ट्रीकर्ता बिक्री खत tT. 440/29-4-982 F | 


wy SIT. oR 

सक्षम प्राधिकारी 

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) 
अर्जन रज-। , अहमदाबाद 


arate 


मोहर ; 


(2°982 


490 भारत का राजपत्न, जनगरीं 8, 933 (tht 8, :904) 


प्ररूप आईं . टी. एन. एस. - - - ---- 


आयकर अधिनियम, (964 (7964 ¥T 43) की 
WT 269-8 (4) को अधीन सूचना 


भारत सरकार 
कार्यालय सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षीण) 
qty CT, अहमवबाबाद 


अहमदाबाद , दिनांक | दिसम्बर :982 


Pere of पी. आर. नं, 2204/23-।/82-83-- 
ay मुझे, आर. आर. दाह, 
आयकर afar, 964 (967 % 43) (जिसे इसमें 
इसके पदढलात्‌ उक्स अधिनियम कहा Tate), at we 
269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यहू विष्वास करने का 
कारण ही किक स्थावर सम्पीत्त, जिसका उचित बाज़ार मुल्य 
25, 000/-रु. से आधिक हूँ 
और जिसकी सं. एफ. पी. t. 297 2t. f. ww. 298 
TUT जो मांसम' सोसायटी के नजबवीक, जवाहर नगर Tie, 
पालडी म॑ स्थित हो (और इससे उपायदध अनुसूची मों और पूर्ण 
रूप से वाणित हु), राजिस्ट्रीकर्ता जाधिकारी के कार्यालय, 
अहमदाबाद मो रोजिस्ट्रीकरण' अधीनयम, 908 (:908 aT 
{6) ® aia arte (5 ate, :982 
को पूर्बोक्त सम्पत्ति के उीच्त बाजार मूल्य से कम के MITT 
प्रतिफल के लिए अन्तीरत की गई se att we ag विश्वास 
करने का कारण हुँ कि यथापूर्वोक्त संपीत्त का उक्षित बाजार 
मूल्य, उसके हृश्यमान' प्रीतफल से एसे शृए्॑यमान प्रीतफल sr Tae 
प्रतिशल अधिक हो और अन्तरक (अन्तरकाो) और अन्तदीरिती 
(अन्त रीतयां) के बीच Ce wey के लिए तय पाया गया 
प्रीतफल, ननिम्नीलीखत' उदृवोध्य से उक्त arc लिखित 
में वास्तीविक रूप से कथित नहीं किया गया हो :-- 


(क) अच्तरण से हुई किसी आय की बाबत, sar 
अधिनियम की अधीन कर द ने के अन्तरक के वायित्व 
मो val करने या उससे बचने मों सुविधा के 'लिए 
और/या 


(व) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य ओऑसस्तियों 
को, Pore भारतीय आय-कर अीधीनयम, :922 
(4922 a 4i) a उक्त अधिनियम, या धनकर 
atubtar, 957 (957 a 27) % sary- 
नार्थ अन्तीरती दूवारा प्रकट नहीं किया गया था 
या किया जाना चाहिए था छिपाने में सोवधा के 
लिए; 


अत: अब, उक्त अधाोनियम की धारा 269-ग के अनूसरण 
a, मैं, उक्त अधीनियम को धारा 269-घ की उपधारा () 
के अधीन निम्नीलीसित व्यक्तियों, अर्थात :-- 


[भाग II[-~a0F 3 


{ft xarete भाई फीदादसेन tht 
सीदी कालोनी, कालपुर, 
अहमदाबाद । 
(अन्धरक) 
2. 8 बंसीधर एपारटमेन्ट ओऑनर्स एसोसियेशन 
Sted ज्युलर्स 
32/53, शांती सदन एस्टोट, 
दीनभाई टावर के सामने, 
ATT रोड, 
अ्टमदाबाद । 
(sat act) 


को ग्रह सूचना जारी करके पूर्वोक्‍्त संपात्त के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता हू। 


उक्त संम्पीक्त के अर्जन को सम्बन्ध मो कार्ड भी आक्षेप ;-- 


(क) इस सूचना के राजपत्र' मो प्रकाशन की तारील॑ से 
45 दिन की अबाधि या तस्सम्बन्धी व्योक्‍्तयों पर 
सूघना की तामील से 30 दिन की अवीध, जां भी 
wate aa a समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोम्त 
vata में' सो 'किसी थ्याकति द्वारा; 


(ख) हस सूचना के राजपत्र में प्रकाशग की तारीख से 
45 दिन के भीतार उक्त स्थावर सम्पीत्ति में' हित- 
बद॒ध किसी अन्य व्यक्त दुबारा अधोहस्ताक्षरी के 
oa Pater a far जा सकेंगे । 


स्पष्ठीकरण --इसमें प्रयुक्त' श्दों और पवोँ का, जो उक्त 
अभधितियम, के अध्याय 20-क में gPhone 
है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में। दिया 
गया Bl 


mone 


मकान जिसका जमीन का क्षेत्रफल 543 af oa &, जो 
पालडी, अहमदाबाद मो स्थित हुँ तथा सब-राजिस्ट्रार, अहमंदा- 
ame ifaectaraf Pat war ¥ 5648/(5-4-982 FF 


आर. आर. छाह 
सक्षम प्राधिकारी 

सट्ठटाग्क आयकर आयक्‍त (निरीक्षण) 
भर्जन रंज-। , अहमदाबाद 


तारीख : 


मोहर ४ 


f242*7982 


att (--«08 4] 


भारत का राजपत्र, जनवरी 8, 985 ( te i8, 904) AoL 





WET आई . टी . एन . एस , -------०---- 


मायफर ब्रीधमियम, 4964 (4964 aT 43) 
धारा 269-घ (॥) के अधीम सूचना 


भारत सरकार 
फार्यालय, सहायक आयकर भंयूक्‍त (निरीक्षण) 
अर्जन रंज, अहमदाबाद 
अहमदाबाद, दिनांक | दिसम्बर 982 


निदोश न off. ame. T. 2205/23-/82-83-- 
यत: मुझे, आर. आर. शाह, 
आयकर अधिनियम, 4967 (96i #43) feet get 
हसके पए्जात उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 
269-8 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण हूँ 'क erat afer, Pom उचित बाजार मुल्य, 
25, 000/- रू. से गाधिक हु 
और जिसकी सं, एफ, पी. नं. 279, ठी. पी. एस-22 है 
तंथा जो मासम' सोसायटी के नजदीक, पालडी में fer 
e (और we sag अनुसूची भो आर पूर्ण रूप 
से afore), रोजिस्ट्रीकर्ता ऑऔधिकारी के कार्यालय, 
अहमदाबाद मे राजिस्ट्रीकदरण जोधीनयम, 7908 (:908 a 
6) % wt, 5 sift, :982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उाच्वित बाजार मूल्य से कम के हृदयमान 
atone mm Pog aero की गई हो और मर्क यह विश्वास 
करने का कारण हू fa curren acter at star बाजार 
मुल्य, उप्तके रश्यमान प्रीतफल से, Ta हृह्यमान प्रीतफल का 
cag start से आधिक हाँ और अन्तरक (अन्त्यकों) और 
अंतीरिती (अंतीरीतयों) के बीच एसे अंतरण के लिय तय पाया 
गया प्रीतफल निम्नोलीछित उद्दोइ्य से उक्त अन्तरण fated a 
areata रूप से कीधित नहीं किया गया है: -- 


(क) अन्तरण से हुईं किसी भय की बाकत, उक्त 
अधीनियम के अधीन कर बनने के अन्तरण के 
दायित्व में कमी करने या उससे बच्चने भों सुविधा 
के लिए; और/या ' 


(ले) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य ऑसस्तियों 
को, जिन्हों भारतीय आय-कर अधिनियम, (922 
((922 का ।त) या ger afafaar, 7 
धन-कर अधिनियम, :957 (957 का 27) 
के प्रयांजनार्थ जन्तीरती दृवारा प्रकट नहाँ किया 
क्षया था या किया जाना भाहिए भा, छिपाने मेँ 
स॒र्विधा के लिए; 


अत; अब, उक्त अधिनियम को धारा 269-ग के मंगूसरएँ 
मो, मो, उक्त अधिनियम की ero 269-9 Bt sree (4) 
के अधीन, निम्गीलीलित व्यौक्‍तयों, अर्थात -- 


.. ओऔ सलीमभाई फीदाब सेन 
सीदी कानांली की पोल, फालपर 


aa) 


अहंमवाबाद। 
(area) 
2. वबेनुनाद एपाटमेन्ट ओनर्स एसोसियेशन 
e/a para steed 
32, 53 घान्तिसादन एस्टट, 
दीनबाहं ठावर के सामने, 
मीरजापुर Us, 
अहमदाबाद । 
(अन्ती रिती) 


का यह सुचना जारी करके पूर्वा क्‍्त सम्पत्ति के भर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता FI 


उक्त भम्पात्ति के अर्जन के सम्बन्ध भें कोइ भी माकेप:-- 


(क) इस सूचना के राजपत्र भ प्रकाशन की तारीख से 
45 विन की अवधि गा तस्सम्बन्धी ध्योकक्‍तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन को अवध, जो भी 
wate ae a समाप्स होती हो, के भीतर प्‌र्वोक्‍्स 
ब्यवितयों में से किसी व्यक्त दृवारा: 


(स) इस सूचना के राजपत्र मां प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन के भीतर छक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबदूध 
'किसी अन्य व्यक्ति इवारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पध्दीक्वरण:--इसमें प्रयृकत छब्दों और पदों का, णो उक्त 
अधिनियम , के अध्याय 20-क में परिभाषित हुँ, 
यही अर्भ होगा जो उस अध्याय में दिया गया हू। 


oon 


मक्तान॑ जिसकां जमीम का क्षेत्रफल 536 पर्ग यार्डा मीटर है, 
जा मोसम सोसायटी के मजदीक , जवाहर नगर रोड, Tat, 
अहमदाबाद में स्थित हूँ तंथा संब-रौजिस्ट्रार अहमदाबाद राजि- 
eetret Parmiees 7. 5649/(5-4-982 @I 


आर, आर. शाह 

सक्षम प्राधिकारी 

सहायक झायकर पश्रायुक्त (निरीक्षण) 
अर्जन रंज-।, अहमपयाबाद 


arete : 4-2-(982 


माहर 4 


492 wees का रांजपा, जनभरी 8, r983 (Tht 48, 904) 


re rn er 


meq श्राइ! . टी. एन. एस . ----------------- 








भायकर शाधिनियम, 964 ((964 9 43) mi 
ure 269-8 (4) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


कार्यालय, सहायक झ्रायकर श्रायुक्त (निरीक्षण) 
अर्जन रोज, जह्मदाधाद 
अहमदाबाद , दिनांक | दिसम्बर 7982 

free ot. पी. आर. न॑ 2206/23-। /82-83-- 
qa: WH, ATT, MT. We, 
आपकर अधिनियम, 7967 (:967 aT 43) (Pad इसमें 
cae cea ‘Sar fafa’ aerate), की धारा 
269-8 & ay aya Pra aT, og Pea BO का 
कारण हू कि स्थावर संपीत्त, जिसका उचित बाजार मुल्य 
25, 000/-रु. से जधिक हैँ 
और जिसकी सं. एफ. पी. नं. 00-U, zt. TH. 6, 
cre नं. 89/ए/2 हूँ तथा जो एस, आर, नं. 32 (Peem) 
शहूर कांटडा, अहमद्षबाद मां स्थित हो (और इससे उपाबद्ध 
अमसूची मो और पूर्ण रूप से कणित हा), 'रीजस्टीकर्ता आधि- 
कारी को कार्यालय, अहमदाबाद मो राजिस्ट्रीक'रण आधीनियम , 
908 (908 @ 6) % avr, area 2 what, (982 
को पूर्ओजोक्त संपीत्त के उच्चित बाजार मूल्य से कम के छयमान 
प्रीतफल के लिए अन्तीरित की गई हैँ और मुभे गह विश्वास 
करने का कारण हूँ 'कि यधापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य, उसके हृश्यमान प्रीतफल से एसे हृमयमान प्रीतफल का 
पन्द्रह प्रीतशत से अधिक हू” और marca (werent) are अन्त- 
ररिती (अन्तीरीतियों) के बीख एसे अन्तरण के 'लिए तथ पाया गया 
stoma, निम्नीलखित' secur से उक्त अन्तरण लिखित मो 
वास्तीविक रूए से कौथेत नहीं कियां गया हौ:--- 


(क) अन्तरण से हुईं किसी जाय को बाबत, TR 
वाीधीनियम के क्रभीन कर दोने के TTT के 
दायित्व में: कमी करने या उससे बच्चने में समिधा 
के लिए; और/या 


(ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य गस्तियों 
को, Par area ore भीधिनिग्रम, 4922 
(+922 # 4i) a Tae afattae, aT धमकर 
अधिनियम, (957 ((957 8 27) के प्रयोजनार्थ 
अन्ती रती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था था किया 
जाना चाहिए था, छिपाने में सबिधा के लिए; 


अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा- 269-ग के अनुसरण 
मे, मा, उकस अधिीनिमम की धारा 269-ध की उपधादा (7) 
के अधीग, भिम्नीलीखित व्यौकशियों, अध्थाति '- 


[भाग 77--ख्चण्ह ! 





t. श्री उमेदभाएँ जबेरभाहईँ पटोल और अन्य 
a/at tad सी. पटोल एण्ड aod, 
qed were, 
पारसी बाजार स्ट्रीट, 
फाट , बाम्मे-॥ 
(अन्तरक) 


2. श्री मुंकददास वोट्ठलदास राठी 
Terre Parsee wet ate eq 
के/आ मैसर्स झेठ ठाक्रदास खीन्‍नपराज राठी 
बीवार (राजस्थान) । 
(arr feet) 


को महू सूचना जारी ae gear afar mR ad को सिए 
कार्यवाहियां शरू करता हू। 


डक्स सम्पत्ति के भर्जन के सम्बन्ध में कोश भी आक्षप :-- 


(क) इस सूचना के राणपत्र में प्रकाशन की तारीश से 
45 वि की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन Ht aate, णो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर प्वा ay 
व्योक्तयों” में से 'किसी व्यक्त wart; 


(*) इस सूचना को राजपत्र में प्रकाशन की तारीक्ष से 
45 दिन की भीतर sar erat afta a fae 
way किसी अन्य व्याक्‍त दूवारा, अधीहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे। 


स्पष्डोक रण :--इ समे प्रयुक्त शब्दों और पदाँ का, जो उम्रत 
अशधिनियम, के अध्याय' 20-क मे यथा परिभाषित 
हैँ, वह्ढी अर्थ होगा जो उस eer ow विया 
गया हो। 


aera 


जमीन जिसका क्षंत्रफलल 5000 वर्ग यार्डा हो, जा टी. 

पी. एस. नं. 46, शहर HIST, सारगपुर, अहमदाबाद में 

स्थित हुँ तथा सब-राजिस्ट्रार, बोम्बों राजिस्ट्रीकर्ता बिक्री शत 
4. 74/75/2-4-982 © 

आर. आर, शाह 

सक्षम प्राधिकारी 

सहायक आयकर आयुक्‍त (निरीक्षण) 

ah रंज-। , अहमदाबाद 


ave: 4-42-7982 
mer 


wet Tawa] 


od ०88 » ४० ००. ५ 





प्रकृप . आह. टी. एन. एस. ----- 


आयकर अधिनियम, 96। (4964 का 43) की धार 
269-घ (॥) को अधीन सुचना 


भारत सरकार 


कार्यालय, सहायक आयक्तर आयुक्त (निरीक्षण) 


oat CH, अहमदाबाद 


अहमदाबाद , दिनांक | fearax (992 


frat oo. पी. आर. न. 2207/23-)/82-83-~ 
QT: WH, at. AK. TE, 


आयकर अधिनियम, 964 (:964 at 43) (fee ea 
इसके पदचात्‌_ उक्त ओधिनियम' कहा गया है), की धारा 
269-छ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण हुँ कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 
25, 000/-र, से आभधिक ही! 

और जिसकी सं. एफ. पी. नं. 3007305 सब प्लांट 30, 
टी. पी. एस. 3 हो तथा जो कोसरब, एलिसबगीज, अहमदा- 
बाद मं स्थित है (और इससे उपायवध अनूसूची मी और पूर्ण 
रूप से वाणित हु), रोजिस्ट्रीकर्ता आधकारी के कायलिय , 
अहमदाबाद मो राजिस्ट्रीकरण आऔषधीनियम, 7908 (:908 aT 
6) = att, ait, |982 

wt Taier auha & IAT aI Here ay के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतीरित की गई हो और मुझे यह विष्वास करने 
का कारण ही कि यथापूर्वोक्‍त संम्पीत्ति का उडीचतः बाजार मुल्य 
उसके हृश्यमान प्रातफल' से, Ca mane xen a Tee 
प्रतिशत से आऔधिक हुँ और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तीरिती 
(अन्त रीत्ियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय्‌ पाया गया 
प्रतिफल , निम्नीलखित' उद््‌दश्य से उक्त अन्तरण लिखित मो 
वास्तीविके रूप से कथित नहीं किया गया हाँ :--- 


(क) अन्सरण FT दर किसी आय की बाबत, seer 
आधिनियम अधीन कार दने के अन्तरक OH 
वाघिस्व मो कमी करने या उससे बचने में” सुविधा 
को लिए; और/या 


(ख) एसे किसी आय या 'किसी धन या अन्य ऑस्टियों 
को, जिन्हों भारतीय भायकर अधिनियम, ॥922 
(4922 का 44) 7 oR अधिनियम, या 
धन-कर अधिनियम, 4957 ({957 aT 27) के 
प्रयाजनार्थ rahe दुवारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था, छिपाने मों साधिधा 
के लिए; 


. अत: अब, उक्त अशधिनिय्भ की धारा 269-ग के अनूसरण 
मो, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ध की उपधारा () 
के अधीन, निर्म्नतश्चित व्यक्तियों, अधि :-- 


पारत का राजपक्ष, जनवरी 8, 4983 (पौष 8, 904) 493 


). a artes धरमजी जनानी 
68, सुहाग wea, 
नेययन्सी राष्ट्र, बाम्बे-6 


(अन्तरक) 
2. शीतलम एपाटमंन्ट ओनर्स एसोसियशन 
चंयरमंन----श्री शरद अमरतलाल शाह, 
के/आ 20, गांसा सांसायटी 
ware रोइ, weg et fara के पीछ , 
अहमदाबाद । 
(अन्तीरिती) 


at ae waa जारी करके पूर्वोक्‍्त सम्पीत्ति के »र्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता हू। 


उक्त' सम्पीत्त के अर्जन के संबंध में' कोई भी आक्षप :-- 


(की इस सचना के राजपत्र भों प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अधाध या तश्संबंधी व्यक्तियों पर 

« सुच्चना की तामील से 30 दिन' की अनाधि, जा भी 

अवाीध बाद मों समाप्त होती हो, के भीतर पूर्षोक्स 
व्यक्तियों मों से किसी व्यक्ति zac; 


(a) इस सुचना के राजपत्र मं प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन के भीतर उक्स स्थावर सम्पीत्त में हित- 
बद्ध किसी व्यक्ति दूवारा, अधोाहस्ताक्षरी के पास 
लिखित भो किए जा सकेंगे। 


स्पष्टीकरण :--हसमो ca छाब्दों और पदों का, जो उक्त 
आधिनियम, के अध्याय 20-क मो परिभाषित 
a, ast ae हांगा जो उस अध्याय मे दिया 
TAT BI 


अमुसत्तो 


जमीन जिसका क्षत्रफल 400 at me हौ जा काचर॑ब, 
एीलिसबीज, अहमदाबाद मो स्थित हा तथा सब-राजिस्ट्रार,, 
अहमदाबाद Ueetaar Pat wa 7. 660/30-4-982 
ca 


आर. आर. शाह 
सक्षम प्राधिकारी 

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) 
अर्जन र॑ज-।, अहमदाबाद 


तारीख . 
mer - 


4-2-(982 


494 UIT HI TATA, TITY 8, i983 (TT 8, :904) 


[भांग ता >-आअण्ड i 


Ec a SS ff i SS Sg SSS ry FT 


req ag’. zt. O. Ga. -——---- 


आयकर जरपीनियम, 7964 (:964 aT 43) mt 
wea 269-9 () 8 at] own 


भारत सरकार 
कार्यालय, सहायके भ्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण) 
अर्जन रंज-! , अहमवाबाद 


अहमदाबाद , दिनांक 4 दिसम्बर 7982 


fare नं, पी. आर. नं. 2208-23-।/82-83--अत: 
wh, आर. आर. शाह, 
जायकर अधिानियम, 7967 (:964 #43) (जिसे इसमें 
इसके परदच्षात्‌ 'उकस अधिनियम” कहा गया हू), की धारा 
269-ख' के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, ape करने का 
कारण हूँ कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका बाजार मुख्य 
25, 000/- रू. से जधिक हैँ 
और जिसकी सं. वार्डा नं, 6,, सनंद 30-34, प्लोट नं, |52- 
ए हाँ तथा जो धीयांसाफीकल लोज, at ana के नजदीक 
भावनगर मेँ स्थित हो (और इससे उपाबदध अनुसूची में और पूर्ण 
eg से वॉणित हाँ), राजिस्ट्रीकर्ता आभधिकारी के कार्यालय , भाव- 
नगर मो रजिस्ट्रीकरण अधिनियम,, 7908 (:908 * 6) % 
अधीन, 6-4-982 
ar qatar संपत्ति के उाश्चसल बाजार मूल्य से कम ORT 
प्रीतफल के लिए sates at ve हु ate we ae विष्यास करने 
का कारण हैँ कि यथापूर्योक्त संपीत्त का उच्चित बाजार मुल्य, 
उसके me प्रीतफल से, TS एश्यमान प्रीतफल का TE 
प्रतिणत से आधिक हाँ और अन्तरक (अन्तरकां) गौर अन्तीरती 
(अन्तीरीतियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रीति- 
ga, Prafafar sere ¢ car अन्तरण लिखित मों 
वास्तीवक रूप से कीथत' नहीं किया गया हो :-- 


(क) अन्तरंण से हु! किसी आय की बाबत, cH 
जाधिनियम के अधौन कर दने के अस्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने से afar 
के लिए; औऑर/था 


(w) एसी किसी आय वा किसी धन या अन्य जास्सतियों 
को, जिन्हें भारतीय आय-कर अआश्रीनीयम, 4922 
(i922 # 44) 7 उक्त अधिनियम, या 
waat aff, 7957 ((957 का 27) 
के प्रयोजनार्भ अन्तीरती दृवारा प्रकूट नहीं Paar 
गया था या किया जाना बाहिए था क्षिपाने में 
सामिधा के सिए; 


wa: aa, ort अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसंशण 
में, माँ, उक्त अधिनियम की धारा 269-व की उपधारा (।) 
को अधीन , जिम्नीलखित व्यक्तियों, अर्थात्‌ .-- 


t. श्री रवीक्षंकर मगनलाल याथिक नीमवक-मार Teeter 
याशिक यातवाडी यश, टोलीग्राफ ऑफिस के नजदीक 
भावनगर । 

(अन्तरक) 

2. श्रीमती सरीयाबंत अेम इसानी बटलर हाऊस', पान- 
वाड़ी भावगगर । 

(अन्तरिती) 


को यह सूचना जारी करके पूवाँक्त संपत्ति के भर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हू्‌। 


उक्स संपत्ति के भ्र्जन फे संबंध भो फोइ' भी भाक्षेप' :---- 


(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाधन की तारीख से 
45 विन की अवधि या तत्सम्बन्धी ब्योक्तयों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की wate, wr भी 
अवधि याद में समाप्त होती हो, के भीतर प््‌र्षाक्‍्त 
ग्योकतियों में से किसी व्यक्त दुबारा; 


(@) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन की भीतर उक्त स्थाबर सम्पोत्ति में हितमदध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित भों किए जा सकेंगे। 


ENT AA प्रयुक्त एन्बाँ गौर पदों का, जो SRT 
अधिनियम, के अध्याय 20-क में. परिभाषित 
: , wet aef etm, wr sa sare a” दिया गया 

॥ 


अनुसूची 


४ मौल्कत जिसका सब-राजिस्ट्रार भावगगर राजिस्ट्रीकर्ता cfr 
awe T. 486/(6-4-982 & । 


आर. आर. शाह 

सक्षम प्राधिकारी, 

सहायक श्रायकर झ्ायुक्तत (निरीक्षण) 
ot CM-I, अहमदाबाद 


atiw : 4-72-/982 
WET : 


WT Wav i] 


भारत का राजपत्र, जनवरा 8, L983 (पौष l8 


:904) 495 





आयकर अधिनियम, 7964 (964 ® 43) की धारा 
269-5 (4) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


कार्यालय, सहायक आयकर जआयक्त (निरीक्षण) 
att CH-i, अहमदाबाद 


अहमवाबाद, दिनांक 25 अक्तृबर (982 


निवोश नं, पी. आर. ने. 930/mHa-23/i/82-83 
->अतः मूभे, आर. आर, शाह, 


भायकर अधिनियम, 796 (:96 47 43) (जिसे इसमें 
इसके परदच्षात्‌ उकस अधिनियम” कहा गया हु), की धारा 
269-श्र के अभीन सक्षम प्राधिकारी को, यह िद्वास करने का 


कारण हो कि स्थावर सम्पीत्त जिसका उचित बाणार मुल्य 
75, 000/- रू. से आधिक हूँ 


और जिसकी स॒. नोद नं. 3425/ए/2/ए/के-बी-हौ तथा जो 
वार्ड नं, 2, सरत मो स्थित हो (और इससे उपाबद्ध अनुसूची 
भो और पूर्ण रूप से वरणित है), रोजिस्ट्रीकर्ता आधिकारी के 
कार्यालय, सूरत मो राजिस्ट्रीकरण आधीनियम, 7908 (:908 
का i6) % att ata, 7982 

ay pie aa & ofan बाजार मूथ्य से कम के 

दुश्यपात प्रतिदन के लिए अख्तरित की गई है भौर मुझे यह 

विश्वांस फरने का कारण है कि ययापूर्वोक्त सम्पक्ति का 

उच्चित बाजार मूल्य, उसके sera प्रतिफल से, ऐसे 

पृश्यमात प्रतिफत जो परढद. प्रतिशत wire है और 

प्रन्तरक (भ्रस्सरकों) और प्रन्तरिती (असम्तरितिभों) के बोस 

ऐसे अच्तरण के जिए तथ पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित 

उद्देश्य से उक्त प्रत्तरण जिश्चित में वास्तबिक रूप सें कथित 

हीं किया गया है ।-- 


(क) अस्तरण से हुई फ्रिसी भाय की बाबत उन्स 
अधिनियम के प्रधीन कर देने के प्रस्तरक 
के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में 
afer के लिए; ग्रौरया, 


(जे) ऐती फ्िसी आय या किसी धनया ग्रन्य प्रास्तियों 
को, जिस्हें भारतीय आयकर प्रधिनियम i922 
(922 sr 4:) wo we अधिनियम, या 
घनकर अधिनियम 7957 (i957 Fr 27) ® 
प्रयीजनाथ mare द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था था किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए; 


अतः प्र, उक्त प्रधेतिपष को धारा 26+ग के प्रनु- 
परण में, में, उक्त सधिनियम की घारा 269-थ की प्रषधारा 
(॥) वे प्रप्लीण, मिस्नलिछित ब्यक्तियों gait: 


श्री मोहमद असगार नश्मोहमद शेख, Ca औरसोहार- 
भाण नरमाहमद कादर शायिख का कालमकत्तयार 


नाताली स्ट्रीट, साग्रामपुरा, सूरत। 
(अन्तरक) 
2. विश्वकर्मा सविसीस, संग्रामप्रा, wir ae 
स्रत। 
(अन्त रिती) 


को पह्नू सूघना जारी करके cated संपत्ति के अर्जन के लिए 
फार्यवाहियो करता ह। 


उक्स सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोश भी क्षाक्षेप :-- 


(क) इस सूचना के शजपत्र्‌ में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन की अवीधि या तल्सम्बन्धी व्यॉक्तयों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अकीश, जो भी 
अवीध बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पु्तोक्‍्त 
व्यक्तियों में से किसी छ्योक्‍ता दयारा; 


(3) हस सूछना के राजपत में प्रकाशन को तारीख से 
45 दिन के भीतर wer श्थाबर संपत्ति में 
हितबद्ध किसों पग्रत्य व्यक्ति वारा, भ्रधोहस्ताक्षरी 
के पास लिखित में किए TT THT 


स्पक्द्ो करण —— इसमें प्रयकत शब्दों भौर पदों का, RY उक्त 
प्रधशिनियम के प्रष्याय wom में 
afcurfer 2, wad atm जो उस 
भ्रध्याय में दिया गया है । 


array 


faa जो नोद नं. 3425/ए/एके-बी वाई नं. 2 
अप्रैल, 7982 H treet at at a 


at. at. WT 
सक्षम प्राधिकारी 

सहायक प्रायकर झ्रायुकत (निरीक्षण ) 
wet CH-.i, अहमदाबाद 


तारीख . 


मोहर : 


25-0-982 


496 भारत का राजपत्न, जनवरी 8, 983 (TT i8, 904) 


[भाग व[--खण्ड । 





wey ae zt oot oy -+-------- 


आयकर अधिनियम, (964 (967 4 43) Ht aT 
269-7 (I) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


कार्यालय, सहायक आयकर आयकक्‍्त (निरीक्षण) 
अर्जनज रज-।। , अहमवाबाद 


अहमदाबाद, दिनांक 26 अक्तूबर 982 


faced ft are. tT 934/mHaT-23 )/82-83 
-जजजेते: मुभे, आर आर शाह, 
आयकर आधीनियम, 7964 (4967 a 43) (जिसे इसमें 
we ca उक्त आधीनियम' कहा गया है), की धारा 
269-ख के अधोन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
फारण हो fe eae ata, Poor shaq are wer 
25 ,000/- रू, से आऔधिक हू 
और जिसकी स oat. of. + (723, Tara eT ee जां 
axa मो स्थित हाँ (और हससे उपाबदध अनुसूची में' और पूर्ण 
रूप से वाणित हु), रॉजिस्ट्रीकर्ता आऔधकारी के कार्यालयों सूरत 
मों रजजिस्ट्रीकशण औधीनियम (908 का 6) के अधीन अप्रैल 
982 है 
को पूर्वोक्त सम्पीत्त के उीचत बाजार मुल्य से कम के शहयमान 
प्रतफल के लिए अंतीरिती की गई हू और मुभो यहीविद्वास 
कारने का कारण हो कि यथापूर्वोक्स सम्पीाति का उचित बाजार 
मूल्य, उसके दृश्यमान प्रीतफल से, एसे रष्यमान प्रीतफाल का 
qa प्रीतशत से आऔधिक हाँ और अंतरक (अंतरकों) गौर अंत- 
रिती (अंतीरीतियों। के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया 
गया प्रीतेफ'ल निम्नीलीखत उदृबोश्य से उक्त अंतरण लिखित 
मो वास्ताोविक रूप से कीथत नहीं किया गया हो :-- 


के) अंतरण से हुर्दई किसी आय की बाबत, उक्त 
अधिनियम के अधीन कर दोनो के अंतरक के 
दायित्य भो कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के "लिए; ऑर/गा 


(a) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य ऑस्तियों 
फो जिन्हों भारतीय आयकर अधिनियम, 922 
(:922 a ) a7 oe मौधीनियम, या धन- 
कर अधिनियम, 957 ({957 %I27) & 
प्रयोजनार्थ अन्तारती aware wae wet किया गया 
था या ककिया जाना चाहिए था, छिपाने मों सविधा 
के लिए। 


ऋूट., अब, उत्त शीधीनयम की धारा 269-ग के अनुसरण 
मो, भा, उक्त अधिनियम की धारा 269-ध की उपधारा (॥) 
ae adie, निम्नीलीखित व्याक्तियों, झर्भात्‌ :--+ 


| श्रीमती मणीबेन, लीलेंबेन छंगनलाल प्रेमधन्द की 


विधवा, और दुसरे, मालीपलीया, हरीप्रा, 
सुरत। 
(अन्तरक) 
2 श्री रमंशचन्द्रा ललल भाई, वादवाली शेरी, श्षेगम- 
wT, TT 


(2) हीरजीभाहँ धनजीभाईं , 
(3) धुनीबेन धनजीभाहँ, गाव शाहपुर, ता. लाधथी 
(अन्त रिती) 


फो यह सूचना जारी Hen Tifa सम्पाीक्त के अर्जन के लिए 
कार्यवाहिंगं करता eI 


उय्स सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध सो कोर्दा भी आक्षेप '-- 


(क) इस सुचना के राजपत्र मे प्रकाशन की तारोख से 
45 विन की अवीध था तस्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना को तामील से 30 दिन' की अवीध, जो भी 
अवधि बांद म॑ समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्‍्त 
ध्याक्‍्तयों भों से किसी ध्योक्‍कत वृवारा; 


(@) wr सूचना के राजपत्र' मो प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन के भीतर उक्स स्थावर सम्पीत्ति मो हिंतबद॒ध 
क्‍किसी अन्य व्योक्त दुवारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे। 


स्पष्टीकरण:--हसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त 
आधिनियम के अध्याय 20-क मो परिभाषित 
हू, वही भर्थ हांगा जो उस अध्याय मो दिया 
गया हाँ। 


अनुसूची 
मिलकत जां सी, एस ने |723, 
4982 w zPorext at oft ह। 


नवागाम, अप्रैल , 


आर, आर, दाह 
सक्षम प्राधिकारी 
सहायक भ्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण) 
अर्जन रज-।।, अहमदाबाद 


ate : 26-70-982 
Arey . 


भाग [[[--छण्ड [] 





ST a a rn gr rR 


प्रस्ष आई . टी . एन . एस , ---------० 


आयकर ओऔधिनियम, 7964 (96. a 43) की) 
धारा 269-घ () के अधीन सूचतों 


भारत सरकार 


कार्यालय, सहायक पश्रायकर आयुक्त निरीक्षण 
अर्जन रंज-।। , अहमदाबाद 
अहमवाबाद, दिनांक 25 अक्तूबर ।982 


fro नं, पी. आर, नं. (932/mRdt-23/':/82-83 
एुएुअतः मुझे, आर. आर. शाह, 
आयकार औधीोनियम,, 964 ((964 #43) जिसे इसमें 
हसके पष्चाते 'उकते ऑधीनयम” seme), की धारा 
269-खछत के अभीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण हो कि स्थावर पम्पोत्त, जिसका उचित बाजार मूल्य 
25, 000/- रू. से औधिक हूँ 
और जिसकी गं. नोद नं, 3384, वार्डह़ नं. ॥, हो तथा जो 
स्रत में स्थित हाँ (और इससे उपाबबध अनुसूची मो और पूर्ण 
रूप से वॉणित हु), रजिस्ट्रीकर्ता औधिकारी के कार्यालय, 
सूरत भो राजिस्ट्रीकरण आऔधीनियम, (908 (:908 aT 6) 
के अधीन , अप्रैल, 7982 
को पूर्वोक्त सम्पीत्त के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के (लिए अंतीरते की गई हु और मुझे यह वविष्षास 
करने का कारण हुँ के य्थापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य, उसके woe प्रीतफल से, एसे waar प्रीतिफल का 
पन्परहु प्रीतषत से अधिक हुँ और अंतरक (अंत्तरकों) और अंत- 
रिती (अंतरितियों) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया 
गया प्रीतफल तिम्नीलीखित उदृदोश्य सो उक्त अंतरण लिखित 
a areata रूप ed tere नहीं किया गया ही :-- 


(कं) मन्तरण से ह॒ुई किसी आय की बाबत, उक्त 
आओधिीनियम के अधीन कर दतने के अन्तरक के 
afar a mal aw a see wae a सूविधा 


के लिए; भौर/या 


(a) oa fret aro किसी धन्‌ या अन्य ote 
को जिन्हों भारतीय आयकर अधिनियम, (922 
(4922 a 44) या उक्त मीधीनियम, या घन- 
कर अधिनियम, 957 (957 #27) * 
प्रयोजनार्थ अन्तीरती घवारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में साविधा 
के लिए; 


अत: अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के जनश्तर्ण 
में', मैं, उक्त अीधीनियम की धारा 269-व की उपधार (॥) 
के अधीन ननिम्शीलीखित व्योक्तियाँ , अर्थात्‌ :-- 
8 —406GI/82 


भारत BI WAI, TTAZY 8,983 (GT ig, 904) 497 


a 








.. ff धर्मचन्द रतीलाल भबेरी, 
सावगूणाबन धर्मचन्द , 
3-art aT, 
बालकेवर, बाम्ब-6, 


(अन्तरक) 
2. श्रीमती बीरमती जयन्तीलानल' 
वासनवाला , नवापूरा, 
वनीया शेरी, सरस। 
(अन्तीररती) 


को यह सूचना जारी करके पर्वोक्त सम्पीत्त के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हू। 


उक्त सर्म्पात्ति के अर्जन के सम्बन्ध मे are भी शभ्ाक्षेप (-- 


(कं) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन की अवधि था तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
waa at adie से 30 दिन्‌ की अवीध, जो भी 
अवाीध बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्‍्त 
afar मों से किसी afar ware; 


(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पीत्त में aes 
Pardt ger arte दुवारा अधोहस्साक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सर्केंगे । 


स्पष्ठीकरण gad sae mea और पर्दो का, णो उक्त 
आधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित! 
ह*, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में fer 
गया हूँ ) 


wre 


मिलकत जो नोदे नं. 3384, थाई न॑ 4, Or wee, 


4982 o Uoet at wt se 


आर, आर. शाह 

सक्षम प्राधिकारी 

सहायक प्रायकर-प्रायृकत (निरीक्षण) 
अर्जन' रज-।।, भहमदाबाद 


तारीलष © 25-70-982 


मोहर ; 


498 भारत का राजपत्र, ज॑वरी 8, l983 (tT 78 .904) 





प्रस्प भाई. टो. एन. एस ,------ 


शायर आधिनियम, 964 (4964 at 43) at are 
260-8 (4) 7 अधीन सूचना 


भारत मरकार 


कार्यालय, संहायक आयकर जआयक्‍त (निरीक्षण) 
अर्जन रंण-।।, अहमदाबाद 


अहमदाबाद, दिनांक 26 अक्तूबर 7982 


fare नें. पी. आर ft 7933/ma-23/I 82-83 
+“जअत' मुझे, आर. आर, शाह, 
areree arafery §=6(05; (3964 का 43). [जिसे इसमे 
इसके पण्चास उक्त आवधिजियम' बड़ा गया हु), की धारा 269-ख 
के अधीन सक्षम 'गधिकारों का, गह शिववास करने का कारण हा 
क्‍कि स्थावश सरपोक्ति , जिसका तीचित बाजार मल्य 28, 000 रु. 
में आधिक हाँ 
और जिसकी सा नाद ने (469-63 78 a. ॥ ही तथा जो 
मारठादी mae, ara a Pere eo (at इससे उपाबत्त 
अनुसूची मा और पर्ण रूप से ताणित हा), ePaeet- 
फरर्त्ता ऑछकारी ते कार्यालय सरय मो रॉीजिस्थीकरण आओऔधि- 
नियम, 7908 (908 oT I6) & At wT, 922 
को पूर्वोक्त सम्गीत्त के उीचत ovate wer से कम के रश्यमान 
प्रीतफल के लिए अन्तीरत की गहों हाँ गौर मे यह विश्वास 
करने का कारण हो कि aerate संपत्ति | एल याजार 
मुल्य, उसके देश्यमात प्रीतफल से, ऐसे दृक््यममान प्रीतफल 'ता 
पन्द्रह प्रतिशत से धविल् हो और अंतरक (अंतरका) और अंतीरती 
(अलोरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया पाति- 
पाल सिम्नीलीखिर एत्योड्ये सो उक्त उतल्लटण लिखिस में वास्तविक 
eq yeh cer किया गया ही -- 


(sl oman foe किसी जाय nl ame, उबत 
ब्रीध्रीतयम के अपन झार देने के उन्‍्तरक को व. यल्थ 
को कष्गी क्ो्त था yam arte xls के ला 


af ‘nT 


ter) Ort fat amin किसी धन या अन्य fara 
व्यो, जिलों भारतीय आयक्रार आधीतवियम, 49290 
(:922 a |॥) या उक्त अधिनियम, या धन- 
at ऑऔधौनयम, 4957 ((957 a 27) के 
प्रगाजनार्थ अंतीरती हवारा प्रकट नहीं किया गण 
था या किया एजा चाहिए था, छिपाने मों सविधा 

के लिए; , 


अत: जब, उक्त औधिनिय्म की, धाय 269-ग के अनंसरण 
ho, उक्त अधिनियश की धागा ?69-छ की उपधारा [() 
के अधीन, गिम्नीलखित व्योक्तिययों , अर्थात्‌ -- 


[बाग तत-खण्ड । 


wa rg 


,. श्रीमती सलाक्षेनॉबिेन, रसीकलाल मंगंनलाल की 
विवभा , 
(2) मर्कश रतीलाल, 
सील रसीदातगाल, मारदाही मोहल्ला, नानपूरा, 
aA 
(4) araada, arerrase wrt weary FT 
पुत्री रायकवा्ड, वंय्यारा, जिला सरत। 
॥ (अन्तरक) 
2. हस्तगीरी को-आं-हा-सांसायटी का प्रमुख और 
afar 
(}) game भाहँ, वजिकमल पटल, 
अयबाजी Ts, At 
(2) धीरूभाह जीवनजी दक्शाई, 
गीधारे एपाटमेन्‍्ट, 
Por wre, are 


(अन्त रिती) 


को यहू सुच्नना जारी फरके Tara सम्पीत्त के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हु | 


उक्त संपीत्त के अर्जन के संबंध भें कोह भी आक्षेप :-- 


(क) इस सुचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
दिन की अवबाधि या तत्सम्वन्धी व्याक्‍्तयों पर सूचना 
की तामौल थ॑ 30 दिन का अवीधि, जो भी भर्वाय 
झाद में समाप्त होती हो, के भीतर ahr 
ब्यक्तियों म॑ मे किसी व्यीवित दवारा; 


(ख) हस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपात्त मो हित 
aay Poa अन्य व्याक्त दुवारा अभोहस्ताक्षरी को 
uta ayy a fa जा राकंगे। 


स्पष्टीकरण :--इमम प्रयक्‍त शब्दों और पर्दों का, जो उक्त 
मीधनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित 
हाँ, वही अर्थ हांगा जा तस अध्याय में दिया 
aT es 


rte 


भमिलकत जां मारदाडी माहला, नांद नं. 7462-63, ATT 
ae (992 a रॉजिस्टी की गयी हो। 


आर. आर. शाह 
सक्षम प्राधिकारी 

सहायक श्रायकर झामूक्‍त (निरीक्षण ) 
TT TT-it, AeA 


गारीश : 
mez: 


25-(0-89 


भाग [[---खण्ड ।] 


—_— हम (का डक / 





कह * -. nl 


wert ofo Flo Tazo Tre—~- 











आयकर अऔधीनियम, 796 (:964 at 43) aT 
a) 4 haar ae ae 


Tre yp rye 
roe \ 


भारत सरकार 


अर्जन रुज-।। , अहमवाघाद 
अहमवाबाद,, दिनांक 25 अक्तूबर (982 


fare oq. fo. ae wt. [934/mR-23/)/82- 
B3--FT WH, WT. ant. Te, 
आयकर अधिनियम, 796) (:96. a 43) (जिसे हसमा 
इसके पश्चात्‌ उक्त अधिनियम कहा गया हु), at ae 
260-घ के बधीन सक्षम प्राधिकारों का यह विश्शास करने का 
कारण हूँ कि रथाबर सम्पीत्त, जिसका डाीयत बाजार मुल्य 
25, 000/- रू. से औीपषिक हू 
आर जिसकी से, नाद जज. (255/# 2 A ॥324 हो 
wer wr 3/73/], aT, ae म॑ स्थित हो (और हमरा 
उपाबवृध अनुसूची मा और पूर्ण रूप स॑ बार्णित है), राजिस्ट्रीकता 
आधिकारी के कार्यालय, सूरत मे रजिस्ट्रीकण. ओधिीनियम , 
908 (908 #T I6) Barta, wT, :982 
को पूर्वोक्द्र संग्प्ति के उचिय बाजार मूल्य थे कम के दृश्यमाद 
प्रतिफन के लिए भ्रन्तरितर की गई 4 आर मुझे यह विश्वास करत 
का कारण है कि यथापृर्वोबत सम्पत्ति का उचित बाजार मुल्य, 
way cornea प्रतिफल से ऐसे दृश्यमाल प्रतिफल का परद्वह 
प्रतिणनत से श्रोष्ठक है और प्रत्वरक (#त्यवरकों) भ्रौर जानती | 
(अयरितियों) के बीच ऐसे पन्तरण के लिए तथ पाए, शा 
7फ ', निम्तलिखित 5६३, थे अंत अच्चरण <5 >त 
में दास्तीविक रूप से कथित नहां किया भय हूं ++- 


(क) gar से हुई किसी ora Bi owas, Tee 
aturaod को भधीन कर दने के अन्तर क क। शापाद 
मं कप्री करत op ee were go ates के नए, 
ब्रा 


से) एसी किसी आय या धन यथा अन्य ऑ्खियों 
को, जिन्हँ भारतीय आयकर जाीधीनयेम, 4999 
(4922 का |]) या उक्त अधिनियम, या 
धनकर आऔधीनियम, (957 (957 का 27) 
के प्रयोजनार्थ जन्तीरिती हवारा प्रकट नहीं किया 
गया था था किया जाना चाहए था, fear में 
स॒ुजिधा के लिए, 


अत: अंब, उक्त अधिमियम को धारा 269-ग के धनूसरण 
मों, ot, awe अधिनियम की are 269-a wt Seer (7! 
के अधीन, ननिम्नीसीशिस्‌ व्यक्तियों , अर्थात :-- 





भारत YT HTT, जनवरी 8, (983 (TIT 78, :904) 499 








}. श्री माणकशाह काणवर्जी दोरजी । शवर महांलो, 
नानपूरा,, सरसत | 





(अन्तरक) 
संजय एपार्टमेन्ट कां-ओऑं-हाँ- सांखायटी का पस्तवक 
थी प्रेमजी भाई जसमत WE TST, के दृधारा 
6l0, Aerie meus, अथवा लायिन्स, 
सरत । 


to 


(अन्त रती) 


का यह सूचना जारों करके पृज्ञोकक्‍्त सम्पत्ति के अजन के लिए 
कार्यवाहियां करता हू। 


(क) इस सूचना के राजपत्र मो प्रकाशन की तारीख स 
45 दित की अवध मा दत्ममस्थन्पी व्योक्तयों पर 
सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी 
अवीधि बाद मो समाप्त होती हो, को भीतर पुर्बोक्त 
array ay tat Par zane, 


(ल) इस सता के राजपत्र म॑ प्रकाक्षन का Tee oF 
45 ददित के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मों हिल- 
wan Pray wey sue दुबारा, अधाहस्ताक्ष यो झे 
पास लिखित थे का जा सकेग। 


PE TT: ea प्रयुक्त जब्दों गौर पदों का, जो उक्त 
अधिनियम तो व"्णत 00-% भों कीरभाणिल 
हूँ, वही अर्थ होगा, जो उस were om दिया 
गया ह। 


अनुसूची 


Prva जा नाद नं, |255/सी/2 और |324/ए. /बी./ 
avi, aor aft, 982 मो रजिस्ट्री की गयी हो। 


आर. आर. दाह 

सक्षम प्राधिकारी 

सहायक भ्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
THT CH-l7, अहमवाबाद 


तारीण : 
WE 


25-0-(982 


500 भारत का राज़पत, जनवरी 8, 983 (tT 78, :904) 


[art flf——aer 3 





Wey are. टी. एन. एस . -----०------- 


आयकर अधिनियम, 964 (964 st 43) #l धारा 
269-9 (4) m oft Ger 


TET ARATE 


क्षार्यभय , सहायक आयकर आयक्त (निरीक्षण) 
अहमयाभाद,, दिनांक 23 अक्तूबर 982 
THT CH-l 4, अहमदाबाद 


fare of. पि. आर, नं. (935/ceRf-23/)/82- 
83->भत: मुर्भे, आर. आर. धाह, 
भायकर जाधानियम, 964 (964 a 43) (जिसे इसमें 
एसके ore ‘saa भमाधोीनियम' कहा गया हु), की धारा 
269-थ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, गहू विष्यास करने का 
काशण हू कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उच्चित बाजार मूल्य 
25, 000/- रु. से अधिक हैँ 
aft feast a. 250/ए और बी, (पी.) हो तथा जो वापी 
में” स्थित हो (और इससे उपायदध अनूसूची मेँ और पूर्ण रूप से 
वार्णत है), राजिस्ट्रीकर्ता आधिकारी के कार्यालय, पारडी मेँ 
teeter autor, 7908 (908 a i6) * अंधीन, 
अप्रैल, 7982 
को पूर्वोक्‍क्त सम्पात्ति के उीचत' बाजार मूल्य से कम के रृष्यमान 
प्रतिफल' के लिए अन्तीरत की गईं हू और मुझे यह विषए्यास 
करने का कारण हूँ 'कि यथापुर्वोक्त सम्पीत्त का उचित बाजार 
मुल्य, उसके इश्यमान प्रतिफल से, एसे शृष्यमान प्रीतफल का' 
पन्दृह॒ प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (मंतरकों) और मंताीरती 
(अंतीरीतियों) के बीच एसे पअंतरण के लिए तय पाया गया प्रीति- 
फसल , निम्गीलिशित उद्दोए्य से उवत cero Pater a areata 
रूप से कथित नहीं किया गया हूँ :-- 


(=) अन्तरण से हुई fer) am कौ बाबत, wee 
आधॉनियम के अधीन st ri ea के 
बायित्म में कमी करने या उससे बचने में सोबिभा 
के लिए; और/या 


(a) oath किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 
का जिल्‍्हँ भारतीय आयनकर अधिनियम, 4922 
(:922 @ 4i) 7 उक्त गाधिनिश्म, या 
धाकर अधिनियम, 957 (4957 *T 27) 
के प्रयोजनार्थ अन्तीरतौ व॒धारा प्रकट नहीं Pe 
गया भा या किया जाना ब्राहिए था, किंपाने में 
स॒ृविधा के लिए; 


ae: wa, see जाधिनियम की भारा 269-ग के अनुसरण 
oo, ser stufare at ere 269-7 sf sree (7) 
gain’, PraPated safer, apy (-- 


.. श्रीमती दकताजेन, भरनकमार छोव भाई वशाएँ का 
पहनी वापी, ता. पारडी। 
(अन्तरक) 
2. श्रीमती सलमाबन, mere ate art ar caf, 
“सायिद विलला'' मराता मनदीर के पास , 
बम्बे-400008 । 
(अन्त रिती) 


को यहू eer wd ah gate सम्पत्ति के अर्थन के 
लिए कार्यवाहियां करता हु। 


डकक्‍्से सम्पत्ति के मर्जन के सम्बन्ध मों कोई भी आाक्षप्‌ :-- 


(क) हर सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की ताराश से 
45 दिन की अवधि या तत्सम्जन्धी व्योक्‍तयों पर 
सूचना की तामिल से 30 दिन की अवाध, जो भौ 
wary qa wo समाप्स होती हो, के भीतर पूर्योक्‍्त 
व्योक्तयों में से किसी ध्योक्‍त बृवारा; 


(ल) इस सूचना क॑ राजपत्र में प्रकाशन की तारीस से 
45 दिन के भीतर उक्त स्थाबर सम्पीत्त मों हित॒अदृभ 
किसी अन्य थ्योक्‍त दवारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे। 


श्पष्दौक्ररण:-इसम_ प्रयक्‍त शब्दों और पदों का, जो aa 
भीधिानियम, को अध्याय 20-क मो परिभाषित हा, 
agi ad oat ow उस अध्याय मां वियो 
गया ह। 


अनूसनत्री 


मिलेकत जां एस. नं. 250/ए और 250 “बी (पी) वापी, 
ata, 982 में रजिस्ट्री की गयी ह। 


आर. आर. शाह 
सक्षम प्राधिकारी 

सहायक श्रायकर आयुक्‍त (निरीक्षण) 
अर्जन TH-0i, अहमदाबाद 


arete : 23-70-982 
मोहर ॥ 


ett Lae 2] 


भारत का राजपत्न, TAIT! 8, .983 (TT L8, :904) B0I 





weg ame. zt. Ua. Te. -------- 


भायकर भाधीनियम, (964 (4964 aT 43) at 
WaT 269-7 (4) & awe Gwar 


भारत सरकार 


कार्यालय, सहायक आयकर गायुक्‍त (निरीक्षण) 


aay Ta-l,, अहमदाबाद 
अहमदाबाद,, दिनांक 23 अक्तूबर 982 


fara a. ft. ame. न. (936/TaaT-23/)/82+ 
83--भत. म॒र्भ, आर. आर. शाह, 
भायकर अधिनियम, 496i ((964 a 43) जिसे इसमे 
इसके tery ‘sar अीधीनियम| कहा गया है, की धारा 
269-स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, गहू 'विदवास करने का 
कारण हू कि erat agate, Pear ofr anne aor 
25, 000/- रु. से भापषिक है 
और जिसकी सं. FT. 23i+72 (ft) Te, Fl am a 
बापी मो स्थित हो (और इससे उपाबदूध अनुसूची म॑ और पूर्ण 
रूप म॑ वीर्णत' हुँ), रौजिस्ट्रीकर्ता आधिकारी के कार्यालय , पारही 
a variant अऔधिनियम, :908 ({908 a ।6) के 
अधीन., अप्रैल, 7982 
को पूर्षाक्त संपीत्त के उचित बाजार मुल्य से क्रम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तीरत की गईं हो और मुझे यहू विश्वास 
करने का कारण हू कि यथापूर्वोक्त सम्पीत्त का उचित बाजार 
मुझ्य उसके इृष्यमान प्रीतफल से, ऐसे इृष्यमान प्रीतृफल का 
वन्दरह प्रतिशत से आधिक हूँ और अन्तरक (जन्तरकों) और मबन्तारितौ 
(मन्तीरीतियाँ) के बीच एसे अन्सरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफत, Prafafer उददोय सो उक्त अन्तरण ललिबिंत 
में बास्तीनक रूप से कीथत नहीं किया गया हौ ;-- 


(a) were से हुई किसी आग को बोबंत, vat 
माधानियम के अधीन कर दोने में अन्तरक के 
दायित्व में कमौ करने या उससे aed a afew 
के लिए; गौर/या 


(ज) एसी किसी आय या feet we at ater afer” 
को, जिन्होँ भारतीय आय-कर मीौधीनियम, 4922 
(:922 @ 4]) या उक्त अधिनियम, oF 
घधनकर शभषिनियम, 7957 (957 का 27) 
के प्रयोजनार्थ अम्तीरती व॒वारा प्रककः नहीं किया 
tat aT oT Peat ott afer et fect a ata 
% far: 


we: we, oem afafare a) wre 269-7 Soper 
मं, मो, उक्त अधिनियम को धार 269-घ की grate (7) 
के अधीन , निम्नीलीबित अफ्भक्तयों , अर्थात ~~ 


]. श्री जनाराम' सांयायटी और उनका भाभीदारों, धापौ, 
ता. पारडी । 

(अन्तरक) 

2. थ्री चीमनलात cere can at Tar, ae 

(arerf edt) 


को यह सूसना जारी करके पूर्वोक्‍्त संपीत्स के बर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हू । 


उक्त सम्पीत्त के अर्जन के सबंध मा कोई भी बाक्षपे :-- 


(के) इस सूघना के राजपत्र मा प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन की अवीध या तत्सम्बन्धी व्योकक्‍तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की wate, wT 
अवीधि बाद में रूमाप्त होती हों, के tre cai कस 
व्यावतिया में ये किसी व्यीवत दवारा; 


स) इस सूथना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीश झे 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में 'हितमंदूध 
किसी अन्य श्योक्‍क्त दवारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
(लखित मां का जा सकेंगे। 


स्पष्हीक्रण --इसमे प्रयुक्त एब्दां और पवो का, जो उक्से 
अधिनियम, के अध्याय 20-क मां परिभाषित 
हूँ, यही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया 
हर 


अनूसूचो 


मिलक'त जो एसे. +. 234+72(8) art, sofa, :982 
भो रजिस्ट्री की गयी ही । 


आर. आर. शाह 

सक्षम प्राधिकारी 

सहायक आयकर प्रायुक्श (निरीक्षण) 
att CN-l, अहमवाबाद 


arete : 23-40-982 
मोहर : 


502 भारत का राज॑पत्, जनवरी 8, .983 (Tt i8, :904) 


0 a PO) x PL बन. 


yey wget. oT , एस --------— a 


आयकार अधविनियम, t96] (I96) 4 43) की घारा 
269-8 (4) क॑ अधीन सूचना 


भारत सरकार 


कार्यालय, सहामक आयकर जआयुक्‍त (निरीक्षण) 
अर्जन' रज-। ।,, अश्टमधाबाद 


अंहमदाबाद,, दिनांक 23 अक्तूबर (982 


निदेश नं, पि. आर. ने. 7937/oat-23/':/82- 
83--भत: मर्फ, आर, आर, शाह, 
आयकर अधीनियम, 7964 (967 a 43) (जिसे इसमो 
ma meng उक्त अधिनियम” कहा गया है), की धारा 
269-ख के अभीम सक्षम प्राधिकारी को यह विष्वास करने का 
कारण हो कि स्थावर सम्पीत्त, जिसका उीतित बाजार मूल्य 
25, 000/- रू. से अधिक हाँ 
और जिसकी स॑. ने. 422, 426, 427, 442, 443, 
447 (पो) हो तथा जां चाला में स्थित हो (और इससे उपाबद्ध 
अनुसूची में और पूर्ण रूप' ये बीर्णत हाँ), रॉजिस्ट्रीकर्ता आध- 
कारी के कार्यालय, पारडी में रोजिस्ट्रीकरण' औधोनियम, 
i967 (96 # 6) के अधीन, अप्रैल, 7982 
को  पूर्वोवत सर्म्पात्ति के छीचत बाजार मूल्य से कम के र्यमान 
प्रतिफल के लिए अंतीरिती की गई हाँ और मूभे यहाविद्वास' 
करने का कारण हाँ किक यथापूर्वोचत सम्पत्ति का उीकत बाजार 
wy, STH ख्यमाद प्रीतेफाल रो, ऐसे छयमान प्रतिफल का 
Tes were a ata हो और अतरक (अंतरकों) और अंते- 
Rett (अंतीरातिया) के बीच एंसे अंतरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल निम्नालाखित उबृदश्यः सो उक्त अंतरण लिखित 
मो वास्तीवक ey oe aber ast Para war 


(a) अंतरण से हुड्ं किसी आय की बाबत, sat 
अधिनियम को अधीम ax ot के अंतरक के 
दायित्व मो कमी करने या उससे बचने मो सुविधा 
के लिए; और/या 


खि) एसी किसी आय था ककिसी धन या अन्य आस्थियों 
की जिन्हँ भारतीय आयकर अधिनिग्रम, 922 
((922 a i) ot at aPatoorr, aT धन- 
कर आधिनियम, (957 (4957 #27) 4% 
प्रयोजनार्थ अन्तीरिती वुवारा प्रकट नहीं' किया गया 
था या किया जाना चाहिए था, Peart a afer 
के लिए। 


- अत: अब, उत्त भधीनियम की धारा 269-ग के *अनसरण 
मों, माँ, gen afatrn at ure 269-8 at sTeTT (4) 
@ att, निम्नालाॉखित व्यक्तियों , अर्थात्‌ :-- 


(arr Tare | 





|. wafer arte इवेशपर्मोष क्रार्पोरेशन', भागीवार श्री 
ATMA TTT TT CMT वाला और दसर', 

are संफोली रोड, AT 
(अन्तरक) 


2. श्री नीतीन कुमार अमृतलाल राठोड और दूसरों, 
WATS, AT. ABT | 
(अन्त रिती) 


की यह सूरना जारी करके पूर्वोक्‍ता सम्पीत्त के अर्जन के लिए 
MAAR LAT हू। 


gee aurea 8 aw के सम्बन्ध मों कोई भी आक्षेप :-- 


(क) इस सूचना के राजपत्र मो प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन फी अवीधि था तत्सम्वन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवीध, जो भी 
wate ae a समाप्त होती हों, के भीतर पूर्वोक्त' 
व्यीक्तयों में से किसी व्याकत दवारा; 


से) इस सूचना के राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पीक्त मों हितमंदध 
किसी अन्य व्यक्ति वुवारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित a Pa जा सकेंगे। 


स्पष्टीकरण:--इसम- प्रयकक्‍ता शब्दों और पदां का, ज। उक्त 
अधिनियम के अध्याय ०0-बा भी परिभाषित 
हाँ, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय मो दिया 
WaT FI 


अंनूसच्ी 


मिलकत जां एस, नं. 422,426/ 427 (पी), चाला, 
अप्रैल, 4982 a रजिस्ट्री की गयी है। 


आर. आर. शाह 
सक्षम प्राधिकारी 

सहायक श्रायकर श्रायुक्त (निरीक्षण) 
अर्जन रज-।। , अश्टमदाभाद 


तारीब : 95-0-982 
मोहर : 


भाग ता --खण्ड L | 


9 nes 2 | 





RSET बाई . टी. एन. एस .---------- 


क्षायकर अधिनियम, i967 ((964 a 43) #t ae 
269-9 (4) & अभीन सुचना 


भारत सरकार 
कार्यावय, सह्यायक आपकर प्रायुक्त (निरीक्षण) 
TAT TH, अहमदाबाद 


अहमदाबाद,, दिनांक 23 अक्तूबर 4992 


निवेश न पि. आर. न. (938/0HH-23/'/82- 
83--अंत: मर्भ, आर, आर शाह, 
आयकर जाधिीनियम, 7964 ((964 a 43) (जिसे इसमो 
er Tear उक्त आधीवियम कहा गया है), की धारा 
269-ख के अधीन संक्षम प्रीधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण हा कि स्थावर सम्पीत्त, जिसका उचित बाजार मल्य 
25, 000/- रू, से श्रोधक हाँ 
और जिसकी सं. नं. 422, 426, 427, 442.,, 443, 
447 (पी) हा तथा जो डाला मो स्थित हो (और इससे उपाबद्ध 
अनूसूधी मा और पूर्ण रूए से afore हाँ), रीजस्ट्रीकार्ता औष- 
कारी के कार्यालय, पारही मा रॉजिस्द्ीकरण अधिनियम, 
4908 ({908 a 46) % aT, ar, 4982 
at are संपत्ति के उाच्चित बाजार मुल्य से कम के ETAT 
प्रीत्फल के लिए अन्तीरत की गईं हाँ और मुझे यहू विश्वास 
करने का कारण हौ कि यथापु१वाँ क्‍्त संपत्ति का उचित बाजार 
qe, sam हृश्यमान प्रीतफलः से एसे शहयमान प्रीतफल का 
पन्यूह प्रतिशत से आधिक हैँ और अन्तरक (अंन्तरकों) और, अंतीरती 
(अन्त रीतयों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रीत- 
फल्ल,, निस्तोलीसित उद्ृदोष्य से उक्त अन्तरण लिखित मो यास्त- 
Pas रूप से कीथत नहीं किया गया हाँ :--- 


(i) अन्तरण से हुई किसी आय को बाबत उक्त afy- 
जियम वो अधीन कर दोने के अन्तरक के दायित्य मी 
aa rat mye ee ow aa a लगे 
और/या 


एसी किसी आय था किसी धन था अन्य शास्तियों 
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 922 
(:922 a 44) a cae आधितिंगम, या धन- 
at afufert, :957 (:957 % 27) ® 
प्रयोजनार्थ अन्तीरिती दवारा प्रकट नहीं Pest गया 
था या किगा जाना चाहिए था, छिपाने मों सविधा 
के लिए; 


a 


अल. अब, sar afetare ater 269-7 के अनुसरण 
में, मेँ, उक्त जीधिनियम की धाय 269-8 wf उपधार (() 
हो अधीन, निम्नीाललित व्यक्तियों , अर्थात्‌ :-- 


भारत का राजपत्न, जनवरा 8, 983 (WT 8, I 904) 503 


|. wher: ame डोवलमन्ट nition, भागीदार 
त्री मणकालात शगरागदाग रणम बाता जौर दागर- 
TT | 

(aT) 
थ्री अमुतलाल वालशी रालांद और दसर', झे दढारा 
wage ठालजी vers, शागीदार, ओरदाड । 
ता. पाररडी । 


te 


(area Pra) 


को यह सूचना जारी ace cater ame के श्र्जन को लिए 
दार्यवाहियां करता at 


उक्त सम्पीत्त के अर्जन के सम्बन्ध में कोइ भी आक्षेप :-- 


(क) इस सूचना के राफ्पत्र में: प्रकाशन की तारीख से 
45 विन की अवीधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सुचना 
की तामिल से 30 दिन की अवध, जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हाँ, के भीतर पर्वोक्‍त 
व्यक्तियों मो से किसी व्यक्त बुवारा; हे 


(ल) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारौल से 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपात्ति में हिस- 
ayy ककिसी अन्य व्यक्त दवारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास Pater a fam ow ae) 


स्पष्डीकरण:--इसमें प्रयुक्त छब्दों और पदों का,, जो उक्त 
अधिनियम के अध्याय 20-क # परिभाषित 
हैँ, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया Fl 


अनूसूची 


turer at oT. +. 422, 426, 427,442, 443, 
447 (पी) चाला, अप्रैल, 7999 में रजिस्ट्री की गयी हाँ। 


आर. आर. शाह 

सक्षम प्राधिकारी 

सहायक श्रायकर आयुबत (निरीक्षण) 
अर्जन रज-।। अहमवाबाद 


तारीख . 
मोहर : 


25-0-982 


504 भारत का राजपत्न, जनवरी 8, 


wey amy. टी. एन. एस.---------- 
मायकर बीधनियम , 96) (.96) a 44) 4 


mT 269-9 (4) & att ara 


भारत सरकार 


कार्यलय, सहायक श्रायकर श्रायुक्त (निरीक्षण) 
अर्जन रंज-। ।,, अहमदाबाद 
अहमवबाबाद , दिनांक 25 अक्तूबर (982 


निदेश सं. पि. आर. नं. 939/cRT. -23-:/892- 


83-“यतः: मे थआर आर. शाह, 
आयकर अधिनियम, 96: (964 4 43) (जिसे इसमों 
coe Ten ‘sad अआधिीनियम' कहा गया हु), की धारा 


269-ध के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यहू दिश्वास करने का 
क्रारण हू कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मल्य 
25, 000/- रु, से भ्रीधक ge 

और जिसकी सं. नं. ।76 हो, तथा जो अनकलेश्वर माँ स्थित 
हू (और इससे उपाबद्ध अनूसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) , 
राणिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय,, अनकलेदबर मो भारतीय 
राजिस्ट्रीक रण अधिनियम, 908 (908 का 6) % aft, 
दिनांक अप्रैन, 4982 

को पूर्वोक्‍त सम्पीत्त के उाश्चिस बाजार मूल्य से कम्त के दृश्यमान 
प्र/तिफल के लिए अन्तीरत की गई हो और at ome विश्वास 
ऋरने का कारण हूँ कि गधभापूर्वोक्त सम्पत्ति का उत्तित बाजार 
मृल्य, उसके हरृहयमान प्रीवफल से, एसे इृ्यमान प्रत्तिफल का 
tag shore से अधिक हो और अंतरक (अंतरकों) और अंवीरिती 
(अन्त रीतियों) के बीत्र एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति- 
फल , निम्नोलिखित उदृदए्य से उक्त अन्तरण लिखित में areata 
रूप से कौषत नहीं किया गया हो :-- 


(क) अन्तरण से ह्श किसी आय की बाबत उक्त औधि- 
नियम के अधीन कर दतने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने था उससे बचने मो सुविधा के लिए; 
और/या 


(a) एसी किसी भाय या किसी धन या अन्य भास्तियों 
की, जिन्‍्हीं भारतीय आयकार अधिनियम, 922 
(4922 का |॥) या उक्त गीधनियम , था घन- 
कर अधीनयम, 957 (957 #27) 
प्रयोजनार्भ अन्तीरिती दवारा प्रकट नहीं किया गया था 
या किया जाना न्ञाहि! था, छिपाने मो सॉविधा 
के लिए; और/या 


अत: अब, उक्ते अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण 
मो, मै, उक्ध अधिनियम की धारा 260-ध की उपधारा (॥) 
मो जधीन , निम्भीलीखिस व्यक्तियों, अर्थात “-- 


l983 (पौप 8, 904) 


[भाग ]]--खण्ह } 





). MT WUT मगनलाल वाई, 
दाद परीलया, अनेकलेहवश्। 
(अन्तरक) 
2. [॥) श्री सैयद नासरली मोहमदाली इनामदार,, 
इंमानदार हॉस, Ate TIT, 
(2) श्री तॉकोरलाल हीरालाल चोकशी , 
चोकशी बाजार, अनकलेएवर। 
(अन्तीरिती) 


क्रो महू सूचना जारी करके पृर्षोक्‍क्त सम्पत्ति के गर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता हू[। 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कार्ड भी भाक्षेप :-- 


(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की हारीख से 45 
दिन की अवधि या सत्सम्बन्धी ब्योकतियों पर सूचना 
की तामिसल से 30 दिन की अवधि, जो भी अबाीब 
बाद मों समाप्त होती हो, को भीतर प्र्बोक्‍्त 
व्योक्तियों मों से किसी व्यीवितत दृवारा; 

(ख) ca ae के राजपश्र मो प्रकाशन की तारोख से 
45 दिम के भीतर saa cerry संपत्ति मों हित- 
बद्ध. किसी अन्य व्याक्‍्त दुबारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकगगे। 


स्वष्शीक रण :--इसमों प्रयक्‍्त धब्दों और Tet aT, Wl उक्त 
अधिनियम, के अध्याय 20-क में पीरभावषित 
है, यही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया EA 


wae 


ममिलकंत जो एस . ने. 776, TH, 982 मो अनकलेश्वर 
सब रजिस्ट्रार के कार्यालय मो रजिस्ट्री की गयी ही। 


आर. आर. शाह 

सक्षम प्राधिकारी 

सहायक झोयकर eget (निरीक्षण) 
अर्जन रंज-।। , अष्टमदाबाद 


amet : 26-0-982 
मोहर : 


भाग पा--खकष्ड 2] 


भारत का राजपक्ष, जनवरी 8, i983 (iy i8, 904) 805 





प्ररूप्‌ आईं .टी . एन, . एस . --------०८ 


आयकर भाधिनियम, 964 ((96 aT 43) Bt are 
269-घ(]) के अधीना सूचना 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) 
अर्जन रज-। ।,, अहमदाबाद 


अहमदाबाद, विनांक 25 अक्तूबर 982 


fare सं. पि. आर. नं. 940/ueat. -23-0/82- 
83--यत, मर्भ, आर, आर. छाह, 
जायकर अधिनियम, 496 (964 at 43) (जिसे इसमें 
इसके पएचात्‌ उम्स ्रधितियम” कहा गगा हु), को धारा 
269-शञ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास फरने 
का कारण हो कि स्थायर संपात्त जिसका उच्चित बाजार मूल्य 
25, 000/- रू. से अधिक हू 
ate trent 4 454, 75 © Te जां अनकलेशवर मो 
स्थित हाँ (और इससे उपाबद्ध अनुसूची मो और पूर्ण रूप से 
वाणित हा), राजिस्ट्रीकर्ता आऔधिकारी के कार्यालय,, अनकलश्थर 
मो रॉजिस्ट्रीकीशण आधीनियम, 7908 (:908 a i6) & 
अधीन, तारीख अप्रैल, 982 
को पुर्वोक्त संपात्त के उचित बाजार मूल्य से कम के इदृहयमान 
प्रीतफल के लिए अन्तीह्षत की गई है और मुझे मह विए्वास 
करने का कारण. हाँ कि यथाएुवॉ कल संपत्ति करा उ्षित शाजार 
मुल्य, उसके दइृष्यमान प्रसिफल से, एसे दष्यमान प्रीतफल का 
Tae stare से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और 
अन्त रिती (मन्तीरितियोँं) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रीतिफल निर्मालशित उदवोश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में" वास्तविक रूप af afar ant किया बया हौ-- 


(कफ) जन्तरण से हुइं किसी आय की बाबत उक्त ate. 
लनियम के अधीन कर दे के जन्तरक के वायित्व में 
कमी करने या उससे बच्चन में सुविधा के लिए; 
और/या 


(श) एसी किसी आय मा किसी धन या अन्य आस्तियों 
को जिन्हँ भारतीय जायकर जाधीनियम, 4922 
(:922 wT 4) a उक्त अधिनियम, या धन- 
कर अधधधानियम, 957 (957 का 27) के 
प्रयाचनार्भ अम्तारती बबारा प्रकट गहाँ किया गया 
था पा किया जाता चाहिए st, छिपाने में सुविधा 
w faq; 


अतः शब, उस जीधीनियम, को धारा 269-ग के मनूसरण 
में, मैं, उक्त शधिनियम की धारा 269-भ की उपधारा (॥) 
फे अधीन . निम्नोलखित व्याक्तयों, अर्थात्‌ (-- 
9.—406GI/82 


.. () ot कष्णकान्त मगनलाल दंक्षाई, 
(2) श्री res wart cog, 
rs cao, अनकेलेश्वर। 
(भ्रन्तरक ) 


2. (() भ्री ताकोरताल हीरालाल चोकषी , 
सोकषी बाजार, अनकलेश्वर , 
(2) श्री सैयद नसीरली मोहमवली हनामदार, 
Kaa ste, अनकलोश्वर। 
(भ्रन्तरिती ) 


को यह Cra जारी wen Tafa सम्पत्ति के भर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है. । 


उक्स सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोहँ भी ata -—— 


(क) इस सूचना के यजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
दिन की अधि या सत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवध 
बाद में समाप्त होती at, a ote afer 
व्याक्तयों में से किसी व्यक्त दुवारा; 


(स) इस सुचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 fat के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित- 
बतध किसी अन्य ध्योक्‍त द्वारा अभोहैस्ताक्षरी के 
पास लिश्ित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्कोक्रण :--हसमें' प्रयकत शब्दों और पदों का, जो उक्त 
आीधिजियम्‌ के अध्याय 20-क में! परिभाषित 
हैँ, वही अर्थ हांगा जो उस अध्याय मां दिया 
गया है | 


अनूसूची 


frame जो एस. नं. (54, (75 Powter t+. 7356, 
357, 358 Ae 7359 Tea, 992 H aaAdea 
सब रजिस्ट्रार के कार्यालय मो Past at at si 


जार. आर. शाह 

सक्षम प्राधिकारी 

सहायक झायकर भ्ायुक्‍त (निरीक्षण) 
अर्जज र॑ज-।। , अहमदाबाद 


arte: 26-0-982 
मोहर 9 


806 भारत का राजपल्, जनवरी 8, (985 (att 78, :904) 





TET who टौ० Ae To 


srrec भधिवियम, 96: (i96 ST 43} a 
ard 2aee (2) % ग्रपीत सुचना 


भारत प्रकार 


कार्यालय, सहायक श्रायकर श्रायुक्‍्त (निरीक्षण) 
अर्जन रज-।,, अहमदाबाद 
अहमदाबाद, दिनांक 25 अक्शृबर 7982 


fated. fo. आर. न. 794:/meT -23-:/82- 
83-—FT: Wh, AK. WX. We, 
arnt अधिनियम, 796i (96! #7 43) (जिसे इसमें 
इसके परचात्‌ 'उक्त अ्रधिनियम कहा गया है), की घारा 269-8 
के अधीन सक्षम प्राधिकारों को, यह बिश्वांस फरते का कारण 
है| कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- 
रुपए से प्रप्रिक है 
और जिसकी स॑ 55/2 ©, aM wT अनकलशबर में 
स्थित हो (और इससे उपाबदध अनुसूची मो और पूर्ण रूप से 
वर्णित हु),, रीजिस्द्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, अनकलेश्वार 
में रीजिस्ट्रीकरण आधीनियम, 7964 (:908 a 6) के 
अधीन , arte att, 7982 
wt pater सम्पत्ति के उच्तिस बाजार मूल्य से कम के Herre 
प्रतिकृल के लिए प्रन्नरित की गई है झौर मुझे यह विश्वास 
ऋश्ते फा कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पशि का उचित बाजार 
मूल्य. उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
qe sft प्रष्रिक है श्रोर प्रन्तरक (werent) site 
ब्रस्तरिती (प्रत्तरितियों) के बीच ऐपे अत्तरण के लिए सम पाया 
गया प्रतिफल, तिम्नलिखित उद्देश्य से उक्त waren fafa A 
शास्तबिक रूप से कथित वहीं किया गया हे +- 


(कं) अन्त्रण से हुइ किसी आय को बाबत उक्त अधि- 
लियमा के अभीन' कर बने के शन्तरक के दायित्व मेँ 
कमी करने गा उसंसे बचने भों सोबिधां के लिए; 
जीर/बा 


(स) एसी किसी भाय था किसौ धन या अन्य ate 
को, Pre ured amex afuftae, 3922 
(:922 @ 44) था उक्त अधिनियम या धन. कर 
अधिनियम, 957 ((957 #27) m Tare 
नार्थ जन्तरिती दूवारा प्रकट नहीं किया बया था 
a far aa ater a feat a afer a 
Pag; 


परत! अब, उतने ग्रधिनियम की घाश 269-7 के प्रमुसरण 
में मैं. उक्त शधिनियस की घारा 269 करो उपचारा (१) के 
के अधीन, निम्नीलाखित व्यक्तियों, अर्थात्‌ -- 


[art (wee ! 





t. (4) श्री कृष्णकान्त अगनलाल दश्शाईं , 
rere पुलिया, अनकलेइ्वर। 
(अन्तरक ) 
2, (]) श्री ताकीरलाल हीरालाॉल चोकपी , 
धोकषी बाजार, अनकलेष्वर , 
(2) श्री सैयव नसीरली मोहमदली इनाभवार, 
इंनामवार हौस,, अनकलोश्यर। 
(भ्रन्तरिती ) 


को यह सूचता जादो करके पूर्वोक्त सम्प्ति के प्रजंन के लिए 
कार्यवाहिया करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के प्रजेत के सम्बन्ध में कोई dt ora: 


(क) इस yea के राजपत में प्रकाशन की तारीख 
से 45 दिन की प्रवधि या तत्सम्बस्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की ग्रवधि, जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तितयों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 


(ख) हम यूचता फे राजपत्न ? प्रकाशन की तारीख से 
45 दित के भीतर उक्त स्थावर सम्पर्ति में हिलवंश 
किसी भ्रन्य व्यक्ति द्वारा अधोहुस्ताक्षरी के Ta 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्डोकरण :--हस में प्रयुक्त शब्दों प्लौर पदों हा, जो उक्‍स अ्धि- 
नियम, के अ्रष्याय 20-% में परिभाषित हूँ, वही 
अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है। 


बन्सूची 


मिलकत जो एस. न॑ 755/2 (et 4354, 355) 
एप्रील, 982 मों अनकलोश्वर, सब रजिस्ट्रार के कार्यालय मो 
रजिस्ट्री की ret zi 


आर. आर: शाह 

सक्षम प्राधिकारी 

सहायक प्रायकर भप्रायक्त (निरीक्षण) 
HHT CH-l, अहमठाबधाद 


wee - 26-40-7982 
ater : 


भीग [it--ws 2] 


WIet HT TTA, HTT 8, i983 (Tt L8, 7904) 507 





प्रारूप जाई . टी .एन UR, nner ance 


आयकर अआधिीनियम, (96 (4964 a 43) की 
amet 269-8 (4) % atta Gara 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्‍त (निरीक्षण) 
अर्जज रंज-।। , अहमदाबाद 


अहमदाबाद, दिनाक 23 अक्तूबर 7982 


निदोश स. पि. आर. नं. (942/ue.-23-/82- 
83-न्‍यत' मरे, आर. आर. शाह, 
आयकर ओऔधिनियम, 7964 (4964 at 43) (जिसे इसमो 
हसके पदचात्‌ उक्त अधीनियम” कहा गया हा), की धारा 
269-खल के अधीन' सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण हा कि स्थावर सम्पीकत्त, जिसका उीचत बाजार मूल्य 
25, 000/- रु. से आधिक हो 
और जिसकी स सी. एस. न. 49ig, et हौ,तथा जे तीतन 
रोड, वलसाड मं स्थित हो (और इससे उपायदध अनूसूची में और 
पूर्ण रूप से वरणित है), रजिस्ट्रीकर्ता ऑऔधिकारी के कार्यालय,, 
ama मो रौजिस्ट्रीकरण आधिानियम, 796) (:908 *T 6) 
के अधीन, arte arty, |982 
को पूर्बोक्त सपात्त का उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतफल को लिए अन्तीरित की गई हाँ और मर्भ यह Pawar 
करने का कारण हा कि wader cater a shea बाजार 
yea, THA TU wana से, एसे दृष्यमान प्रीतुफल के 
पन्द्रह प्रीतशता से आधिक हौ और अन्तरक (अन्तरकों) और 
watt (eatin) के बीच एसे अनत्रण के लिए तय 
पाया गया प्रीतफल, ननिम्नीलखित ware a Tad aero 
लिखित मो बास्तीविक रूप से कीथत नही faa vat ev 


(क) worm से हुई किसी आय at aad, gar 
आधिनियम' के अभीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व मो कमी करने या उससे बचने मो सुविधा 
के लिए; और/या 


खि) एसी किसी आंय था किसी धन था अन्य ऑस्थियों 
का जिन्हें भारतीय आयकार अआधीनियम, 922 
((922 a 44) या उक्‍क्स आऔधिनियस, या धन- 
कर अधनियम, 957 (4957 a 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तररिती दुबारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था, छिपाने मो सविधा 
ap Perri 


we: अंब, उक्त आधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण 
भो, भौ, उकक्‍स आऑधिीनियम की धारा 269-घथ की ज्रपधारा (॥) 
के अधीन, िम्तीवखित व्यक्तियों, अर्थात्‌ :-- 


{. श्रीमती भाकाबेन संवकशाह धैयरा, 
हांण-बी-वध्‌-गणबो , स्ट्रीट 


ITs, aT) 
(aren): 
2. () art waar aresfnng ag, 
हालार रांड, वलसाड , 
(2) श्रीकान्तीभाई गोजिन्दजी 
Sais", वलसाड। 
(अन्तरिती ) 


का यह सूचना जारी ae cata afer के अर्जज के लिए 
कार्यवाहियां करता हए। 


उक्त सर्पात्त के अर्जन के संब्रभ मा को आक्षंप *-- 


(क) इस सूचना क राजंपन्न मो प्रकादान की तारीक्ष से 
45 fet at अवीध या तत्संबंधी व्याक्सयों पर 
सूक्षना की तामील से 30 दिन' की अवधि, जो भी 
अवीध बाद मो समाप्त हांती हो, के भीतर cater 
व्योकतयों में से किसी व्योकक्‍त दृवारा; 


(ख) इस सूचना के राजपत्र म॑ प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन के भीतर उबत स्थावर सम्पत्ति मे' हितबदध 
किसी अन्य व्यक्ति दवारा अधाहस्ताक्षरी के पास 
लिखित मां किए जा सकग। 


श्यष्टोक 'शण : --हसगः प्रयक्त शब्दों और पदों का, जाँ उक्त 


अधिनियम, के अध्याय, 2॥-के मा परिभाषित 
e, vt अर्थ हांगी जा उस अध्याय मा दिया 
गया है। 


rah 


मिलकस जा सी. एस. न. 4uio/et, तीतल ue, 
TNS, ATT, (9R2 a choad al ah wa 


आर. आर. शाह 

सक्षम प्राधिकारी 

सहायक प्रायकर ग्रायक्त (निरीक्षण) 
HT TH-l, अहमदाबाद 


तारीस 
मोीहर ' 


29-(0-(982 


608 भारत का राजपत, जनवरी 8, 982 (Tt i8, 8904 ) 





WET ae. et. एन. एस .---------- 


आयकर अधिनियम, 7964 (4964 % 43) BT wet 
269-9 (4) & att CAAT 


भारत सरकार 
कार्यालम, सहायक आयकर मागूकत (निरीक्षण) 
qHT TH-I, 


अहमदाबाद, दिनाक 26 अक्तूबर 7982 


fare oa fr am ना 7943/art-23-'/82- 
83--मत मूभे, आर आर. शाह, 
भावकर धधोनतियम, 796/ (:964 aT 43) (जिसे इसमें 
इसके पदचात्‌ उक्त जधिनिय्ञ” कहा गया हु), की धारा 
269-ख के अभीन सक्षम पाधिकारी को, ae 'बिद्वास करने का 
कारण हूँ कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मुल्य 
25,000/- रू. से आधिक हूँ 
और जिसकी स॒ न 348 तथा जा आली मा स्थित हो 
(और हससे उपायवृध अनुसची मो और पूर्ण रूप मे वॉर्णित ह)., 
Gretna atrandt & कार्यालय , बच मो भारतीय राजिस्ट्री- 
करण अधिनियम, (967 (908 a i6) % att, ata 


अहमवाबाद 


982 

a citer ate h ster aot ger से कम के हृए्यमान 
gfe Bhar adhe ata हाँ और मुझे यह विष्यास 
करने का कारण हो ककि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य, उसके शृ्यमान प्रीतफल से, CP waa प्रीतफल का 
cere प्रीतद्यत आशिक हैँ और अन्तरक (werent) भर 
अन्तीरिती (अन्तीरीतयो) के बीच' एसे अन्तरण के लिए तय पाया 
गया अश्रीतफल निम्नीलखित उदृदोश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
भें बास्तीवक रूप से कथित नही किया गया हैँ: --- 


(क) अन्तरण से oe किसी आय की बाधत उक्त ate. 
Pray के अधीन कर देने के शन्तरक के दायित्व भें 
wat Hed a sad wat a afew के लिये) 
ere /ar 


(a) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य afer 
को, जिन्हे भारतीय आयकर जीधीनयम, 922 


({922 a 4i) a gee ओऔधिनियम, या धन- 
कर afefamt, 4957 (4957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तौरिेंती दुबारा प्रकट नहीं किया गया 
भा या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा 
के लिए; 


अत; अब, उक्त भधित्तियम, की धारा 269-ग के अनसश्ण 
में, माँ, उक्त अधिनियम की धारा 269-४ क्री उपधारा (॥) 
we ata जलिम्नीलीखित ब्यकतियों, iy cm 


(ata tii—-wew 4 





SE _————— यू 
t. ot ade atafar area, 2. कमानसीनह 
arate area oral, are! 
(अन्तरक) 
2» नारायणनगर, नीलकानत' महावव के पास। गुजरात 
giant ae, ar 
(अन्तरती) 


को यह सूचना जारी करके पृवोक्‍्त सम्पात्त के अर्जन के लिए 
फार्यवाहिया कर्ता हु॑। 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप '-- 


(क) इस सूचना की राजपत्र में प्रकाशन की तारीस से 
45 faa wt wate था तल्सस्वन्धी व्यक्तियों पर सुचना 
की तामिल से 30 दिन की wate, of at safer 
बाद में समाप्त होती हो, कफे भीतर पूर्वोक्‍्त 
व्याकतियों में से किसी ज्योक्त Tare, 


(©) हस सूचना के राजपत्न में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन के भीतर उक्स स्थावर संपात्त में* हित - 
बदभ किसी अन्य व्यक्ति इबारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में' किए जा सकेंगे। 


स्पष्ठीकरण :--इसमें प्रयक्त' शब्दों और प्वों का, जो उक्त 
माधीनियम , के अध्याय 20-क में पीरभाषित 
हु, यही अर्थ हांगा जो उस अध्याय में दिया 
ण्या हूँ। 


अनुसूची 


fared MWe ty 34; wet, wea, :982 7 


रजिस्ट्री कौ गयी हो॥। 


आर .. आर. णाह 
सक्षम प्राधिकारी 

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) 
ada a-i), अहमदाबाद 


तारीख + 26-70-982 
Mex : 


tty Iit-aee ;] 





भारत के रोजपंत, जनवरी 8, i983 (पौष is, i904) 509 


SSS eee SS SSS SSeS eee 


TEL AG ,टी . एन . एड (००००७७०७८०-७ 


प्रायकर झधिनियम, .96 (i96) HT 43) BY arcr 
269 4(i) 3 oft सूचना 


भारवप सरकार 


कार्यालय, सहायक्र श्रायकर wre (निरीक्षण) 
oft TH-0., अहमदाबाद 
अहमदाबाद, दिनांक 26 अक्सूबर (982 


fara सं. पि. आर. न. |944/cR4t-23-:(/82- 
83--अत मझे, आर. आर. शाह, 
srt ofafarr, i96i (l96t%r 43) (जिसे हसमें 
इसके पश्णात्‌ उक्त अधिनियम! कट्टदा गया है), को धारा 
2698 4 अधोन सक्षम प्राघिकारों का, यह विश्यास करते 
का कॉरण है कि स्थावर संपर्लचि, जिसका उचित बाजार 
मुल्य 25,000/-४० से अधिक है 
और जिसकी स न.52/2-बी हो, तथा at sat मे' स्थित 
हू (और इससे उपाबद्ध अनुसूची मो और पूर्ण रूप से वार्णित हूँ) , 
राजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, बुच में भारतीय रौजिस्ट्री- 
करण आधिनियम, 964 (908 a 6) के अधीन, अप्रैल, 
982 
aT Cater cafe a ater at qe से कम के हृदयमॉन 
प्रतिफल के लिए अंतीरित की गए हो और मुझे यह शचिंश्वास करने 
का कारण हो कि यथापू१र्योक्‍त संपीत्त का उचित बाजार मुल्य, 
उसेके RTA प्रीतफल से, TH wen प्रीतफल का TIE 
afore से अधिक हैँ और अन्तरक (अन्तरको) और अन्तीरिती 
(अन्तीरीतियों) के बीच cad were के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल, निम्नीलीसित उद्वश्य से उक्त अन्तरण लिखित मो 
वास्तीवक रूप से कथित भहीं किया गया हो :-- 


(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त 
अधिनियम के अधीन कर बने की अन्तरक के दायित्व 
a कमी करने या उससे बचने भों सुविधा के लिए; 
atz/at 


(a) ऐसी किसी प्राय यो किसौ घन या प्रस्य भाश्तियों 
को, जिन्हें भारतीय प्रायकर श्रधिमिबम, 922 
(i922 sf ii) aT उफ्त अधिनियम, था घन- 
कर अधितियम, i957 (i957 Br 27) के 
प्रयोजमार्थ अम्तरिती ब्वारा प्रकट नहीं किया थया 
था या फिया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा 
के लिए; 


we: am, उक्त अधिनियम को धारा 269-ग के अनुसरण 
में, मो, उक्त अधिनियम की धारा 269-४ की उपधारा (॥) 
के अधीभ विम्नॉलखित ध्योक्तयों , गर्थात्‌ (-- 


. 7. Wer urea gafem aat wet, at | 
2. TAT THAN, TAA, aT | 


3. आदेम' उमाजी अबाम-काठापोर, wary, 
बाज । 

4 ., अहमद उम्राजी अबाम-काढोपोर, बोरबनद,, 

(अन्तरक) 

2. दी बाम्ब पटोल' वेलफेयर सांसायडी । दुस्टी श्री 

मोहमदभाई इीसिमोयल yea, at (डगग्री) 
wt, art । 

(arr Peet) 


का यह सूचना जारी करके पुर्योक्‍्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यबाहियां करता हू. । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप .-- 


(क) हस सूचना के राजपत्न में प्रकाशन की तारोख से 45 
विन की अवधि या सत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचता 
की तामील से 30 दिन को wate, wit भी प्रवधि बाद 
में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्‍्त व्यक्षितषों में 
से किसी ब्यगित arc; 


(ख) हम सूचना के राजपत्न में प्रकाशन को तारोख से 
45 विन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हिंत- 
यद्ध किसी प्रन्य व्यक्ति द्वारा भ्रधोहस्ताक्षारी के 
पास लिखित मे किए जा सकेंगे। 


श्पध्हीकरश:---इसम प्रयक्‍्स छाब्यों और पदों का, जो उक्त 
प्रधितियम के प्रप्याय 20% में परिभाषित 
हैं, wat wd gm WM wa weg में विया 
गया है । 


अनुसुची 


भमिलकत जो एस. ने. 752/2-a%, sath, अप्रैल, ।982 
मं रजिस्ट्री की गयी हूँ । 


भर. आर. शाह 

सक्षम प्राधिकारी 

सहायक आग्रकर आयुक्त (निरीक्षण) 
अर्जन रंज-। | , अहमदाबाद 


तारीख = 26-70-982 
ASE bs 


50 ATV BT WITT, HALT 8, (983 (ItT 8, :904) 
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TST ae टी एन एस --- «--- 


आयकर आधिानियम, 4967 (964 #43) a 
are 269-8 (4) के अधीन संचना 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) 
THT र॒ज ।।, अहमदाबाद 
अहमदाबाद, ATH 2 WRAL 982 


निदेश ने ऐ. आर ना 4945 TM-23-:/82-83 
ज्|येत मु, आर आर शाह, 
आयकर अधिनियम, 7964 ((96. a 43) (जिसे इसमो 
इसके cen ‘Seq ओधिानियम' कहा गया ही), की धारा 
269-वर के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण हु fe era सम्पीत, जिसका उचित बाजार मूल्य 
25, 000/-र से आधिक हो 
और जिसकी Tt वे 8, आली हौ,जा बराडा मा स्थित हो 
(और इसस उपाबदधा अनरत्ती मां और पूर्ण रूप स बणित है) , 
राजिस्ट्रीकर्ता जीपिकारा क॑ कार्यायय, बराश मा भारतीय 
राजिस्ट्रीकरोण atria, 908 (908 aT 46) & 
adie, wir wh, 982 
को पूर्वोक्त सम्पीत्त के उीचद बाजार मूल्य से कम के रृयमान 
प्रसफल के लाए अन्तीरत की गदर हाँ और we, यह विश्वास 
करने का कारण हाँ कि यथापर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
qe, उसके wera प्रीतफल स॑, एसे छयमान प्रीतेफल का 
cae stare Taam a att अतरक (अतरको) और अंतौरिती 
(अन्ती रितीयो) के बीच एऐस arr a far तथ पाया गया 
प्रतिफल निम्नीलाखित उददश्य सो उक्त अन्तरण लिखित मा 
वास्तीवक रूप स कीथत नही किया गया ही -- 


(क) अन्तरण स हुई किसी आय की बाबत, उक्त 
आधिानियम को अधीन कर दने के अन्तरक के 
दायित्व मो कमी करने या उससे बचनो मो apa 
के लिए, ओर/या 


(a) एसे किसी आय या किसी धन या अन्य afer 
का जिन्‍्हा भारतीय आयकार औधीनियम, 4922 
(4922 का ]) या उक्त औधिनियसम, या धन- 
कर fete, 957 (957 327) @ 
प्रयांजनार्थ अन्सीरती दूवारा प्रकट नही किया गया 
था या किया जाना चाहिए था, छिपाने मो afar 
के लिए । 


अत अब उक्त जीधीनियम की धारा 259-ग के अनसरण 
मा, मौ, उक्त अभ्निनिधम की धारा 269 घ की gTeTe (4) 
के अधीन निम्नीलीसित व्योक्तया,, अर्थात —- 


q. श्री सामा are तारायण भाई प्रजापति 


are | 
(srearPaett) 
2. स्वॉस्तिक कार्पोरेशन' का भागीदार, 
जसबेन अम्बालाल डालवाडी, 
आली , बूंच | 
(अन्तर cet) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्स सम्पीत्त के अर्जज के लिए 
कार्यवाहिया शुरू करता हू । 


saa ata के अर्जन के सम्बन्ध मो काश भी आकेप .-- 


(क) हस सूचना के राजपत्र मो प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन की अवधि था तत्सम्बन्धी व्योक्तयों पर 
सूचना की तामील से 30 far की अवध, जो भी 
wate are a समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्स 
cater भो से किसी व्याक्ति दुवारा, 


(ख) इस सूचना के राजपत्र' मो प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन के भीतर उक्त eae सम्पीत्त भो हितबदध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
'लीखित में किए जा सकेगे । 


स्पष्टोकरण :--“हसमे प्रयूक्‍त शब्दों और पदों का, जो उक्ते 
अधिनियम के अध्याय 20-क में' परिभाषित 
हुँ, वही अर्थ हाोंगा जो se wae a Pa 
Ta FI 


अगुसची 


fra जो आली एस ने 8 (पी) जमीन, अप्रैल, 


982 मा रजिस्ट्री की गयी हां। 


आर आर शाह 

सक्षम प्राधिकारी 

सहायक आयकर आयक्‍्त (निरीक्षण) 
Tat CK ti, अहमदाबाद 


तारीस 
गांहर 


20 4-982 


भाग प---खण्ड 2] 


ss em पा 


TET आई . टी. एन. Oa, ---------- 


आयकर भीधिीनियम, 796 ((964 का 43) की धारा 
269-9 ({) के अधीन सुचना 


भारत सरकार 


कार्यालय ,- सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) 
अर्जज रंज-।।, अहमदाबाद 


अहमदाबाद , दिनांक 0 नवम्बर 982 


लिदोश सं, पी, आर, नं. 7946/0adt-23-:/82-83 
“>“यत: मुभे, आर, आर. शाह, 
आयेकर जाधिनियम, 4964 (4964 a 43) [जिसे इसमें 
इसकी पदचात्‌_ 'उक्स आधिनियम' कहा गया है), की धारा 
269-खव को अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विष्वास' करने का 
फारण हो कि स्थावर संम्पीतत, जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000/- रु. से आधिक हो 
और जिसकी स॑, नं. 07/2, प्लाट न॑. 4 हो, जा नीजामपुरा , 
बेरोडा में स्थित हाँ (और इससे उपाबद्ध अनुसूची मों और पूर्ण 
रूप से वीर्णत हु), राजिस्ट्रीकर्ता आधिकारगी के कार्यालय, 
ater में भारतीय रॉजिस्ट्रीकरण आधिानियम, i908 (:908 
का 76) m aeftr,, at 42 ata, 982 
को प्‌्वोक्‍्त सम्पीत्त के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रीतफल के लिए अन्तीरत की गई हो और मुझे यह विषए्नास 
करने का कारण है कि यथाप्‌र्वोक्त सम्पीत्त का उचित बाजार 
मुल्य, उसके दृए्यमान प्रीतफल से, wa waa stand aT 
पंद्रह प्रीतशस से आधिक हैँ और अंतरक (अंतरकों) और अंतारिती 
(अन्त रीतियों) के बीघ्र ऐसे अन्तरण के ।लिए तय पाया गया 
stent, निम्नीलीलत उद्दोष्यों सो उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कीथत नहीं किया गया हो :-- 


(क) अन्तरण से हुई किसी आये की बाबत, उक्त 
अगधिनियम के अधीन कर दोनो के अन्तरक कें 
दायित्व में कमी करने या उससे अचने में सुविधा 
के लिए; और/या 


(स) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य ऑगस्तियों 
को, जिन्हे भारतीय आयकर अधिनियम, 4922 
(4922 का ॥॥)) या उक्त ओऔधीनियम, या 
धनकर अधीनयम, 4957 (4957 3 27) 
के प्रयोजनार्थ अंतीरती दवारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था fede 
स॒विधा के लिए; 


अत: अब, उक्त अधिनियम को धारा 269-ग के जअनसरण' 
a, o, ger अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (॥) 
के अधीन, निम्नीलाखित व्योकतियों, अर्थात्‌ :-- 


ATT HT UAT, TAA 8, 7983 (TIT i8, 904) 5i] 





met en. 





}. Steet aera rea wre 
कलमुक्‍्तयार, प्ष्पचन्द्रा 
एल. भगत, बंराडा। 


(अन्तरको 
2. आसना कां-आ-हा-सांसायटी 
प्रमह ज्ञानतीलाल एस . मिस्त्री 
चानी आकद्गरोयी नाका के पास, 
TUT 
(area रिती) 


का यह सूचना जारी. करके पूर्वोक्त सम्पीत्त के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हू । 


उक्स सम्पीत्ति के अर्जन के संबंध मो कोश भी आक्षेप -- 
(की इस सूचना के राजपत्न मं प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन की अरवीध था तत्सस्वन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील स 30 Par aT wate, of at 
अवीध बाद मो समाप्त हांती हों, के भीतर पूर्वोक्‍्स' 
व्यीकक्‍्तयों मां से किसी व्यवित दृवारा, 


(ख) इस सखना के राजपञ्र मंः प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन के भीतर उ्वंत भ्थावर सम्पीत्ति भों हित 
बदूध किसी अन्य व्यक्ति दुबारा अधांहस्ताक्षरी के 
पास लिखित भो किए जा सर्कंगे । 


स्पष्टीकरण :--हसम प्रयक्‍्त शब्दों और पदो का, जो Tat 
अधिनियम के अध्याय 20-क भा परिभाषित 
हो, वही अर्थ होगा जो उम्र अध्याय मो दिया 
गया हैँ । 


अनूसची 
मिलकत जो बेरोश (art) fore ft 97/7, जिसका 
MT 638, Me बार लिक्रीक TF, 2508, तारीख 


42-4-982 % wa-efoere, बंरोड़ा को कार्यालय में रीजि- 
wet wt Tat FI 


आर. आर, शाह 

सक्षम प्राधिकारी 

सहायक आयकर आगय्रयत' (विरीक्षण) 
aft TH-i(, अहमदाबाद 


तारीख : 
Wer: 


(0744-982 


52 भारत का राजपत्न, जनवरी 8, 983 (TT 8, :904) 


aS - a — es न: ae <a: ही, 


TST ATE. AY. WT. एस .+३*------- 


आयकर भीधीनियम, 4964 (i964 aT 43) की धारा 
269-घ (]) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) 
sot CI-i), अहमदाबाद 
अहमदाबाद, दिनांक 40 TarIT 7982 

face सं, पी, आर. नें. 947/cRft-23-:/82-83 
>न्‍यैसः मुर्भे, आर. आर, शाह, 
आयकर अधिनियम, 7967 (964 47 43) (जिसे इसमें 
हसके पएचात उक्त आधीनियम' कहा गया है), की धारा 
269-स' के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करनी का 
कारण हू कि स्थावर सम्पाक्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 
25, 000/- रू, से जीधिक ही 
और जिसकी सं. 885 हैँ, जा बावला में. स्थित हाँ. (और 
हससे उपामदध अनूसूचथी में और पूर्ण रूप से वार्णित है), 
राजिस्ट्रीकर्ता आधिकारी के कार्यालय, wera x भारतीय राजि- 
स्ट्रीकरण अधिनियम, 7908 (:908 = 76) & अधीन, 
तारीख 75 wht, :982 
ar cafer aoter am ofadt बाजार मूल्य से कम के रहयमान 
प्रततिफल के 'लिए अन्तीरत' की गह हो और मशझ्ने यह विश्वास 
करने का कारण हा किक यथापूर्वोक्त सम्पीत्ति का उीचत बाजार 
wy, Tam दृष्यमान प्रीतफल से, एसे छृयमान प्रीतेफल का 
axe प्रतिशत से भीधक हाँ और अंतरक (अंतरकां) और अंतररिती 
(अन्ती रीसयों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रीतफल , ननिभ्नालीखित उददोश्यों से उक्त जन्तरण fafa मं 
वार्सावक रूप सो कीथत नहीं किया गया हो :-- 


(क) अन्तरण से हू किसी आय की बाबत, उक्त 
अशधिनियम के अधीन कर दनो के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने सो साविधा 
के लिए; और/था 


(a) एसी किसी जाय या किसी धन या अन्य ऑस्थियों 
ar, Pre भारतीय आयकर अधिनियम, ॥922 
(4922 3 4i) या vee अधिनियम, या 
धनकर ओऔधीनियम, 4957 ((957 का 27) 
के प्रयोजनार्थ अंतीरती दृवारा प्रकट नही किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए; 


अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण 
मों, मेँ, उक्त अधिनियम की धारा 269-थ की उपधारा (॥) 
के अधीन, निम्नीलीखित व्यक्‍तियोाँ, अर्थात्‌ :-- 


PES EE Se, >> पर St er सर ०००2 33 ae उडी 


[भाग ता-खण्ड- 4 
). थी पीताम्बर भाई पराणोत्तनदास 

प्रजापाति, वालनद पीलिया 

बावला, जिला अहमदाबाद। 


(अन्तरक) 
2. श्री नलीन प्राणताल वीधागर और दूसरे 
9, सरथ सोसायटी, 
तवरंगपुरा, अहमदाबाद। 
(अन्त रिती) 


फो यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संम्पाधि के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हू । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में को भी आक्षेप -- 


(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन की अवीध या तत्सम्बन्धी afer 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी 
अंवीधि बाद में समाप्त होती हा, के भीतर पूर्वोक्स' 
व्याक्तियों मों से किसी व्योकक्‍त दवारा; 


(ख) इस सूचना के राजपत्र मो प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन के भीतर उक्ते स्थावर सम्पीक्त में हित- 
way किसी अन्य थ्याक्‍त द्वारा अभोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


श्पष्हीकरशण :--हसमें प्रथक्‍त wel ait cel ar, WT ORT 
आधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित 
« वही अर्थ होगा ज़ो' उस अध्याय में दिया 

गया हू [] 


अनुसूची 


जमीन जो बावला एस. नं. 885 Prem ae. ue 
और 3 गूठा, सब-राजिस्ट्रार धोलका के कार्यालय भों बिक्री- 
खत नं, 385, तारीख att, 4982 मों रजिस्ट्री की गयी 
ei 


आर, आर. शाह 
सक्षम प्रा/धिकारी 

सष्टायक आयकर आयकक्‍्त (निरीक्षण) 
अर्जज र॑ंज-।।, अहमदाबाद 


तारीख : (0-74-7982 
भमोहर ४! 


art TFs ] 


(le 


TET ae. ct. एन. Wa. - - - ---- 


आयकर शधिनियम, 796 (96 wt 43) me 
arr 269-8 () & ate Tea 


भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (ननिर्रीक्षण) 
ay TH-l), अहमदाबाद 
अहमदाबाद, दिनांक 40 नवम्बर 982 


fata a. पी. आर. न. 948/एक्वी-23-। | /82-83 
-“यत: Wh, WX. WX. WE, 
आयकर अधिनियम, , 967 (:964 3 43) (fre ge 
हसके पद्चात उक्त अधिनियम” कहा गया है), की धारा 
269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह शिद्वास करने का 
ary eg fe crac aha, Praca उचित are wer 
25,000/-G. @ ahem 
और जिसकी सं'. नं. 884 और 885 हाँ, जो बावबला मो 
स्थित हो (और इससे उपाबद्ध अनसूची मो और पूर्ण रूप से 
वार्णत हो), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, धोलका मो 
भारतीय राजिस्ट्रीकरण अधिनियम,, 908 (908 aT 6) # 
अधीन , 
को पूर्वोक्‍्त सम्पीत्त के उचित बाजार मूल्य सो कम के हृश्यमान 
प्रीतफल के लिए अन्तीरित की गई हाँ और मभे यह विश्वास 
करने का कारण हाँ ककि यथापर्वोक्त सम्पीत्त का उचित बाजार 
मुल्य, उसके दृश्यमान प्रीतफल से, एसे रृयमान प्रीतेफल का 
पन्च॒ह प्रीतशत से अधिक हाँ और (अन्तरको) और अचन्तीरिती 
(rato) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया . गया 
प्रीतफल' निम्नोलीखित उददोश्य सो उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कीथत नहीं किया गया हाँ :-- 


(क) अन्तरण eae किसी आय की बाबत, wet 
अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के 
दायित्व में: कमी eet a sad wed a ata 
के Pau; aft/a 


(ख) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य atte 
को जिन्हों भारतीय आयकर अधिनियम, 4922 
(922 % 44) 7% sae afutrry, at धन- 
कर जुधीनियम, 957 (4957 27) & 
प्रयोजनार्थ अन्तीरिती ' दुवारा प्रकट नहीं किया गया 
था था किया जाना चाहिए था, छिपाने भें apse 
फे लिए । 


अत: अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनूसरण 
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (॥) 
के अधीन िम्नीलीखित व्यक्तियों , अति :-- 
) — 406GI/82 


भारत का राजपत्न, जनवरी 8, 983 (tT 78, 7904)' 53 


as a — a a — — ey ps पेपकाव- > प-परया2.... 70 — SE mB at 


hap eh eh ue eh 
॥ थी गोाविस्द भाह प्रुपात्तमदास 

प्रजापति , बालानंद पीलिया, 

खावला, जिला अहमदाबाद। 


(अन्तरक) 
2. श्री भासकर प्राणलाल विभाकर 
0, सौरभ सोसायटी, नवरगप्ण, 
अहमदाबाद । 
(अन्ती रिती) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पीत्त के अर्जन के लिए 
कार्यवाषह्टियां शुरू करता हु । 


उक्त सम्पीत्त के अर्जन के सम्बन्ध मो कोड! भी जाक्षेप: :-- 


(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन की अवीध या तत्सम्न्न्धी व्योक्तयों पर 
सूचना का तामील से 30 दिन की अवीध, जो भी 
wate ae wo समाप्त हांती हो, के भीतर पूर्वोक्त 
aufero a से क्‍किसी व्यक्ति दवारा; 


(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन के भीतर उक्त स्थायर मभ्पीत्त मो हितबदध 
किसी अन्य व्यक्त दुवारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित मों किए जा सकेंगे । 


स्पष्शीकरण :--इसमें' प्रयुक्त एब्दों और पर्दों का, जो उक्त 
अधिनियम के अध्याय 20-क में. पररिभाषित्त 
है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में. दिया 
Ta FI 


अनुसंची 


मिलकत जो भावला जिसका एस नं, 884,855 जिसका 
माप 2 एकड और 70 Tet we Penta +. 383/82 
सब-र्ाजस्ट्रार धोलका के कार्यालय मो अप्रैल, 4992 + ze 
wet at wat wi 


आर, आर. शाह 

सक्षम प्राधिकारी 

सहायक आयकर आयक्‍त (निरीक्षण) 
at रंज-4।, अट्मदाबाद 


तारीख : 
Wet : 


0-7-982 


5i4 भारत St Torte, weet 8, 983 (ar i8, 904) 






प्ररूप आई . टी. एन. We. --------- 


आयकर औधीनियम, 796 (:964 aT 43) at 
ura 269-8 (i) के अधीन सुचना 


भारत सरकार, 
कार्यालय, संहायके आयकर आयुक्त (निरीक्षण) 
अर्जन रंज-।।, अहमदाबाद 


अहमदाबाद, दिनांक 0 नवम्बर 4982 


Para at. पी. आर, न॑ 7949/orEt-23-:'/82-83 
-+यव: मु्भे, आर. आर. छाह, 
आयकर अधिनियम, 7964 (:964 a 43) (Pr? इसमें 
इसके पए्चात्‌ छत़्त अधिनियम” कहा गया है), की धारा 
269-7 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पीत्त, जिसका जाीचित बाजार मुल्य 
25 , 000/- रू. से आधिक हैँ 
और जिसकी स. न. 2202 हो, जो नडीयाड मो स्थित हैँ (और 
हससे उपाबद्ध अनसूची में और पूर्ण रूप स बीर्णत es), ca 
स्ट्रीकर्ता आधिकारी के कार्यालय, गड़ीया३ मों भारतीय रजिस्ट्री- 
करण अधिनियम, 908 (908 aT i6) * atte, acter 
3 अप्रैल, 7982 
को पर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मुल्य से कम' की दृषयमान 
प्रीतफल' & Pav sata ata हा और me oo fart 
करने का कारण हा ककि यथापृर्वोक्तत सम्पीत्त का उोचित बाजार 
मूल्य, Theme प्रीतफल ad, TP Ro प्रततिफल का 
पन्द्रह प्रीवशत से आधिक हो और अंतरक (अंतरकों) और अंतीरिती 
(अंतीरीतियों) के बीच एसे अंतरण को जिए तय पाया गया भ्रीति- 
फल निम्नीलसित उददोए्य से उक्त अंतरण (लिखित' मो वास्तीविक 
रूप सो कीथत नही किया गया हाँ :-- 


(की) अंतरण से हर्श किसी आय की बाबत, उक्त 
अधिनियम के अधीन कर दोनो के अंतरक के 
दायित्व में: कमी करने या उससे बचने मों सुविधा 
के लिए; ऑऔर/या 


(ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य औऑगस्तियाँ 
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 7922 
(4922 @ #44) या उक्त आओधिनियम, या 
धन-कार जवधिनियम, 4957 ((957 HT 27) # 
प्रयोजनार्थ अंतोरिती देवारा प्रकट नहीं किया गया 
या किया जाना चाहिए था, छिपाने भो साविधा 
के Pau; 


at. अब, उक्त आधिनियम की धारा 269-ग के अनूसरण 
मो, माँ , उक्त आधिनियम की धारा 269-घ की उपधार (4) 
Rade, निम्नीणाखित व्यक्तियों, अर्थात्‌ + 





4. ware भाई राम भाएँ पटोल , 


नेडीयाह। 
(अन्तरक) 
2. अयांध्यापुरी क्रो-औ-हा-सोसायटी 
अध्यक्ष श्री टी. आर. केलला, नडीयाड ,, 
जिला-क़ोलश । 
(अन्त रिती) 


को यह सूचना आरी करके पूर्वोक्तत सम्पात्त के अर्जन के लिए 
फार्यवाहियां करता हुए 


उक्स सम्पात्सि के अर्जन के सम्भन्ध में कोश भी आक्षेप (-- 


(कफ) हस' सूचना के राजपत्र में प्रकाक्षण की तारीब से 
45 Por at orate a cert व्यक्तियों" पर 
सुचना की तामील से 30 दिन की जुवाधि, जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होतीं हो, के भीतर पर्वोक्स 
व्यक्तियों में" सो 'किसी व्योक्‍्श दवारा; 


(@) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारोस से 45 
दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में' हिलबद्ध 
क्‍किसी अन्य व्योक्स दवारा, अधोहस्ताक्षरी के पास' 
लिखित में किए जा संकेंगे। 


CREM :--हसमें TT Te ate पर्दों का, जो उक्त 
अधिनियम , के अध्याय 20-क में। परिभाषित 
हु, वही जर्थ होगा जो उस अध्याय में (दिया 
Tat wh 


watt, wT ates, ca. +. 8006, 3259 चोरस 
मोटर में स्थित हं। of सब-राजिस्ट्रार नोडियाह के कार्यालय, 
aw Powter +. 32:8/3-4-:982 Te Wat at गयी 
el 


आर आर शाह 

सक्षम प्रा|धिकारी 

सहायक आयकर आयूवत (निरीक्षण) 
HOT TH, ATHATATS 


तारीख : 40-4 -4982 
MET : 


‘ata l—ay 4] 





प्ररूप आई SP OH एस , ----००----- 





आयकर आऔधीनियम, 7964 ((964 B43) wt are 
269-घ (॥) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) 
अर्जन CH-i., AAAs 


अहमदाबाद, Parte i0 At (982 


निदोश सं, पी. आर. नं. 950/tat-23-''/82-83 
“ यत' मभो, आर आर. छाह, 
eax stuf, 796t (:964 a 43) (जिसे हसभो 
इसके पद्चात्‌ उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 
269-ख के अधीन सक्षम' प्राधिकारी को यहू विष्वास करने का 
कारण्ण है कि स्थावर सम्पीत्त, जिसका उचित बाजार मुल्य 
25, 000/- रु. से औधिक हैँ 
और जिसकी सं. 885, 886 हा, जो बावला म॑ स्थित हूँ 
(और इससे उपाबदृध अनूसूची में और पूर्ण रूप से वरणित है) , 
रॉजिस्ट्रीकर्ता आधिकारी के कार्यालय, seer मो भारतीय 
रज़िस्ट्रीकरण अधिनियम, 908 (:908 a i6) % ait 
तारीख 75 aT, 987 
at qater afer & otra ae Hea से कम के रश्यमान 
प्रीतूफल के लिए अन्तीरित की गई हो और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण' हाँ ककि यथापूर्वोक्त सम्पीत्त का उीचत' बाजार 
मूल्य, उसके maa afar से, Ce waa प्रीतफल का 
पंद्रह प्रौतशत से आधिक हो और अंतरक (अंतरकों) और अंतौरिती 
(अन्तीरतियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतफल, निर्म्नालीखेत उद्देश्यों से उक्त अन्सस्ण लिखित मो 
वास्तीवक रूप से कीथत नही किया गया हो :-- 


(क) अन्तरण से हुई किसी आय की आबत, वक्त 
अधिनियम के अधीन कर दोनो के अन्तरक के 
दायित्व में कभ्मी करने या उससे बचने मी सुविधा 
के लिए; और/या 


(ख) एसी किसी आग्र था किसी धन या अन्य antral 
aT, fre भारतीय आयकार आधिनियम, 4922 
(:922 st l!) या उक्त ओऔधिनियम, या 
wane अधिनियम, 7957 ((957 का 27) 
के प्रयांजनार्थ अंतीरती gare see नहीं किया 
गया था था किया जाना चाहिए था Peart 
atau के लिए; 


wa oad, पर्वत आधीनियम की धारा 260-ग के अनमरण 
भो, मौ, उक्त आधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा () 
के अधीन, जिम्नीलीखित त्योकक्‍्तयों, अर्थात्‌ ~- 


भारत का 'राजपत्च, ज़नबरी 8, 983 (पोष L8, 7904) 5i5 


me a a oe यंब_०+ ५५० के 
t. श्री कानजीभाईं प्रुषात्तमदास 

4, UST are arerqet, 

बावला, जिला अहमदाबाद। 








(अन्तरक) 
2. प्रीसीषन' टौक्लांटॉब प्राइईबोट लिमिटेड 
और-व सर, 
24, समर ता एपाटमंट्स, 
खात उद्योग भवन क पास, 
HSAATITE-3800074 | 
(अन्त रतौ) 


को यह सूचना जारो करक॑ cated सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हा । 


उक्त सर्म्पात्त क॑ थर्जन के नबंध मा कार्शा भी आक्षप -- 


(क) इस सूचना के राजयत्र मो प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन की अवाधि या तत्सम्बन्धी व्योक्तयों पर 
सूचना की तामील से ५0 दा दी अर्वाव, जो भी 
अंवीध बाद मा समाप्य होती हां, के भीतर पर्वोक्‍्त 
व्यक्तियों मां सा झिली व्यक्त दवारा; 


(@) इस सूचना के राजपत्र मो प्रकाशन की Te 
45 दिए की भीवर उठ स्थावर aah a fza- 
बद्ध किसी अन्य व्याकत दुवारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास' लिखित मो किए जा सकेंगे । 
श्पष्टोक रण :--इसमे प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जा उक्त' 
अधिनियम के अध्याय 20-क मां परिभाषित 
हैँ, वही अर्थ हांगा जो उस अध्याय मो दिया 
गया हो । 


अंनस्ी 


जमीन जो चावला राग थे 885 शोर 886 जिशका माप 
2 tas 29 TH, faeries + 386/82 सब-राजिस्द्रर 
धालेका के कार्यालय मे रीजस्ट्री की गयी हो । 


आर. आर, शाह 

सक्षम प्राधिकारी 

सहायक arrest aay (Paci) 
अर्जन TT-l i, AeMATHy 


तारीख : 


Mey ३ 


T0-77-982 


66 भारत का राजपत्न, जनवरी 8, 983 (diy i8, i904) 





प्ररूप आई .टी , एन .एस , --------- Bees 


आयकर औधीनियम, 4964 (4964 a 43) wt 
aT 269-9 (4) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्‍त (#निरीक्षण) 


aay CT-), ACAATATE 
aqenarare, faa 44 TarTe 7982 


Pare सं, पी. आर. + 4954/meht-23-:/82-83 
—-aT: WH, आर. आर शाह, 
आयकर अधाीनयम, 7964 (964 a 43) (जिसे इसमो 
इसके पश्चात 'उक्‍स अऔधीनियम” कहा गया है). की धारा 
269-ण' के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास: करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्त, जिसका उाीचत बाजार मूल्य 
25, 000/- रू. से आधिक हो 
और जिसकी स॑ नं. 78/4 हाँ, जो जेनलप्र, बेरांडा मो 
स्थित हा (और इससे उपाबंद्ध अनुसूची मो और पूर्ण रूप से 
वॉीर्णत हू), राजिस्ट्रीकर्ता ऑऔधकारी के कार्यालय, बेरोडा मे 
भारतीय राजिस्ट्रीकरण आधिनियम,, 7908 (:908 4 ॥6) के 
अधीन , अप्रैल, 7982 
को  पूर्वोक्त सम्पीत्त के उचित बाजार मूल्य से कम के रश्यमान 
प्रतिफल के लिए rater at wm x att ai ag विश्वास 
करने का कारण हाँ कि यथाप्र्वोक्‍त संपाल्ति का उगीचत बाजार 
मूल्य, उसके दरृण्यमान प्रीतफल से एस दृश्यमान प्रीतफल के 
पन्द्रह प्रीतशत' से आऔधिक हाँ और अनतरक (अस्तरको) alt 
अन्ती रिती' (अन्तीरीतयों) के बीच के ऐसे अन्तरण के लए तय 
पाया गया प्रीतफल, ननिम्नीलीखित' उद्देश्य सो उक्‍स अन्तरण 
लिखित मो वास्तविक रूप से कीथत नही किया गया ही :-- 


(क) अन्सरण से हुए किसी आय की बाबत, उक्त 
अधिनियम, के अधीन कर दे के अन्तरक के 
दायित्व मों कमी करने या उससे बचनो मो साविधा 
के लिए; और/या 


(a) एसी किसी आय था ककिसी धन या अन्य ऑस्तियों 
को जिन्हे भाररतीय आयकर औवधीनियम, 4922 
(922 at 44) a saa afafamy, या धन- 
कर afutrar, 957 ((957 HT 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तीरती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या ककिया जाना चाहिए था, Pood a afar 
के लिए। 


अतः अब', उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण 
मो, मौ, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा () 
के अधीन, निम्नालाखित व्यक्तियों, अर्थात्‌ ६-- 


[भाग --खण्ड 


= पा o x =o 





t.. भी महेश 'रोमाकानम हारोथकनी, 
गडोयाली पोल, बेरांडा, 
2. चन्द्रवती रमाकानम 
बेरोडा। 
3. रमाकानम रतनलाल 
मेरांडा। 
(अन्तरक) 


2. मैसर्स इनडो नीपोण कौमिकल्स कम्पनों लिमिटोड 
8, acter ae, 
TAE-400020 
(अन्ती रती) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अभर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हं[। 


उक्त संपीत के अर्जन के संबंध मो कोई भी आक्षेप :-- 


(क) हस' सूजना के राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख से 
45 far at wate या सत्सवधी व्योक्तयों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की क्षर्वाभ, जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पर्वोक्‍्स 
व्याक्सियों मो से किसी व्याकत दूवारा; 


(ख) इस सूचना के राजपत्र मी प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन क॑ भीतर उक्त स्थायर संपत्ति मे हितबद्ध' 
किसी अन्य व्यक्त दृबारा अभोहस्साक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकगे। 


स्पष्ठीकरण:--इसभे प्रयक्‍तः छब्दों और पदों का, जो उक्त 
आधिनियम, के अध्याय 20-क मे परिभाषित 
हूँ, वही अर्थ होगा जा उस अधाय, भो fear 
गया हूँ। 


अनूसूची 


जमीन और मकान जो जेनलप्र मो जिसका एस. ने. 
78/i भाप 2054 wee मीटर wae neg रू.' 
465692 भो बिक्रीखत नं. 2297, 2296, 2299 सब- 
राजिस्ट्रार बोरोंडा का कार्यालय में अप्रैल, 4999 + Uae 
की गयी हा।. 


आर, आर. शाह 

सक्षम प्राधिकारी 

सहायक आयकर शभ्रायुक्त (निरीक्षण) 
अर्जन रंज-।। , अहमदाबाद 


att + 70-74-°7982 
AST 


भाग [tare 7] 


, 


प्ररूप आई. टी. एन. एस .-----<-** 


भायकर अधिनियम, 964 ((964 at 43) mt 
wer 269-8 (4) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक आयकर आयकक्‍्त (निरीक्षण) 


att TH-l., अहमदाबाद 


अहमदाबाद, दिनाक ॥0 नवम्बर 7982 


निदश से पी. आर. न. 952/एक्वी-23-।॥ /82-83 
>ज्यत' शुके, आर आर. शाह, 
मायकर अीधीनयम, 496 (96. aT 43) (जिसे हसमें 
हसके पन्‍षात उक्त अधिनियम! कहा गया हो) की धारा 269-खल 
के अधीन' सक्षम' आऔधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण हैँ 
कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- 
२८. से आधिक हैँ 
आर जिसकी म॑ wa dt. 2439, are न. 3, हाँ तथा जो 
reat at, avr a स्थित हा (और इससे उपाबद्ध 
अनुसची मो आर पूर्ण रूप मे बर्णित है), राजिस्ट्रीकर्ता औध- 
कारी करे कार्यालय, सरते मो भारतीय राजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
908 (908 = 46) * aa, अप्रैल, 7982 
प्रीतफल के लिए अन्तीरित की गई हो और मभे यह विश्वास 
करने का कारण हो कि य्रथापूर्वोक्त सम्पीत्त का जीचत बाजार 
wea, sae eae stone से, एसे दृष्यमान प्रीतफल का 
wag stars से अधिक हो और अन्तरक (अन्तरकों) भौर अन्तरिती 
(अन्तीरीतियों ) के बीच एसे मनन्‍्तरण के लिए तय पाया गया प्रीत- 
फल निम्नालीणित उददश्य सो उक्त अन्तरण fated a areata 
रूप से काथित नही किया गया हो !--- 


(क) अन्तरण से हुझं किसी आय की बाबत, seer 
आधिनियम को अधीन कर दने की अन्तरक के 
दायित्व मे कमी करने या उससे बचने मो सृविधा 
के लिए; और/या 


(@) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य ऑसस्तियां 
को जजिन्हाँ भारतीय, आयकर औधीनियम,, 7922 
(4922 का ]) या उक्त आधिनियमम या भवन 
कर भीधिनियम, 4957 (957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तीरती द्वारा प्रकट नही किया गया 
था या किया जाना चाहए था, किपान में सूविधा 
के लिए; 


aT: ae, SET अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण 
zw, w, gaq atataaa at art 269-8 wl seer (4) 
के भ्रधीन, निम्नालिणतु व्यक्तियों, जूर्थक््‌ :-- 


भारत ST TING, जनवरी 8, l963 (aid 28, 904) 547 





. .. teat, Wear 
ग्रोविन्ददारा की विधवा, 
माहवाली दोरी, सालाबनपरा, 
स्रत। 


2. शान्तिबेन मुगसलाल, मांहनलाल 
गोविन्दराय की पत्नी , 
पीपेरीडी शेरी, सलाबनपर , 
सूरत। 

3. कसलाबती चम्पकलाल, माहंनलाल 
गाविन्दराय का पत्नी, 
कन्वाशेरी., सग्रामपरा , 


स्रत। 
(अन्तरक) 
2. श्री इृश्वरलाल मूलचन्ददास 
Wat Tt, , सग्रामपुरा, 
स्रत। 
- (अर्न्ता रती) 


को यह ae oT ah Tala सम्पीत्स को भर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हु । 


उक्त सर्म्पस्ति के अर्जने के सम्बन्ध में को भी आक्षेप -- 


(क) हस सूचना के राजपत्र में प्रकाशम को तारोछ से 45 
दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्योक्तियों पर सुचना 
की तामील से 30 दिन wt vate, of भी भवीधि 
बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पू्योक्‍्त 
ग्याक्तयों में से किसी व्यक्त घुवारा; 


(ख) इस सुचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित्त- 
way fort aa afer sare wget के 
qe fated a faa a cat 


स्पष्हीकरण: --हसमें TT Te a cay का, जा उक्त 
अधिनियम के अध्याय. 20-क में परिभाषित हूँ, 
ww et ai wt og अध्याय में दिया गया हैँ॥! 


अमूसचो 


मिलकत' जो नांद न. 2439, जा माह्बेली शेरी, सालाबन- 
प्रा, अप्रैल, 982 मो रजिस्ट्री की गयी wi 


आर. आर. शाह 
सक्षम प्राधिकारी 
सहायक भ्रायकर श्रायुक्त (निरीक्षण) 


ay CH-l., अहमदाबाद 


तारीख I0-4-7982 
मांहर * 


3i8 भारत का राजपत्न, जनवरी 8, i983 (aT 8, 904) 


a ro, 


Tey ae. zt. oT. Ww. ---- 


आयकर और्वानियम,, (964 (:964 at 43) wt ate 
269-4 (4) & att [aT 


भारत सरकार 


कार्यालथ, सहायक आयकर आयक्‍्त (निरीक्षण) 


eT CT-., अहमदाबाद 
अहमदाबाद, दिनांक 70 TAR 982 


निदेश से, पी, आर. नें. (953/maa-23-:/82-83 
+>>अतः मुभो, आर. आर. शाह, 
आयकर आऑर्थानियम, 964 (967 a 43) (fae इसमों 
इसकी पदचात्‌ उदत आधिनियम' कहा गया है), की wer 
269-ख' के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विदवास करने का 
कारण हा कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 
25, 000/-रु, से आधिक हाँ 
are taaat i. 7. 4773, ae. mH. +. 60/3, B, 
Ronse. |, BTU we, Tra w here © (att yee 
उपाबद्ध अनुसूची म” आर पूर्ण रूप से वा णित हो), राजिरट्रीकर्सा 
आधिकारी वो कार्यालय, नवसारी मो भारतीय राजिस्ट्रीकरण 
आधिनियम, 4908 {I°08 * i6) & aia ata :982 
को पूर्वाक्‍्त dufa ae afaa THe Ae aes TAT 
प्रीतफल के लिए अंतीरित की गई हो और मभे यह विश्वास करने 
का कारण ही कि यथापूर्वाक्त मंपीत्त का उचित बाजार मूल्य, 
उसके eau प्रीतफल से, we era प्रीतफल का Ie 
प्रतिशत से आधिक ही और अन्तरक (अन्तरको) और अन्तीरिती 
(अन्तीरीतयाो) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रत्तफल, foafater sare से उक्त अन्तरण Pater 
में! वास्तीवक रूप से काथत नहीं किया गया हौ :--- 


(क) wearer ge oy feet ar at बाबत, see 
आशधिनियम' के अधीन कर दने के अन्तरक के बायित्व 
aq कमी करने या उससे बचने मों सुविधा के लिए; 
और/या 


(@) एसी किसी आये या किसी धन था अन्य ओआस्सियोँ 
ar foe urd amex आधिरनियम, :922 
(7922 a7 44) a saa औधोनियम,, या धन- 
कर आधनियम, 957 (957 4 27) 
प्रयोजनार्थ अन्तीरिती दुबारा wee oat Peat गया 
था था किया जाना चाहिए था, Poot a afer 
के लिए | 


अत: अब उकहा आधिभियम को धारा 289-ग के अनुसरण 
wot, उबा आधिधियम की apr 2690-9 mt sre () 
को अधीन सिश्गीलासर व्योकायों , भर्थात्‌ :-+ 


विंग tit —eter 





{. श्रीं गुणबन्त भाई भूलां भाई अमृत भाई wat भाई 
goa a कर्ता और कलमुख्तयार, गकल' निवास 
लूनसीकयी, नवसारी। 

'((भन्‍्तरक) 

2. (4) श्री मणीभाईं दया भाई नायीक, Tae Tham 

TAAL | 
(2) श्रीमीत कांकोौलाबेन' राजेश दोशाहँ, आशानगर 


नवसारी। 

(अन्तीरती) 

को यह सूचना जारी करके Tate सम्पात्त के त्र्षन के (लिए 
कार्यवाहियां करता हू. । 


उक्त सम्पीत्त फे अर्जन के सम्बन्ध a aie ay maT > 


(क) हस सूत्नना के राणपत्र में प्रकाशन की तारीक्ष से 
45 दिन की अवधि या तंत्सम्बन्धी व्योक्तितर्यों पर 
सूचना की तामील' से 30 दिन की अवधि, जो भी 
ware बाद में समाप्त होती हो, के भीतर प्र्वोक्‍्त 
व्याक्तियाँ में से किसी व्योवित दुबारा; 


सै) एस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीश से 
45 दिन के भीतर caer core archer at Peery 
Padt ser sara दृवारा अधाहस्ताक्षरा के वास 
लिखित भों किए जा सकेंगे । 


स्पष्शीकरण :--दसमें प्रयुक्त eat ate ca oT, जो उक्त 
आधिीनियम के अध्याय 20-क मो परिभाषित 
हुँ, यही अर्थ होगा जो उस अध्याय मों विधा 
गया हूँ । 


अनुसं्ची 


Preat f. of feat t+. 4743, OF. #. 60/3. 
चापा रॉड, नवसारी अप्रैल, (992 A chad at mit we 


HTT. BTL. ATE 
सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण), 
att CH-l, wRTATATA 


arta : 70-44-982 
सोहर . 


भोग [[---काछ ।] 
Se re a 


TET UTEs Hye THe एस#४-- 


आवक प्रशिनियम, 962 (96] BT 43) A ATT 
2emy(i) erst Teer 


भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक प्रायकर श्रायुकत (निरीक्षण) 
शर्जन रंज-।। , अहमदाबाद 
अहमदाबाद, दिनांक |0 नवम्बर 7982 


Pree tj Me ae. नं, 4954/एक्बी-23-।। /82-83 
-“मत: मुभे, आर, आर. शाह , 
प्रायफर अधिनियम, i96: (i96i 4 43) (जिसे इसमें 
इसके weary उक्त अधिनियम कहा गया हैं); को धारा 269-ख 
के प्रपीन सजम पराचिकारी को पद विश्वास करने का कारण है कि 
हयावर सम्प्सि जिसका उचित बाजार मूल्य 28,000/- रुपये 
से प्रध्िक है 


और जिसको सं, आर. एस. नं. 294 308, जो 


मर्कतामपुर मो स्थित हौ (और हससें उपाबद्ध अनसूची में और 


पूर्ण रूप से वार्णत है), रजिस्ट्रीकर्ता आधिकारी के कार्यालय , 
aay मो भारतीय राजिस्ट्रीकरण आधीनियम, 7908 (:908 
का ae के अधीन,, अप्रैल, 7982 

की सम्पत्ति के उचित बाजार मृल्य से कमके दृश्यमान प्रतिफल 


के लिए प्रस्तरित की गई है प्रौर मुभे यह विश्वास करने का कारण # 
कि यधापूर्वोक्त सम्पर्सि का उचित बाजार मुल्य, उसके दृश्यमान 
प्रतिफल पे, ऐसे दृश्यमात प्रतिफल का फश्द्दृ प्रतिशत से भ्रधिक है 
akc wate (प्रन्तरकों) और प्रस्तरिती (अ्तरितियों) के 
बीच ऐसे प्रस्तरण के लिए तप पाया गया यिफल, निम्नलिखित 
हंड्ढेशय ते उक्त प्रस्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं 
किया OAT Rem 


(क) प्रत्तरण से हुई किलो प्रात्ष की बाबत, उक्त अधि- 
नियम के प्रधीन कर दने के भ्रन्तरक के दायिक्य में 
क्रमी करते या उससे बचने में सुविधा के लिए) 
बौर/या हु 


(ल) ऐसी किसी प्राय या किसी वन या अन्‍य ग्रास्तियों 
को जिन्हें भारतीय ग्रायकर अधिनियम i922 
(i922 का 7|!) या ger प्रधितियम, था 
पत-फर प्रधिनियम, 957 (957 का 27) 
के प्रगोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था था किया जाता चाहिए था, छिपाने 
में सुविधा के लिए ; 


अतः जब, उक्त अधानियम, की धारा 269-ग के अनूसरण 
a, मौँ, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा () के 
मअभीन, निम्तीलखित व्योक्‍तियों, अर्थात्‌ :-- 


भारत He शजाज जतवरी 8 (983 





(पौपष 8, 994) 5 9 











i. ()) भी माहमदहसंन गलामहे सन मांगी , 
(2) पन्‍नालाल मनोहरलाल माकोर,, कबीरपण, 
जिला बांच। 
(3) न्यू सांजल 
are | 


Tee, Ae WIZ, 
(अन्तरक) 
2. श्री राजभाईं पी. पटेल, 
राधाकृष्णनगर का-ओ-हाँ 
सासायिटी का प्रमुख, 
मकतामपुर, बोच। 
(अन्त रती) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त cers sot 
लिए कॉर्यवाहियों शख करता हूं। 


उक्त सम्यत्ति के अ्र्जव के पस्कध मे कोई था ग्रौक्षर )-- 


(क) इस सूचता के राजपतश्न में THAT HY तारीख में 45 
दिन को अवधि या तत्सम्बत्धी व्यवितयों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की gata, at भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हों, के भीतर पृर्बोकक्‍्त व्यक्षितयों में 
से किसी व्यक्षित द्वारा; 


(ख) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारोख से 45 
दित के भीतर ठकत स्थावर सम्पत्ति में ह्वितवद्ध किसी 
mea व्यक्ति ढ़ारा अधोहस्ताक्षरों के पास लिखित में 
किये जा सकेंगे । 


स्पष्टी करण)---इसमें प्रयुक्त शब्दों प्रोर पदों का, जो उक्त श्रधि - 
नियम के अध्याय 20-ऊ में परिभाषित हूँ, वही 
अं होगा, जो छत थध्प/य में दिया गया है। 


अनूसची 


भमिलकलस जा आर, एस, न॑ 20-29, और 30, म्तास- 
प्र, अप्रैल, 982 मो रजिस्ट्री की गयी हा। 


आर आर शाह 

सक्षम प्राधिकारी 

सहायक THe seta (निरीक्षण), 
अर्जन रज-।। , अहमदाबाद 


तारीख | (0-74-4982 
भोहर : 


520 भारत का राजपत्ष, जनवरी 8, 2983 (ate 78 2904) 
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प्रकृप जाई , टी . एन . एस . --०००००+««»«« 


कागमकर अीधीनयम, 4964 (:964 mT 43) wT 
धारा 260-घ (॥) के अधीन सना 


भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक आयकर आयक्त (निरीक्षण) 
अर्जन रंज-।। , अहमदाबाद 
अहमदाबाद, दिनांक 42 नवम्बर (982 


Pare. fh आर. न॑ 955/mrft-23-9/82-83 
->अस' मभे, आर आर छशाह, 
आयकर अधिनियम, 7967 (:964 a 43) (Pre get 
इसके पश्चात ‘ser afufaon’ कहा गया हु), की we 
269-8 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विष्वास करनो का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उच्चित बाजार मुख्य 
१5, 000/ रु. भे आधिक हैँ 
और जिसकी सं न 93/(9903/2 8, जो डग्री मो स्थित 
ही (और इससे उपाबदध अनुसची मा और पूर्ण रूप से वॉरणित 
हो), राजिस्ट्रीकर्ता ऑधिकारी की कार्यालय, ete a रौजिस्ट्री- 
करण आधिनियम, (908 (:908 a 6) के अधीन, अप्रैल, 
982 
को पूर्वोक्‍्त सम्पात्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के हृयमान 
प्रात्कषल के लिए अन्तीरत की गईं हाँ और मभे यह विदवास 
करते का कारण हु ककि यथापूर्वोक्त सम्पीत्त का उचित बाजार 
er, see wear Mawr FOR wT slate का 
पन्ड्रह प्रतिशत से आऔधक हाँ और अंतरक (अंतरकों) भौर अंतरिती 
(गन्तीरीतियोँ) के बीच एसे अम्तरण के लिए तम पाया गया प्रौति- 
कल निरध्नीलीखित उमददय से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कौथित नहीं किया गया हैँ --- 


(कफ) अन्तरण से हुए किसी आय को बाबत, उक्त 
आधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक को 
दावखित्य में' कमी करने या उससे owt a af 
के लिए; भौर/था 


(a) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य औऑस्थियों 
को., जिन्हें भारतीय ज्रायकर अधिनियम, 4992 
(4922 का 4!) 7 उक्त ओधिनियम, या 

धन-कर अधीनियम, ॥957 [4957 का 27) 
के प्रयांजनार्थ अन्तीरली दृवारा प्रकट नहीं किया गया 
था था किया जाना चाहिए भा, छिपाने में सृविधा 
के सिए; 


अत: अब, उक्त अधिनियम, कौ धाश 269-ग के जनसरण 
मों, मँँ, उकस अधिनियम की धारा 269-8 की उपधारा (॥) 
को अधीन , निम्न शाशित व्याक्तयों अर्थात्‌ :-- 


[भाग तॉा--खंण्ड t 











. थी इंसर्मायर आवम अहमद गायन, 

इंसमोयिल इहबाहीम अहमद, 

माहमद मसा असमाल गांयन 

ड.ग्री-तह . बांच। 

(अन्तरक) 

2. भूमि डोवलपमेन्ट कारपारोेशन' का भागीदार 

श्री भकभाई् samme पटल, 

कृष्ण नगर सांसायिटी, बोच। 
(उन्ती रिती) - 


को यह सूचना जारी करके प्‌्बोक्‍त सम्पत्ति के भर्जम के लिए 
कार्यगाहियां करता हू । 


उक्त सम्पात्ति के अर्जन की cay sary भी ाक्षेप' :--- 


(क) इस सूचना se Tot प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन की अवधि या तस्सम्वन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 विन की wate, of भी 
अवध बाद मों समाप्त होती हो, के भीतर प्‌र्वोक्‍त 

ध्योवितयों भो से किसी व्यक्त gar, 


(© wom sont soe mie 
45 Pea wm भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितववध 
किसी अम्य ब्थोकत बृवारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगें। 


स्पक्रौकरण:---हसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त 
अधिनियम, के अध्याय 20-क में पीरभाषित 
है, दढी अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया 
गया हैँ ।' 


wre 


मिलकेत जो से Ft 93/4, 93/2 sah, ata, 
982 2 Thee? at at हैँ। 


आर आर दाह 
सक्षम प्राधिकारो 


सहायक प्रायकर प्रामुक्त (निरीक्षण) 
ae TH. ह४हमदाबाद 


तारीख : 70-74-982 
मोहर : 


भाग पा--खण्ड ] भारत का राजपत, जनवरी 
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WET Wee ato Ae एस०- 


आयकर भ्रधिनियम, (96. (96) BT 43) HT धारा 
2eom (i) > ale eT 


भारत संर॒कार 
कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्‍त' (निरीक्षण) 
अर्जन रंज-। | , अहमदाबाद 


अहमदाबाद, दिनांक 42 नवम्बर 982 


निदोश स. पी. आर. न. 956/एक्वी-23-।। /82-83 
->+अत मभे, आर. आर गाह, 
प्रायकर प्रधितियम, .962 (96t का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्वात उस अप्िनियम' कहा गया है), की धारा 26%ख 
के अधीत सज्षम प्राधिकारी को बढ विश्वास करने का कारण 
है कि ,थावर तम्पत्ति, जिपका उचित बाजार मुछ्य 25,000/- 
इक से अ्धिम के 
और जिसकी स Wet (546, TET 6, जादारवड़ी हु, 
a ae a Pert हो (और इससे उपायदध अनुसूची मो आर 
पूर्ण रूप से वाणित है), रॉजिस्ट्रीकर्ता आषिकारी क॑ कार्यालय , 
सूरत मो राजिस्ट्रीकरण ऑऔधीनियम, 7908 ((908 का 76) 
के अधीन अप्रैल, 7982 
को पृर्वोकित सम्पत्ति के उचित बाजार Ter ae फम के दृश्यमान 


प्रतिफल के लिए ग्रल्तरित की गई हे ote qt ag fens 
करने का कारण है दि ययापर्योक्ता सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य, ror raat पतिफल ने ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
Tare cher में आधिक है भौर भ्रन्तरक (प्रन्तरकों) 
are 'पन्‍्तरिती (प्रस्तरितियों) के ite ae aren के लिए 
तय पाया गणा प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त प्रम्तरण 
लिखित में बास्तशिक रूप से कथित नहीं किया गया है :--- 


(के) अन्तरग ने ga feat ata को बाबत, ewe 
शंधिनियम के शाधीन कर देने के marc के 
इण्थिट्त में करी करते था उससे we में सुविधा 
neg, rem 


fay ऐसी किसी प्राय या ऊिसी धन या भ्न्‍्य प्रास्तियों 
हो, जिन्‍्हें मारतीय ग्रायकर ग्रधिनियस, i922 
(l922 का i4) या उक्स भ्रधिनियम, था 
धतकर प्रधिनियम, 957 (i957 Br. 27) 
के प्रयोजनाय अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाता जाहिए था, छिफाने में 
सक्िषा के लिए] 


शत जम , एक्‍त जाीधिानियम की धारा 269-ग के अनसरण 
में, माँ, उजत अषधिनियम की धारा 269-घ की जयभारा () 
बे अधीन निम्नीलोलित व्याकतियाँ, अर्थात्‌ :--« 
JI—406GT/82 


|. (4) af aneftare aterarc, 
सौनेजर और कर्ता, एच य्‌, एफ. , 
(2) चन्द्रकान्ताबन' कान्तीलाल और 
दुसरे, सांनावाला बिल्डिंग, 
2-बी, ब्लाक, पहला मजिला , 
ATT, ATT 


(अन्तरक) 
2 () श्री नाकारभाई वीनलभाई पटोल। 
(2) श्रीमती मंजलाबेन नाकीरभाई पटोल 
स्नेह सपत्री सांसायटी, 
TMH TE, ATT 
(ath aett) 


को यह qT ae seh gate; aerfa e att F 
लिए कार्यवाहिमां करता ह । 


डक्त सम्पत्ति के अर्जत के पम्बन्ध में कोई भी झाक्षेप (--- 


(क) इस यूचना के राजपंत हें प्रकाशन की तारीख हे 
45 दित की ग्रवधि या तत्सम्बरधी व्यक्तियों पर 
सुचना की तामील से 30 दित क्री अवधि, जौ भी 
ग्रवधि याद में सपाप्त होती हो, के भीतर Yates 
अ्य्तिगों में ये किसी ग्यक्ति द्वारा; 


(छल) इस सूपता मे राजपयत में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिंतबद्ध 
किसी wear safe cor पधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखिस में किए जा Tee | 


स्पष्लीकरण:--इस में प्रयुक्त Tet att Tat Nr, a रक्त 
अछिनियम के भ्रध्याय-20%क में परिभाषित हे, 
यद्दी प्र होगा जो ध्रस प्रहयाएं में दया कया है ! 


मन्सूचो 


भमिलकत जो aT ae aT (3460, THT. 6, 
asi att, (982 2 Three? at met © 


3aT- 


OTe. OTe. Ue 
सक्षम प्राधिकारी 


सहायक THT श्रायुयबल (निरीक्षण )| 

अर्जन रंज-।। , अहभदाजाद 

तारीख 
मोहर : 


$2-7-982 


522 Wee का राजपंत्र, जनवरी 8, 983 (TT 28, 
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प्रऊप जाई . टी . एन . एस. wwe nw nee 


आयकर अधिनियम 7964 (4964 A 43) Ft 
wT 269-9 (4) & aT eT 


भारत सरकार 


कार्थालय, सहायक गायकर आयक्त (निरीक्षण) 


अर्जन रंज-।। , अहमदाबाद 
अहमदाबाद, दिनाक 2 THAT (982 


निदोश से पी आर मे 957/0T-23-4/62-83 
-+अतप्त मूभे, आर आर शाह, 
आयकर आधिनियम, 796 (964 a 43) (जिसे इसमें 
इसको पश्चात्‌ उदत अधिनियम” कहा गया है), की धारा 
269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विष्यास करने का 
कारण हाँ कि स्थावर संपीत्त, जिसका उचित बाजार मूल्य 
25,000/- G. @ Atay ही 
और जिसकी स आर एस + 37 (ft) wert es, जा 
सूरत मे स्थित हाँ (और इससे उपाबद्ध अनुसूची मो और पूर्ण रूप 
से वणित है), राजिस्ट्रीकर्ता आधिकारी के कार्यालय, सरत मो 
रजिस्टरूक् रण ऑर्धानयम, 7908 (:908 a i6) % ott, 
अगस्त, (982 
को पूर्वोक्‍्त संपीत्त के उीचत बाजार मूल्य eT a TTT 
प्रतिफल के लिए अन्तीरत की गई हाँ और मे यह विश्वास 
करने का कारण हाँ किक यश्रापूर्योक्त संपीत्त का जाीचित बाजार 
मूल्य, उसके इृश्यमान प्रीतफल से, ऐसे रहयमान प्रीतफल रा 
बन्द्रहू प्रीतश्षत से अधिक हैँ और अन्तरक (अंतरकों) भौर अंतीरतौ 
(अन्तीसीतयोँ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रीति- 
फल निम्नीलखित उददोएय से उक्त अन्तरण लिखिस में वास्त- 
बिक झा से कीथत नही किया गया ही :-- 


(#) अन्तरण से दर छिसी जाय की बाबर, उक्त 
जीधिीनियम' अधीन कर दे के बन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बच्चने मों सुविधा 
के लिए; बौर/था . 


(a) wat किसो आम या किसी धन या अन्य औरस्तयों 
को, जिन्हों भारतीय आय-कर अधिनियम , :992 
(:922 का 44) 7 उक्त गधीनियम, या 
पनफ्र अधिनियम, 957 (4057 का 27) 
को प्रयाजनार्थ भन्तीरती द्वारा प्रकट नही किया 
रुया थाया किया जाना बाहिए था छिपाने में 
सविधा के लिए, 


अत wa, उक्त झाविनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण 
a, &, उक्त आऑधिलनियम की धारा 269-घ की उपधारा (() 
के अधीन, ननिस्‍्तीलीखित व्यक्तियों, अर्थात्‌ -- 


904) [भाग त[[---ख्छह ॥ 





4 oft धान्तीशषाल धोरी भाई पटल 
भानमती छांटाभा् का कलमखश्यार , 
30065, सहयोग सांसायिटी , 
सूमूल Wat Us, ART! 


(अन्त रक) 
2 श्री भीखाभाई सांमाभादों पटल, 
कृष्ण सिनेमा के पास , 
भारत रास होलेौरो 
स्रत 
(अन्तीर्ती) 


का यहूं Uae Cie aie es बर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता हृ। 


उक्त सम्पत्ति के मर्जन के सम्बन्ध में कोई भी झ्ाक्षोप --- 


(क) इस सूचना झो राजपत्र में प्रकाक्षन की तारीख से 
45 दिन की अवधि या तत्सम्भन्धी व्यक्तियों पर 
सुचना की तामील से 30 दिन की अवध, जो भी 
मंबाध बाद में समाप्त होती हू, के भीतर पु्वोक्‍्त 
ब्योक्तयों भों से 'किसी ब्याक्त दबारा, 


(ख) इस सूचना के राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन के ttre seer eae seater a Perea 
किसी अन्य व्यक्ति दवारा अधोहस्साक्षरी के पास 
(लिखित में किए जा सकेंगे ! 


स्पष्टीक रण :-हसमें saat क्षब्दो और पदों का, जो उक्त 
अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हो, 
वह अर्थ हांगा जो उस जध्याय में' दिया गया हा। 


अनूसूची 


मिलकत जां कटोसन, आर एस Tt 37 (Ht) Te, 


982 H tore? at गयी हो। 


आर आर OATS 


सक्षम प्राधिकारी 
सहामक भ्रायकर आयुक्त (भिरौक्षण) 
अर्भन र॑ज-। | , अहमदाबाद 
सारीक्ष 4 2-4-982 
मोहर : 


भाग ती--छण्ड ।] 


भारत का राजषत, जनवरी 8, 983 (HTT i8, 904) 623 


Pf PS rr CF SCAT SA - धर “8७७ का. 8७५ ४६७७७७७३ ४४४५३ * धभाप वह पादप 


आयकर अधीनियम, 4967 (964 #43) Tt ert 
269-7 (i) के अधीन सूघना 


भारत सरकार 


कार्यालय, सहायक आयकर आगक्‍त (निरीक्षण) 
अर्भन रंज-।। , अहमदाबाद 
अहमदाबाद,, दिनांक (2 नवम्बर (982 


fara सं. पी. आर. नं. 958/एक्यी-23-। | /82-83 
--अत': मुझे आर. आर. शाह, 
आयकर अधिनियम, 496. ((964 a 43) (जिसे इसमे 
इसके परचात्‌ 'उकस अधिनियम” कहा गया हू), की धारा 
269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह वविदवास' करने का 
कारण' हाँ कि स्थावर .सम्पोत्त, जिसका उचित बाजार मूल्य 
25, 000/- रू. से आधिक हाँ 
और जिसको स. आर. एस, न. 27, नयी प्लाट हा तथा जां 
नं. 240, नवसारी में स्थित हो (और इससे उपाबध॒ध अनुसूची 
मे और पूर्ण रूप सं वर्णित हु), रॉजिस्ट्रीकर्ता औधिकारी के 
कार्यालय, नवसारी मो रजिस्ट्रीकरण अधीनयम 7908 (:908 
का i6) % अधीन अप्रैल, (982 
को पुर्वोक्‍्त सम्पीत्त के उीच्त बाजार मूल्य सो कम के दरृष्यमान 
प्रत्फल के लिए अन्तीरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का दगरण हो कि यथथापर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
wea, Teh Maa प्रीतिफल से, एसे रृष्यमान प्रीतफल का 
पंद्रह प्रातशत आधिक हू और अंतरक (अन्तरकों) और अंतौरिती 
(अंतीरीतयों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतफल, नम्नलखत sare से उक्त अन्तरर्णा, लिखित में 
वास्तीबक रूप at ater vet किया गया है :-- 


(क) अन्तरण से हुई किसी भाय की बाबत, gat 
आधिनियम के अधीन कर दते को अन्सरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में' सोबिधा 
के लिए; और/या 


(a) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्ियों 
को जिन्हों भारतीय आयकर अधिनियम, |922 
(922 % 44) या उस अधिनियम, था धन- 
कर अधिनियम, 957 ((957 %T27) @ 
प्रयोजनार्थ अन्तीरिती दुघारा प्रकट नहीं” किया गया 
था था किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा 
के लिए। 


अत: अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनसरण 
में, मैं, उनत अधिनियम की धारा 269-व4 की उपधारा () 
के भीम, लिम्तीतबित व्यक्तिर्ग , मर्भात्‌ :-- 


|. भ्री मोहनसाप छर्मसाल 
Saas, मोहननगर , 
गीतान्जली , सिनेमा के सामने , 
ate TIT, AT 


(अन्त रक) 
2. (4) श्री भगवान भाई धनजीभाई। 
(2) कालीबेन जीवनभाह , 
कांहीन्‌र सोसायटी , 
बराछा रोड, सूरत । 
(aera) 


को यह सचना जारी करके पूर्वोक्स सर्म्पौोत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हु। 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध मो कोई भी आक्षप :-- 


(क) इस सूचना के राजपत्र मो प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन की अवाधि या सत्सम्बन्धी व्योक्तियों पर 
सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी 
ware बाद मो समाप्त होती हो, के भीतर प्र्योक्‍त 
व्यक्तियों में” से 'किसी थ्याक्‍त' gare; 


(ख) इस सूथना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पीत्त में हितबदभ 
किसी अन्य व्यक्ति दुवारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे। 


स्पष्डीक्रण :---हूसमे प्रयक्स शब्दों और पदों का,, जो Sar 
आभधिनियम के अध्याय 20-क मो परिभाषित 
हो, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय मेँ Pa 
गया हाँ।. 


अम॑सूची 


मिलकत जो आर. एस. न. 27, न्यू प्लाट न. 240, नब- 
सारी, अप्रैल, (982 © रजिस्ट्री की गयी हु। 


आर. आर. शाह 

सक्षम प्राधिकारी 

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) 
oFT TH-i, अहमदाबाद 


तारीब > 72-44-(982 
मोहर 7 


584 भारत का cre, wrath 8, i983 (Yt i8, 904) 
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आयकर अधीनियम,, 4964 (967 #7 43) की 
wet 269-4 () & ait wT 


भारत सरकार 


कार्यालय, सहायक आयंकर आयुक्‍त (निरीक्षण) 
अर्जन रंज-।। , अहमदाबाद 


अहमदाबाव,, दिनांक 42 नवम्बर (982 


Para a. पी. आर. न. (959/mtat-23-' | /82-83 
“अतः मुझे, आर. आर. शाह, ; 
आयकर अधिनियम, 7964 (4964 aT 43) (Pee इसमे 
इसके पश्चासू उक्त आधीनियम' कहा गया हु), की धाश 
269-ख के अधीन' सक्षम प्राधिकारी को, यह विद्वासः करने 
का कारण हाँ कि स्थावर सम्पीत्त, जिसका उीचित' बाजार मुल्य 
25,000/-G. से आऔधिक हैँ 
और जिसकी सं, प्लाट नं. 528/9, नं, ।, सूरत हो तथा जो 
सुरत में स्थित हो (और इससे उपाबद्ध अनसूची माँ और एर्ण 
रूप से वणित है), रॉजिस्ट्रीकर्ता आधिकारी के कार्यालय, सूरत 
a राजिस्ट्रीकरण अधिनियम 7908 (4908 a 6) के अधीन 
अप्रैल, 982 
को पूर्वोक्‍्त' सम्पीत्त के उीचित' बाजार मुल्य से कम' के रयमान 
प्रीतफल के लिए अन्तीरत की गई है और मुझे यह fame 
करने का कारण' हा कि यथापूर्वोक्त सम्पीत्त का उीचत बाजार 
मुल्म, उसके RI प्रीतफल से ऐसे BIT saat TT 
rae प्रीततषत जआीधिक हो और अन्तरक (अन्तरकों) और 
अन्त रती (अंतीरितीयों) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया 
गया प्रसिफल, निम्नीलखित' उद्दध्य से उक्त अन्तरण fated 
मों' वास्तविक रूप से कीत नहीं क्‍किया गया हो ;-- 


(क) wearer a हुई किसी आय की बाबत, उक्त 
आधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के 
दायित्व मों' कमी करने या उससे बचने भों सुविधा 
के 'लिए;' और/या 


(a) एसी किसी .आय था किसी धन था अन्य ऑग्तियाँ 
का, जिन्हें भारतीय आय-कर आधीनियम, 922 
(4922 % ]) या उक्त आधीनियम, या धमकर 
अधिनियम, i957 ((957 * 27) के प्रयोज- 
नार्थ अन्तीरिती दवारा प्रकट नहीं किया गया था 
या किया जाना जाहिए था छिपानो में सोविधा 
के लिए; 


अंत: अब, उक्त आधिनियम को धारा 269-ग के अनुसरण 
में, मैं, उक्त जधिनियम' की पारा 269-व की उपधार (॥) 
के अधीन निम्नीलखित व्यक्‍ितियोँ , अर्थात्‌ :-- 





है [भाग Tiley । 





नाक न Se oe न शिव नम टन 


{. डलौछनदनगर छोबलेपमेन्ट कार्पोरेशन वास्से श्री हस- 
मूखलाल राइचनद शाह, नवसार। 


(अन्तरक) 
2. श्री राम एपाटमेन्ट काो-आं-हाँ 
सांसायिटी का प्रभु 
श्री इनवदन कान्तीलाल रावल। 
(अन्सी रिती) 


का यह सचना जारी करके पूर्तोक्त सम्पीत्त के अर्जन' के लिए 
कार्यवाहियां करता हु | 


ser anata a ada a ate a ate भी आक्षेप॑ :-- 


(क) इस सूचना के राजपत्र भो प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन की अवध या तत्सम्बन्धी व्योक्तियोँ पर 
सूचना को तामील' से 30 दिन की अवीध, जो भी 
अवाधि बाद में समाप्त हांती हो, के भीतर पूर्वोक्‍्त 
व्योक्तया में से किसी व्यक्त दवारा; 


(ख) हस सूचना के राजपन्र' म॑ प्रकाशन को तारीख से 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पीत्त में हिकबदृध 
किसी अन्य व्यक्त gare अशोहेस्ताक्षरी के पास 
लिखित मो किए जा सकेंगे । 


स्पष्हीकरण :--इसमे' प्रयकत शब्दां और पदों का, जां उक्‍्स 
आधीनियम के अध्याय 20-क मों परिभाषित 
e पही अर्थ होगा, जो उस' अध्याय में: दिया 
गया हाँ । 


अनुसूत्ती 


मिलेकत at नांद न. 528/9, 
982 में रजिस्ट्री की गयी ह। 


Te -7, arr ata, 


आर . आर. शाह 
सक्षम प्राधिकारी 

सहायक आयकर आयकक्‍्त (निरीक्षण) 
AMT TH-), TATITATS 


arte = (2-44-982 
WET 3 


are eee 2] 


OD 2 CSS ee 





भारत फा ess, जायरी 8, 983 (TT i8, 904) 325 





ee ee 





TCT ako fe Gre एस०- - 


जायकर अधिनियम, 4964 ((96i a 43) Hl धारा 
269-8 (4) के मधीन सूचना 


भारत सरकार 


कार्यालय, सहायक भ्रायकर आयुक्‍त (निरीक्षण) 
अर्जन रंज-।। , अहमदाबाद 
अहमदाबाद, दिनांक 30 नव्म्बर [982 


fare aw. dy. are. 7. (960/A-23-'/52 83 


-“अतः मुझे आर. आर, शाह, 


आयकर मॉाधनियम, 7967 (:964 a 43) (जिया इसमो 
इसके पश्चात्‌ उक्त अआधीनियम' कहा गया है) की धारा 269- 
ह के अधीन सक्षम प्राधिकारी का, यह विष्वास करने का कारण 
हो कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मुल्य 25, 000/- 
रू. सो आधिक है 

और जिसकी सं. ब्लाक न. (43 8 AMT जो अडलण मा स्थिल 
हा (और इससे sore arate में और पूर्ण रूप से बणित 
हा), रॉजिस्ट्रीकर्ता ऑऔधकारी के कार्यालय, गांधीनगर मो राजि- 
स्ट्रीक रण जाधिीनियम, (908 ((908 का i6) & अधीन 
3-4-982 

का पूर्वोक्त सम्पीत्त के उीचत बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रीतफल' के लिए अन्तीरित की गई eg att we ag विश्वास 
करने का कारण है ककि यथांपूर्वोक्‍क्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
Her, «vas wae प्रीत़्फल से, एसे wear shane aT 
ag प्रीतशत से अधिक है aft aera (arent) aft aafitt 
(अंसाीरीतियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए सय पाया गया प्रीति- 
फल लनिम्नीलाजित उददोश्य से उक्त अ्रन्तरण लिखित मे वास्तविक 
हूप से काँपत नहीं किया गया हो :-- 


(क) अन्तरण से किसी जाय कौ बाबत say afy- 
नियम के कर दने के बन्तरक के दायित्व में 
कमौ करने या उससे wee में सुविधा के लिए; 
और/या 


(ब) एसी किसौ आय या किसौ धन या अन्य ऑस्सियोँ 
को, जिन्हों भारतीय आयक्कर अधीनियम, 7922 
((922 4 4]) या उक्त अधिनियम या धन- 
wx afford, 4957 (:957 ef 27) # 
प्रयोजनार्थ अन्तारिती ध॒वारा प्रकट नहीं किया ग्रमा 
था या किया जाना शाहिए था, Peart a ata 
के rat, 


अंत: भव, उबते जाभधिवियम कौ धारा 260-ग के, अमुसरण 
में, माँ, तक्‍स अधिनियम को धारा 269-4 कौ उपभधारा () 
we avr, निम्ना्ताश्वत ब्यक्तियों, अर्थात्‌ (-- 


॥।  (।) श्रीमती भानूमती घनशाम भाई, जमीबन OT, 
त. गांधीनगर , 


(2) जंठालाल जाग्रीनराम -पही- 
(3) मकेशभाई tare, —agi- 
(4) हनसबेन मुक्केशभाई , -धही- 
(5) कास्तावग जंठालाल पटल, -बेही- 
(6) गणशाम भाई जेठालाल -शही- 
(अन्तरक) 
2. पाठनंगर का-आ-हाँ-सोसायटी के दवारा 
भाणुभाई बाबुलाल पटेल, 
57, सरदार पटोल कालोनी , 
अहमदाबाद। 
(अन्तीरिती) 


को यह सुचना जारी करके प्‌वाक्त सम्पीत्त के अ्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हू। 


उक्त सम्पीत्त की अर्जन के सम्बन्ध मे कोई भी आाक्षेप -- 


(क) इस सूचना के राज्पन्न मो प्रकाशन की तारीख से 45 
दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन को अवध, जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो, के भीत्तर पूर्योक्त 
व्योकतयों' मों से किसी afar दुबारा; 


(बे) इस सूचना के राजपन्न मों प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पहित में हित- 

wey Par aq cafes sare अधोहस्ताक्षरी के 

पास लिखित मों क्रिए जा सकगे। - 

स्पष्डीक्षरण :--हसमें प्रयक्‍त शब्दों और पदों का, जो Tee 
बचधिीनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित 


है, wet अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया Fh 


अनुसूची 


जमीन जां अडालण मं ब्लाक न. 43 0 fea ge, उसका 
Parent 5 Uae 4, Tor”, wt famter s. 6(8/3-4-82 
पर सब-रजिस्ट्रार, गांधीनगर के कार्यालय में रजिस्ट्री की गयी 
Fl 


आर. आर. शाह 


सक्षम प्राधिकारी 
सहायक ग्रामकर प्रायुक्त (निरीक्षण) 
att CH-l, अह्मदाबाव 
ameter: 30-44-982 
मोहर 





826 भारंत का राजपत्र, जनवरी 8, 983 (Thy L8, 904) 





SSS rr कि जम 


प्ररप जाह, टी . एन . एस . ---------- 
ग्रायकर अधितियम (96 (I96 FT 43) at wre 


2698 (4) * aete QaAT 
भारत सरकार 


frre Sac sees veer es cars 2c a Sevier (aera aoa Woe ak liens 


कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) 
अर्जन रंज-।।,, अहमदाबाद 
अहमदाबाद, विनांक 30 नवम्बर (982 

fare नं. पी आर. नं. 796)/0aat./23-:i/82- 
83-ल्‍ञ्रतः मुभे, आर, आर. शाह, 
are: अधिनियम, i96: (96. Tt 43) (जिसे 
इसमें इसके परश्यात्‌ उक्त अधिनियर्मा कहा गया है), 
की धारा 26+ख के अध्दीन सक्षम प्राधिकारी को, यह 
विश्वास करने को कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका 
उचित बाजार मूल्य 25,000[- छपये से ग्रधिक है 
और जिसकी सं. ब्लाक न॑. 829 (पी) और 854 हो, तथा जो 
अडालज में स्थित हाँ (और इससे उपायदध अंनसूची मो और पूर्ण 
रूप से वरणित्ाह), रजिस्द्रीकर्ता आीधिकारी के कायालिय , 
गांधीनगर मो रौजिस्ट्रीकरण औआधीनियम, 7908 (:908 aT 
i6) & ater, दिनांक 73-4-982 
को प्‌्वोक्‍त सम्पप्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
दुश्यप्रात प्रतिफल के लिए अन्तरित की गईं है भौर मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है फ़ि यथापूर्योक्ति सम्पत्ति का 
उचित बाजार मूल्य, उसके दुश्यमात प्रतिफल से, ऐसे 
qerart fret at उऋद्धद प्रतिशत अधिक हैं ओर 
प्रस्तरक (अनारकों) और गब्तरिती (अधश्तरितियों) के बोच 
एसे अन्तरण fay arouse गया प्रतिफल, निम्नलिजि: 
उद्देश्य से उकन अन्तरश ।लखित में आस्तविह »। ” कथित 
wat fect war gi 


की अन्तरण रे ह प्रो (किसी आथ की बबद sI4 apy 
लिएन के झधीत कर देने के यन्‍तरक के दाषितर 
omer करने या छससे बचने में सुविधा के 
लिए; श्रौर|या 


(ख) ऐसी किसी श्राय था किसी धन या भ्रस्य प्रास्तियों 
को, जिन्हें भारतीय ग्राय-कर  प्रप्तितिगम, :922 
(i922 wT oii) a उक्त प्रधितियम, या 
घन-कर अधिनियम, 957 (957 tT 27) % 
प्रयोजनाथ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं फिया 
गया था या किया जानता चाहिए था फ्षिपाने में 
मुबिधा के लिए; 


sit: ta, See भधिनिमंम की धारा 269-ग7 के भ्रमुसंरण 
में, मैं उक्त प्रधिनियम की धारा 269घ मी stare (2) 
के अधीन निम्भीलखित व्योवितियों, अधि :-- 


(art YtI—are i 
226 धन न ees 
}. थी सफक" मार अथकात्षद ur, 

जौ-3, बौलचस्दा एपाटमेस्ट,, 


वासना, अहमयाबाद। 


(अन्तरक) 
2. मेनका को-ओ-हाँ-सोसायटी 
के दवारा श्री पी. वी. भाटिया, 
2, कौलाक्ष सोसायटी , 
नंवरंगप्रा,, अहमदाबाद। 
(भन्ताररिती) | 


का यहूं सूचना जारी करके पूर्या कश सम्पत्ति को मर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हू। 


उक्त सम्पत्ति के अज । के caer tare भी प्राक्षेप ।-«०७ 


(+) इसे सुचना के राजपत्र में प्रकाशव को तारीख से 45 
दित की rater य्री सत्सेजेधी व्यक्तियों पर सूचता की 
तामील से 30 दिवत की श्रवध्ति, जो भी ग्रवश्ति बाद में 
समाप्त होती हो, के भीवर पुर्योकत ज्यक्षितयों में मे 
ज़िसी ग्यक्तित द्वारा; 


(ख) इस सूचता के राजपत्न में प्रकाशन की तारीख से 45 
विन के भीतर उक्त स्थावर भम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
प्रत्य व्यक्तित द्वारा, श्रधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किये जा सकेंगे । 

स्त्टीकहण :-++इसमें प्रयुक्त at ute Tat BT, aT TRE सात: 
तियम के अध्याय 20-फ5 में परिभाषित हें, बढ़ों 
ग्रे होगा, जो उस अस्याय् 7 बिया गया हैं । 


भगसूची 


जमीन जो अडालज में ब्लाक न 829 (पी.) और 854 
जिसका माप 3 एकर्स और 9 गणज पर स्थित हो, जो गांधीनगर 
सब रजिस्ट्रार के कार्यालय मो वबिक्रीधत नं. 669, 680, 
684/43-4-82 F रजिस्ट्री की गयी हो। 


आर, आर. शाह 


सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर श्रायुकत (निरीक्षण) 
CC a OP COCICICS 


aria - 30-44-7982 
मोहर : : 


भाग [[--बण्ड t] 


Ss ot 





A eS 


TET Arte Ute एस०---- 


आपकर अधिनिय7, tat (29a) BT 43) की धारः 
269-घ ( !) +5 ग्रधीन सूचना 


भारत सरकार 


कार्यालय , सष्टायक आयकर आयुक्‍त (निरीक्षण) 
अर्जन रज-। ।,, अहमदाबाद 
अहमदाबाद, दिनांक 30 नवम्बर 982 


निदंश न. पी. आर. न. 4969) RT. -23-9/82- 
83--+अतः मभोे, आर. आर, शाह, 
आयकर अधिनियम, 4964 (4964 at 43) Pee wer 
हसके पश्चात्‌ उक्त औधीतियम' कहा गया है, की ue 
269-ख की अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विध्वास करने का 
कारण हा कि स्थावर संपीत्त, जिसका shar ae yea 
25, 000/- रु. से जाधिक हैँ 
और जिसकी सं. नें. 92/7/(987 &, TH Hl Brat 
स्थित ही (और इससे उपावद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप स॑ 
वाणित है), रॉजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय., ग्रांधीनगर मो 
रीजिस्ट्रीकशण आर्धघानयम, (908 (908 aT i6) % अधीन, 
fais ait, 7982 
at qafan संपत्ति के उचित बाजार were aH TTT 
प्रीतफल के लिए अन्तीरेत की गई ही और मूके यह विष्कास 
करने का कारण हाँ कि यथापूर्वोक्त सम्पीत्त का उचित बाजार 
मुल्य, उसके रछयमान प्रीतफल से, एसे दरुश्यमान प्रतिफल का पंद्रह 
प्रीतशत से अधिक हाँ शौर अन्तरके (अन्तरकों) और जंतीरती 
(अन्ताराठियाँ) के बीच एसे अन्तरण' के ॥लिए तय पाया गया प्रति- 
फल िम्नीलीखित उद्ददोश्य से उक्त अन्दरण लिखित में बास्तीवक 
ey a कथित नही किया गया हौ :-- 


(क) अन्तरण से oe किसी आय की भाबत, उक्त 
अधिनियम के अधीन कर दोने के अन्तरक की दायित्व 
में" कमी करने था उससे बचने में सुधा के लिए; 
आर /या 


(ल) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य aterm 
को, जिन्हें भारतीय आयकर औधिनियम, 4922 
(4922 at 4{) a उक्त ग्रीधनियम, या 
घनकर अधिनियम, 957 ((957 wt 27) 
के प्रयोजनार्थ अन्तीरती दुबारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना घाहिए था, छिपाने मेँ 
apart mm Pam; 


अत , अरब, उक्त ऑऔधीनियम, की धारा 269-ग के अनसरण 
a, माँ, उकशा अधिनियम की धारा 269-घ की sreTT (4) 
के अधीन, जिम्नीलजित व्यक्तियों,, अभीत :--- 


भारत का राज॑तज्न, WATT 8, L983 (पौप 


i8, 904) 527 
SS eee ————S SS: 
to fy ahewacare weeererr और 

धीभती शारदा Fa, 

22, चित्राकाद फ्लैट, 

TPIT US, अहमदाबाद। 

(अन्तरक) 

2. छाबरगी कां-औऑ-हाँ-ससाथटी , 

कोबा, ता. गांधीनगर। 
(अन्तीरिती) 


का यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त संपीत्त के अर्जन्‌ के लिए 
एतबुद्वारा कार्यवाहियां करता Ft 


उस्त उम्पत्ति के प्रजत के संबंध में कोई भी आतोप ०० 


(क) हस सूचता के राजपत्ष में प्रकाशन दी तारीक्ष से 
45 दिन की अवधि या तस्संबंधों व्यक्तियों पर सूचना 
को तामील & 30 fer st प्रबधि, जो मी प्वरि 
बाद में समाप्त होती हो, 5 भीतर पुर्वोकत ब्यक्तितयों 
प्र से किसी ब्यक्षित द्वारा; 


~ 


(a) इस सूचना के राजपत्न में sear को तारीख से 
45 दिन के Maz waa स्थाबर संपत्ति में 
हितबद्ध किसी प्रस्य व्यक्ति द्वारा, प्रधोहस्ताक्षरी 
के पास लिखित में किए जा सकेंगे। 


स्पष्टो #हण Eee प्रयुक्त शब्दों ओर पर्दों का जो 'छक्त 
अधिनियम' के. अध्याय 20-क में 
परिभाषित हैं, vy अर्थ होपा,जो उस 
परठयाव में डिफ pre है | 


अनूसूची 


जमीन जो कोबा में aa नं. 
8 एकर्स 23 गुणज रणया मुल्य रू. 
राजस्ट्रार के कार्यालय मो विक्रीबत न॑ 668/ता 
मो whet at wit ही। 


492/4/98. जिसका माप 
86500, गांधीनगश सब 
{2-4-82 


आर, आर, शाह 

सक्षम प्राधिकारी 

सहायक प्रायकर आ्रायुक्त (निरीक्षण) 
ait TH-i, अहमदाबाद 


arte : 30-74-982 
महिर : 


528 भारत का राजपत्न, जनवरी 8, 983 ( WT 28, 904) 


[भाग गी--ख्चण्ड 7 


Log ae ET ee SN a ND GPT TE GOMER PEEPS 9 SS - COCOA mam P-SIO yo 


meq am. zt. oF. mey.- - - ---- 


आयकर आधानियम, 4967 ((96 का 43) की 
arr 269-9 (4) & weit wera 


भारत सरकार 


कार्यालय , सह्दायक आयकर यायक्‍त (निरीक्षण) 
अर्जज रज-। ।,, अहमदाबाद 


अहमवाबाद , दिनांक 30 नवम्बर (982 


fare न. पी. आर, न॑. (966/0Ra.-23-:: /82- 
83--भत: भरे, आर. आर. शाह, 
आंगकर अधिनियम, 7964 (96i @ 43) (fee इसमें 
waa ogee ‘sax आधिनियम' कहां गया है), की धारा 
269-सख के अधीन सक्षम्त प्राधिकारी> को यह विश्वास करने का 
कारण हू कि स्थावर सम्पोति, जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/-रु. से आऔधिक हैँ 
और जिसकी सं. नं. 797 @, तथा जो कोबा मो स्थित हो 
(और इससे उपायद्ध अन॒सुच्ची मो और पूर्ण रूप से afore’), 
राजिस्ट्रीकर्ता आधिकारी के कार्यलिय, गांधीनगर मो राजिस्ट्रीकरण 
आधिनियम, :908 (:908 4 i6) 'के अधीन, दिनांक 
42-4-982 
को पूर्वोक्स सम्पीत्त के उचित बाजार मूल्य से कम के एश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्ताीरित की गई हो और me ae विश्वास 
करने का कारण हुँ कि यथापूर्वोक्स सम्पीत्त का उचित बाजार 
मुल्य, उसको रश्यमान प्रीतफल से, Ta wa प्रीतफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से आधिक हो और अन्तरक (अन्तरकाो) और अन्स- 
Pett (अन्तीरितीयो) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल निम्न लशित उददोश्य से उक्त अन्तरण ललिखित' मे 
वास्तविक रूप से फीधत नहीं किया गया हो :-- 


(क) were से हुईं किसी आय की बाबत, vat 
अधिनियम के अधीन कर THR अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने मों साविधा 
के लिए; और/गा 


ख) एसे फिसी आय या किसौ धन या अन्य afar 
फो जिन्हाँ भारतीय आयकर अधिनियम, 4922 
(:922 % 44) या उक्त अधिनियभ, या धन- 
कर जीधीतियम, (957 (957 427) 8 
प्रयोजनार्थ अन्तीरती xara see wet Peat गया 
था गा किया जाना चाहिए था, छिपाने मों सविधा 
को लिए । 


wa: wa gee भौषभातियम की पाय 269-ग के अनूसरण 
में, मै, उदस भरवितसिम्रम की धारा 260-घ की steer () 
को जधीन लिम्नौलीणत व्यक्तियों , अर्थात्‌ :-- 


|. जी दीनेशकमार जसवबन्तलॉज और 
श्रीमती शारदा बेन, 
22, चित्राकाट vez, 
आश्रम रोड, अहमदाबाद । 
(अन्तरक) 
2, कीवट कां-आं-हाँ-सोसायटी , 
कोबा, ता. गांधीनगर। 
(अन्त रिती) 


ahs हिना सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पीत्त के अर्जन के लिए 
कर्म हि हारू करता हू । 


उक्त सर्म्पात्त के अर्जन के सम्बन्ध a Hig’ भी आक्षेप :--- 


(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 विन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्योक्तेियों पर 
सूचना को तामील से 30 fer wt wate, at ot 
अवीध बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्‍्त 
व्याक्सियां में से किसी व्याक्‍्सि दुबारा; 


(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीस से 
45 ददिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पात्त wo Peary 
क्‍किसी अन्य व्यक्त दूवारा अधोहंस्ताक्षरी को पास 
(लिखित में किए जा सकेंगे । 


हपष्टौकरण :--नहसमों प्रयुक्त शब्दों और पदों फा, जा उकक्‍्स 
अधिनियम के अध्याय 20-क में. पररभाषित 
हूँ, वही भर्थ होगा जा उस अध्याय में। दिया 
गया zg"! 


ore 
जमीन जो कांबा में सर्वों Fe. (97 5.24 Wed THAT 
द्राशया मूल्य र:. 56, 750/-में' गांधीनगर सब राजस्ट्रार के 


कार्यालय मो Panter नं. 667/ता. 42-4-82 में रौजस्ट्री 
at Ta FI 


आर. आर. वाह 
सक्षम प्राधिकारी 

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) 
अर्जन रज-।। , अहमदाबाद 


ameter * 30-4-982 
Fee: 


wart I-—arz 2] 


भारत का राजपत्न, जतबरी 8, 983 (पौष 8, [904) 529 





meq am’. टी. एन, एप .- - - ---- 


आयकर अधिनियम, 7964 (96i a 43) at 
धारा 269-घ (॥) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 
कार्यालय, सह्लायक आयकर आयुक्त (निरॉक्षण) 
अर्जन' रंज-।।,, अहमदाबाद 


अहमदाबाद, दिनांक 30 नवम्बर (982 


Para dt. पि. आर, नं, 4964/oR. -23-::/82- 
83--भअत: मर्भे, आर, आर. शाह, 
आयकर अधिनियम, 7964 (964 a 43) (Pet wet 
हसके पदचात उक्त आअधिनियम' कहा गया है), की धारा 
269-स' के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह Pare ae aT 
arene fa erat ata, Pree ghee are मूस्य 
25,000/-m. से आधिक है 
और जिसकी सं. नं. 252 हो, तथा जो कलोल मो स्थित हूँ 
(और इससे उपायवृध अनूसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित हैँ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता आधिकारी १ कार्यालय, कलोल माँ राजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम, (908 ((908 at i6) के अधीन, Pre 
26-4-982 
को पूर्वोक्त सम्पीत्त के उचित बाजार मूल्य रे कम ONT 
प्रीतफल के लिए अन्तीरित की गई हाँ और मुझे यह विए्वास 
करने का कारण हू ककि यथापू्वोर्किति संम्पीत्त का उच्चिस बाजार 
मुल्य, उसके छयमान प्रतिफल से, एसे हृहयमान प्रीतफल का 
पन्तरह प्रीतशत से मौधिक है और (अन्तरकों) और अन्तौोरिती 
(अन्ती रतीयाँ) Bae cd अन्तरण के लिए तय पाया या 
प्रीतफल निम्नीलाखित उदृदोश्य सो उक्त mere लिखित में 
वास्तीविक रूप से कौधित नहीं किया गया हाँ :-- 


(क) अन्तरण से हु्श किसी आय की बाबत, sat 
दायित्व में! कमी करने या उससे बनने में सूजिधा 
के लिए; और /या 


ख) एसे किसी आय या किसी धने या जन्य anther” 
को जिन्हूँ भारतीय, आयकर अधिनियम, 922 
(:922 at 44) या उक्त अधिनियम, था धन- 
कर अऔधीनयम, 957 ((957 8 27) & 
प्रयोजनार्थ अन्तीरती ववारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना ब्ाहिए था, छिपाने में aha, 
के लिए । 


अत: अब उस आऔधीनियम को धारा 269-ग के अनूसरण 
मों, मैं, उक्त आधिीनियम' की धारा 269-घ की उपधाश (॥) 
के अधीन निम्नालीशित व्यक्तियों, जर्थात्‌ :-- 


{2--406GT/82 


. ft erent xref, 
रुतवे स्टेशन फे सामने, 
कौरा कणवर्जी चाल के पास , 
कालोल , जिल्‍ला भोहसाना। 
(अन्तरक) 
2 गीरीराज कॉ-आं-हाँ-सोसायटी, के बृतारा 
a aaron ape cae, 
जातीनी पोल, राह्रपूर, अहमदाबाद! 
(अन्तीरिती] 


को यह सूचता जारी करके पूर्वोक्‍्ति सम्पीक्त क॑ अर्जत के लिए 
कार्यवाहियां करता हू। 


ser cata के अर्जन के सम्बन्ध मों कोई भी आक्षेप :-- 


(क) हस सूचना के राजपत्र मे प्रकाशन की तारीब से 
45 दिन की अवधि या सह्सस्वन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना कीं तामील से 30 दिन्‌ की अवधि, जो भी 
अवधि बाव में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्‍्त 
safarat में से किसी व्यक्त दवारा; 


() इस सूखना के राजपृत्र में प्रकाशन Bt aie से 
45 विन के भीतर उक्त eae aera a Perea 
क्‍किसी अन्य afar दवार अधोहस्ताक्षरी बे पास 
(लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्डौक्तरण :---हसमें प्रयक्‍त क्षब्दों और पदो का, जो उक्से 
अऑधिनियम के अध्याय 20-क मां. परिभाषित 
है, वही अर्थ होगा जो उसे अध्याय में विया 
' गया हुँ। 


मनूसूची 


जमौन जो कालोल सर्वो नं. 252 जिसका माप | एकड़, 39 
गूणठा इशय मुल्लीय रू. (77349/- बिक्रीलत नं. 7206/ 
ता, 26-4-82 में रजिस्ट्री की गयी हो। 


ae. Wt. ME 

सक्षम प्राधिकारी 

सहायक आयकर आयक्स (निरीक्षण) 
aya H-.), अहमदाबाद 


तारौख © 30-74-982 
मोहर : 








प्रकप आई , टी, एन. एस. * -- - 


आयकर ख्ौधनियम,, 7964 (:964 %T 43) at 
wre 269-8 (4) ® wht Tea 


भारत सरकार 
फारयीलय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) 


अर्जन' रंज-।।,, अहमदाबाद 
अहमदाबाबव, दिनांक 30 नवम्बर (982 


fare t. fr. are. नं. 965/uadr. -23-::/82- 
83--HT: WH, AT, AT. ME, 
arat afutert, 7964 (967 443) (fwd ga 
इसके पदचात्‌ -उक्‍तः अधिनियम” कहा गया है), की धारा 
269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी कौ, यह विश्वास करने का 
फारण हो ककि स्थावर संपत्ति जिसका ofr ane wer 
25 , 000/- रु. से आधिक हैँ 
और जिसकी सं. ब्लाक नं. (59 8, am जो अडालज में 
स्थित हैँ (और इससे उपाबदध अनसूथी में और पूर्ण रूप. से 
वाणित' है), राजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, गांधीनगर भो 
'राजिस्ट्रीकरण अधिनियम,, 7908 (:908 a ॥6) के अधीन, 
Paar 20-4-982 
को पृवोक्‍त संपत्ति के उचित बाजार मुल्य से कम के हृश्यमान 
stant & लिए अन्तीरित की गई हू” और मुझे यहू विश्वास 
करने का कारण हूँ कि यथापूर्वोक्त defer ar shea ae 
मुल्य seh aaa प्रातिफल' से एऐसे. इृश्यमान प्रीतफल का 
पन्द्रह भ्रोतशत औधिक है और were (recat) aft safety 
(अं्तारीतियों) के बीच एसे बंतरण के लिए तय पाया गया प्रीति- 
फल निम्नीलीखित उददो्य से उक्त are Pata में वास्त- 
विक रूप से कथित नही किया गया ही:--- 


(क) अन्वरण से हुए किसी आय की बाबत उक्त afy- 
नियम के अधीन कर दने के अन्दरक के वायित्व मो 
कमी करने या उससे Tet et afar Par; 
और/या 


() एसी किसी आय या किसी घन या अन्य afar 
का, जिम्हँ भारतीय आयकर गीधनियम, 922 
(4922 का ]) या उकस अधिनियम, या धन- 
कर अधिनियम, 957 (:957 % 27) के 
प्रयोजना् sehen sare wae ask किया गंगा 
a al faa wrt भ्राहिए , Pend में. सृचिधा 

7 


अत: जब, उक्त अधिनियम की धारा 260-ग के अनुसरण 
में, माँ, उक्त भीधीनियम की भारा 269-व कौ उपधारा () 
के अधीन जिम्नीलीखित व्यक्तियों, अर्भात :-- 


श्री नाथाभाएईँ, मोतीभाएईँ और 
दसरो का विधवा, 
जममियतप्रा, ता. गांधीनगर। 


(were) 
2. आलकोक को-ओ-हा-सोसायटी लिमिटेड, 
के वृबारा श्री नटवरलाल वनमालीदास,, 
कल्पतारू फ्लाटस , 
ताराणपरा, अह्वमदाबाद। 
(अन्त रिती) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्धमाहियां करता हु। 


उक्त सम्पीत्त के अर्जन के सम्बन्ध मों को भी शाक्षेप :-- 


(क) इस सुचना को राजपत्र में' प्रकाशन की तारीज से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सुचना 

की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवीधि 

याद में समाष्त होती हो, को भीतर पुन क्त 
व्यॉक्तयाँ में से किसी थ्याक्‍त वृवारा; 


(ल) हस सूचना के राजपत्र में. प्रकाशन की तारीलण से 
AS दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति मों हित 
बदध किसी अन्य व्यक्त द्वारा, अधाहेस्ताक्ष री के पास 
लिखित में किए जा war 


स्पष्टीकरण :--हसमें प्रयकता cal at gta, जा उक्त 
अधिनियम, के अध्याय 20-क में। पीरभाषित 
हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय माँ दिया 
गया हुँ: 


अनुसूची 


Prema tae 7. 459 Heraat जिसका माप 4 wae, 37 
गुणठा द्रशया मुल्‍लीया रु. 905934/- में गांधीनगर सब 
राषिस्ट्रार के कार्यालय में बिक्रीसत नं. 772, 773 पर ता. 
20-4-82 में' रजिस्ट्री की गयी ही। 


आर. आर. शाह 
सक्षम प्राधिकारी 

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) 
अर्जन' रंज-।।, अहमदाबाद 


mete : 30-74-7982 
मोहर : 


भाग पा[-छण्ड | 


भारत का राजपत्च, जनवरी 8, :983 ( पौष i8, 904) 53 4 





आयकर अधिनियम, 4964 (4964 at 43) at 
wTa 269-8 (4) & aN ET 


भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक भायकर आगयुक्‍त (भिरीक्षण) 


att CH-l i, अहमदाबाद 
अहमदाबाव , दिनांक 30 नवम्बर 982 


fara न॑. पि. आर. नं. 7966/aeat. -23-/82- 
83--HT: WH, AL. WT. We, 
श्रायकर प्रधिनियम, i96. (i96. BT 43) (fre इसमें 
इसके परमरचात्‌ उक्त प्रधिनियम कहा गया है), की arr 
289-ब. अधीन पक्षम्र प्राधिकारी को, यहू विधयवास इरने 
का कारण हैँ कि स्थाधर सम्पर्ति, जिसका उचित 


बाजार मुल्य 25, 000/- रू. से आऔधिक हौ 

और जिसकी सं. ब्लाक नं. (64 8, तथा जो अडालंज मो 
स्थित हो (और इससे उपायदध अनुसूची मो और पूर्ण रूप से 
वर्णित हू), राजिस्ट्रीकर्ता आधिकारी के कार्यालय, गांधीनगर मो 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 908 (908 का i6) 8 ate 

feats 23-4-4982 

eT Tater arate Ie ae Weg F He FH eT 
प्रीतफल' के लिए अंतोरती at गई हा और म॒झभे यह विए्वास 
करने का कारण हा कि यथापूर्वोक्त सम्पात्त का उाच्ित बाजार 
मूल्य, उसके रृश्यमार प्रीतफल से, एसे दृद्यमान प्रोततफल का 
que, Powe से अधिक हो और अंतरक (जंसरकों) और अंत- 
Pet (अंतीरी्रयों) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल' निम्नीलीखस उतृदोष्य से उक्त अंतरण लिखित मो 
बास्तीवफ रूप et afar नहीं किया गया है :-- 


(क) अन्तरण से हुए किसी भाय की बाबत, उक्त 
अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बच्चने में. सुविधा 
के लिए; और/या 


(स) एस किंसी आय था किसी धन या aay afer 
को जिन्हों भारतीय झाय-वर अऔधोीनियम, 4922 
(:992 a 4i) या उक्त अधिनियम, या 
भमकर अधिनियम, 7957 (4957 FT 27) 
के प्रयोजनार्थ अन्त रती द॒ुवारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाता चाहिए था, छिपाने मो 
साविधा के लिए; 


अतः अब, उक्त अधिमियम को धारा 269-ग के अनुसरण 
मां, मै", उक्त अधिनियम की धारा 269-थ की उपधारा (॥) 
को अधीन निम्नीलखित व्योवितयों, अर्थात्‌ --- 


i. श्रीमती वहीबेन, 
श्री भूताभाई , मूलजीभाई और 
दुसरे की विधवा, 
afar, at. aera 


(अन्तरक) 
2. आलकोक को-ओ-हा-सोसायटी लिमिट, 
अध्यक्ष श्री नटवरलाल वनमालीदास,, 
HTS FAST, 
नारयणपुरा, अहमदाबाद। 
(अन्त रिती) 


की यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पात्त के अर्जज के लिए 
कार्यवाहियां करता हू । 


उक्स सम्पत्ति के ae के सम्बन्ध में को भी आाक्षेप:-- 


(क) इस सूचना को राजपत्र में प्रकाशन की तारील से 
45 Par at अवीध मा तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी 
अवधि बाद में” समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्‍्त 
wafer a से किसी व्योकक्‍्त दुधारा । 


(स) इस सूचना Sua प्रकाशन की तारीश्व से 
AS दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्धातित में हितनवुध 
किसी अन्य व्यक्त दुवारा अधाहस्ताक्षरी के पास 
लिखित मां किए जा सकेंगे । 


स्वष्होकरण:--इसम प्रयक्त शब्दों और पर्दों का, जो उक्त 
अभीधीनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित 
हूं, बही अर्थ होगा जो उस अध्याय fen 
गया है । 


अम्सूची 


vas नं. 64 जो अंडालज़ मों 3 एकर्स, 28 गुणठां मो 
स्थित हैँ, गांधीनगर सत्र रजिस्ट्रार के कार्यालय में विक्रासत' 
न॑. 835 /23-4-82 में रजिस्ट्री की गयी हू। 


आर. आर. WE 

सक्षम प्राषषिकारी 

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) 
att CN-l, अहमदाबाद 


arete : 30-7-(982 
मोहर :/ 


832 भारत का राजपनत्न, ज॑नवरी 8, 983 (GT 48, (904) 
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प्रारूप जाई . टी . एन , एस . -------------- 


आयकर अधिनियम, 796 (:964 a 43) की 
धारा 269-घ () के अधीन सूचना 


भारत सरकार 
कार्यातय, सहायक औयकर आयुक्त (निरीक्षण) 
अर्जन रंज-। ।,, अहमंदांबाद 
अहमदाबाद, दिनांक 30 नवम्बेर 982 


निदेश सं. पिं, आर. नं. 7967/taet. -23-:/82- 
83--अत: मर्भी, आर. आर. शाह, 
भायकर औधीनियम, (967 (964 a7 43) (जिसे हसभो 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम” कहां गया हु), की धास 
269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण हैँ कि स्थावर संपीत्त, जिसका उचित बाजार मूल्य 
25, 000/- रु. से भाधिक है े 
और जिसकी सं, नं. ब्लाक नं. (639 €, TA W ayIew 
में स्थित हो (और इससे उपायवृध अनुसूची में और पूर्ण रूप 
से वाणित है), राजिस्ट्रीकर्ता भौधकारी के कार्यालय, गांधीदगर 
में” राजिस्ट्रीकरण आधीनियम, :908 (908 Tt 46) # 
att, Peat 23-4-7982 
को पूर्वोक्त संपीत्त' का उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान 
प्रीतफल के लिए अन्तीरत की गई gate me ag विश्वास 
करने का कारण es Pe curated संपत्ति का उच्चित बाजार 
मूल्य, उसके रष्ष्यमान प्रीतफल से, एसे दृष्यमान प्रीतफल के 
wag starr a aren ge att अन्तरक (अन्तरकों) और 
अर्ना रिती (अम्तीरीतयों) के बीच ऐसे अस्तरणः के लिए तय 
पाया गया प्रीतफल, निम्नीलीखत उद्वोेदय से उक्त अन्तरण 
लिखित मो वास्तीवक रूप से कीथत' नहीं किया गया हाँ :--- 


(क) अन्तरण से ae किसी आय की बाबत , उक्त 
आधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
वायिस्थ में कमी करने या उससे बच्षने में' सुविधा 
के लिए; और/गा 


(ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य ऑ्लतियों 
को जिम्हँ भारतीय आयकर अधिनियम, 927 
(4922 @t i4) या उक्स आदधिनियम, या धन- 
कार आधीनयम, 957 (957 #27) 
प्रयोजनार्थ अन्तीरिती बृवारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना athe er, = Peart a afar 
H Par) 


अप: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनूसरण 
में, मेँ, उकस अधिनियम at et 269-9 at sree (7) 
को अधीन, निम्नीलीखित व्यक्तियों, अर्थात्‌ -- 


t. (4) ft were were dea te ar, 
जमीयतपुरा, ता. गांधीतगर। 
(2) श्री वीनलभाई हीराभाई cea ate cae 
ज्मीयतपुरा, ता. गांधीनगर। 


(अन्तरक) 
2. अलकोक को-आं-हा-सांसायटी लिमिटेड 
अध्यक्ष श्री नबटवरलाल वन॑मालीदास , 
कल्पतारू फ्लाटस , 
नाराणप्रा, अहमदाबाद! 
(अन्तौरिंती) 


को we PTT wet ae cater water के अर्जन के लिए 
कार्मबाहिमां करता ह[। 


उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में' कोई आक्षेप॑ :-- 


(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्याक्तयों पर 
सुममा की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी 
अबाधि बाद में समाप्त होती हो, के भीसर पूर्बोक्‍्त 
व्यक्तियों में से 'किसी ध्याक्‍्त दूवारा; 


(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध 
क्‍किसी अन्य ध्योक्त दवारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकगे। 


स्पष्डीक रण:--इसमें प्रयक्‍कतः शब्दों और पवों का, जां उक्त 
अधिनियम, के अध्याय 20-क मो परिभाषित 
हूँ, वही अर्थ हांगा जा उस अध्याय मों दिया 
गया Z| 


अशूसू्ची 


tat T. (63 जो अडालज 2 एकड़, 34 गणठा मा स्थित 

हो, गांधीनगर सब रजिस्ट्रार के कोर्यालय में बिक्रीसत नं. 837 
और 838 पर ता. 23-4-82 मे Peet a TA 

आर. आर. शाह 

सक्षम प्राधिकारी 

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) 

अर्जन 'रंज-।। , अहमदाबाद 


तारीख : 
मोहरः 


30-44-982 


wry {il—aee 3] 


प्ररूष आई . टी. एन. एस . ---------- 


आयकर अधिनियम, (964 (964 aT 43) mt ATT 
269-9 () & att ara 


भारत सरकार 


कार्यालय, सहायक आयकर आयजक्त (निरीक्षण) 
अर्जन र॑ज-।।,, अहमदाबाद 


अहमदाबाद , दिनाक 30 नवम्बर :982 


fara. fr. am. tT 968/0adt -23-:'/82- 
§3--a: Ah, AT. We. WE, 
आयकर अधिनियम, :964 (96 a 43) (जिसे इसमो 
wre cere उक्त अभधिनियम' कहा गया है), की धारा 
269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण. हाँ कि स्थावर सरम्पीत्त, जिसका उचित बाजार मूल्य 
25, 000/- रु. से औधिक हो 
और जिसकी सं. ब्लाक नं, 462 हो, तथा जो अडालज मो 
स्थित हो (और इससे उपायद्ध अनुसूची मो और पूर्ण रूप से 
वाणित है), रौजिस्ट्रीकर्ता आधिकारी के कार्यालय, गांधीनगर मो 
राजिस्ट्रीकएण अधिनियम, 7908 (:908 का 6) के अधीन, 
faa 20-4-7982 
को पूर्षोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के रूयमान 
प्रतिफल Pau water की गई हुँ और मुझे यह fare 
करने का कारण हू 'कि यथापूर्वोक्त सम्पीत्त का उचित बाजार 
मूल्य, उसके रायमान प्रीतफल से, Ce wre प्रीतफल का 
पंद्रह प्रीतशत से आधिक हो और अंतरक (अंतरकों) और मंतरिती 
(अन्ती रीतयों) के बीच एसे अन्तरण fae aT पाया गया 
प्रततफल, निम्न लीखित उद्बष्यों से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तीवक रूप से कीथत नहीं किया गया हाँ .-- 


(क) अन्तरण से हुए पकिसी आय की बाबत, उक्त 
आधिनियम' के अधीन कर दने के अन्तरक के 
दायित्व भें कमी करने या उससे बचने में साविधा 
के लिए; और/या 


(@) wat किसी आये यों किसी धन या अन्य ऑगस्थियों 
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, :922 
(4922 44) या उल्ंत अभीधोनियम, ar 
भनकर औओधिनियम, 7957 ((957 %T 27) 
के प्रयाजनार्थ अंतीरती दृधारा प्रकट नहीं किया 
गया था यम किया जाना क्षाहए था Peart मो 
सुविधा के लिए, 


अतः अब, उक्स अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण 
में, मौ, उकस आधीनियम को धारा 269-ध की उपधारा (॥) 
के अधीन, ननिम्नीलाखित व्यक्तियों, अर्थात्‌ .--- 
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थी माणेकलाल केशवलाल पटोल , 
श्रीमती दुर्गाबेन माणेकलाल., 

श्री भरत माणकलाल, 

श्री विनेश कमार शक राभाई 

भी रमंश प्रल्हाद पटोल, 

श्रीमती हसाबहन TATE, 

श्री शकराभाई केशवलाल, 

श्रीमती रमीलाबहन शकराभाहं , 

श्री 'दिनेशक मार शकराभाई , 
श्रीमती निताबहन शकराभाई , 

श्री प्रहतादभाई प्न्जीभाई और अन्य 
stadt wast yeas, 

श्री प्रकाशभाई प्रहलावभाई , 
श्रीमती ज्योतिबहन प्रहलादभाई,, 

श्री राजेन्द्र शकराभाईँ पटोल, 
श्रीमती भालतीवहन माणेकलाल yea, 
श्री कल्पशभाई माणेकलाल। 


LR NN 55 टौ+5 55 
न जि ee ne” 
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(अन्तरंक) 


2 अलाक कांज-हा-सांसायटी लिमिटेड 
अध्यक्ष श्री नटबरलाज वनमालीदास , 
कल्पतारूं फ्लाटस , 
नवरंगपुरा, अहमदाबाद। 
(अन्ती रिती) 


का यह सूचना जारी करके cafe anata के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हू | 


उक्त सम्पीत्त के अर्जन' के संबंध मो कोश भी आक्षेप -- 


(क) इस सूचना के राजपत्र' मो प्रकाशन की तारील से 
45 दिन' की अवीध या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
aaa at aia से 30 दिन की अवधि, जो भी 
अवीध बाद मो समाप्त हांती हो, के भीतर पूर्वोक्‍्त 
व्यक्तियों मो से किसी व्यक्ति दुबारा, 


इस सूचना के राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख सं 
45 बिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पात्त मी हित- 
aay Part wer eater दुवारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित मी किए जा सक्केंगे । 


स्पष्दोक रण :--इसम प्रयूक्‍तः weal aft gal at, जा उक्त 
आधिनियम के अध्याय 20-क मो परिभाषित 
हा, वही अर्थ हांगा जो' उस अध्याय में दिया 


गया हो । 


a 


अनुसूची 
जमौन जा गाव, अंडालज, ब्लाक न. (62 Weta aT 
रजिस्ट्रार के कार्यालय मो बिकीखत नं. 774, 776, 778, 
780, 782, 784, 788, 790, 792, 800, 802, 
804, 940, 932, BX 944 पर तारीब 20-4-82 और 
25-5-82 में रजिस्ट्री करी गयी हाँ। 
आर. आर. शाह 
सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयक्त (निरीक्षण) 
THT CH-l, HATTA 


तारीख =—30--982 
mex . 
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प्ररूप' आई . टी. Ga. एस. -----०-- 


आयकर अधिनियम, (967 (967 a 43) at ae 
269-4 (i) & ait Tat 


भारत सरकार 


कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) 
अर्जज रंज-।। , अहमदाबाद 


अहमदाबाद, दिनाक 30 नषपम्बर 982 


fare सं. पी. आर. न॑ (969/tH-23-2/82-83 
>यत:ः मुझे, आर. आर. शाह, 
आयकर अधिनियम, 96i (964 #43) (जिसे इसमों 
इसके पषश्णातू उक्त अधिनियम” कहा गया है), की धारा 
269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी की थह विश्वास करने का 
कारण हो कि स्थावर सम्पाप्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 
25, 000/- रू. से भीषिक हैँ 
और Porat &. eT 80 & TAT a अडालज मो स्थित ही 
और इससे उपाबदध अनूसूची में और पूर्ण रूप से वॉणित है) , 
राजिस्ट्रीकर्ता ओधकारी क॑ कार्यालय, गांधीनगर मा रजिस्ट्री 
करण आधिनियम :908 (:908 a i6) ® wT, 23 
अप्रैल, ॥082 
को पर्योक्तः सम्पत्ति के उच्चित बाजार मुल्य से कम के रयमान 
प्रीवषफल के लिए अन्तीरित की गई है और मुझे यह Pare 
करने का कारण हुँ ककि यथापूर्योक्त सम्पीत्त का उीचत बाजार 
ney, उसकी हृएयमान' प्रीतफल से, we Ron shane aT 
पंद्रह प्रतिशत से अधिक हो और अंतरक (अंतरकों) और अंतररिती 
(अन्तीरातियों) के बीच' एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल, निम्नाललणित' उद्दरेयों से उक्त अन्तरण लिखित में 
वार्स्तायक रूप से कौथित नहीं' किया गया हाँ :-- 


(क) अन्तरण से हू्श किसी आय की बाबत, उक्त 
आधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने यां उससे बचने x atau 

के लिए; और/यथा 


(@) एसी किसी आय या किसी धन यां अन्य ater 
का, जिन्हाँ भारतीय आयकर अधिनियम, 4922 
{922 @ 44) मा उस अधिनियम, या 
धनकर अधिनियम, 7957 (4957 a 27) 
के प्रयोजनार्थ अंतीरती दूवारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था Peo a 
साविधा के लिए; 


अंत: अब, उकते जीधीनियम की धारा 269-ग के अनसरण' 
में, माँ, उकस अधिनियम को धारा 269-घ की उपधारा () 
के अधीन, निम्तीलखित व्यक्तियों, अर्थात्‌ :-- 


[arr Ui—eve 2 





. () satan? wens wa mt cae, 
जाीमयतपुरा, तह. गाधीनगार। 
(2) बाई दाही, भल्लाभाई मुलजिभाई की 
विधवा , 
2 ae we मगन भाई 


(4) आधष्ाभाई मगनभाई। 
(अन्धरक) 
2. अलाोक कां-आं-हाँ-सोसायटी लिमिटेड 
अध्यक्ष नटवरलाल वनमालीदास 
कलपतारू प्लाट्स , 
नारायणपुरा, अहमदाबाद। 
(अन्तीरसी) 


का यहू सूचना जारी करके प्र्योकत सम्पीत्त के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हू । 


gar ata के अर्जन के संबंध में कोश भी आक्षेप' -- 


(के) इस सूचना के राजपत्र भें प्रकाशन की तारीख से 
45 विन की अवाध या तत्सभ्बन्धी व्याकतियों पर 
सुचना की तामील से 30 दिये की अवधि, जां भी 
>वाीय बाद में समाप्त हांती हो, के भीतर पूर्योक्‍्त 
व्यक्तियों «मं सो किसी व्यक्त दवारा; 


(ख) दस सूथना को राजपत्र भे प्रकाशन की घारीख से 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पीत मो हित- 
बद्ध किसी अन्य व्याकति दूवारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित माँ किए जा सकेंगे । 


स्वष्हीक रण :--हसमों' प्रयुक्त “शब्दों और पदों का, जो उक्त 
अधीनयम के अध्याय 20-क में फीरभाषित 
हु, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अनुसूची 


care +. (60 WT aera a fear ae io mad, 8B 
ta, metre ar cfr के कार्यालय में विक्रोखस न॑. 
843-850 पर ता. 23-4-82 में राजिस्ट्री की गयी eB 


आर, भार. शाह 
सक्षम' प्राधिकारी 

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) 
अर्जन रंज-।। , अष्टमवाबाद 


तारीख . 


मोहर : 


30-]4-7982 


भाग --खण्ड 3] 


——— SE rr rn ge re 


TET He. Zt. एन. We. ---------- 





आयकर अधिनियम, (964 (967 a 43) *Tt eT 
269-4 () & ate ee 


भारत सरकार 
कार्यालय, सहाथक आयकर जआयक्त (निरीक्षण) 


oe TH-l), अहमदाबाद 
आमदाबाद , दिनांक 30 नवम्बर 7982 


निदश' सं. पी. आर. न॑ 970/7क्वी-23-। | 82-83 
>+यत:ः मभे, आर. आर, शाह, 
आयकर अधिनियम, 4964 (:964 aT 43) (जिसे इसमें 
इसके पदचात्‌ उक्त अआऔधिीनियम” कहा गया हूँ), की धारा 
269-ख9 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यहीं विश्वास करने का 
कारण हाँ #कि स्थावर सम्पीत्त, जिसका उचित बाजार मुल्य 
25, 000/- रु. से जीधिक हैँ 
और जिसकी सं, ब्लाक नं. 98 है, जो अड्ालज में स्थित हैँ 
(और weet Tose oat a att oof ey oF af हुँ) , 
राजिस्ट्रीकर्ता आधिकारी के कार्यालय, गांधीनगर मो राजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम, 7908 (908 a 6) के अधीन, तारोख 
20 -4-982 4 5-5-982 
को पूर्वोक्त सम्पीत्त के उीचताः बाजार मूल्य से कम के रयमान 
प्रतिफल के लिए अन्तीरत की गईं हाँ और मझे यह विश्वास 
करने का कारण हाँ ककि थथापूर्वोक्त सम्पीत्ति को उच्चित बरांजार 
मूल्य, उसके रृयमान प्रीतफल से, एसे waar प्रीतफल का 
पंद्रह प्रीतशत अधिक है और मंतरक (arent) sire oath 
(अन्तीरीतियों) के बीच ऐसे अन्सरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल, निम्नीलीसिस उद॒दोश्य से उक्त' अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कौथित नहीं किया गया ही :-- 


(क) aera ex किसी आय की बाबत, om 
आधिीनियम के अधीन art sh wr के 
दायित्व मभों कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए; और/या 


(ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य ऑसस्सियों 
का, जिन्हों भारतीय आयकर जीधीनयम, ॥922 
(4922 a 44) या उक्त ओऔधीनियम या 
धनकर अधिनियम, 957 (957 का 27) 
के प्रयोजनार्थ अन्तीरती दुवारा प्रकट नहीं किया 
गया था था किया जाना चाहिए था, छिपाने में 
साविधा के लिए; 


अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण 
मों, मेँ, उकक्‍स अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा () 
के अधीन , ननिम्नीलीखत व्याकतियों, अर्थात्‌ :-- 


4. (4) माणकेलाल केशवलाल पटेल 
(2) दर्गाबहुन माणेकलाल 
(3) भरतकमार माणकलाल 
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4) रोणकाबहुन ग्राणेकलाल 
5) रमशभाई प्रहलावभाई पोल 
6) हसाबहन रमेशभाई 
7) शकराभाई केशवलाल 
8) रमीलाबहन शकराभाई 
9) fens were 
0) निताबहन शकराभाई 

॥) प्रहलादभाई Cae 
(१2 ), रहबहन प्रहलावभाई 
(43) प्रकाषश प्रहलाइभाई पटेल 


(47) sede areresatret 


(अन्तरक) 
2. अलोक को-आं-हाँ-सोसायिटी fafa, 
अध्यक्ष . नटवरलाल बनमालीदास' 
कल्पतारुफ्लैट्स , 
नारणपरा, अहमदाबाद । 
; (अन्तरिती) 


को यह सचना जारी करके पूर्वोक्त संम्पीत्त यो अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हु । 


ser ata we af me सम्बन्ध मो कोश भी आक्षेप :-- 


(क) इस सूचना के राजपत्र मो प्रकाशन की तारीख से 
45 fer की अवध या तत्ससम्वन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी 
अवाीध बाद में समाप्स होती हो, wm lee career 
व्यक्तियों मों से किसी व्याक्‍स ववारा; 


(ख) ४से सूचना के राजपत्न में प्रकाशन की तारीखश से 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पीत्त मों हिंते- 
aay Pad अन्य afer gare अधोहुस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे। 


स्पष्डीकरण :--हसमें प्रयक्त शब्दों और पदों का, जो उक्स 
आधिनियम के अध्याय 20-क भें परिभाषित 
हैँ, यही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में 
दिया गया होँ। 


wT 


जमीन जां ब्लाक नं. (99 aeraw erat am 3] 
wes, 5 Tor दर्शाया मूल्य MH. 408004/I- F Tae 
स्टार गांधीनगर के कार्यालय मो बिक्री खत नं, पर तारीख 
और 20-4-982 att 5-5-:982 H रीजस्ट्री की गई हो। 


आर. आर. शाह 
सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (भिरीक्षण) 
अर्जन र॑ज-।।, अहमदाबाद 
ate : 30-44-982 
मोहेर : 
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प्र्य आई, टी. एन. एस. ----- 


आयकर अधिनियम, 967 ((96 का 43) की 
धारा 260-घ (॥) के अधीन सचना 


भारत सरकार 
कार्यालण, सहायक आयकर आयकक्‍त (निरीक्षण) 


qT TH-t, अहमपाबाद 
आमदाबाद, दिनाक 30 नवम्बर (982 


निदोश सा पी आर न 4974/ot-23-'/89-83 
->यत मुझे, आर आए शाह, 
आयकर भ्रीधीनयम, (964 ((967 a 43) (fre ae 
हसके पश्चात्‌ उक्त ओऔधीनियम' कहा mare), at we 
269-छ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विद्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पीत्त, जिसका उचित आजार मूल्य 
25, 000/-रू से आऔशधिक ही 
और जिसकी स॒ ब्लाक न (58e, Waray dt fers 
(और इससे उपायदध अनूसची मों और पूर्ण रूप से वाणित ge), 
रज़िस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, गाधीनगर मो रजिस्ट्री 
aur afta, 4908 (908 a i6) & अधीन, 
amie 20 ata, :982 
eT Cater aia & ser बाजार मुल्य से कम के रृहयमान 
प्रसिफल के लिए अन्तीरत की गई हो और मुझे यह Parra 
करने का कारण हाँ कक यथापूर्वोक्त सम्पीत्त का उीचत बाजार 
मूल्य, उसके हृश्यमान प्रीतफल से एसे रृथमान प्रीतफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से आधिक हो और अन्तरक (werent) और 
अन्ती रिती (अन्तीरीतियों) के बीच' अन्तरण के लिए तय पाया गया 
ghana, निम्भीलीखित उद्दोद्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कीथत नहीं किया गया # ->- 


(=) wearer a oe fae ore को बाबत, उक्त 
आधिनियम के अधीन att FH 
दायित्व में' कमी करने था उससे बच्चने मों सविधा 
के लिए; और/या 


(व) एसी किसी आय या किसी धन at oer afer 
को, जिन्हें भारतीय आय-कर भीधपीनियम, 4922 
(:922 a ]) या उक्त अधिनियम, या धनकर 
अधिनियम, i957 (957 %T 27) ® satT- 
नार्थ अन्तीरिती दवारा प्रकट नही Peat गया था 
या किया जाना चाहिए at, foot a afer 
के लिए, 


अत अब, उक्त आऔधिनियम की धारा 269-ग के अनूसरण 
मे, मै, उक्त आधिोनियम को भारा 269-घ की Tere (4) 
के अधीन निम्नालखित व्यक्तियों , अर्थात्‌ ,-- 


। श्री शकराजी मानाजी ठाकोर att cae, 


जमीयतपरा जिला गॉधीनगर । 
(अन्त रक) 
2 अलाक का-ओ हाँ- सोसायटी लिममिटाॉड 
अध्यक्ष नटवरलाल वनभालीवास 
कल्प्तारू फ्लैट्स , 
नारणप्रा, अहमवाबाद । 
(arated) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पीत्त के अर्जन के लिए 
कार्मवाहिया शुरू करता हू। 


उक्त सम्पीत्ति के अर्जन के संबंध मो कोई भी आक्षेप -- 


(क) इस सूचना के राजपत्र मो प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन की अवीध या तत्सम्बन्धी व्योक्तयों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवीध, जो भी 
अवाीध बाद में सभाप्त होती हो, के भीतर प्र्वोक्‍्त 
व्योक्तया में से किसी व्यक्त दूवारा; 


(ल) इस सुथना के राजपत्र मो प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पीत्त मो हितबद्ध 
क्‍किसी जन्य व्योक्त तुवारा अधोाहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सर्केंगे । 


स्पष्टीकरण :--हसमे प्रयक्‍्त छाब्दों और पर्दों का, जो उक्त 
अधिनियम' के अध्याय. 20-क भो परिभाषित 
है वही अर्थ होगा, जा उस अध्याय मो दिया 
गया हाँ । 


aa 


sas T «68, W werere foram at c-2, F-i7, 
सब-राजिस्ट्रार, गाधीनगर के कार्यालय मो fasted + 760 


wt 7640 MT 20-4-7982 H tart at ae हाँ । 
आर आर शाह 
सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) 
अर्जन रंज-। |, अहमदाबाद 
mee §=—30-44-7982 
मोहर 
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आयकर अधिनियम, 7964 (964 a 43) #8 
amy 269-% (4) 8 ete wa 


भारत सरकार 


कार्यालय, संष्ठायक आयकर आयुक्‍त' (निरीक्षण) 


अर्जन रंज-।। , अहमदाबाद 
आमदाआाद , विनांक 30 नवम्बर (982 


नलिवोश सं. पी. आर. ने 4972/aRH-23-:/89-83 
“-अ्रत: मुर्भे, आर. आर. शाह, 
आयकर ग्रीधीियम, 7964 (:964 a 43) (Po? eat 
we vert, ‘waa afefoae कहा गया हु), की धारा 
०69-सख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विष्वास करने का 
कारण हू कि स्थावर सम्पीत्त, जिसका उचित बाजार मुल्य 
25, 000/-रू. से आधिक हो 
और जिसकी सं. ब्लाक eT. (85, (86 SW weary 
स्थित हौ (और इससे उपाबदध अनुसूची मों और पूर्ण रूए oe 
afore हू), रीजिस्ट्रीकर्ता ऑधिकारी के कार्यालय, गांधीनगर 
में' रजिस्ट्रीकण ऑआऔधनियम, 7908 ((908 का i6) 
अधीन, तारीख 20 अप्रैल, :982 
को पूर्वोक्त सर्म्पात्ति के छीचत' बाजार मूल्य से कम को रृयमान 
प्रीहिफल', न्‍्स्वीलाॉखत उददोब्थ से उक्त अन्तरण लिखित 
का कारण हो कि यथापूर्षोक्त संपीक्त का छीचते बाजार मुल्य, 
उसके Meare Wawa FT, TSH wT sans st Tas 
प्रीतशत से आधिक हो और अन्तरक (अन्तरका) और जन्तीरिती 
(अन्तीरीतयों) के बीच एसे अन्तरण के faust my गया 
atone, Prafafer sere dt var ram लिखित 
में' वास्तविक रूप से कौथत नहा Peat vote !-- 


(क) अन्तरण से हुईं किसी आय की बाबस, उक्त 
अधिनियम के अधीन कर दने के अन्सरक के दायित्व 
में' कमी करने या उससे बचने मों सुविधा के Pau; 
गौर/या 


(ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य ऑस्तियों 
को जिन्हाँ भारतीय आयकर अधिनियम, 4922 
(4922 @ 44) या उक्त आधिीनियम, या धन- 
कर अधिनियम, 957 (957 #27) ® 
प्रयोजनार्थ अन्तीरती दुवारा प्रकट नहीं क्रिया गया 
था था किया जाना जाहिए था, छिपाने में साबिधा 
mH Por: 


अत: अब उक्त आधिनियम की धारा 269-ग के अनसरण 
मों, मैँ, उक्त अधिनियम की धार 269-घ की उपधारा (॥) 
Bad Pesafatea व्यक्तियों , अर्थीत्‌ :-- 
3—406 GT/82 


भारत का राजपत, जनवरी 8, 983 (Wty i8, :904) 437 
Sn ee 


4. श्री' साणेकलाल केशवतलाल पटोल और 
THOME ATT Te, 
जीमयतपरा , 
ता. गांधीनगर। 
(अन्त रक) 
2 अलांक को-ओऑ-हाँ-सोसायटी लिमिटोड 
अध्यक्ष . गठवरलानल वनमालीदास 
STATE FST 
नारणपरा, अहमवावाद। 
(अन्ती रती) 


कां यह सूचना जारी करके पुठंक्सि समभ्पीत्त के ay a लिए 
कार्रवाहियाँ शुरू करता हा। 


उक्त arte के अर्जन के सम्बन्ध में कोड भी अक्षेप :-- 


(क) इस सूचना के राणपत्र में प्रकाशन की ताशीण से 
45 दिन की अवीध यथा हत्सम्बन्धी व्योक्तियाँ पर 
aa की तामील से 30 दिन की अवीष, जो भी 
अवध बाद में समाप्त होती हां, को भीतर पर्वोक्‍्त 
व्याक्तयां a ot Pay sete दुवारा; 


(@) इसे सूचना के राजपन्न्‌ में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन के भीतर उक्त स्थायर सम्पीत्त में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्त वृवारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित मों किए जा सकेंगे । 


erty se eR mea ah wa का, जो SRT 
आधिनियम के अध्याय 20-क में। परिभाषित 
हाँ, वही अर्थ होगा जो उसे अध्याय मों दिया 
गया FI 


क्नूसूची 


गांव अडालज मों आया हुआ ब्लॉक नें. (85 WT 86 
जिसका भा०ए 4 एकड़ 3 गंठा हाँ और उसका cay कौमते पे 
440877 हो सब-राजसढ्रार, गांधघीनणर के कार्यालय मो लिक्री- 
खत किया हुआ हैँ जिसशा भा प्रठा से 709, दा. 
20-4-82 हो। 


आर. आर. शाह 

सक्षम प्राधिकारी 

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) 
oot CF), अहनदाबाद 


arte . 30-7477982 
मोहर : 


538 भारत का राजपत्न, जनवरी 8, 983 (पौष 8, :904) 
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wey ae st wt om --------- 


आयकर अधिनियम, 4964 (:967 mI 43) aT 
ur 269-8 (4) & wee TaAT 


ATCT CURT 


कार्यालय, सहायक आयकर आयक्‍्त (निरीक्षण) 
att CH, अहमदाबाद 
अहमदाबाद, दिनांक 30 नवम्बर (982 


लिदोश' सं. पी. आर. ना (973 /era-23-0'/82-83 
--मह्त: मुभे, आर. आर. शाह, 
मायकर अधिनियम,, 4964 (964 a 43) जिसे इससे 
इसके पश्चात्‌ उक्त जीधीनियम' कहा गया हु), की धारा 
269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी का' यप्ट विश्वास करने का 
कारण हाँ किक स्थावर सम्पीत्त, जिसका उचित बाजार मुल्य 
25, 000/- रु. से औधषिक ही 
और जिसकी सं. ब्लाक नं 6, हाँ, तथा जो अडालज भो स्थित 
हू! (भौर इससे उपाबद्ध' अनसूची में और पूर्ण रूप रे वॉणित 
हू), रोजिस्ट्रीकर्ता औधिकारी के कार्यालय, गांधीनगर मो 
राजिस्ट्रीकर्ण ऑऔमीतियम', 3967 ((908 aT 6) % aftr 
20°-4-982 
को पूर्वोक्त सम्पीत्त के उचित बाजार मूल्य से कम के कृयमान 
प्रीतफल के टिए अंतीरत की गई es oat an यह विश्वास 
कारने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का जीवित बाज्यर 
rey, TR aa प्रीतफल से, एसे दृए्यमान प्रीतफल का 
Tae ware ae ahr हो और अंतरक (अंतरकों) और अंतीरिती 
(भंतीरिीतियाँ) के ब्रीच एऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रत्ति- 
फल निम्नोलखित उद्बदेय से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कौथत नहीं किया गया ही '+-- 


(क) अंतरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त 
मीधषीनियम के अधीन कर दने के अंतरक के 
दायित्व में: कमी करने या उससे बचने मो Pa 
के लिए; मौर/या 


(ख) एसी किसी आय या किसी धन था अन्य ऑग्खतियाँ 
को, जिन्हें भारतीय आयकार श्रीधीदियम, 4922 
(4922 a 644) a उक्त अधिनियम, या 
धन-केर अधिनियम, (957 (:957 BT 27) के 
watered sarah sar प्रकट नहीं किया गया 
या था किया जाना चाहिए था, Peart ata 
के लिए; 


अत" अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनसरण 
माँ, माँ, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ8 की उपधारा (॥) 
के अधीन, निम्नोलीधित व्याक्‍्यों, अर्थात -~— 


. पाकाराजी नामणी भाकार, 


शगीगलपश , तह गाँधी नगर । 
(अन्तरक) 
2. अलांक का-ऑं-हाँ-सोसायिटी लिमिटेड, 
अध्यक्ष नटबरलाल' बनमालीदास' 
कल्पतारू फ्लेटस,, 
तारायणपरा , अहमदाबाद । 
(अन्ती रती) 


का यह सूथना जारी करके पूर्वोक्त सम्पीत्त के अर्जन' के लिए 
कार्यवाहियां करता हु । 


उक्त सम्पीत्ते के अर्जन के सम्बन्ध में कोोहँ भी आक्षेप (-- 


(क) श्स सूचना को राजपक मे प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील' से 30 दिन की &,गीध, जो भी 
अवाीध बाद मो समाप्त होती हो, के भीवर पूर्वोक्‍्त 
व्यक्तियों मो से किसी व्याकति' दवारा; 


खि) इस सूचना के राजपत्र मो प्रकाशन की तारीख से 
45 far के भीतर उक्त स्थावर सम्पीत्ति मों हित- 
age किसी अन्य व्योक्‍त दवारा अधोहुस्साक्षरी के 
पास लिखित भों अन्य किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण “--हसमें प्रयक्‍त' शब्दों और पदों का, जो oer 
आधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित 
हो, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में 
दिया गया हो । 


अनुसूची 


जमीन जो ब्लाक नं. 6, अडालज जिसका am c-7,, of- 
4, were we wiser & कार्यालय मो विक्रीयत नं. 
758/ता. 20-4-82 मे रजिस्ट्री की गयी ही। 


आर. आर. गाह 

सक्षम प्राधिकारी 

सहायक आझायकर आयुक्त (निरीक्षण) 
अर्जन OH, अहमदाबाद 


amet: 30-4-982 
मोहर: 


Wit (U— ae i 


Sar ee ee 





TETo wike Ae THe THo——~--— 








amet प्रधिनिपम, .96i (l96. sr 43) BY are 
zeoeq (i) * wett सूचना 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर भबायुक्त (न्‍नरीक्षण) 
अर्जन' रंज-।। , अहमदाबाद 


अहमदाबाद , दिनाक 30 नवग्बर (982 


निवेश स. पी आर न. (974/T-23-)/82-83 
>|्यतः मुभे, आर आर. शाह, 
भायकर अधिनियम, 7967 (:964 a 43) (जिसे इसमे 
इसके पश्चात उक्त औधीनियम कहा गया हु), की धारा 
269-स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का 
कारण हो कि स्थावर सम्पीरित, जिसका उीचत बाजार मुल्य 
25, 000/- रु. से अधिक हो 
और जिसकी से ब्लाक न. (6) 8, जां अठालज भा स्थित 
हूँ (और इससे उपाबद्ध अनुसूची मो ओर पूर्ण छप से वणित है) , 
राजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी की कार्यालय, गांधीनगर मा राजिस्ट्रीकरण 
अधिधियम, 7908 (908 का I6) # wit 23-4-82 
et qatar सम्पत्ति के उचित बाजार मुल्य स कम के 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए श्रस्तरित को me a ot ae यह 
विश्वास करते को बारण है कि यथापुर्वोकत सम्प्ति का 
उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐमे 
gemma अतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से सरध्षिक है. झौर 
were (HART) LIT अस्तरिती (अस्तरितियों) $े बीच 
ऐसे mare के लिए तय पाया गया प्रतिफल, तिम्नलिखित 
उद्देश्य में उक्त भ्रस्तरण लिश्रित में वास्तविक रूप से कथित 
गहीं किया पया है :-- 


(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त औधि- 
लियम के अधीन कर देने के अन्तरक के वायिस्व मो 
कमी करने या उससे बचने में afore Pau; 
और/गा 


(a) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 
को, जिन्‍्हों भारतीय आय-कर अधीनियम, 4922 
((922 a 44) % gaa atyfaor a धन- 
wx afufarr, (957 (4957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तीरिसी दुबारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना भाहिए था, छिपाने में साविधा 
के लिए; 


अतः अब उक्त अधितिगम को धारा 269-ग के मंनुसरण 
मेँ, मैं, उक्त अधिनियम की ure 269-9 BI See (4) 
ae arr, निम्नीताीबित व््यौक्तयों ,, जैर्भास्‌ .— 


भारक्ष का राजपञ्च, जंतवरी 8, 983 ( IT is, 


4904) 8539 


Ta oe 





- () & aeore wpe पटोल 
a aac, जमौरतपूरा, 

तह . गांधीनगर। 
(2) आज्ञाभाएँ मगनभाईँ पटेल और 

Cat, जमीयतपुरा , 

तह गांधीनगर। 

(अन्तरक) 

अलांक को-ऑ->हाौ-सांसायिटी लिमिटेड , 
अध्यक्ष नटवरलाल वनमालीदास , 
कलपतरू फ्लैट्स,, नाराणपुरा, 
अहमदाबाद । 


ho 


(areaPeeth) 
को पे जूक्‍ता आरी ote cater सम्प्ति के ग्रर्जत के 


लिए कार्यवाहियां शुरू करता हुं । 


उक्त प्म्पत्ति के भ्र्जेन के सम्बन्ध में कोई भी प्रादोप :-- 


(क) इस सूचना के राजपत्र मो प्रकाशन की तारीख से 45 
दिन को अवधि या तत्सम्बन्धी ब्यक्तियाों' पर सूचना 
को तामील से 30 दिन की अवध, जो भी मवाधि 
बाद मो समाप्त हंती हो, के भीतर पर्वोक्‍्त 
ब्याोक्‍तयों में से किसी afar ware; 


(स) इस सूचना के राजपञ्ष में' प्रकाशन की तारीश्ष से 
45 दिन के भीतर उक्त स्थाबर संपीत्त में हिंत- 
नबदध किसी अन्य ब्याकत दवारा मधाहेस्ताक्षरी के 
पास' लिखित में किए जा सकेंगे। 


स्पष्डोकरण:-इसमे प्रयुक्त छाब्दों और पदों का, जो उक्त बाधि- 
नियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हू, 
बहा अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है। 


अनुसूची 


ब्लाक नं. (64 WT aetaw ma में जिसका भाप a-{, जो 
38 पर Pert हो सब रजिस्ट्रार, गांधीनगर के कार्यालय में 
बिक्रीखस नं. 840, 844 पर ता. 23-4-82 म रजिस्ट्री की 
गयी हौ। 


आर. आर. शाह 

सक्षम प्राधिकारी 

सहायक प्रायकरः आयुक्त (निरीक्षण) 
अर्जन रोज-। | , अहमवाबाद 


तार्राब . 


WET 7 


30-77-982 


540 भारत फा राजपत्र, अनवरी 8, 983 ( G7 28, :904) 


[मो «खण्ड 4 





प्रकए कद , टी . एवं . एस . eee ene 


arrat atutama, 7964 (4967 #43) at 
aT 269-4 (i) aaleT सुचना 


भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक आयकर भायुक्त (निरीक्षण) 


THT CH), अहमदाबाद 


wenerare, Paar 30 Taere 7992 


निवेश ad. पी, आर. मं. (975/ardt-23-5 82-83 
>-यंतः AR, A. Ht. AE, 
oma मीधाीनयम, :964 ((964 a 43) (fad इसमी 
we verge उक्ते ऑधिनिथम' कहा गया हाँ), की धारा 
269-स को अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करनो का 
हारण हो ' कि रधावर सम्पीत्त, जिसका उछीवित बाजार मुल्य 
an, 000/ २:. थ॑ ५०: हैँ 
आर जिसकी सं. ब्लाक नं. (65 8, a asa में स्थित हूँ 
* (और इससे उपाबदध अनूसच्ी में औौर पूर्ण रूप से वाीर्णत हुँ) , 
राजिस्ट्रीकर्ता भीषिकारी के कार्यात4, गांधीनगर में 'रीजस्दी- 
करण अधिनियम, 7908 ((908 aT 76) के अधीन 23-4- 
982 
को पूर्वोक्‍्त सम्पीत्त के उचित बाजार मूल्य सो कम के छझ्थमान 
प्रतिफल के लिए अंतीरत की ae हाँ और मुझे यहू श्वास 
फरने का कारण हाँ कि यशापूर्वोक्‍्त defer ar उचित बाजार 
मूल्य, उसके शए्यमान प्रीतफल से,, एस' रशयमान प्रीतफल' का 
rere प्रीतशत अधिक हू और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती 
(अन्तीरितियों) के बीच एसे अन्तरण की लिए ap mn wat 
प्रतफल, निम्नालॉखित उद्देश्य सो उक्त अन्तरण लिखित मे 
वास्तविक ged afer नही किया गया हाँ :-- 


(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त 
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरफ Fi 
दाशित्व में कभी करने या उससे Tad a ata 
की 'निए: बौर/या 


(a) एसी किसी आय या किसी धन था अन्य जस्तियों 
करो, जिन्‍्हाँ भारतीय जाय-कर अधिनियम, 4922 
(:922 ™T4i) a उकस अधिनियम, था 
धन-कर ग्रीधीनयम, 957 (957 %t 27) 
के प्रयोजनार्थ अन्तीरती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था था किसी जाना शाहिए था, छिपाने में 
सुविधा के लिए; 


अत: अब, उक्त आऔधिनियम को धाया 269-ग के अनुसरण 
में, मैँ, उक्त अधिनियम की धारा 269-षघ की उपभारा () 
के अधीन', जिम्नीलखित व्योकितेंगों,, अर्थात :-- 


{. ज्री हकराभाएँ केशवलाल पटोल, 
जमियतपुरा , 
तालका--गांधीनगर। 


(अन्तरक) 
2. अलोक कां-ओं-हाँ-सोसायिटी लिमिंटड, 
अध्यक्ष नटवरलाल वनमालीदास , 
कलपतरू फ्लैटूस, नाराणपुरा, 
अहमवाबाद। 
(अन्ती रिसी) 


eT wy सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पीत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह[। 


उक्त सर्म्पात्त के अर्जन के सम्बन्ध भों को भी आक्षेप:--- 


(क) हस सूसना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीश से 
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्योक्तियाँ" पर 
सूचना की तामील से 30 दिन wt wate, जां भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हों, के भीतर Tar कस 
व्योक्तियों में' से 'किसी व्याक्‍त rarer; 


(ख) इस सूचना के राजपतन्र भों प्रकाशन की तारीख से 
45 faa के भीतर उक्त स्थावर समभ्पात्ति मां हितमदुभ 
किसी अन्य व्यक्त दुबारा अधोहुस्ताक्षरी के पास 
चित मो कार जा सकगे । 


स्ष्टीक रण:---इसमों spar eet att qatar, a SRT 
अधिनियम खो अध्याय' 20-क भो पौरिभाषत 
हु, वही अर्थ होगा णो उस अध्याग्र में दिया गया 
BI 


अनसची 


अडलाज गांव में आया हुआ ब्लाक न॑. (65 Prear at 3 
एकड़ 36 गूठा हो। सब रजिस्ट्रार गांधीनगर के कार्यालय में 
बिकरीखत किया हुआ हो जिसका नं. 764 से 766 ता. 
20-4-82 हो। 


आर. आर. शाह 
सक्षम प्राधिकारी 

सहायक झोयफर आयुक्त (निरीक्षण) 
अर्जन रंज-।। , अष्ठेमदाबाद 


तारीख : 
मोहर ६! 


30-77-7982 


ur Tiare 7] 


भारत का राजपक्ष, जनवरी 8, 983 (MT i8, :904) 54l 


(MR eset PPE A RP a a IT ET TS oT LTTE 


Tey ae. टी. एन. एस . +----- 


आयकर अधिनियम, 4964 ((964 sf 43) की धारा 
269-4 () & att सूचना 


भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक आयकर आयक्स (निरीक्षण) 


अर्जन र॑ज-।। , अहमदात्राद 
अहमधाबाद , दिनांक 6 दिसंबर ]982 


Para ae. पी. आर, नं. 976/एक्यी-23-। /82-83 
थतः मुभे, आर. ATL. TE, 
आयकर जभधीनियम, 796] (4964 Tt 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात्‌ उक्त अधिनियम” कहा गया है), की धारा 
269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
फारण हु किक श्थावर सर्म्पोत्ति, जिसका उचित वाणार मुल्य 
25, 000/- रु. से अधिक ही 
ate Porat a. aa नं. 3793-समीन किनारी एपाटमेन्ट हूँ , 
जा सूरत भो स्थित हाँ (ऑर इससे उणवध्‌॒थ अनसूची मो और पूर्ण 
ey a afta हु), राजिस्ट्रीकर्ता आपिकारी के कार्यालय, सूरत 
q woes अआधिनियम',, 4908 (:908 a i6) * 
अधीन अप्रैल, 82 
को पुर्याक्‍्त संपीत्त' के उचित बाजार मुल्य से कम के रष्यमान 
प्रीतफल के लिए अन्तीरत' की गई है ओर मुझे यह विश्वास 
करने का कारण हैँ कि यथापूर्वोक्त सभ्पात्ति का उीचत बाजार 
aed, उसके रृष्यमान' प्रीतफल से, Ce रृष्यभान प्रीतफल का 
पंद्रह प्रीतशत से अधिक हो और अंतरक (भंतरकों) और अंतारिती 
(अंतीरीतियों) के बीच एसे अच्तरण के लिए तथ पाया गया 
प्रीतफल, भिम्नाौलीखित उदृदोश्यों सो उक्त अन्तररण लिखित मेँ 
बास्तीबक रूप से कौथत नहीं किया गया है :-- 


(=) waren से हू किसी आग की बाबत, sar 
अधिनियम के अधीन कर बनने के अन्तरक के 
afar a nl करने या उससे बचने में. स्विधा 
के लिए; और/या : 


(a) oat Part arr or fat we या अन्य athena 
को जिन्हे भारतीय आयकर अधिनियम, 922 
(:922 a 4i) at sae afutrrr, aT धन- 
कर आओऔधीनियम i957 ((957 a 27) & 
प्रयोजनार्थ अन्तीरिती दधारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना खाहिए at, fear? a afar 
को लिए। 


अंत: अब उक्ते अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण 
मा, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (॥) 
के अधीन, तिम्नीलाखित ब्यकतियों, अर्थात्‌ (-- 


t. a. ay. कार्पोरेंशन का भागीदारों और अडमीनी- 
et :“-८ 
(।) श्री बाबुभाई जक्षाभाई पटोल, काजीस शदान , 
गांपीपुरा , सुरत। 
(2) श्री जगदीशकमार रवाभाईह पटल, 
सागाडीना वास., गोपीपुरा, सूरत । 
(अन्तरक) 
2. सूमीन किनरी एपार्टमेन्ट को-ओ-हाँससिंग 
सोंसायिटी लिमिटेड, अडमीनीसटर श्री जगदीश 
we aerate Tete, ade, 
सरत। 
(ava Pact) 


ae Tea जारी करके पूर्बोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता BT ः 


उक्त सम्पीत्त के अर्जन के संगंध में कोई भी आक्षेप :--- 


(क) इस सुश्षगा के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन की अवीध था सत्सम्बन्धी व्योक्तियों, पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवाीधि, जो भी 
wary बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पर्वोक्‍त 
व्यक्तियों मों से 'किसी ब्याक्‍ति दवारा; 


(स) इस सुचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीस से 
45 विन के भीतर उक्‍्त' स्थाघर सम्पत्ति में हिंतबदूध 
किसी अन्य व्योक्त द्वारा जधोहस्ताक्षरी के पास' 
'लिखित मों किए जा सकेंगे। ; 


स्पष्शहोकरण:--इसम प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त 
अधिनियम के अध्याय 20-क में «परिभाषित 
हुँ, घही अर्थ होमा जो' उस अध्याय में दिया 
गया हँ। 


अनूसुची 


मिलकेंत जो नांद नं. 3793, वार्ड न॑. 2 सीमत ककिनरी 
एपाटमेन्ट को-ओ-हाँ-सोसायिटी लिमिटोइ, अप्रैल, :982 7 
रजिस्ट्री की गई हो । 


आर. आर. शाह 
सक्षम प्राधिकारी 

सहायक आयकर ग्रायुक्त (निरीक्षण) 
अर्जन रज-।। , अहंमदाबादे 


arete : 6-72+(982 
ATES :. 


542 भारत का राजपत्न, जनंवर/ 8, 988 (FT i8, 4904) 


rer ane. ct. oT. wy. ------ 


आयकर मौभीनियम, 7964 (96] a 43) et MTT 
269-9 (4) के अधीन सुचता 


भारत सरकार 


कार्यालय, सहायक आयकर भआयुक्षत (निरीक्षण) 
अर्जन रेज-।। , अहमवाबाद 


अहमदाबाद , दिनांक 6 दिसंबर (9982 


Pree स॑. पी. आर. न ॥977/एक्वी-23-। । 82-83 
-जयव: मुर्भे, आर. आर. शाह, 
आयकर अधिनियम, 7964 (4967 at 43) (जिसे इसमो 
इसके पश्चात्‌ उक्त अधिनियम' कहां गया है), की भारा 
269-स्र के अधीन' सक्षम प्राधिकारी को यह विदवास करने का 
कारण हूँ कि स्थावर सम्पीत्त, जिसका उाचित बाजार मुल्य 
25, 000/- रू, से आधिफ ही 
और जिसकी सं. 350/3 और 356 पैकी, टी पी. एस. 4 
हाँ जो कटॉरगाम मो स्थित हू (और इससे उपाबदध अनुसूची में 
और पूर्ण रूप से वाणित है), राजिस्ट्रीकर्ता अवकारी के कार्यालश 
सूरत भो 'रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 7908 (908 a 6) 
के अधीन अप्रैल, 982 
की पूर्वोक्त' सम्पीत्त के शीचत बाजार मूल्य से कम के दृष्यमान 
प्रतिफल के लिए ater at oe हूँ और मुझे यहू विएवास' 
करने का कारण हूँ fa यभापूर्योक्त' eater ar ote बाजार 
मूल्य, उसके दृष्यभाव' प्रीतफल oF re eae Nera का 
dae प्रतिशत से जीधक हाँ और अंतरक (अंतरकों) और अंतीरिती 
(अंतीरातियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
wtana, Prafated seret से उक्स अन्तरण Pater 
वास्तीविक रूप से कीथत नहीं किया गया et 


(कं) अन्तरण fee किसी आय की बाबत, उक्त 
अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने मों aaa 
के लिए; और/या 


(स) एसी किसी आय या किसी धन' या अन्य afer 
को जिन्हँ भारतीय आयकर अधिनियम, 4922 
(4922 ST 44) aver afefare, या भधेन- 
कर अधिनियम, 4957 (957 #27) & 
प्रयोजनार्थ अन्तार्सी वृवारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा 
a, Pao 


अत: अब हरकत जोधनियम की धारा 269-ग के मनूसरण 
a, of, उक्त अधिनियम wt ure 269-7 mt TMT (7) 
के भणीन, Prefater atari, अर्थात्‌ ए--- 
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t- (4) शभरीम्ती दीवालीबेन रतंगीलवास पंटोल, 
(2) नवीनचन्द्रा >बही- 
(3) aap errerr -वही-- 
(4) भूषनभाई >वही- 
TA UT, AIT, ALT | 
(ARH) 


2. प्रामांटर आफ, वीवाली भाग इन्डस्ट्रीयल का-औं-सरर्बिस 
सोसायटी, ft Pact wae ऊल्याणभाई पटेल , 
89, वललभनगर सोसायिटी, वरोछा रोड,, सूरत । 
at damm वीयालभाई पटोल अशोविन' सोसायिटी 
वरराछा रोड, सरत। श्री ata ogee 
भहादेवनगर सोसागिटी, वराछा रोह, सुरत। 

(अंन्तीरिती) 


को यहू सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पीति के अर्जन को लिए 
कार्यवाहियां करता हु। 


उक्त' सम्पीत्त के अर्जन' के संबंध में कोई ay oar :--- 


(क) इस सुचना के राजपत्र में' प्रकाशन की धारा से 
45 दिन की अवाधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना को तामील से 30 दिन की अधि, जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हु, के भीतर पूर्वोक्‍्स 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्त दवारा; 


(@) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन के भीतर उक्स स्थायर सम्पीत्त मो हितबदध' 
किसी अन्य व्यीक्ति बृुवारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सर्केंगे । 


स्पष्डोकरण:--एसमें प्रमुक्‍्त शब्दों और पदों का, जो उक्त 
भीधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित 
a, aot wef ata at उस' अध्याय मो रिया 
THe 


अभसची 


मिलकत जो सर्बों नं. 350/3 आर 356 (पी), टी. पी. 
एस, 4, एफ. पी. नं. 23, कटारगाम, अप्रैल, 992 © 
रजिस्ट्री की गयी ही। 


आर . आर. शाह 
सक्षम प्राधिकारी 

सहायक पायकर आयुक्त (निरीक्षण) 
अर्जन रंज-।। , अहमदाबाद 


aret® * G-72-982 
MSE 


साय [[- “खण्ड 2] 
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प्ररूप आई . टी. एग. एस .--०----- 


गायक्कर अधिनिमम, (964 (4964 a 43) की 
धारा 269-घ (॥) के अधीन सूचना 
भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्‍त (निरीक्षण) 


अर्जन रंज, अमृतसर 
अमृतसर, दिनांक 20 नवम्बर 4982 


मिदोश न॑. ए. एस आर ./82-83/369--यत: DF, 
ame सिंह, आह आर एस, 
भ्रायकर भ्रीधानयम, 7964 (:964 at 43) (जिसे हसमें 
हसके पश्चात 'उक्स जगधीनयम' कहा गया है), की धारा 
269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह fees wot 
क्रा कारण हुँ कि स्थावर सम्पोत, जिसका उचित बाजार 
मूल्य 25, 000/- रुपए से अधिक है 
क्र जिसकी सं .एक जयदाद कोट बाबा दौप सिंह अमातसर हो 
तथा जो अमृतसर में' स्थित हौ (और इससे उपावदूध अनसूची भें 
और पूर्ण रूप में वाणित हुँ), राजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्या- 
लय, अमृतसर मा रॉजिस्ट्रीकरण ऑधीनयम, i903 (7908 
का 6) के अधीन, तारीख मई 7982 
को पूर्वोक्त सम्पाति के उीचत बाजार मूल्य से कम के दरृश्यमान 
प्रीतफल के लिए अंतीरत की गई हो और मुझे यह fame 
करने का कारण हो कि यथापुर्वोक्‍्त सम्पीत्त का उचित बाजार 
मुल्य, उसके रष्यमान shane a, Ce wera प्रीतफल का 
wag प्रीतिद्षत से क्रीषक है और अन्तरक (अन्सरकों) और 
ote (rational) Fae ce ae के लिए a 
पाया गया tars, Prafafee cere से उकक्‍स अन्तरण 
'लिबित में वास्तविक छग से क्रीधित नहीं किया गया हू --« 


ईक) अन्चरण से हुँ किसी जाय को बाबत, उक्त 
अधिनियम के अधीन फर दतने के बस्तरक के 
ata tad फरने भा उससे बचनें में ah 
के सिए; जौर/या 


(a) एसी 'किसी आय या किसौ धन या अन्य ऑगस्तरयों 
को, faa भारताय जायकर औधीनयम, 4922 
(:922 & 4{) ma oar afefaos, ator 
कर अधिनियम, 4957 (957 %f 27) 8 
प्रयोजनार्थ अन्तीरती दुबारा प्रकाट नहीं किया wot 
था या किया जाना चाहियो धा, छिपाने में 
afer & far; 


अत: जब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण 
में,, माँ, उक्‍स जधिनियम की धारा 269-ध की उपधारा (॥) 
के अधीन, निम्गालेणित व्यक्तियों, अर्थात्‌ :-- 


_. आओ जीत सिद्ध पत्र हीरा सिंह, caste are cet 
fa fax amir नं. 3 कांट बाबा xia faz 
अमृतगर | 

(अन्तरक) 

. श्री दाविन्दर पाल पत्र सत प्रकाश गली नं, 3£ बाग 

Mat Az ST 
(अन्ती रिती) 


3. जैमा ऊपर सं. 2 मे wre किरायंदार हो। 
(ag व्योक्त, जिसकी आधिभाोग मां सम्पीत्त हो) 
4. और कोई 
(ay afar, जिनके बारे सो अधोहस्ताक्षरो 
जानता हाँ कि वह सम्पीत से Pera है) 


bo 


को यहु सजना घारी करके प्‌र्णाक्त सम्पीत को भअर्जन के लिए 
फार्यवाहियां करता हूं । ह 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध मां कोह जाक्षेप :-- 


(क) इस सूचना के राजपत्र मों प्रकाशन की तारोड शकञ्षे 
45 दिन की अ्रवाष्र या तत्सम्बन्धी ब्योक्तियों पर 
सुअता की तामील से 30 विन की अवधि, wt भौं 
तर्वाभ बाद में समाप्त हांती हो, के भीतर पूर्वोच्तस 
ब्यीक्तयों मों सो किसी ब्यौद्य दुबारा; 

(ख) इस सचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीस से 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पीत में हित- 


aay ककिसी अन्य व्योक्त द्वारा, जधोहस्ताक्षरी 
के पास लिखित भो किए जा ane: 


स्पष्टीकरण :--इसमें प्रयक्त weet a पदों का, जो उक्त 
अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित 
है, वही अर्भ होगा जो ee many wm Peat 
गया है। 


wT 


एक जायदाद बाजार नं. 3 कांट बाबा दीप सिंह G67 TT. 
जैसा सेल ete नं. 2628/4-5-82 राजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
अमृतसर म॑ दर्ज ह। 


ame Pig, ae ae oF 

सक्षम प्राधिकारी, 

सहायक आयकर भ्रायुक्त, (निरीक्षण) 
अर्जन रंज-3, चंद्रपरो, अमृतसर 


arete > 29--74-982 
मोहर हे 


544 भारत का राजपत, जतबरी 8, 983 (WT 78, :904) 





ee a a eg Me ee 5 परम शतक भ ३० कदम कमल न न + कम कक कम «थम बम मम टन कम न पट 


प्रूप आई . टी . एन . एस . --०------- 


अकर शाधिीनियम, (964 ((964 #t 43) at 
धारा 269-घ (।) के अधीन सुचना 


भारत सरकार 
शार्यालय', सहायक आयकर बायक्त (निरीक्षण) 


अर्जन TH, अमृतसर 
अमृतसर, दिनाक 30 नवम्बर 4982 


निदोश नं. एं, एस. आर. /82-83/370--यत: मझे, 
आनंद सिंह, आइ आर एस , 
शायकर भीषीनयम, 4964 (4964 Bt 43) (जिसे इसमें 
इसके पदचात 'उक्स अधिनियम” er ovat oe), की धारा 
?69-सख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वांस करने का 
क्रारण हाँ ककि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उीच्षित बाजार मुल्य 
१5, 000/- रु. से शधिक है 
और जिसकी सं. एक जायबाद नं. 74 Paes tls area 
स्थित हो (और इससे उपायदध अनूसूची मों और पूर्ण रूप में 
afore हु), रौजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी की कार्यालय अमृतसर में 
राजिस्ट्रीक रण अधीनियम, (908 (908 aT 6) के अधीन, 
aria at 7982 
को पू्ोक्‍लि संपत्ति के उीचत बाजार मूल्य से कम के शवयमान 
प्रतिफल के लिए अन्तीरित की गद हाँ और oa ae विश्वास 
oT ar ater eg fs curate aah ar उचित बाजार 
मुल्य, उम्को दृष्यमान प्रीतफल सो, ऐसे शृष्यमान्र प्रीतफाल का 
aay ster a ata हु और अंतरक (अंतरकों) और भंतारिती 
(अन्तीर्षियों) के बीच एसे अन्सरण के लिए त्थ पाया गया 
प्रत्ृफल Create cern eo rar were लंबित में 
बास्तीविक रूप से कीथत महाँ" किया गया हैँ। 


(क) अच्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त 
अधिनियम के अधीन कर दोनो के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करनो या उससे wat x afew 
फे लिए; ऑर/था 


(@) एसी किसी आय या किसी धन या अब्य जास्तियों 
wel, जिन्हों भारतीय आय-कर अधिनियम, 7922 
(4922 97 44) a उक्त avira, या 
धन-फर श्धनियम, 957 ({957 a 27) 
के प्रयाजनार्थ अन्तीरिती दवार प्रकट नहीं Far war 
था या किया जाता चाहिए था, किपाने में afer 
के लिए; 


अत: अंब, उक्त अधिनियम की धारा 269-व के भगसरण 
माँ, भौं उक्त अधिनियम की धारा 2869-५5 की Urea (7) 
के अधीन, >ििम्भीलाणित व्यक्तियों, अर्थात्‌ :-- 


[भाग वा-जण्ड 4 





|. 3 gored Pte cr ave Pag anh ast om 
राए तहसील तरन तारत जिला अमृतसर । 
(अन्तरक) 
2. श्रीमती ग्रमीत कार पत्नी प्रकाश सिंह, करतार 
कोर विधवा बलवंत सिंह, नशीहरा पनवा तहसील 
तारन जिला अमृतसर। 
(reat err) 
3. जैसा ऊपार स. 2 में को 'किरायंदार हो। 
(वहूँ व्योक्त, जिसकी आधिभांग से सम्पीत्त है) 
4. और कोई 
(ae carat, Pore बारे मों अधोहस्ताक्षरी 
जानता हो कि यह सम्पीकत्त भो हिलेबदध है) 


का यह सूचना जारी फरके Citar defeats A Pau 
कार्यवाहियां करता हू। 


उक्त संपात्ति के शर्जम के संबंध में' को भौ माक्षेप :-- 


(क) इस सूधना फे राजपत्र में प्रकाशन की तारीश से 
45 दिन की अवी् या तल्स॑बंधी व्योक्तयों पर 
सुनना की तामील से 30 दिन की क्वीधि, जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती होते, के tee Taher 
व्यक्तियों में गो किसी ब्योकत दुवारा; 


(a) इस ger के राजपत्र में प्रकाषन की तारीख से 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपीस में हिलबदध 
किसी अंस्य व्योक्त द्वारा अधोष्ठस्ताक्षरा के पास 
लिखित a किए जा सकेंगे 


स्वष्डौक रण :--हसमों प्रयकतः दावदों और पदों का, जो उक्स 
जधधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित 
हूँ, घही जर्थ होगा जो उस अध्याय मों दिया 
गया ह। 


अनुसूची 


एक जयवाद FT. 74,/0-38 7. 7. W Paw te, 
सामने रेलवे स्टोशन अमृतसर में हो जैसा सेस डीड नं. 7842/ 
25-4-82 राजिस्ट्रीकर्ता आऔधिकारी अमृतसर में दर्ज a") 


आनंद सिंह, आइए आर एस 

सक्षम प्राधिकारी 

सहायक आयकर आयकक्‍्त (निरीक्षण) 
अर्जन रेंज, 3 चबंद्रपरी, अभतसर 


arcte : 30-4-982 
मोहर : 


wrt [l—ave 2] 


प्रकेप' आई टी . एन . एस . ------- eo 


आयकर औधीनियम, (967 ((964 a 43) at wet 
269-4 (4) & ott pera 


भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) 


att CM, अमृतसर 


अमृतसर, दिनांके 8 दिसंबर 7982 


Pree नं. ए. OF. We. /82-83/37--wet: A, 
आनंद सिंह, आइ आर एस, 

भायकर आधीनियम, 7964 (496. a 43) (जिसे इसमें” 
इसके पश्चात्‌ उक्त क्रीधीतीयम” कहा गया है), की धारा 
269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह fare aot aT 
कारण है कि स्थावर सम्पतति, जिसका उच्चित बाज़ार मुल्य 
25, 000/- रू. से औशीधक हैँ 

और जिसकी स॑ एक जायदाद हाँ तथा जो कटड़ा शेर सिंह अमृतसर 
में स्थित हो (और इससे उपाबदध अनूसची मों और पूर्ण रूप मो 
वॉणित है), राजिस्ट्रीकर्ता ऑआभिकारी के फार्यालय अमृतसर मो 
रजिस्ट्रीकरण अधीनयम 7908 (908 * 6) के अधीन, 
तारीख अप्रैल 7982 

को पूर्वोक्‍त सम्पीत्त के उश्चित बाजार मुल्य से कम फे रध्यमान 
प्रतिकल के लिए अन्तीरित की गई हो और मरे यह, विश्वास 
करने का कारण हैँ कि यधापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य, wes wan प्रीतफल से, एसे रृष्यमान प्रीतफल का 
cee प्रतिशत सो ऑऔधिक हैँ और अंतरक (अंतरकों) मौर अंत- 
रिती (अन्तीरीतियों) के बीच एसे अन्तरण की लिए तय पाया 
गया प्रीतफल लिम्नोलीखित उधुदोश्य सो उक्त अंतरण लिखित 
में' बास्तोवक रूप से कीथत नहीं किया गया है :-- 


(क) अंतरण से ह॒ुइझ किसी आय कौ बाबत, उछ्स 
अधिनियम को अधीम कर दनेे के dre के 
ata में कमौ करने भा उससे बचने में सॉौबधा 
के "लिए; जार/या 


(ख) एसी किसी आय गा किसी धन या अन्य आरस्तियों 
को, जिन्हों भारतीय आयकर अऔधीनियम, 7922 
(4922 et 44) या उक्त जीधीियम, या 
धनकर ओधीनयम, 7957 (957 at 27) 
के प्रयोजनार्थ अंतीरती व॒वारा प्रकट नहीं किया 
गया था था किया जाना जाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए; 


अंस;: अब, उक्त भीधीनियम की धारा 269-ग के अनूसरण 
में, मैं, उक्त आधीनियम की धारा 269-ध की उपधारा (१) 
को अभीन, निम्नौललखित व्योकतियों, अर्थात्‌ :-- 


l4—406 GI/82 


AIRE BT TA, UTI 8, 7983 (Mw 78, :904) 


5468 


.. 8 wae ate oF ates are 
34 एम. ग्रीन एवस्यू, अमतसर। 
(अन्तरक) 
2. श्री बिजे कूमार अक्षयवनी कम्मार पत्रान शिव दास 
37 चोक फरीद अमुससर। 
(अन्ती रती) 
3. जैसा ऊप्पार सं. 2 मो कोई Peete ary 
(वहूँ व्योक्त, जिसके अधिभोग में सम्पीत्त हाँ) 
4. aft are 
(ag व्यॉक्त, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
जानता हो कि वह सस्पीत्त में 'हितबदुध हु) 


को यह सुचना Vet He Taher aah के भर्जन के 'लिए 
कार्यवाहियां करता हू। । 


उक्त संपत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी जावकोष :-- 


(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन at act से 
45 दिन की मग्रंवीध या तत्सम्बन्धी व्याक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 विन' की अवीभ, of भी 
मवीध बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्बोक्‍्त 
व्योक्सयों में! सो किसी व्योक्ति' gare; 


(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशत कौ तारौख से 
45 दिन के भीतर उक्त स्थाबर सर्म्पोत्ति मों हित- 
way किसी अन्य व्यक्त दुषारा अधाहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे। 


स्वध्टौकरण :--हसमों प्रमुक्त शब्दों और पर्दों का, जो उक्त 
अधिनियम के अध्याय 20-क में Ponte 
है, वही अर्थ होगा जो डसा जध्माया में दिया 
गया है । 


wrt 


एक जायवाद 6 i 7. T. Wt weer ae fay aTaTAt Te 
Sor fa da ste t. 990/2-4-82 Tiwetaet afuarct 
अमृतसर में दर्ज हूँ 


आनंद सिंह, आए आर OF 

सक्षम प्राधिकारी 

सहायक आमकर जायुफ्त (निरीक्षण) 
अर्जन रेज, 3 चंबृपुरी, अमृतसर 


ate : 8-72-982 
मोहर : 


546 भारत का राजपत्र, जनवरी 8, :983(TT 8, 904) 





प्रकूप प्राई० टी७ एॉे७०एस#४-+- 
प्रायकर प्रधिनियम, .96: (i96. BT 43) की पारा 


269%(i) *® श्रधीन सूचना 


भारत सरकार 


कार्यलय, सहायक आयकर आयक्त (निरीक्षण) 
ot CT, अमृतसर 


अमृतसर, दिनांक 8 दिसंबर 7982 


Pare नं. ए. एस. आर. /82-83/372--यतः मुझे, 
आनंद सिंह, आई आर एस, 


जायकर श्रधितियम, i96i (:96: 4743) (जिसे इसमें 
इसके पशवजात्‌ उक्त अधिनियम कहा गया है), की धारा 269-खज 
को प्रधौत सक्षम प्राधिकारी को, यहू विश्वांस करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उक्तित बाजार मूल्य 25,000/- 
रुपये से अधिक है 

और जिसकी सं'. एक जायदाद ही तथा जा कटड़ा शेर सिंह अमृतसर 
में स्थित हो (और इससे उपाबदध अनुसूची में और पूर्ण रूप में 
वॉणित है), राजिस्ट्रीकर्ता आऔधकारी के कार्यात्य अमृत्तसर में 
राजिस्ट्रीकरण अधिनियम 4908 (:908 #T I6) & att 
atia att 4982 

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मृस्य से कम के TAT 
प्रतिफल के लिए अस्तरित की गई है भ्ौर मुझे यह विश्वास 
करन का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुह्य, उसके दृश्यमात्र प्रतिफल से, ऐसे वृक्ष्यमाल प्रतिफल का 
कष्नत्‌ प्रतिशाय अधिक है और merce (अध्तरकों) प्ौर 
प्रन्तरिती (ग्रन्तरितियों) के बीच ऐसे भ्रस्तरण के लिए aa 
पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उम्त प्रस्तरण लिखित 
में कास्त॑विफ रूप से कथित नहीं किया गया है :--- 


(¥) प्रस्तरण में हुई किसो श्राय की आाबत, उक्त भधि- 
नियम के प्रधीन कर देने के अभ्तरक के दावित्व में 
कमी करने या उप्तसे बचने में सुविधा के लिए, 
aiv/arg 


(ख) ऐसी किसी प्राय या किसी धम या प्रस्य ब्ास्तियों 
फो, जिस्हें भारतीय प्रायन्कर अधिनियम, 922 
(922 का :) a उक्त प्रधिनिबस, या 
घन-कर प्रध्चनियम, 957 (957 का 27) 
के प्रयोजनाथ प्रन्तरिती द्वारा प्रकट गहीं किया 
Tat व्या या किया जाना घाहिए था, छिपाने 
में सुधिधा के लिए) 


अतः अब, उसे अधिनियम की भारा 269-ग के, अनुरुरण 
में, मेँ, उक्त अधिनियम की धारा 269-भघ HT aTwTT (4) 
के अधीन, तिम्नालॉलित ध्योक्तियों, अर्भीत्‌ (-«+ 


[पाग ता---अ्रण्ड 2 


.. श्रीमती राजवती विधवा गवर्धन राम, 34 एम ग्रीन 
एवनस अमृुससर। 
(अन्तरक) 
2. श्री राज कुमार विज कुमार पूतान 'शित् दास 
37, चॉक फरीव अमतसर। 


(अन्तररिती) 
3. जैसा ऊपर सं. 2 में कोर्श किरायवार हां। 
(वह afer, जिसके अधिभांग में acter a’) 
4. aft are 


(वह व्योक्‍त, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
जानता हैँ कि घहू सम्पीत्ति मो हिंतअद्ध है) 


el ag यूजता जासे करके पूर्वॉक्त सम्पणलिके पर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


[डक सम्पत्ति के प्रजत के सम्बरध में कोई पी आक्षेप ;-+ 


(क) इस सूचता के राजपत् में प्रकाशन को तारीख से 
45 दिन की पग्रवप्ति या तत्सम्बर्धी व्यक्षियों पर 
सूचना की तामौल से 30 विन की प्रगधि, जौ भी 
अवधि बाव में समाप्त होती हो, के भीतर पु्बॉकक्‍्त 
डयक्तियों में से किसी व्यक्षित द्वारा; 


(a) इस सूसता के राजपत्न में प्रकाशन को तारीख सें 
45 दित के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद 
किसी पश्रस्य व्यक्तित व्वारा भ्रधोदृत्तक्षारी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


शपष्टी करण :---इसमें प्रभुकत शब्दों ग्रौर पदों का, जो उक्त प्रधि- 
नियम के भ्रध्याय 20-क में पर्चिभाणित हैं, वहीं 
ay grat, जो उत्त अध्याय में दिया गया है 


wrt 


एक जायदाद 6 व. ग. जो कटड़ा शोर सिंह अमृतसर में है 
ver fa ae ate t. 994/72-4-82 chaegtennt ahuaret 
अमृतसर में दर्ज हू। 


आनंद सिंहु, आइ आर एस 

सक्षम प्राधिकारी 

संहायक ब्रायकर आयुक्त (निरीक्षण) 
अर्जन रोज, 3 घंद्रपु्री, अमृतसर 


तारोश ; 8-2-7982 
मोहर : 


te Tite] 





meq. ate’. 22. एन'. एस. ----- 
आयकर अभधीनयम, 4964 (:964 aT 43) at 
art 269-9 (i) के अधीन सूचना 
भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) 


अर्जन रंज, अमृतसर 


अमूतसर, दिनांक 8 विसंबर 982 


निदोश नं. ए. एस. आर ,/82-83/373--मत: मुभे, 
ame Pag, ae art oa, 
आयकर अधिनियम, 964 ((964 at 43) (जिसे इसमें 
इसके पंएच्चात्‌ उक्त अधिनियम' कहां गया है), की धारा 
269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह fare aed at 
कारण हूँ 'क स्थावर संपात्त, जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/- रू. से आऔधिक हूँ 
और जिसकी सं . एक जायदाद हु तथा जा कटड़ा धोर सिंह अमुतंसर 
मे स्थित हैँ (और इससे उपायद्ध अनूसची भो और पूर्ण रूप मो 
वर्णित हू), राजिस्ट्रीकर्ता आधिकारी के कार्यालय अमूर्तसर मो 
रंजिस्दकरण अधिनियम i908 (:908 a iG) & ati, 
arate aft 7982 
ar qatar संपात्त को उचित बाजार मुल्य से कम के रृयमान 
ware ata rahe की गई se att ah ag Para 
करने णगी कारण हूँ कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य, उसके दृष्यमान प्रीतफल से, एसे रृष्यमान प्रीतेफल के 
पन्द्रह प्रीतशत से औधिक हा और अन्तरक (arent) और 
अन्तीरती (अन्तीरीतरयों) के बीच्र एसे अन्तरण के 'लए तय 
पाया गया प्रक्तफल, निम्नीलि!खित उददोष्य से उक्त प्रन्तरण 
लिखित मो वास्तीवक रूप से कौथित नहीं किया गण हाँ “-- 


(क) अन्तरण से a किसी आय की बाबसत उक्त 
अधिनियम att कर वन के अन्तरक के 
बामित्य मों कमी करने या उससे बंचने में सुविधा 
के लिए; ऑर/गा 


(ल) एसी किसी आय या किसी धन या मन्‍्य आग्खियोँ 
को जिन्हँ भारतीय जायकार ऑऔधीनियम, (922 
({922 a 44) था उक्स ओऔधनियम, या धन- 
कर अधिनियम, 4957 (957 3 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तीरिती बवारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था, छिपाने मे सुविधा 
फे लिए।' 


अत: अब, उक्त श्रधानियम की धारा 269-ग के, अनुसरण 
में, मँ, उक्त अधिनियम की धारा 269-व की उपधारा (॥) 
के अधीन, निम्नाललित व्यक्तियों, अर्थात्‌ :--- 


TIT BT TTA, FAV 8, .983 (ste 8, 904) $47 


ll —— oe *330० 
t. श्रीमती विमला रानी विधवा शिव कूमार 
सुनील अरोड़ा पुत्र शिव कुमार 
5-बवी ग्रीन एवंन्यू, अमुतसर। 
(अन्तरक) 
2. श्री अशवनी कभार राज कुमार पृत्रान शिव दास 
37 We फरीक अमृतसर। 
(अन्त रिती) 


3. जैसा ऊपर सं. 2 में” कोह किरायेवार हो। 
(वह व्योक्त, जिसके आधिभांग मो सम्पीत्त है) 
4. aft are 
(ag safer, frre arc a अधोहस्ताक्षरी 
जानता हैँ कि वहू arate मों हितबदभ है) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्‍्स संपीत्त के भअर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं; 


उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध मो कोश भी जाक्षेप :-- 


(क) हस' सूचना के राजपत्र मे” प्रकाशन की टारीख से 
45 Par wt wate या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवीध, जो भी 
अवीध बाबव मो समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त 
व्यॉक्तयों मो से किसी व्यक्त दुवारा; 


(ख) हस सूचना के राजपत्र मो प्रकाशन की तारीश्र॒ से 
45 बिन के भीसर उक्त स्थावर संपीरित मा 'हितबतूध 
किसी अन्य व्योक्त दवारा अधोहस्साक्षरों के पास 
लिखित मों किए जा सकगगे। 


स्पष्शीकरण:--इसमे प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जी उम्तत' 
ग्रीधीनयम, के अध्याय 20-क मो परिभाषित 
हु, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया 
गया हूँ। 


अनुसूची 


we wre Gi a. 7. oF Bee शोर सिंह अमृतसर मे हो 
wart fa ae ste t. 989/42-4-82 Chacha ofyearct 
अमृतसर में ast है। 


आनंद Pag, ae att OF 

सक्षम प्राधिकारी 

सहायक मायकर भगुकक्‍्त (निरीक्षणों 
अर्जन रंज, 3 जंद्रपुरी, अमृतसर 


amet : 8-2-4982 
मोहर : 


$48 भारत का 'राजपत्र, जनगरी 8, 983 (TT i8, :904) 


प्रख्य आईं . टी . एन . एस . --०-०---०००-८ 
आयकर अधिनियम, 96 (96/ 43) wt 
wre 269-8 (4) B attr Gara 


भाश्त सरकार 
कार्याशय, सहायक गायकर आयुक्त (निरीक्षण) 
WHT TH, TAC 
अमृतसर, दिनांक 8 दिसंबर i982 


निदोश नं. ए. एस. आर. /82-83/374--यतः मुझे, 
आनंद सिंह, आइ आर एस, 
जायकर अधिनियम, 7964 (96 443) (जिसे इसमें 
इसके परचात्‌ु_ उक्त अधिमनियम” कहा गया है), की धारा 
269-8 के अधीन सक्षम प्राग्धिकारी को, ae Pome a aT 
कारण ही कि स्थावर संपत्ति, जिसका उन्तित बाजार मुल्य 
25, 000/- रू, से औआधिक है 
और जिसकी सं. एक जायदाद है तथा जो बसंत एवन्यू अमृतसर 
में स्थित हो (और इससे उपाबयदध at जी मो और पूर्ण रूप मो 
बा णित हा), रजिस्ट्रीकर्ता औधिकारी के कार्यालय अमृतसर में 
राजिस्ट्रीकरण आऔधीनियम i908 (:908 a 6) % अधीन 
aie ava 7982 
at pater dufer & alae ae yer से कम के दृष्यमान 
प्रीतफल के लिए अन्तीरत ate se att a ag विश्वास 
करने का कारण हाँ कि यथापूर्वोछत संपीत्त का उचित बाजार 
ay, उसके दहृष्यमान प्रीतफल से एसे cera प्रीतिफल के 
पन्द्रह् प्रीतेशता सो औधक हाँ और अन्तरक (अन्तरकों) और 
geared (अंन्तीरीतियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रीतफल, निम्नीलीखित उददोश्य सो Tae wT 
ललिक्षिस मो वास्तीवक रूप से कीथत नहीं किया गया ही :-+- 


(क) अन्तरण से हूर्ई किसी आय की बाबत, Tar 
आधिीनियम के अधीन' कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए; और/या 


(ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य गास्तियों 
को जिन्हों भारतीय जायकर  गीधीनियम, 4929 
(:922 @ 47) गया उक्त जऔधीनयम, या धंन- 
कर अधिनियम, (957 (957 827) 
प्रयोजनार्थ' अन्तीरती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
भा या किया जाना चाहिए था, छिपाने मों' साविधा 
जो लिए। 


ae: wr, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनसरण 
भें, मेँ, उस अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (॥) 
के अधीत, भिम्नीललित अ्योक्‍तिर्यों, अर्थात्‌ :-- 


[err yrt—aet i 
{. श्री बलदोव [सिंह पत्र स्वगीय फक्रौर सिंह 9 मकबूल 
रोड अमृतसर |. 
(अन्तरक) 
2. श्री ग्ीजन्दर सिंह पूत्र राम सिंह बी-8 गरीब एकनयशू 
अमृतसर। 
(अन्ती रिती) 


3. जैसा ऊपर सं. 2 में का किरायेदार हो। 
वह व्योक्त, जिसके आधिभाग मो सम्पीत्ति हैँ) 
4. और को 
(वह्‌ व्यक्त, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
जानता हूँ कि वह सम्पत्ति मो हितबदभ' है) 


को यह सुधना जारी aes qatar aah के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हू। 


उक्स सम्पत्तति के भर्जन के सम्बन्ध भी कोह भी आक्षेप :-- 


(क) इस सुचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीस' से 
45 विन' की अवाधि या तत्सम्बन्धी व्योक्तियों पर 
सूचना की तामीले से 30 दिन की अवधि, जो' भी 
अवीध बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्‍्त 
व्यक्तियों भों से किसी व्यक्ति द्वारा; 


(स) इस सूचना के राजपत्र मेँ प्रकाशन की तारीस से 
45 दिन के भीवर उक्त स्थावर सम्पत्ति मो हितवदध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोषह्ठस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे। 


स्पष्टीकरण :--हसभें. प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्श 
अधिनियम के अध्याय. 20-क में. पररिभाषिष्त 
हु”, वही अर्थ होगा जो' उस अध्याय में Pay 
गया Bl 


mre 


एक जायबाद ने. 238 ऐशीरया 902, 225 व. गे. बसंत 
एयन्यू अमृतसर में हो stat fe aa sis +. 754/8-4-82 
राजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी अमृतसर मौँ दर्ज है। 


जानतंद सिंह, आह आर एस 

सक्षम प्राधिकारी 

सहायक जायकर आयक्त (निरीक्षण) 
अर्जन रज, 3 नंद्रप्री, अमृतसर 


ame = 8-72-982 
मोहर : 


भोग [--्षण्ड |] 


भारत का राज॑पत्र, जनवरी 8, :983 (tte i8, :904) 849 








WET. amg’. ct. oT. एस. ----- 
मायकर sifu, (964 (496I का 43) को 
भारा 269-भ (|) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) 


wer CH, अमृतसर 


अमृतसर, दिनाक 8 दिसंबर 992 


frre +. ए. एस', आर/82-83/375--यत: मुझे, 
आनंद सिंह, आह. आर. एस. , 
आयकर अधिनियम, 7967 (:964 a 43) (जिसे इसमें 
इसको पश्चात्‌ उक्त अधिीनियम' कहा गया है), की धारा 
269-खा के अधीन सक्षम' प्राधिकारी को यह विष्यास करने का 
कारण हूँ कि स्थावर संपीत्त, जिसका उन्‍्ीचत बाजार मुल्य 
25, 000/- रू. से अधिक हाँ 
और 'जिसकी सं. एक जायदाद हो तथा जो वसंत एवन्यू अमृतसर 
में स्थित हो (और इससे उपाबद्ध अनुसूची मों और पूर्ण रूप मो 
वर णित हूँ), राजिस्ट्रीकर्ता औधिकारी के कार्यालय अमृतसर मो 
cioetaer afuftar 4908 (:908 aT 6) & ate 
arte what {982 
को पूर्वोक्त cater & char Ta मुल्य से कम के रृष्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तीरत की गहँ हैँ और मे यह विश्वास 
करने का कारण हू कि यधापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य, उसके इृष्यमान प्रीतफल' से, एसे इंश्यमान प्रीतफल के 
gee stare से आऔधक हाँ और अन्तरक (अन्तरकों) और 
अन्तीरती (अन्तीरीतयां) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल, निम्नीलखित उद्दोदय से उक्त मगन्तरण 
Paha में बास्तीमक रूप से कीथत नहीं किया गया हो :-- 


(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त 
अधिनियम के अधीन कर aah अन्तरक के 
वाययित्वः में कमी करने या उससे बधने में साबधा 
के लिए; मौर/या 


(ल) एंसौ किसी बाय या किसी धन या अन्य ऑस्थियों 
का जिन्हें भारतीय जायकर अधिनियम, 922 
(4922 a i) a sea afetara, या घन- 
कार आऔधीनियम, (957 ((957 का 27) 
प्रयाजनार्थ अन्तीरती द्वारा प्रकट नहा किया गया 
था या किया जाना चाहिए था, किपाने मो सविधा 
के 'लिए। 


अत: अब, उस अधिनियम की धारा 269-" के, अगुसरण 
में, मैं, उकस अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (॥) 
के अधीन, लिम्नीलश्चित ब्योक्तियों, मंर्भात "-- 








{. श्री बलदोव सिंह पूत्र स्वगीय फकीर सिंहु 9 मकबूल 


रोड अमृतसर। 
(अन्तरक) 
2. श्री गजिन्दर सिंह पूण राम सिंह बी-8 ग्रीन एवनयू 
TATA | 
(areaPurt) 


3. जैसा ऊपर सं, 2 में कोई 'किरायेदार aii 
(वह व्योक्त, जिसके आधिभांग मो सम्पीत है) 
4 .- और कोश 
(ag व्योक्‍त, जिसके बारे में अधाहस्ताक्षरी 
जानता हैँ कि वह सम्पत्ति में हितबदभ है) 


को यह सुचना जारी करके पूर्वोक्त' संपात्त के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हं_ 


उक्त संपत्ति के जर्जन के संबंध में' कोई भी भाक्षेप (--- 


(क) इस सूचना के राजपन्र में प्रकाशन की तारीश स्लो 
45 दिन की अवीध या तत्संबंधी व्योवर्त्यों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भौ 
अवीध बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्नोक्‍्त 
व्याक्तयों में' सो किसी व्यक्ति ववारा; 


(ख) हस सूचना के राजपन्न म॑ प्रकाशन का हारीख्ष से 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपीत्त मां हितबदूध 
किसी अन्य safer दवारा अधोहस्ताक्षरी के पाप्त 
Pater a Pare or wat 


स्पष्टीकरण: --इसमें प्रयकत weal att cal ar, | wt eet 
अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित 
हा, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में विगा 
गया हैँ। 


ware 


एक जायदाद नं. 238 Ue 225 वे, 7. बंसंत्त 
एवनय अमृतसर माँ हो जैसा 'कि सेल डीड नं. 750/8-4-82 
राजिस्ट्रीकर्ता औधकारी अमृतसर मे दर्ज है। 


ae PSR, ATE. WIT. Ta. 
सक्षम प्राधिकारी 

सहायक are are (निरीक्षण) 
अर्जन रज, 3 घंद्रपरी, अमृतसर 


arety = 8-2-7982 
met: 


$80 भारत BT Ura, जनवरी 8, i98a (HPT i8, 904) 


(ert rry—aee ! 





ger. are. टी. एन. एस. ----- 
arnt whup, (964 (964 at 43) की 


uTtr 269-4 (4) & afta wer 


भाश्त सरकार 
कार्यालय, सहायक आयकर are (Paria) 


aot CH, अमृतसर 


अमृतसर, दिनांक 29 नवम्बर 7982 


निदेश नं, ए . एस. आर. /82-83/380--थ्रत: मुझे, 
आनंद सिंह, आह. आर, एस. , 
आयकर अधिनियम, 967 (964 a 43) (जिसे इसमें 
इसके पए्थात्‌ उक्त अधिनियम” कहा गया है), की धारा 
269-सा के अधीन सक्षम प्राषिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण हुँ ककि स्थावर संपष्ति, जिसका उचित बाजार मुल्य 
25, 000/- रू. से अधिक हूँ 
और जिकी सं. एक भूमि का प्लाट हैँ जो राधा स्वामी रोड 
अमृत्तसर में स्थित है (और इससे उपाबदध' अनूसूची में और 
coe er at aos है), राजिस्ट्रीकर्ता शिकारी के कार्यालय , 
ine तसर मों राणिस्ट्रीदररण अधिनियम 7908 (:908 aT 
6) के अधीन तारीख अप्रैल 4982 
को प्‌र्वोक्‍त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रीतफल के लिए अन्तीरत St ae है गौर म॒झे यह विश्वास 
करने का कारण हू कि यथापूर्योक्त संपात्ति का उचित बाजार 
मुल्य, उसके रह्यमान प्रीतफल से, Cd रृद्यप्राव प्रीतफल के 
gg Haar a ahaa a और अन्तरक (अन्तरकों) और 
अन्तीरती (अन्तीरीतियों) के बीच एसे अस्तरए्ण के लिए तय 
पाया गया प्रतशिफल, निम्नलिखित sere से उक्स ror 
लिखित भी वास्तविक रूप से कौीथित नहीं किया कया हूँ :-- 


(क) अन्तरण से ex किसी आय की बाबत उक्त 
भीधीनयम के अधीन कर वन के मन्‍्तरत के 
वायित्य में कमी करने या उससे गयने में ahr 
के लिए; ऑर/गा 


(ख) एसौ किसी आय या किसी धम थे अग्य शस्तियों 
को जिन्हे भारतीय आयकर afePras, 4922 
(922  4) aver afefrow, या धन- 
कार अधीनियम, 957 (957 % 27) के 
अ्याजनार्थ अन्तीरती ear प्रकट नहीं किया गया 
भा या किया जाता क्षाहिए था, छिपाने में सुविधा 
के लिए। 


अत: अब, उक्त अधिनियम को धार 269-ग के अगसरण 
में, मैं, उनत अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा () 
के अभौन, ननिम्नासशित व्यक्तियों, अर्थात्‌ 


श्री जीयालाल तीर्थ राम पत्रान तीरथ राम वारसी 
बंबई दृवारा आर. के. TAT । 
(अन्तरक) 
2. जरल अटारनी मदन मोहन सिंह पत्र हरनाम सिंह वासी 
5 wea qe सिंह कालोनी अमृतसर । 
(अन्तीररिती) 


3. जैसा ऊपर सं. 2 में कोश Pardee ati 
(हू व्यॉक्त, जिसके अधिभाग में सम्पीत्त हैँ) 
4. और कोई 
(ae water, Pore बारे में अधाहस्वाक्षरी 
जानता हो 'कि यहू॒सम्पीत्त में हितबदेण हाँ) 


को यह सूचना आरी करके पूर्वोक्स संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हं_ 


उक्त संपत्ति के भर्जन के संबंध में कं भी आाक्षेप :--- 


(क) हस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की टोरीस से 
45 विन की अवध या तत्संबंधी ध्योक्‍ायों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवीध, जो भौ 
wary बाव में समाप्त होती हो, के भीतर प्‌र्वोक्‍्ते 
व्यीक्तयों में) से किसी व्यक्ति दवारा; 


(ण) हस सूचना को राजपत्र में प्रकाशन की टारीख से 
45 विन के भीतर उक्त स्थावर संपीत्त' भो हितबदँध 
किसी अन्य व्योक्त दुषारा अधोहस्ताक्षरी के पं: 
लिखित में किए जा सकगगे। 


स्पश्हौकरण:--हसमें mer eat att gat, जो उक्त 
अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित 
हूँ, वही ae at, जो उस अध्याय में दिया 
Tat Fl 


are 


एक भूमि का प्लाट 283 व. ग. जा रघुनाथपरा राधा स्वामी 
रोड, अमृतसर में ह जैसा सेले डीह नं. ॥54/5-4-82' रीज- 
स्ट्रीकर्ता आधिकारी अमृतसर में दर्ज हु। 


आनंद सिंह, आह. आर, एस. 
सक्षम प्राधिकारी 

सहायक भायकर आगक्‍त (निरीक्षण) 
अर्जन रंज, 3 चंद्रपरी, अमृतसर 


तारीय : 29-74-982 
मोहर : 


wet IlI-—aew 2] 


wer are’. टी. एन. qe. -------- 


apr aPutame, (967 (7964 %T 43) mt 
ura 269-9 () के अधीन सूचना 


भारत सरकार 
कार्याशयम, सहायक आयकर आगक्‍त (निरीक्षण) 


wet TH, अमृतसर 


अमृतसर, दिनांक 29 नवम्बर 4989 


fara न॑, ए , एस. आर. /82-83/38]--यत ./ मुझे, 
आनंद सिंह, आह. भार. एस. , 
मायकर भषिनियम, 4964 (4964 a 4 3} (जिसे इसमें 
इसके प्रदात्‌ 'उकक्‍स अधिनियम! कहा गया है), की धारा 
269-जल के अधीन सक्षम प्राधिकारी की, यह विध्यास करने का 
कारण हूँ कि स्थावर प्म्पीत्त जिसका उचित बौजार मुल्य 
25, 000/- रुपए से अधिक है 
मार जिसकी सं. एक भूमि का प्लाट हैँ जा राधा स्वामी रोड 
अमृतसर में स्थित है (और इससे उपाबधध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप में' ाणित है), रजिस्ट्रीकर्ता गरोधकारी के कार्यालय , 
अमृतसर में राजिस्ट्रीकीोण अधिनियम §64908 (908 a 
6) के अधीन, अप्रैल 982 
का पूर्वोक्त सम्पीत्त के उचित बाजार मुल्य सो कम के शृहयमान 
प्रततफल के सिए अन्तारेत की गईं हैँ और मुझे यह विश्यास 
करने का कारण हाँ कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य, उसके दृष्यमान प्रीतफल से, एसे दृष्यमान प्रीतफल का 
gag प्रतिणत से अधिक है और अन्सरक अन्तरकों) और अस्तीरिती 
(अन्तीरसीतियाँ) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्राति- 
फल ननिम्नीलीखित sare af ser aero fated a areata 
रूप से कीथत नहीं किया गया हौ :-- 


(क) अन्तरण से हुई! किसी आय की बाबत उक्त जधि- 
नियम के जधीन कर देने के जन्तरक के वायित्व में 
कमी करने ade wet a afar a fad 
बौर/पा 


लि) ऐसी किसी जाय या किसी धन या जन्‍्य जस्तियों 
ai, foe भारतीय आयकर जाधिीनियम, :922 
(:922 wr 4i) a उकस कधीनियम, था धन- 
कर aff, 957 (:957 27) % 
प्रयाजनार्थ अन्तीरसी दवारा प्रकट नहीं किया भया 
था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सविधा 


wer: अब, Teer बाधानियम, की धारा 269-ग के जनूसरण 
में, मेँ, उक्त अधिनियम की धाश 269-भ की उपधारा () 
के भ्रधीन ,. निम्नी लकित व्यक्तियों, अर्थाश:-- 


भारत का राजपत, जनवरी 8, i983 (ite i38, 904) 56 
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\, ft Sree drew oa carr तौरध राम वासी 
doe वुवारा आर. के. गुप्ता पुत्र दर्गा दास AAT 
(अन्तरक) 
2. Wats Herel war wert सिंह पुत्र हूरनाम सिंह 
वासी महंत मूल सिंह कालोनी अमृतसर | 
(अन्ती रिती) 
3. जैसा ऊपर स॑. 2 में कोई किरायेदार हो। 
(ag व्योक्त, जिसके आधिशांग में सम्पीत्त हैँ) 
4. भौर कोई 
(ag व्याप्त, जिसके बारों मो अधोहस्ताक्षरी 
जानता हैँ कि वह arate a Perea ge’) 


को यह सूचना जारी करके Tater aah के अर्जन के लिए 
ललिए कार्यवाहियां करता हु। 


डबरा प्रम्पात्ति के बर्जन के सम्बन्ध में कोई भी बाक्षेप :-- 


(क) इस सूचना के राजपत्र में Te को ताराल से 45 
दिन की अवधि या तत्सम्वन्धी व्योवितिर्यों पर सुचना 
की तामीस से 30 दिन की अवधि, जो' भी जवाधि 
बाद में समाप्त होती हो, के भीतर cater 
ब्योकतियों मों से किसी व्यक्त क्यारा; 


(©) इस रचना भों राजपत में प्रकाक्षन की तारोाश से 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितथद्भ 
क्‍किसी अन्य व्यक्ति दवारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित मेँ किए जा सकेंगे । 


स्व्योकरण :--इसमें प्रयुक्त क्षम्तों और पद्यों का, जो उम्रत 
अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित 
है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया Yt 


मभ्रृत्ती 


एक भूमि का प्लाट 283 व. ग. जो CAPA राधा स्वामी 
रोड, अमृससर में हाँ जैसा सेल डीड नं. 444/5-4-82 राण- 
स्ट्रीकर्ता औधकारी अमृतसर में af a) 


आनंद सिंह, आह. आर, एस. 

सक्षम प्राधिकारी 

घहायक प्रायकर प्रायूबतत (निरीक्षण) 
avg ta, 3 घंब्रणरी, अमृतसर 


arete : 29-74-7982 
AEE : 


[art I~ are 2 





आयकर मधीनियम, 7964 (:96 43) at 
wet 269-8 (4) के अधीन Gea 


भारत सरकार 


कार्यातय, सहामक आयकर भआयकक्‍्त (निरीक्षण) 
अर्जन रज , - अमृतसर 
अमृतसर, दिनांक 29 नवम्बर 982 


निवोश ने, ए . एस. मार. /82-83/382--मगत: मे, 
आनंद सिंह, आई. आर, एस. , 
जायकर भीषीनयम, 7964 (964 %T 43) (जिसे इसमे: 
इसके पदचात्‌_ उकते आधीनियम' कहा गया है”), की धारा 
269-श के अधीन सक्षम प्राधिकारी को महू विश्वास करने का 
कारण हुँ fa ere सम्पीत्त, जिसका उचित बाजार मूल्य 
25, 000/- २. से जाधिक हैँ 
और जिसकी सं... एक भूमि का प्लाट है तथा जो कशमीर एवनयू 
अमृतसर मो स्थित हो (और इससे उपायद्ध अनूसची मो आर 
पूर्ण रूप मे वाणित है), राजिस्ट्रीकर्ता ऑधिकारी के कार्यालय 
पक ततसर में राजिस्ट्रीकरण आधीनियम, :908 (908 aT 
i6) @ aft, तारीख अप्रैल 982 
at qafer data & ster at Fer eH TRA 
प्रत्तिफल के "लिए भंतॉरित की गई हाँ और मझो यह Perret 
करने का कारण हाँ कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का डीचत बाजार 
aT, Tah wee प्रीतफल से, एसे इृध्यसान प्रीसतफल का 
पन्द्रह प्रीततत से जाधिक हूँ गौर अंतरक (जंतरकों) और अंतीरिती 
(गंतीरीतिगों) के बौच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रीति- 
फल निम्नीलीखित carer से car aren Pater x avert ara 
er @ afer agh fen गया हूँ :--- 


(क) अंतरण दे हुई fardt am mt amy, oer 
afufacr को जधीन कर दोनो के अंतरक के 
बाॉयित्म में" कमी करने या उससे बजने में afew 
की लिए; औौर/यथा 


(ब) एसी किसी भाय यथा किसौ धन गा अन्य जास्तिगों 
at, जिम भारतीय आयकर अधिनियम, 922 
(922 = 8644) a gar ओऔधिनियम, या 
भन-कर जाधीनियम, 4957 ((957 a 27) के 
प्रमोजनार्थ अंतीरती दयारा प्रकट नहीं किया गया 
aon faa जाना चाहिए था, छिपाने मो ahr 
के खिए; 


ae: ow, उक्त आँधनिभम की धारा 269-ग के अनुसरण 
मे, माँ, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (॥) 
के कौन, निल्तोॉलॉशित व्याक्तयाँ, अर्थात्‌ :-- 


अमृतसार। 

(अन्तरक) 

2. श्री बलदव सिंह मल्होत्रा पत्र सोहन लाल मल्होत्रा 
वासी अमृतसर। 

(aah ort) 


3. जैसा ऊपार सं. 2 में कोई ककिरायेदार हो। 
(ag afer, Pre aftr a सम्पीत्त हैँ) 
4. att are 
(ag व्याक्तर, जिसके बारे मों अधोहस्ताक्षरी 
जानता हो कि वहू॒सम्पीतत मों हिलबदध है) 


sala कै खूजना जारी करके पूर्बोक्‍त सम्पीत्त्‌ के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियाँ करता हू । 


उक्त सम्पत्ति के जर्जन के संम्भन्ध में कोई भी शाक्षेप :---- 


(कफ) इस सूचना के राजपत्र भों प्रकाशन की तारीब से 
45 दिन की अवधि यथा तत्सम्बन्धी व्यकतियाँ पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी 
अंबीध बाद में समाप्त हांती हो, के भीतर प््‌र्षोक्‍्त 
ज्योक्तियों में से किसी थ्याक्‍त sanz; 


(ख) हस सूलना के राजपत्र में प्रकाशन की तारौंब से 45 
दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पोत्ति में few 
Patt अन्य व्यक्त वृवार, अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किये जा सकेंगे 


स्प्यक्वरण :---हसमें प्रयक्‍त शब्दों और पर्दा” का, थो उक्त 
जाीधिीतियम, के अध्याय 20-क माँ परिभाषित 
है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में. विगा 
जया है।' 


wget 


एक भूमि का प्लाट 260 ब. ग. टौ. पौ. सकौम नं. 53 
ama wa ware भों जैसा सेल sth नं. 
28(8/28-4-82 Theteat afearct अमृतसर में दर्ज 
है 


aria fae, ATE. HTT. UE. 
सक्षम प्राधिकारी, 

सहायक प्रायकर प्रायुक्‍्तो (निरीक्षण), 
मर्जन रज , 3 चंश्रप्री, अमृतसर 


amete : 29-74-4982 
मोहर : 


भाग ती--खण्ड i] 


प्ररूप आह . टी . एन . एस . ------------- 
आयकर अधनिमम, 7967 (967 #43) %7 
art 269-5 () & अधीन सूचना 


कार्यालय, सहायक आयकर आयक्‍त (चिरीक्षण) 
mT CT, अमृतसर 


warat, feats 29 TaraX (982 


निदोश ने... ए. एस. आर./82-83/383--यतः FOR, 
आनंद सिंष्ट आई. आर, एस. , ' 
आयकर अधिनियम, :964 (964 4 43) (जिसे इसमें 
wae wea ‘sad आअधिनियम' कहा गया है), की धारा 
269-खल के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का 
कारण हूँ ककि स्थावर संपीत्त, जिसका उचित बाजार मुल्य 
25, 000/- रू. से औधक हैँ 
और जिसकी सं. एक भूमि का प्लाट हो तथा जा टी. पी. 
स्कीम नं. 53 कश्मीर एवन्यू, अमृतसर मो स्थित हा (और 
इससे उपानद्ध अनुसूची मो और पूर्ण रूप से वाणिस है), Por 
स्ट्रीकर्ता आऔधिकारी के कार्यालय, अमृतसर में राजिस्ट्रीकरण 
आधीनयम, 908 (:908 mt i6) # aha, तारीख 
अप्रैल, 982 
wet Galea eater के उचित बाजार मूल्य से कम के इश्यमान 
प्रीतफल के लिए अन्तीरत की गईं है और ah ae fara 
करने का कारण हा ककि यथापूर्वोकत संपीात्त का shed ere 
मूल्य, उसके ceo प्रीतफल से ऐसे cea प्रीतिफल के 
पन्द्रह प्रीतशत से आऔधिक हा और अन्तरक (अन्तरकों) और 
अन्ती रती (अन्तीरीक्तयों) के बीक्ष एसो अन्तरण' के लिए तय 
पाया गया प्रीतफल, निम्तनालखित उदृदोश्य सो उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तीवक रूप से कीथत नहीं किया गया हो .--- 


(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, Tat 
आधिीनियम के अधीन कर TH के अन्तरक के 
दायिस्थ में' कमी करने था उससे बचने मी सूजिधा 
के लिए; ऑऔर/या 


(ल) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य ऑस्तियों 
को जिन्हूँ भारतीय आय-कर अधिनियम, ॥922 
(922 का 4]) या उक्त जधीनियम, या धन- 
कर आधीनियम, 957 (957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तीरती दुवारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना क्राहिए था, छिपाने a ata 

a fat) 


अत: अब, BH arataay wt west 269-7 HF अनुसरण 
मों ,म॑ उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की TTaTeT (4) 
we oor, Prafatedr safer, अर्थात्‌ “-- 
45—406GI/82 





भारत का राजपत्न, जनवरी 8, 983 (FT i8, :904) 853 


t. ff Care Pas Ty नंद सिंह, 
वासी-विजय नेगर,, बटाला रोड, 


अमृतसर । 
(अन्तरक) 
2 श्री कमलजीत' हाडा पत्र पी. आर, हाडा, 
मकान नं. 5, गली नं, 6, 
पवन नगर, अमृतसर । 
(अन्ती रिती) 


3. जैसा ऊपर सं. 2 में कोई ककिरायेदार at 
(ag व्योक्त, जिसके आधिभांग a act a’) 
4. att ary 
(वह safer, जिनके बार में अधोहस्ताक्षरी 
जानता हा कि वह सम्पक्ति मों हिलबदध ह) 


को यह सुचना जारी करके पूर्योक्‍त सम्पत्ति के अर्जन के 'लिए 
कार्यवाहियां करता हू। 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में! का Ta (-- 


(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीश से 
45 विन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवीध, जो भी 
अवाधि बाद में समाप्त होती हाँ, के भीतर पूर्वोक्‍्त 
व्यक्तियों में से ककिसी safer Karey; 


(ख) एस सूखना के राजपत्र में प्रकाशन की सतारीख से 
45 दिन के भीतर थक्त स्थावर सम्पत्ति में हिदायदभ 
किसी अन्य व्यक्ति दवारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे। 


स्पष्टीकरण :--इसमे प्रयक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त 
आधिनियम' के अध्याय. 20-क में परिभाषित 
है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है। 


अनुसूची 
एक भूमि का प्लाट 263 व.ग. 6 व. फटे, जो टी. पी. 
स्कीम नं.53 कश्मीर एवन्यू, अमृतसर में हो जैसा संज डीड 
7. 2249/28-4-982 wt waeeteat aferaret अमृत- 
सर में दर्ज हो । 


आनंद सिंह आह. आर. एस, 
सक्षम प्राधिकारी 

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) 
3 'ंप्रपरी, अमृतसर 


arte : 29-]-7982 
मोहर ० 





554 भारत FT UMA, ज॑ंतबरीं 8, 983 


Tey ay. at. UT. We. ---- 


मायकर afutram, :964 (96i # 43) at ATT 
269-घ (]) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


कार्मालय, सहायक आमकर आयक्त (निरीक्षण) 
tr Ca, अमृतसर 


अमृतसर, दिनांक 29 नवम्बर 982 

निदोश नं... ए, एस. आर. /82-83/384--यत' मे 
आनंद सिंह me. are. oT, 
मायकर आऔधीनियम, 7964 (96i a 43) (जिसे हइसमों 
ran ora ‘saa जअभधिनियम' कहां गया हु), की धार 
269-ण के अधीन सक्षम प्राधिकारी को we वविष्वास करने का 
कारण हो कि स्थावर सम्पीतत, जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/-रू. से अधिक हू 
और जिसकी सं. एक भूमि का प्लाट हो तथा जा कशमीर 
wey, ware a स्थित हो (और इससे उपाबदध अनू- 
att a art of ey ae afore है), राजिस्ट्रीकर्ता आधिकारी 
को कार्यालय, अमृतसर मो राजिस्ट्रीक्रण अधिनियम, (908 
(।908 का 6) के अधीन, तारीख अप्रैल, 982 
को पू१$्वोक्‍्त संपीत्त के उीचत बाजार मूल्य से कम के रृषयमान 
प्रतिफल के लिए अंतीरित' की गई हो और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापर्वोक्त संपात्त का उचित बाजार मुल्य, 
उसके दृश्यमान' प्रीतफल से, एसे Raa प्रीतफल का TE 
प्रीतक्षतत सो शक हुँ और अन्तरक (अन्तरकों) मर अन्तरिती' 
(अन्सीरीतियाँ) tere अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल, ननिम्नीलीखत उद्वदेयों evar aac लिखित 
में' वास्तीविक रूप से काभित नहीं किया गया हो :-- 


7 


(क) अन्दरण से हुईझँ किसी आय की बाबत, var 
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में' कमी करने या उससे sae a afta am Par: 
और /गा 


लि) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य atten 
को जिन्हों भारतीय आय-कर अधिनियम, 4922 
(:922 a 44) at ovat Puhr, a ora 
कर औधीनियम, 957 (:957 #27) 
प्रयोजनार्थ अन्तीरती दवारा प्रकट नहीं किया गया 
था था किया जाना fer en, Peart a ahaa 
फे लिए । 


aa: wa, ser आओधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण 
मो, माँ उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (॥) 
के अधीन निम्नीलोखित ण्योकतियाँ , अर्थाति +- 


(पौष 28, 


904) [भाग तर--अष्ह 4 


हि. ०००००. मं 


{. Cara fee cr te Paz 
ब्रासौ-विजय नगर, बठाला रोड, 


अमृतसर । 
(arava) 
2 डा. सातिन्दर सिंह, संधू 
qr waa fae ae, 
वासी-डॉटल कालेज एंड हंस्पताल , 
अमृतसर | 
(अन्तीरत्ती) 


3. जैसा ऊपर सं. 2 में कोई किरायेदार हू। 
(वह व्योक्त, जिसके आधिभोग माँ सम्पीशि है) 
4. और को 
(ag व्यक्त, जिनके बारे मो अछोहस्ताक्षरी 
जानता हाँ कि वह सम्पीत्त में डितमदभ है) 


को यह सूचना जाशी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन्‌ के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता हूं. । 


उक्त सम्पीत्ति के अर्जन के सम्बन्ध मों कोई भी अक्षेप: -- 


(क) इस सूचना के राजपन्र में प्रकाक्षन की तारीख से 
45 Ter की अवीध या तत्सम्धन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त 
व्योक्तियों" में से किसी व्यक्त दवारा; 


) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 विन के भीतर उक्त स्थावर सम्पीत्त मों हितवव॒ध 
किसी अन्य व्यक्ति ware अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्वपैकरण :--हसमें प्रयुवत छ्ब्दों" औौर पदों का, जो उक्त 
अधिनियम के अध्याय 20-क में। परिभाषित 
हु, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय मां दिया 
गया है। 


मम्सूजी 


एक भूमि का प्लाट 755 व. ग, जो टी. पी. स्कीम नं, 
53, कष्ठदामीर एचन्यू, अमृतसर में ही जैसा सेल डीछ ने. 
2220/28-4-982 tancteat afr, saa मे 
दर्ज ही । 


आनंद सिंह आह. आर. एस. 

सक्षम प्राधिकारी 

सहायक sree आयुक्त (निरीक्षण) 
3 चंद्रपरी, अमतसर 


तारीष . 
WMS: 


29-4-982 


भागनाा--श्वण्ड 7] 
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प्रस्ष आई, ठी, एन. एस - -------- 
आयकर माधानियम, 4964 (96 #T 43) at 
aT 269-8 (4) के जधौन सूचना 


भारत सरकोर 
कार्यालय, सह्दायक जायकर आयुक्त (निरीक्षण) 


अर्जन रंज, अमृतसर 
अम॒ठेसर, दिनांक 29 नवम्बर (982 


fare नं. ए. एस. आर. /82-83/385>--यत' wh, 
आनंद सिंह आए, आर. एस. , 
आयकर अधिनियम, 4967 (:964 a 43) (जिसे हसमो 
इसके पश्सात्‌ उक्त ऑधीनियम' कहा गया है), की धारा 
269-ख॒ के अधीन' सक्षम प्राधिकारी को यह Pawar Het aT 
कारण हो कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 
25, 000/- रू. से आधिक हाँ 
और जिसकी सं. एक भूमि का प्लाट हू तथा जां बटाला रोड, 
अमृतसर मो स्थित हो (और हससे उपायदध अनुसूची में गौर 
पूर्ण रूप' मों वर्णित हु), राजिस्ट्रीकर्ता आधिकारी के कार्यालय , 
अमृतसर मो राजिस्ट्रीकरण भ्रीधीनयम, 7908 (908 A 
i6) % wit, arte ate, 7982 
को पूर्वोक्त संपीत्त के उचित बाजार मूल्य से कम के WATT 
प्रतिफल के लिए अन्तीरित की गह हौ और मे यह Pawar 
करने का कारण हो कि यथापूर्वोक्स संपक्ति का उचित बाजार 
मुल्य, उसके इृद्यमान प्रीतफल से, Tae दृश्यमान प्रीत्तफल के 
पन्दृष्ट प्रीतशत से औधक हाँ और अन्तरक (अन्तरकों) और 
अन्ती रती (अन्सीरशिीतिरयों) के बीच एसे अन्तारण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल, निम्नालाखित उद्ृदोश्य सो उक्त अन्तरण 
Pata में वास्ताोश्रक रूप से कौीथ्रस नहीं किया गया हौ :--- 


(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त 


आधिनियम के संधीोनो कर घने के अन्तरक के 


दायित्व में कमी करने या उससे बच्चने में साचिधा 
के लिए; और/या 


(a) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य ऑस्तियों 
aT fe भारतीय आय-कर अधिनियम, 4922 
((922 @ 4) a उद्त आऑधिीनियम, या धन- 
कार औधीनियम, |957 (957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तीरती दुवारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था, छिपाने a ata 
wm Par 


अत: अब, Tae औधिीनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण 
मो, माँ उक्त जधमियम की धारा 269-थ की उपधार (]) 
को अधीन, ननिम्नीलीखित ब्याकक्‍सियों, अर्थात्‌ !--- 


i. ff ater arr ae ert 
TX हनुमान प्रासांद महए्ेबरी , 
वासी-इलाहाबाद अब अमृतसर। 


(अन्तरक) 
2. श्री सुनील कमार पूजञ मोहन गांधी, 
वासी-गली नथूमल कअड़ा Tee सिंह, 
अमृतसर । 
(अन्ती रिती) 


3. जैसा उत्पर सं. 2 भे कांइ किशयेदार हा। 
(वह eater, जिसके आऔधिभांग में सम्पीत है) 
4. at ary 
(ag afer, जिनके बार मभ॑ अधाहस्ताक्षरी 
जानता हाँ ककि वह सम्पीत्त में हिंतबदध हू) 


को यह सुचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हू | 


waa date के अर्जन के संबंध में कोई भी भाक्षेप :-- 


(ख) इस सुचना के राणपत्र' भे प्रकाशन की तारीक्ष से 
45 दिन की water या तस्संबंधी व्यक्तियों पर 
सुचना की तामील से 30 दिन की अवध, जो भी 
अवीधि बाद में समाप्स हांती हो, के भीतर पूर्वोक्‍्त 
व्यक्तियों मों से किसी व्याकत दुवारा; 


(ख) इस सूचना के राजपत्र म॑ प्रकाषन की एरीख से 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति मो हितमदध 
क्‍किसी अन्य व्योक्त द्वारा अधॉहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकंगे। 


स्पष्टीकरण: --इसम प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त 
आधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित 
हँ, वही अर्थ हांगा, जो उस अध्याय में दिया 
THT FA 


अनुसचों 


एक भूमि का प्लाट 403.-5 ब. ग. जो बटाला रोड, 
अमृतसर में हौ, जैसा सेल डीड नं, 7306/(6-4-982 
राजिस्ट्रीकर्ता आधिकारी, अमृतसर भो वर्ज हो। 


आनंद सिंह आइ. आर. एस. 
सक्षम प्राधिकारी 

सहायक आयकर आयक्‍्स (निरीक्षण) 
3 चंद्रपरी, अमृतसर 


ate : 29-44-7982 
MET 


556 भारत का राजपत्न, जनवरी 8, 983 (Att 8, (904) 


wey amg’. टी. a. Ua. -------- 
आयकर अधिनियम, 7964 (:964 a 43) wt 
uret 269-48 (4) के अधीन सचना 


भारत सरकार 
कार्यातलथ, सहायक आयकर आयक्‍्त' (निरीक्षण) 
अर्जन CF, अमृतसर 


अमृतसर, दिनांक 29 नवम्बर /9B2 


Pata नं. ए. एस. आर ,/82-83/386--यत:ः मुझे, 
आनंद सिंह आईं. आर. एस. , 
आयकर भ्रधीनयम, 964 ((964 a 43) (जिसे हसमें 
इसके पए्चात्‌ उकस आधीनियम' कहा गया है), की धारा 
269-ल' के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विष्वास करने का 
कारण हुँ कि स्थावर संपीत्त, जिसका उचित बाजार मुल्य 
25, 000/- रु. से आऔधक है 
और जिसकी सं. एक भूमि प्लाट हो तथा जो कश्मीर cae a 
अमृतसर में स्थित हो (और इससे उपाबद्ध अनुसूची मो 
पूर्ण रूप में वाॉणित हु), राजिस्ट्रीकर्ता ऑषिकारी के कार्यालय, 
अमृतसर मों राजिस्ट्रीसण आधीनियम, 908 (908 aT 
6) के अधीन, तारीख अप्रैल, 982 
को पूर्वोक्त' संपीत्त के उन्‍जचित बाजार मुल्य से कम के रृषश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तीरत की गई हा और स॒भे यह विश्वास 
करने का ann of fa tamale df a shat an 
मुल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, एसे cepa hers Fs 
पन्द्रह प्रीतशत से आधक हा और अन्तरक (अन्तरकों) और 
अन्तीरती (अन्तीरीतयों) के बीच' एऐसे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रीतफल, निर्म्नीलखित उद्देश्य सो उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कीथेत नही किया गया हाँ :-- 


(क) अंन्तरण से हुई किसी बाय की बाबत ser 
अधिनियम के अधीन कर दनो के अन्तरक के 
दायित्य' में' कमी करने या उससे बचने मो सृविधा 
को लिए; और/या 


ख) एसी किसी आंय या किसी धन था अन्य औग्क्ियों 
को जिन्हों भारतीय आयकर जीधीतवियम, 4922 
(922 a 44) था उक्त अधिनियम, या धन- 
कर अधिनियम, 4957 (957 Ht 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तीरती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 


था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में साविधा 
के 'लिए। 


पे अत! अब, उक्त ओऔधीनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण 
में', मं उक्त आधीनियम की धारा 269-घ की उपधारा (4) 
की अधीन, निम्नोलाखित व्यक्तियों , अर्थात्‌ :-- 
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t. 8 cam fae or ae सिंह, 
वासी-विजय नगर, बटाला रोड, 


अमृतसर | 
(अन्तरक) 
2. श्रीमती अमृसपाल कोरे पत्नी दार्शन सिंह, 
203 शिवाला कालोनी , अमृतसर । 
(अन्तीरिती) 


3. जैसा ऊपर सं. 2 में कोई किरायेदार हो। 
(ag व्योक्त, जिसके आधिभाोंग मो सम्पीत हो) 
4. और कोई 
(ag व्योक्त, जिनके बारे मो अधोहस्ताक्षरी 
जानता हा ककि वह सम्पीत्त मों हितबंदध हा) 


का यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपीत्त की अर्जन' के लिए 
कार्यवाहियां करता हु । 


उक्त संपत्ति के अर्जन' के संबंध मो कोई भी आक्षेप ~~ 


(सु) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 fer at gate या तस्संबंधी व्योज्सियों पर 
सूघना की तामील से 30 विन को अवीध, जो भी 
अबीध बाबव में समाप्त होती हा, के भीतर पूर्वोक्त 
व्योकतियों मों से किसी व्यक्ति दवारा; 


(ख) एस सूधना के राजपंत्र में प्रकाशन को टारीख से 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपीत्त' मो हितबद्ध 
किसी अन्य ध्याक्त द्वारा अधेहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकगे। 


स्पष्टीकरण: --एइसम प्रयक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त 
आधितियम',, के अध्याय 20-क में परिभाषित्त 
हाँ, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया 
गया हाँ। 


अनुसूची ेल्‍ 
एक भूमि का प्लाद 255 व, गे. जो टी. पी. स्कीम नं. 
53, कणष्मीर एवन्यू, अमृतसर में हो, जैसा सेल डीड नं, 
222:/28-4-982 tate afer @ aafaz, 
अमृतसर मो दर्ज हो । 


आनंद सिंह आइ. आर. एस. 
सक्षम प्राषिकारी 

सहायक आयकर आयकत (निरीक्षण) 
3 चंद्रपरी, अमृतसर 


तारीख : 


AT: 


29-/-982 


भाग Tae 2] 


Tis HT UM; TAT 8, 983 (Fe i8, 904) 557 





प्र्य जाई. टी. एन. एस. ----- 


आयकर आधोीनियम, 96 (96 * 43) a 
amr 269-9 (i) के अधीन सुचना 


भारत सरकार 


कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्‍त' (निरीक्षण) 
अर्जज रज, अमृतसर 
अमृतसर , दिनांक 20 नवम्बर 982 


fara नं, ए एम. आर ./82-83/387>यत'ः म्के, 
आनंद सिंह आईं. आर. एस. , 
आयकर अधिनियम,, 796 (:96 a 43) (जिसे इसमो 
इसके पएचात्‌ू_ उक्त औधिनियम' कहा गया है), की धारा 
269-खस के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने 
का कारण ही कि स्थायर सम्पोति, जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/-र. से औधिक हो 
और जिसकी सं. एक भूमि का प्लाट हू तथा जे न्यू गार्डन 
कालांनी, अमृतसर मों स्थित हो (और इससे उपाबदूध अनुसूची 
मो और पूर्ण रूप मो वाणित है), रौजस्ट्रीकर्ता आधिकारी के 
amar, अमृतसर मो रॉौजिस्ट्रीद्ण आधिनियम, 4908 
(:908 4 6) कं अधीन, तारीख अप्रैल, 982 
at qatar सम्पीत्त के उचित बाजार मूल्य से कम के हहयमान 
प्रीतफल की लिए अच्तीरित की गई हाँ और मस॒भे यह वविश्वारा 
करने का कारण हो कि यथापर्वोक्त सम्पीत्त का उीचत बाजार 
मूल्य, उसके waa प्रीतिफल से एसे दृश्यमान प्रीतफल का 
gag starr at ates ge और अन्तरक (अन्तरकों) और 
अन्ती रती (अंतीरीतियों) के बीच अंतरण के लिए तय पाया गया 
प्रतफल, निम्नीलीखित उद्दोेदय से उकस अन्तरण लिखित मो 
areas Vy a atu नहीं किया गया हौ :-- 


(क) were oe किसी आय की बाबत, gar 
अधिनियम के अधीन कर द'ने के अन्तरक के 
दायित्व मो कमी करने या उससे बचने मभों सुविधा 
के लिए; और/या 


(a) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य ऑस्सथियाँ 
का, जिन्‍्हँ भारतीय आय-कर अधिनियम, 922 
(4922 a 4) a उक्से अधिनियम, या धन-कर 
अधिनियम, 957 (957 Tt 27) के प्रयोज- 
नॉर्थ अन्तीरिती वृवारा प्रकट नहीं किया गया था 
या किया जाना चाहिए था किपानो में afer 
के लिए; 


अत: अब, उकस आधिनियम की धारा 269-ग के अनुसारण 
में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-ष की उपधास () 
के अधीन निम्नीलणित' व्याकक्‍्तियों , अर्थात्‌ (-- 


l. 30 THT OT TTT चंद, 
वासी-कटडा आहूलूसालिया, अमृतसर, 
आप बा जनरल अठारनी मौ, फर्म रमेश एण्ड कम्पनी 
और राम रखा मल और राम ATT 
(अन्तरक) 
oF. eT var at os aa एच. यू, एफ. , 
वासी-अदर लोहगंड गंट, अमृतसर | 


to 


(arate) 
3. जैसा ऊपर भ॑ 2? मो कोश किरायेदार हो। 
(वह व्याक्त, जिसके अआधिभांग में सम्पात हु) 
4. और कोई 
(ag व्यक्त, जिनके बार मो अधांहरताक्षरी 
जानता हो कि वह सम्पत्ति मो हितमदध है) 


को यह सूचना जारी करके पूर्बोदत सम्पीत्त के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हू । 


उक्त सम्पीत्त के अर्जन के संबंध में कोश भी आक्षेप :-- 


(के) इस सूचना के राजपत्र म॑ प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन की जवीध णा तत्सम्बन्धी व्योक्तयां पार 
सूचना की तामीत से 30 दिन की अवीध, जां भी 
अवीध बाद में समाप्त हांती हों, के भीत्तर पूर्बोक्‍्त' 
व्योक्तयाँं/ मां से किसी व्योकत दुवारा; 


(ख) इस सूचना के राजपत्र मा प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन थो भीतर उक्त' रधावर सम्पीत्त में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति दवाय अधाहस्साक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेगे । 


स्पष्टीकरण :--४समे प्रयुक्त Meal aL Ta aT, WaT 
आधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित 
हु वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया 
गया हो । 


अनूसूचो 


4/2 भाग पलाट +. 30a 2607. 7. ({/2 आफ 
59.5 4%. 7.) न्यू गार्शन' कालोनी,, अमृतसर में हाँ जैसा 
सेल डीड नं. 939 रौजिस्ट्रीकर्ता आऔधिकारी, अमृतसर में दर्ज 
ca 


आनन्द सिंह, आइ. आर. एस. 
सक्षम प्राधिकारी 

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) 
3 घंदपरी, अमृतसर 


arety : 29-74-982 
भोहर ४ 


858 प्राश्व का राजपते, TTA 8, 983 (WT 28, 904) 
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TST we. et. एनू. एस . ----"--- 


क्षायकर अधिनियम, 7964 ((96 SI 43) की धारा 
269-4 (4) % aft qa 


भारत सरकार 


कार्यालय, सहायक श्रायकर श्रायुक्त (निरीक्षण) 
अर्जन रंज, अमृतसर 
अमृतसर, दिनांक 29 नवम्बर, 982 


Pree 7. 0. mp आर ./82-83/388--बत्तः मे 
-“आनंद ससिंह आई. आर, एस'. , 
आयकर अधिनियम, 964 ((964 aT 43) (जिसे इसमें 
इसके परचात्‌ उक्त अशधिनियम' कट्ठा गया हू), की धारा 269- 
ख के अंधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विद्वास करने का कारण 
हैँ कि स्थावर संपीत्त जिसका छीचत बाजार मुल्य 25, 000/- 
रु, से अआधिक हू 
और जिसकी सं. एक भूमि का प्लाट हाँ तथा जो न्यू गार्डान 
कालांनी, अमृतसर मे स्थित हो (और इससे उपाबदध' अनुसूची 
मो और पूर्ण रूप से afar है), रॉजिस्ट्रीकर्ता औपिकारी के 
कार्यालय अमृतसर मो रोजिस्ट्रीकरण ओऔधीनियम, ॥908 
(:908 a i6) & wha, arte ata, 982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उत्तित बाजार मूल्य से कम के हहयमान 
प्रतिफल के 'जिए अन्तीरत की गई हाँ और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण हूँ 'कि यथापूर्वोक्त संपीत्त का उचित आजार 
मुल्य,, उसकी हृष्यमान प्रीवफल से, एसे रूयमान प्रसिफल का 
पन्द्रह here afer ही और अन्तरक (अन्तरकों) और अंतौोरिती 
(अन्तीरीतयों) के बीच एसे अन्तरण' के लिए तय पाया गया प्रीति- 
पाल तस्थजि! पा: उयो।॥ a et अन्तरण लिखिस मो बास्सीविक 
रूप से कीथत नहीं' किया गया हो :-- 


(क) अंन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त 
नियम के अधीन कर दोने के अन्तरक की दागित्व में 
कमी करने या उससे बचने मेों' सर्विभा के लिए; 
श्रौर/या 


(a) एसी किसी आय था किसी धन या at fant 
ar, fre’ भारतीय आयकर मौधीनियम, 922 
(4922 का ]त) या van आओधधिनियम, या भन- 
कर आधिनियम, 4957 (957 ST 27) 
प्रयोजनार्थ अन्तीरिती दूवारा प्रकट महीं किया गया 
था या किया जानो चाहिए था, छिपाने में' सोविधा 
के लिए; 


मत: जब, उक्त जौधानियम को बाय 269-ग के अनुसरण 
हाँ, मा, उक्त अधिानियम की धारा 2539-०9 को उपधाश (|) 
के अधौन, निम्भीलखित व्यक्तियों, अर्थात्‌ :-- 


St ta Tee पत्र प्रन अभ्द 
बासी कटड़ा जाहुलृधालिया 
आप व' जनरल अटारनी 
मै. फर्म रमोश एण्ड कम्पनी और 
राम रसा मल और राम लाल 


अमृतसर 


(अन्तरक) 
2. श्री रूप सिंह पत्र गुरादित सिंह 
695-न्यू टोॉलफोन एक्सचेंज, 
अमृतसर | 
(अन्तरिती) 


3. जैसा कि ऊपर सं. 2 में -कोहँ किरायेबार हो। 
(वहू व्योक्‍क्त, जिसके आधिभाग में सम्पीत्त है) 
4. att ate 
(ag safer, Porte are a अधोहस्ताक्षरी 
जानता हाँ ककि वह सम््पोत्ति में' हितबदध है) 


को यह सूचना जारी करके प्र्वोक्त सम्पत्ति के भर्जन को लिए 
कार्मवाहिभां करता हुई 


उक्त संम्पीत्त के अर्जन को सस्वन्ध में कोई भी भाक्षेप :--. 


(क) हस सुचना के राजपत्र में प्रकादन की तारीख से 45 
दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामभील से 30 दिन की अर्वाब, जां भी अर्वाध 
बाद में समाप्त होती हो, के भीसर प््‌षॉक्स 
व्याक्तयों में से 'किसी व्यक्त दवारा; 


(रु) हस सूचना के राजपणर में प्रकाशन फी तारीश से 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हिंत- 
wey किसी अन्य व्याव्त धहृवारा अधाहस्ताक्षरी के 
पास ललित में किए जा सकते 


स्पष्ठोफरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों भौर पदों का, जो उक्त 
अधिनियम के अध्याय 20-क में प्रश्भातषित 
हैँ, mie am wae nae ao Pot 
गया Fl, 


अनूसूत्ती 


i/2 ATT ale TF. 36 WT 246.5 4. 7. (4/2 आफ 
493 व. ग.) जो न्यू गार्डन' कालोनी, अमृतसर में हो जैसा 
aa ste नं. 23338/30-4-982 a राजिस्ट्रीकर्ता औधष- 
कारी अमृतसर में दर्ज ह। 


ama सिंह आई, आर. एस. 

; सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आवकर आयक्‍्स (निरीक्षण) 
अर्जन र॑ज-3, घंद्रपरी, अमृतसर 


तारीब > 29-44-982 
ATES 


भाग ae 2] 


[Sse 


weg are. zt. एन. एस .---८-“-- 


कामकर अधिनियम, 7964 (96] ¥ 43) at we 
269-थ (॥) के अधीन सूचना 


AIRE TEBE 


कार्यालय, सहायक भायकर पश्ायुक्‍्स (निरीक्षण) 


अर्जन रंज, अमृतसर 
अमृतसर, विनांके 3 दिसम्बर, 4982 

निदोश नं. ए. एस. आर ,/82-83/389--यत: मुझे, 
-“आनंद सिंह आई. आर. एस. , 
भायकर अधिनियम, :964 (:96 a 43) (जिसे इसमें 
eee cere ‘oer मीोधषीनिगम/ कहा गया हु), की धारा 
269-७ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यही विद्वांस करने का 
कफ्रोरण हो कि ग्थावर सम्पात, जिसका उचित बाजार मूल्य 
75, 000/ रु. से श्राधिक ही 
और जिसकी सं. एक जयदाद हौ तथा जो जेल रोड, बसंत 
एवन्यू, अमृतैसर में स्थित हो (और इससे soa अनुसूची 
में और पूर्ण रूप में afar है), रौजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय/ अमृतसर मो राजिस्ट्रीकरण जधिनियम', 4908 
(:908 aT 76) = aie, ate asta, 7982 
et caer ater se Shar aa Arg सो कम' के हृश्यमान 
प्रीतफल के लिए अन्तीरत को गई es ate me ag Pawar 
करने का कारण हाँ कि यथापूर्वोक्स संपस्ति का उचित बाजार 
मुल्य, Tah wa प्रीतफल से, ऐसे शष्ठाय्मान प्रीतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत' अधिक ही और अंतरक (अंतरकों) और अंतौरिती 
(अन्त रीतियों) के बीच्र ऐसे अन्तरण की लिए तय पाया गया प्रीत- 
फसल निम्नीलशित उद्दोश्य से उक्त अन्तरण लिखित में बास्त- 
बिक रूप से कथित नहीं किया गया हो :--- 


are wt बॉबत उक्त जाप- 
के अन्तरक्त के दापित्य में 
wet था सससे बचने में सजिधा के लिए,» 


A, 
4 
24 


(a) Cat Prat आय a feat we a ag afent 
ar, Pare ureter भराय-कर अधिनियम, (992 
(:922 का 44) a7 ser afufa, मां 
धन कर अधिनियम, 4957 (:957 aT 27) 
के प्रयोजनार्थ झनन्‍्तीरती garage नहीं किया 
गया था था किया जाना चाहिए था छिपाने में 
afew & faq; 


अत: अब, उच्तत भवधिमियम को धारा 269-ग के अनूसरण 
में, मौं,, उक्त आधीनतियम' की धारा 269-घ की उपधार = (4) 
के अधीन, ननिम्नीलसित स्याकतियों , अर्थात :-- 


भारत का राजपनज्न, जनवरी 8, i983 (aT i8, :904) 559 











SN SS 
.. 3T. ow Warr पत्नी अनीत सिंह 
384-गरशोन एरस्यू, अमतगर दुबारा 
force fre cr wry सिंह 
384 -गरीन एवन्य, अमृतसर । 
(aac को 
2. श्री मनाहर fae cr wee fas 
289 जवाहर नगर, 
श्रीनगर | 
(अन्तीरिती) 
3. जैसा कके उपर स. 2 भ कांद किरायेदार हां। 
(ag cater, जिसके अधिभोग मो सम्पीत्त हैँ) 
4. और कोई 
(ae safer, जिरके शारो मो अधोहस्ताक्षरी 
जानता हो कि वह सम्पीत्त मो हितबदूध है) 


को यह स॒चना जारी करके पूर्वोक्तत संपीत्त के अर्जन के लिए कार्य- 
वाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध मो कोई भी आक्षेप :-- 


(क) इस सूचना Ruy प्रकादन की तारीख से 
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्योक्‍्तयाँ पर 
सुचना की सामील से 3) दिन की अवध, जी भी 
अर्थाघ बाब मों समाए” होती हो, के भीतर एर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी safer xara; 


(जल) हस सूचना के राजपत्र मी प्रकादान की तारीख से 
45 विन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिंत- 
बद॒ध किसी अन्य ज्याक्त दवारा, अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्डहोकरण:--इसम प्रयक्‍्त शब्दों और पदों का, जो उक्त 
भीधीानयम के अध्याय 20-क में परिभाषित 
है, वही अर्थ होगा, जो उसे अध्याय में! दिया 
गया हु। 


अनूसची 


एक जायदाद , जो बसन्‍्त एवन्यू, जल रांड, अमृतसर मो है 
जैसा सेल डीड x. 2(40/27-4-(982 का रॉजिस्ट्रीकर्ता 
अआशधिकारी के कार्यालय अमृतसर मा दर्ज हो । 


आनन्द सिह आई. आर. एस. 
सक्षम प्राधिकारी 

सहायके आयकर भ्रायुक्त (निरीक्षण) 
अर्जन रंज़-3, चंद्रपरी, अमृतसर 


ताशीख : 


मोहर : 


3-2-982 


560 भारत का राजपक्ष, जनवरी 8, 983 (qT 8, :904) 


=a ete 





TET ae. st एस. एस. ----- 


आयकर औधीनयम, 964 (4964 #43) #T 
amt 269-4 (4) के अभीन सूचना 


भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्‍त (निरीक्षण) 


अर्जन रंज, अमृतसर 


अमृतसर, वितांक 3 विसम्भर, 7982 


free नं. एं. एस. आर. /82-83/390-ल्‍यतः मे, 
-““आनंद सिंह आह, आर. एस. , 
आयकार अधिनियम, 4964 (:964 at 43) (जिसे इसमें 
eon cea ‘srr आधिीनियम' कहा भया हु), की धारा 
269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विद्वास' करने का 
कारण हाँ कि स्थावर सम्पति, जिसका उचित बाजार मूल्य 
25, 000/- रु. से औधिक हो 
और जिसकी सं. एक जायदाद हू तथा जो जेल रोड, वसनन्‍्त 
एवन्यू, अमृतसर में स्थित है (और इससे उपाबंद्ध अनुसूची 
मों और पूर्ण रूप मो वाणित है), राजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय अभुतसर मों राजिस्ट्रीकरण' आधीनियम, 908 
(908 का {6) Bate, att ater, 4982 
at cater arate & ater ae ae से कम्र IAT 
प्रीतफल' के लिए अन्तीरत की गई हौ और मे यह Pata 
करने का कारण ही ककि यथापूर्योक्त सम्पत्ति का उीचत बाजार 
मुल्य, उसके दृष्यमान प्रतफल से, एसे हृएयमान प्रीतफल का 
qa प्रीतशत' से भऔधक हो और अंतरक (अंतरकों) और 
अन्ती रिसी (अन्तीरीतियों) के बीच अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रीतफल , निम्नीलीखित उदृदोष्य' सो उक्त अन्तरण लिखित मो 
वास्तीसक रूंप' सो कीथत नहीं किया गया हाँ :-- 


(क) अन्तरण से हू किसी आय की बाबत, उक्स 
अधिनियम के अधीन कर दनो के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने मों साविधा 
के लिए; और/या 


(a) एसी किसी आय था किसी धन या' अन्य ऑस्खियो 
का, जिन्होँँ भारतीय आय-कर आऑधिनियम,, 4922 
(:922 a 44) a उस अधिनियम, था धनकर 
आधिनियम',, 9057 (:957 * 27) * amy- 
नार्थ weafedt garg sat awat किया गया था 
था किया जाना नाहिए था किपानो मों सोविधा 
के लिए; 


ae: aa, उक्त अधिनियम को धारा 269-ग के अनुसरण 
a, माँ, उकस अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा () 
को अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों , raf -—— 


[wrt Tare 4 











{. at. रॉज मदान पत्नी अतीत सिंह 
384 “गरोन CTRL, WATT TAT 
Pracrt Pag or ore सिंह 
384 -गरीन एवंन्यू, अमृतसर । 


(अन्तरक) 
2. श्रीमती अजीत कसेर पत्नी मनोहर सिंह 
289 जवाहर नगर, 
श्रीनगर । 
(अन्त ररिती) 


3. जैसा कि ऊपर सं. 2 भो कोश किरायेवार हो। 
(वह saree, जिसको आधिभाग में सम्पीत्तेि है) 
4. ae arg 
(re safer, Pram arc a अधोहस्ताक्षरी 
जानता हुँ कि वह सम्पत्ति मों हितेबदभ है) 


का यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पीत्त के अर्जत के लिए 
कार्यवाहियां करता हु । 


उक्त सम्पीत्त के अर्जन के संबंध में कोहँ भी भाक्षेप :—— 


(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 विन की अवधि या तस्सम्बन्धी व्याक्‍्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 विन की क्षीध, जो भी 
अवीध बाद में' समाप्त होती हो, के भीत्तर पूर्वोक्तत 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्त धृवारा; 


(ख) इस सुचना की राजपत्र में. प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन के भीसर उक्त स्थावर सम्पीत्त' मों' हितबद्ध' 
Part oer safer बृवारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्हीकरण :--हसमें प्रयुक्त शब्बाँ" और पदों का, जो sat 
ओधिनियम के अध्याय 20-क मों परिभाषित 
हो वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय मो दिया 
गया है । 


अमसत्ती 


एक जायदाद, जो बसंत एवन्यू, जेल रोड, अमृतसर में ही 
जैसा det ste tT. 2444/27-4-:982 at ewertaat 
आभधिकारशी की कार्यालय मो दर्ज हो । 


आनंद सिंह आह. आर. एस 
सक्षम प्राधिकारी 

सहायक आयकर आयुक्‍त' (निरीक्षण) 
अर्जन रज-3, चंद्रपरी, अमृतसर 


arte © 3-2-4982 
मोहर : 


OTT Uae ] 


प्ररूप आई . टी . एन . एस .»-----*८ = 





भायकर जीधिीनियम, 796 (964 #43) wt 
धारा 269-घ (]) के अधीन सुचना 


भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्‍त (निरीक्षण) 


att CH, अमृतसर 
अमृतसर, दिनांक 4 दिसम्बर 7982 


निदोश नं. ए. एस. आर ./82-83/376--यतः मुझे, 
--आनंद सिंह आईं, आर, एस. , 
भायकर अआऔधिनियम,, (964 °(4964 a 43) (Poe? इसमें 
हसके पदचात उक्त अधिनियम” कहा गया है), की धारा 
269-सव के अधीन सक्षम प्राधिकारी की यह fame aa का 
कारण हाँ कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मुल्य 
25, 000/- रू. से आधिक ही 
और जिसकी सं. एक जायदाद हाँ तथा जो बटाला TE, THAT 
में स्थिस हा (और इससे उपाबंद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप 
a afte 2), रॉजिस्ट्रीकर्ता आऔधिकारों के कार्यालय, अमृतसर 
भी राजिस्ट्रीकरण अधिनियम, :908 (908  I6) 
अधीन, तारीख अप्रैल, 7982 
को पूर्बोक्त सम्पीत्त के उचित बाजार मुल्य से कम के TAT 
प्रीतफल के लिए अन्तीरत की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण हाँ क्‍कि curate संपात्त का उचित थाजार 
मुल्य, उसके रृयमान प्रीतफल से, Mae हृयमान प्रीतफल' 
का प्रंद्रह प्रीतशत आधिव कहाँ और अंतरक (अंतरकों) और अंतीरती 
(अन्त रीतियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रीति- 
फल, निम्मीलीखित उद्‌दोश्य से उक्त अन्तरण लिखित में घास्ते- 
शिक रूप से कीथित नहीं किया गया हो :-- 


(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त 
अधिनियम को अधौन कर दोनों के अन्तरक के 
दायित्व में” कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; ऑऔर/या 


fe) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य ऑसस्तियों 
को, जिन्हों भारतीय जराय-कर अधिनिगम, 34922 
(922 3 44) या उक्से अधिनियम, या 
wre afar, §=894957 (957 का 27) 
के प्रयोजनार्थ अन्तीरसी द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना जाहिए था, छिपाने में afer 
के लिए; 
अप: अब, उक्त अधिनियम को धारा 269-ग के अनूसरण 
में, मेँ, उकस अधिनियम की भारा 269-घ की उषधारा (॥) 
को अधीन, निम्नीलखित व्योक्‍तियों, अधीतू :-- 


. #. gay चंद हरबंस लाल 
यवासी कटड़ा आहलुवालिया, 
HATA | 

(अन्तरक) 

I6—40 6GI/82 








AT FT WHA; wrth s, 9839 (WT i8, 904) 56 





oo 


2. श्रीमती आंम कुमारी पत्नी राज पाल 
Wet US, अमृतसर। 
(अन्त रती) 
3. जैसा कि ऊपर से. 2 मो कोई किरायवार हो। 
(ag व्योक्त, जिसके आधिभांग' मो सम्पत्ति है) 
4. att are 
(वह wafer, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
जानता हौ क्‍कि वह सम्पीत्त में हितवदध है) 
किरायवारों की Poe 
डीड न॑, 227/46-4-982, 228/46-4-982, 
4229/6-4-982, 230/6-4-982 | 
i. पिछले शेड मों ककिरायंदार 


i. मै. एस. के. इन्टरप्राशीजंज 250/- महीना 
2. गोल्डन द्रोडिग कम्पनी i00/- wet 
3. इण्डिया फेंसी यारत' 200/- महीना 
4. मै. सतीश कुमार सहगल 300/- महीना 
5. मै बलो पैक i00/- Weta 
6. मे. गुराडियाल सिंह महिन्द्र सिंह, 250/- महीना 
7. मै, राकेश सिल्क इण्डस्टी 200/- महीना 
लोमने दकानो 
8. श्री तारा सिंह (दा दुकानों) 55/- महीना 
9. श्री हरबंस सिंह (et Tarr) 50/- महीना 
i0. 3. wae सिल्के इण्डस्ट्रीज (, ,) 70/- महीना 
44. 4. जेसलांन लनिटिंग' इण्डस्ट्री 225/- महीना 


को यह सूचना जारी करके पुर्वोक्त संपीत्त के अर्जज के लिए 
कार्यवाहियां करता ह। 
उक्त संर्पात्ति के भर्जन के संबंध मों काश भी आक्षेप :-- 
(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 fer की अवीध या तत्स॑बंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की प्तामील से 30 दिन की अवध, जो भी 
अवधि बाद मां समाप्त होती हो, के भीतर पूर्षोक्‍्त 
ब्योक्तियों में से किसी व्यक्ति घुवारा; 
(वि) इस सूचना के राजपत्र मों प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबदध' 
किसी अन्य व्यक्त दूवारा अधोहस्साक्षरी के पास 
लिखित मों किए जा सर्केंगे। 
स्पष्छौकरण :--हसमें' प्रयक्‍त एब्दों और पदों का जो उक्त 
अधिनियम के अध्याय 20-के मां परिभाषित 
हुईं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में! दिया 


गया हैँ। 
अनुसत्तों 

एक जायदाद जो बटाला रोड, अमतसर में हो जैसा सेल 
हीड 7. (230/6-4-982 at wPeectraf aferernt के 

कार्यालय अमृतसर में at el 
आनन्द सिंहू, आई, आर. एस. 
सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक झ्रायकर आयुक्त (निरीक्षण) 
अर्जन 'रंज-3, चंद्रप्री, अमृतसर 


amet > 4-72-982 
Wet 2 


562 भारत का राजपत्र, जनवरी 8, i983 (TT 8, 904) 


[ary Ul——are } 


A a sl SS S$ 


प्ररूप आई . टी. एन. Wa. --------- 


भायकर अधिनियम, 964 (:964 47 43) wt 
धारा 269-घ (4) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


कार्यालय, सहायक आथकर आयुक्त (निरीक्षण) 
aT CH, अमृतसर 
अमृतसर, दिनांक 4 दिसम्बर 982 


निदोश' नं. ए. एस. आर./82-83/377-ल्‍्यर मुभो 
आनन्द सिंह, आए. आर. एस. , 
आयकर अधीनयम, 964 (964 a 43) जिसे इसमें 
इसके पहचात उक्त अधिनियम कहां गया हैँ), को धारा 
269-सखः के अधीन' सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण हर fs era सम्पीत्त, जिसका उचित बाजार मूल्य 
25, 000/- रू. से आधिक हाँ 
और जिसकी सं... एक जायदाद हो तथा जो बटाला रो, अरतसर 
मां स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनसूची में और | goed 
से वीर्णत है), राजिस्ट्रीकर्ता औधिकारी के कार्यालय अमृतसर 
में राजिस्ट्रीकरण आधीनियम, 908 (:908 a i6) A 
adit, wer, 7982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित वाजार मुल्य से कम के छूयमान 
प्रीतफल के लिए अंतीरत की गई हो और मभो यह विद्णस 
फरने का कारण हो कि यथापूर्वोक्त सम्पीत्त का उीचेत बाजार 
मुल्य, उसके हृश्यमान प्रीतफल से, ऐसे रूयमान प्रीतफल का 
पन्द्रह प्रीत्षत से औषिक हो और अंतरक (अंतरकों) और अंतीरती 
(अंसीयातियों) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रीति- 
फल निम्नोौलीखित उद्वोश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तीविक 
रूप से काथित' नहीं 'किया गया हाँ :-- 


(=) Foor eee fest आय की बाबत, उक्त 
अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के 
दायित्व मो कमी करने या उससे बचने में साविधा 
के लए; और/या 


(ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य ऑगस्तियों 
को, जिन्हें भारतीय आयकर आधिनियम, 7922 
(:922 a 44) =m उक्त ऑओऔधधीनिमम, या 
धरम-कर अधिनियम, 7957 (4957 27) # 
प्रयोजनार्थ अंतीरती द्वारा प्रकट नहीं किया भगा 
था या किया जाना लोहिए था, Peart a atau 
के लिए; 


अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनेसरण 
में,, माँ , उक्त अधिनियम की धारा 769-घ की उपधारा (7) 
के अधीन, निम्नीलखित व्योक्तयों, अथ्ति :--- 
t. 8. sae de aaa at 


FATT | (अन्तरको) 
2. श्रीमती रन चाँपड़ा पत्नी राकेश 'बापड़ा 
माल रोड, अमृतसर। 
(aeafret) 


3. जैसा कि ऊपर स॑. ? में कोई किशयेदार हो। 
(वह व्याकक्‍त, जिसके अधिभोग मो सम्पत्ति हैँ) 


4. Wt ATE 
(ve safat, Pree are a arargectarvt 
जानता हाँ 'कि वह सम्पीत्त मों हितबदुध है) 

ककिरायंदारों की लिस्ट 
डीड न॑. (227/(6-4-982, 228/6-4-982, 


229/6-4-982, 230/6-4-982 | 
. food as & Pragfate 


t. 4. एस. के. इन्टरप्राइजिज 250/- महीना 
2. गोल्डन ट्रोॉडिग कम्पनी 00/- Aetat 
3. इण्डिया फंसी यारन 200/- महीना 
4. में, सतीश कामार सहगल 300/- महीना 
5. मौ. बले पैक :00/ wert 
6. मै, गुराडियाल सिंह ates Pee 250/- महीना 
7. मौ. राकेश सिल्क दृण्डस्ट्री 200/- महीना 
सामने दकानों 
8. श्री वारा सिंह (दो दकाने) 65“- महीना 
0. श्री हरबंस सिह (दो दुकानें) 50/- महीना 
0. wae सिल्क एण्डस्ट्री (, ,) 70/-महीना 
ti. 8. जैरलोन नीटेंग इंडस्ट्री 255/-महीना 


को यह सूचना जारी करके पू्दोकक्‍त सम्पीात्त के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हू. । 


उक्त सम्पात्ति के अर्जन के सम्बन्ध मों कोई भी आक्षेप :-- 


(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 fer की wate om सत्सम्बन्धी Para पर 
सुचना की तामील से 30 दिन की अवध, जो भी 
‘gata ae a समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्‍्त 
व्याक्तयों भों से किसी व्यक्ति वृवारा; 


(स) हस सचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पीतति भों Peer 
क्‍किसी अन्य व्यक्त रवारा, अधाहेस्ताक्षरी के पास 
लिखित मो किए जा सकेंगे। 


स्पष्टीकरण :--हसमें प्रयक्‍त शब्दों और पर्दों का, जो उक्स 
अधिनियम, के अध्याय 20-क मो परिभाषित 
हाँ, वही अर्थ हांगा जो उस अध्याय मों दिया 
गया Bt 


अनुसूची 


एक जायदाद जो बटाला TTS, अमृतसर मो हाँ जैसा Aer 
wis +. 229/6-4-982 at treinat afuanrd & 
कार्यालय, अमृतसर में दर्ज हो। 


आनंद सिंह आई, आर. एस. 
सक्षम प्राधिकारी 

सहायक श्रायकर आयुक्त (निरीक्षण) 
wt रज-3, वैंद्रपरी, अमतसर 


svete: 


मोहर 


4-42-982 


भाग त[---खण्ड 3] 





WET. गाए. टी. एन. एस. ----- 


आयकर अशधिनियम,, :964 (4964 sT 43) Ht 8To 
269-8 (4) & afte सूचना 


भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) 
अर्जज रंज, अमृतसर 
अमृतसर, दिनाक 4 दिसम्बर 082 


निदेश नं. ए, Ue. at. /82-83/378-—aT. WH, 
आनंद सिंहु आई आर एस, 
मॉय्कर अधिनियम, 964 (:964 a 43) (जिसे इसमो 
इसके पदचात्‌ उक्त अधिनियम” कहा गया हु), की धारा 
269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करनो का 
कारण हो कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित वाजार wer 
25, 000/- रू. से जाधिक हो 
और (जिसकी सं. एक जायदाद हाँ तथा जा बटाला राड अमृतसर 
मो स्थित हूँ (और इससे उपायदध अनुसूची मों और पूर्ण रूप से 
बाणित है), रॉजिस्ट्र।४्ता अधिकारी के कार्यालय, अमुतमर मो 
राजिस्ट्रीकरण आधिनिम, 7908 (:908 aT i6) * अधीन, 
att, 982 
की पूर्वोक्त सम्पीत्त के उाच्वित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान 
प्रीतफल के लिए अन्दीरत की गई go att wR ug विश्वास 
करने का कारण ही (कि स्थापूर्वोक्त सम्पीत्त का उचित बाजार 
मूल्य, उसके हृरश्यमान प्रीतफल से, Tae दृश्यमान प्रीतफल का 
पन्द्रह प्रीतशत से आधिक हो और अंसरक  (अंटरको) और 
अंतीरती (अंतीरातियों) के बीख एसे अतरण के लिए तय पाया 
गया प्रीतफल Parafafed sare से उक्त अंतरण Pater में 
वास्तावक रूप से कौथत नही किया गया हू :+- 


(=) war से हुई किसी आय की बाबत, उक्त 
आधिनियम' के अधीन कर दोने के अन्तरक के 
दायित्व सो कम्मी करने या उससे बचने मं सविधा 
के लिए; और/या 


(a) wet किसी आय या किसी धन या अन्य ऑस्तियों 
को जिन्हाँ भारती: आय-कर आऑर्धानियम, 4922 
(:922 44) या उक्त औधिनियम, या 
धन-कर अभिनियम, 4957 ((957 को 27) 
के प्रयोजनार्थ अन्तारिती दुवारा! प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना at, face मे सुविधा 
की लिए; 


अत: जब उक्त आधधीनियम की धारा 269-ग के अनूसरण 
में, माँ, उक्त अधिनियम की धारा 259-घ की उपधारा (१) 
के अधीन, निम्नीलीसित व्यक्तियों, अर्थात्‌ :-- 


{ 9. pe चंद हरजबंस लाल वासी कटडा आहलूवा लिया 
जमतसर। 

(अन्तरक) 

2. श्री राज पाल Woe TT eT Te Feta Us 
अमृतसर। 

(अन्ती रती) 

3 जैसा कि ऊपर नं. 2 मो कोई किरायेदार हो। 
(वह व्योक्‍त, जिसके आधिभोग मो सम्पत्ति है) 


भारत का राजपत्र, जनवरी 8, 983 (WT i8, 904) 563 
4. ओर कांइ। 
वह व्यॉक्ति, जिनके बारो मो अधोहस्ताक्षरी 
जानता हौ कि बह सपपीत्त मा हितबदध' है) 
किरायदारो की लिस्ट 
डीड न. (227/76-4-82, 228/6-4-82 


229/6-4-82 4230/46-4-82 
| पिछले छंद से किराएदार 


l मै. एस की एटरप्राईजज 250/- महीना 

2. गाॉंल्डन ट्रोडिग केपनी 400/- wetat 

3. efen फंसी यारन 200/- महीना 

4. मे. सतीश कुमार सहगल 300/- महीना 

5. 8. बला पैक :00/- wetat 

6. मै. ग्राष्यात सिह महिन्द्र सह 250/- महीना 

7. म॑. राकंक्ष सिल्क इडस्ट्री 200/- महीना 
सामने दकानो 

8. श्री तारा fae (at war) 65/- 

0. श्री हरबस सिंह (दां बकान) 50/- 

0 oF. Tey सिल्क इन्हस्ट्रीज (दां दुकान) 70/ 


i. 8. Serr Pate weet 225/- 


को यहू, सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हू। 


उक्ह सम्पीत्त की अर्जने के संबंध में कांद्री भी आक्षेप :-- 


(के) इस सूचना के राजेपञ्र मो प्रकाशन की तारीख से 
45 विन की अर्वाध या तंत्सबधी व्यक्तियों पर 
सुघना की तामिल से 30 दिन को अबीध, जो भी 
अवीध बाद मो समाप्स होती हो, के भीतर पुर्बोक्‍्त 
apart a a Peet ater gare; 


(a) इस सूचना के राजपत्न मे प्रकाशन' की सारीख से 45 
ददित के भीतर उक्त स्थावर सम्पीत्त मो ॥हितबदूध 
क्‍किसी अन्य व्यक्त दूवारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे। 


ere ey :--इसमे प्रयुक्त छब्दों और पदों का, जो उक्त 
अधिनियम, के अध्याय 20-क मो पीरभाषित 
हुँ, वही अर्थ हांगा जो उस अध्याय मो दिया 
Ta Fl, 


अनुसूची 


एक जायदाद जा बटाला रोड अमृतसर मा हो जैसा के सेल 

ste नं. 228/46-4-82 राजिस्द्रीकर्ता अधिकारी अमृतसर 
मो दर्ज हूँ। 

आनद सिंह आह आर एस 

सक्षम प्राधिकारी 

सहायक श्आायकर श्रायुक्त (निरीक्षण) 

अर्जन TH-3, FT अमुतप्तर 


तारीब 4-2-82 


मोहर : 


564 भारत रा राजपत्न, जनवरी 8, (083 (GTT 8, 904) 





[भाग पा-ह.खण्ड 4 








TST Uke Zo एन० एशस० = 
ध्रायकर प्रप्निनियम, (96 (i96 4 43) की 
arer 269-4 (4) * ott सुचना 
भारत सरकार 
फार्यालय, सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण) 
अर्जनज रंज, अमृतसर 
अमृतसर, दिनांके 4 दिसम्बर 7982 
निदोश नं. ए. एस. आर. /82-83/379--यतः WH, 
आनन्द सिंह, आई ,आर .एस . 
arma afar, 964 (964 a 43) (जिसे हससे 
इसके पश्चात्‌ 'उक्त प्रप्तितियस' फठ्ा गया है), की घारा 269-ज 
के प्रधोन प्रश्षम प्राविकारी को, पट जिश्वास करने का कारण ह» 
कि स्थावर सम्पत्ति, जिपका 3fat arare मूल्य 23,000/- 
aye से भ्रधिक है 
और जिसकी सं. एक जायदाद हो तथा जो बटाला रोड अमृतसर 
मो स्थित हौ (और हससे उपाबद्ध' अनूसूची मों और पूर्ण रूप से 
बा णित हैँ), राजस्ट्रीकर्ता औधिकारी के कार्यालय, अमृतसर मो 


राजिस्ट्रीकीररण आधीनियम, 4908 (908 a 46) % ae, 
अप्रैल, 7982 


at qater सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दुश्यमात 
प्रतिकल के लिए अन्तरित की गई है भश्ौर मुझे यह विश्वास 
करने को कारण है कि यया[वक्त पम्पत्ति का उचित बाजार 
wo, उसके waa प्रततिफल से, Te रृष्यमान प्रात्तिफल 
पनाहु प्रतिशत से श्रधिक है और अन्तरक (अस्तरकों) wie 
प्रभ्वरिती (प्रग्तरितियों) के योन ऐसे भ्रन्तरण के लिए तयपाया, 
गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त भ्रन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहों किया गया हें :-- 

(%) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बावत, उक्त अधि- 
सियम के प्रधीन कर देने के प्रम्तरक के दायित्व में 
कमी करने था उससे बचने में सुविधा के लिए; 
ahaa, 

(का) एसी किसौ आय या किसी धन भा भय ऋष्तियों 
को जिम्हें भारतीय आय-कर प्स्‍धिनियम = 922 
(i922 "7 ii) a wer अभ्रध्षेनियम, या 
want स्‍प्रधितियम, 957 (i957 का 27) 
के प्रयोजना्थ प्रत्तरिती द्वारा प्रकट गहौों किया 
गया था या किया जाता चाहिए या, छिपाने 
में सुविधा के लिए। 

अत: जब; उक्त श्रधिनियम कौ धारा 269-ग के, शतुक्तरण 


में, मेँ, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ को उपधारा () 
के भधीन, शतिम्नीलखित न्योकतियों, अर्थीत्‌ :-- 


।. मैं. उत्तम चद हरबंस लाल वासी कटड़ा आहलूबवालिया 


TATA | 
(अन्तरक) 
2. भ्री राकेश चोपड़ा पत्र राज पाल बटाला रोड़ अमृतसर 
(अन्ती रती) 


3, जैसा कि ऊपर नं. 2 भो कोह किरायेदार हो। 
(ag afer, Pree after at सम्पात्ति है) 
4. Wt HIT 
(ve cafar, जिनके बारे मो अधोहेस्ताक्षरी 
जानता हो कि वह संपीत मो हितबदध हु”) 


किरायेदारों की Pa 


डीड नं, 4227/46-4-82, 
229/6-4-82 4230/6-4-82 
{. food ae am fear 


228/6-4-82 


}. #. we. &. ceonefor 250/- महीना 
2. tea cher ant 00/- welt 
3. इंडिया फंसी यारन 200/- महीना 
4. मौ. सतीश कमार सहगल' 300/- महीना 
5. मौ. बलों पैक {00/- HetaT 

6. मै. ग्रोडियाल सिंह महिन्द्र सह. 250/- महीना 
7. मो. Tear Paes weet 200/- महीना 
सामने दुकानों 
8. श्री तारा सिंह (दो दुकाने) 65/- 
0. श्री हरबंस' सिंह (दा mar) 50/- 


0. 4. tear face Rate (at cart) 70/- 
4. 9. Sacre निटिंग cect 225/- 


at ay gaa omret once oqater avert के ata 
के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 


उक्त सम्पति के अजय हे व्बरय में कोई भो आय :-- 


(क) दस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारौख से 45 
दिन की अवधि या तत्सम्बरधी व्यक्तियों पर सूचता 
की तारो ब से 30 दिन की अवधि, जो भो जवधि बाद 
में समाण्क होती हों, के भीवर पूर्योक्‍्त ब्यक्षितयों में 
से किसी ग्यक्षित द्वारा; 


(ज) इस सूचता के राजफतर म॑ प्रकाशत की तारीज से 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी wea ग्यक्िि द्वारा अधोहस्ताक्री के पास 
लिक्षित में किए जा सकेंगे । 


एफ्‌ष्टो शरण FATT TFT THT ATT Tat HT, MY vat Whe 
नियम के प्रध्याय 20-क में परिभाषित है, वह्ढी 
प्रे दोगा, जी उप अध्याय में विया गया है । 


अनुसूची 


एक जायदाव जा बटाला रोड अमृतसर में हो जैसा कि सेल 


डीड नं. ।227/46-4-82 (राजिस्ट्रीकर्ता आधिकारी अमृतसर 
मो दर्ज ze 


आनंद सिंह आए भार एस 

सक्षम प्राधिफारी 

सहायक श्रायकर भ्रायुक्त (निरीक्षण) 
अर्जन र॑ंज-3, धंद्रपूरी अमृतसर 


ate = 4-2-82 
मोहर : 


“tt II—aive 2] 





Tey ae. et. OT. Te. ---- 


आयकर माधातियम, 964 (964 # 43) at 
wre 269-4 (4) के अधीन सूचना 


ATCT सरकार 
कार्यालय, सह्ठायक आयकर मायुक्‍त (निरीक्षण) 
rte CT, अमृतसर 
अमृतसर, दिनांक 0 दिसम्बर 7982 


निदोश नं. ए. एस. आर. /82-83/394--यतः मुझे, 
आनंब सिंह आह आर एस, 
ara aati, 3964 (:964 a 43) (जिसे इसमें 
इसके पचास उक्त आऑधिनियम”' कहा गया हु), की धारा 
269-8 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विष्वास करने का 
कारण हाँ कि स्थावर सम्पीत्त, जिसका उचित बाजार मुल्य 
25, 000/- से अधिक ही 
और जिसकी सं. एक भूमि का प्लाट है तथा जो घी मण्डी 
अमृतसर में स्थित हो (और इससे उपाबद्ध अनूसची मो और 
mer सो afar है), रॉजिस्ट्रीकेर्ता आधिकारी के कार्यालय , 
अमृतसार में राजिस्ट्रीकरण अधोीनयम 7908 (908 a 76) 
अधीन , wear, (982 
at Tare संपीत्त के उीचत बाजार मुल्य से कम के शएयमान 
प्रतिफल के लिए अन्तीरत की गईं हाँ और मुझे यह विद्वास 
करने का कारण हौ कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उीचत बाजार 
मुल्य, उसके छयमान प्रीतिफल से, ऐसे दरृष्यमान प्रीतिफल का 
पंड्रह प्रीतशत' से आऔधिक हो और अंतरक (अंतरकों) और अंतौरिती 
(rafter) ei एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल, frafatar sare a set aero fated 
में वास्तविक रूप से कीथृत नहाँ किया गया हाँ :-- 


(क) अन्तरण से हुईं किसी बाय की बाबत, उक्त 
अशधिनियम फे अधीन कर दने के अंतरण के दायित्व 
में" कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; 
अर /या 


(ल) एसी किसी आय था किसी घन या अन्य ऑस्तियां 
को जिन्हों भारतीय आयकर अभ्रषधानयम, :922 
(:922 a 44) a «set afutaae, a धन- 
कर अधिनियम, 4957 (957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तीरती दूवारा प्रकट नहीं किया गया 
भा या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा 
फे लिए । 


अतः अब उकस अधिनियम की धारा 269-ग के मनसंरण 
में, मा, उप्तत अधिनिमस की धारा 269-ष की उपधारा () 
के मधीन,, जिम्नीललित व्यक्तियों, अर्थात्‌ :--- 





भारत का राजपत्न, जनवरी 8, 983 (ato 28, 904) 565 





a rrr ललित लव तट सर + नह 7 -िलन-ममननननननन नमन ४ कक" पु “ए70"७0ए ता 


{. श्री अमर दास पत्र इशर दास 
कवीनज रोड अमृतसर। 





(अन्तरक) 

2. मौ, खाना हाइंग एड फफीनीशिंग वर्कंस' धी मंझी 
HTT | 

(अन्त रिती) 


3. जैसा कि ऊपर नं, 2 मो HIE Pedant Vt 
(वह व्याॉक्त, जिसके आधिभोग मां सम्पत्ति हैँ) 
4. आर काोश। 
(fe wafer, fore arc मो अधोहस्ताक्षरी 
जानता हौ कि वह संपीत्त मां हितबद्ध हु) 


को यह सूचना जारी करके paar ata aw aie के Par 
कार्यवाहियां करता हु । 


उक्त सम्पीत्त के अर्जन के सम्बन्ध ay te भी अक्षेप :--- 


(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन की अर्वाधि या तत्सम्बस्धी व्यक्तियों पर 
सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी 
अवीध बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पर्वोकत 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्त दूवारा; 


(स) हसः सूचना के राजपत्र मो प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पतित में हितबदथ 
किसी 'अन्य_व्याक्‍ते बृवार अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित माँ किए जा सकेंगे । 


स्पष्ठीकरण :--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त 
मीधीनियम के अध्याय 20-क मों परिभाषित 
हूँ, वही अर्थ होगा जो उसे अध्याय में! दिया 
TH Fl 


अनसूचो 


Ta Ufa ar cae 4092 FT. 7. Ft wet अमृतसर में जैसा 
Pa wa sts +. (546/20-4-82 राजिस्ट्रीकर्ता आऔधकारी 
अमृतसर में दर्ज है। 


आनंद सिंह आई आर एस 

सक्षम प्राधिकारी 

सप्ठटायक आयकर जायुक्‍्त (निरीक्षण) 
अर्जद रंज-3, चंद्रप्री अमृतसर 


are : 9-72-987 
mez : 


566 भारत का राजपत्त, जनवरी 8, :983 (Wy i8, :904) 


प्ररूप. आई . टी. एन. एस .-------- 


आयकर जाधनियम, :96 (:96 % 43) at 
wre 269-8 (4) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


कार्यालय, सहायक आयकर आयकक्‍्त (निरीक्षण) 
अर्जन' रॉज, अमृतसर 


अमृतसर, दिनांक 9 दिसम्बर 982 


निदंश नं, ए. एस. आर, /82-83/392--यतः मम, 
आनंद सिंह आइ आर एस , 
आयकर भीधिनियम, 7964 (964 a 43) जिसे इसमो 
era ora उक्त श्रीधीनियम' कहां गया है), की धारा 
269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विध्वास करने का 
कारण हो कि स्थाधघर सम्पीत्त, जिसका उीचित बाजार मुल्य 
25, 000/- रु. से आधिक हाँ 
आर जिस्की स. एक भूमि का प्नाट हाँ वथा जा तग बाला 
अमृतसर मो सस्थित' हाँ (और wet Torrey set ware 
पूर्णरूप' से वीर्णत है), रीजिस्ट्रीकर्ता आधिकारी की कार्यालय, 
अमृतसार म॑ राजिस्ट्रीकरण आधिीनियम 7908 (7908 aT 6) 
att, att, 4982 
at Tater wafer के उीवित बाजार मूल्य से कम के रृश्यमान 
प्रीतफल के लिए avatar at me हो शौैर मूफे यह विष्वास 
करने का कारण हूँ कि थ्थापुर्वोक्ति wate ar shar ae 
मूल्य, उसके रछूथमान प्रीतफल से, एसे दृश्यमान' प्रीतेफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से आधिक है और saws (अन्तरकों) और 
अन्ती रती (अन्तीरीतियों) के भीष एसे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रीतिफल नर्नाम्नीलखित sare से उक्त अंतरण 
लिखित में थास्तोविक रूप कौथित नहीं किया गया हौ:- 


(=) अन्तरण से हुए किसी आय की बाब, उक्त 
मीधीनियम के अधीन SCT के अन्तरक के 
दाशित्य में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
को लिए; और/या 


खि) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य जस्सियों 
को लजिन्हँ भारतीय आय-कर अआधानियम, 4922 
(:922 @ 4i) या उक्त अधिनियम, या 
घंज-कर अधिनियम, 957 (957 का 27) 
के प्रयोजनार्थ भ्न्तारिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
wat था या किया जाना था, feat a afar 
के लिए; 


अत: अब, उकस अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण 
में, माँ, उकस गीधीनियम कौ धारा 269-घ की sree (7) 
को अधीन, निम्नौलखरिह ब्योर्वितवर्यों, अथीत्‌ :-- 
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|. at asia Pre cr care सिंह ear ate Terr 
पत्र हरी चन्द, इँस्ट मोहन नगर, अमुतेसर। 
(अन्तरक) 
2. श्री संज कपूर पूत्र बुज माहेन कप्र 
4 मदन मांहन' मालवीय रोड अमृतसर। 
(अन्त रती) 


3. जैसा कि ऊपर नं, 2 में कांइ किरायेदार हा। 
(वह ज्योक्त, जिसके आधभोग मभो सम्पीत्त हूँ) 


4. WC ATE 
(वह व्यक्त, जिनके बारे मो अधोहस्ताक्षरी 
जानता हौ कि वह संपीत्त में हितबदध है) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पीत्त के अर्जज के लए 
कार्यवाही शुरू करता ह[। 


उक्ते सम्पीत्त के अर्जन के संबंध मों कोई भी ओक्षेप ;:-- 


(क) इस सुचना के राजपत्र मो प्रकाशन की तारील से 
45 दिन की अवधि या तत्सम्वन्धी ब्योक्तयों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी 
अवाधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्‍तत 
व्योक्तयों मो से किसी व्यक्ति दवारा; 


(ख) इस सूचना के राजपह्र मो प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सर्म्पात्ति में हित- 
बद्ध किसी अन्य व्यक्त दवारा, अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे। 


स्पष्डोक्रण :--हसमों प्रयूक्‍त tet ate पदों का, जा उक्त 
अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित 
हुँ, वही अर्थ हांगा जो उसे अध्याय में दिया 
गया हाँ। 


अनुसूची 


एक भूमि का प्लाट 260 व, ग. तुग बाला अमृतसर मे हैँ 
जैसा कि सेल डीड नं. 2279/29-4-82 रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी,, अमृतसर मो दर्ज हौ। 


आनंद सिंह आई आर एस 

सक्षम प्राधिकारी 

सहायक आयकर भ्रायुकत (निरीक्षण) 
अर्जन रुज-3, धंपरपूरी अमृतसर 


aTeime : 9-42-9982 


गोहर 
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आयकर ओधिनियम, 96 (:96 at 43) (eR er 
art 269-4 (i) & at aaa 


VET TAIT 


कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्‍त (निरीक्षण) 
अर्जन रेंज, श्रमृतसर 
प्रमुतमर, दिनांक 9 दिसम्बर i982 
निदेश नं» ए० एस० श्रार०/82-83/393--बत: मुझे, 
श्रानन्द सिंह झआई० झार० एस० 
आयकर ओऔधीनियम, 964 (4964 AT 43) 
इसके पहचात्‌ उक्त आधीनियम' कहा गया ही), की धार 
269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण हो कि स्थावर सरपति, Preyer airy ame cy 
25.000/- G. से अधिक हाँ 
और जिसकी सं० एक जायदाद है तथा जो गोपाल नगर भ्रमृतसर 
में स्थित है. (प्रौर इससे उपाबद्ध श्रनुसूची में प्रौर पूर्ण रूप से 
वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता प्रधिकारी के कार्यालय श्रमुतसर में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, i908 (908 4 i6) + wha 
तारीख aT i982 


at Tatar ater की उप्ीचित श्राणार मुल्य से कम के इृह्यमान 
atone ma far acta ata gate ma ag विश्वास 
करने का कारण हौ कि यथापु्वा क्‍्त सम्पीत्त का अचत बाजार 
qed, «saa ean प्रीतफल से, Ck waa stave का 
पन्द्रह प्रीतशत से आीधक हो और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तौीरती 
(अंतीरीतियों) के बीच ऐसे अंतरण के लाए तथ पाया गया प्रीति- 
फल , निम्नीलखितल उद्ददण्य से उक्त अन्तरण लिखित माँ वास्तीवक 
झुप से कौथित नहीं किया गया हो :-- 


(=) are od ae fat ar at बाबत, उक्त 
अधिनियम के अधीन कर बने के अन्सरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे देखने मों सुविधा 
के लिए; मौर/या 


(x) wet feet ara a किसी धन या अन्य ऑस्तियों 
को जिन्हों भारतीय आय-कर आऔधीनियम, 4922 
(:922 9 4) w उक्त अधिनियम या 
धनकर oafafama, 957 (957 का 27) 
के प्रयोजनार्थ अन्सीरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने मो 
सॉविधा के लिए; 


ae: we, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनूसरण 
में, मौं, उक्त ऑधिीनियम की धार 269-8 et ae (4) 
के अधीन, निम्तनालीखित व्योकतिणों, अर्थात्‌ :-- 
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(2) श्रीमती भगवन्त कौर 
पत्नी सुखजीत सिंह 
वासी शरीफपुरा, श्रमृतसर 


(अ्न्तरक ) 
(2) श्री सुदेश कालिया 
पुन्त॒ राम रतन कालिया 
गोपाल नगर, श्रमृतसर 
(अ्न्तरिती ) 


(3) जैसा ऊपर सं० 2 में कोई किरायेदार हो' 
(वह ज्यक्ति, जिसके श्रश्िभोग में सम्पत्ति है) 
(4) श्र कोई 
(बह व्यक्ति, जिनके बारे में प्रधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है) 


काो यहू सूचना जारी करके पर्वोक्‍्त सम्पीत्त के अर्जज के लिए 
कार्यवाहियां करता हु । 


उक्त संपीत्त' के अर्जन' के सम्बन्ध ot aie भी आक्षेप :-- 


(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकादान को तारीख से 
45 दिन की ग्वाधि या तत्सम्बन्धी व्याक्‍्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 विन की अवधि, or भी 
अर्वाध बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्‍्त 
व्यक्तियों मो से किसी व्याकत दवारा; 


(छ) इस सूचना के राजपत्र मों प्रकाशन को तारीख से 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति भो हितबवध 
Pad aq ater दुवारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित मों किए जा aaa) 


स्पष्टीकरण :--हसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, णो उक्त 
अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हो 
बही अर्थ होगा, जो उस अध्याय मां दिया गया 
eI 


अनुसूची 


एक जायदाद 88 ब० ग़० जो गोपाल नगर प्रमृतसर में है 
जैसा सेल डीड न॑० 2]20 27-4-82 रजिस्ट्रीकर्ता भ्रधिकारी 
अमृतसर में दर्ज है । 


श्रानन्द सिंह भ्राई० ध्रार० एस० 


सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयज्त (निरीक्षण) 


भ्रजेन रेंज, प्रमृतसर' 


ante : 9-i2-82 


WET : 


568 पारत aT Tere, aay 8, 983 (Thy 78, 904) 
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प्रकप आई . टी . एन . एस , -----०------२ 
आयकर अधिनियम, 4964 (7964 a 43) #t HTT 
269-8 (4) 8 att Tem 
भारत सरकार 


कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) 
प्र्जन रेंज, भ्रमृतसर 
ग्रमुतसर, दिनांक 9 दिसम्बर 982 
निदेश, सं० श्रमृुतंसर/82-8 3|394--यतः मुझे, श्रानन्द सिंह 

श्राई० प्रार० एस० 

आयकर भधिनियम, 7964 (:96. का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चास्‌ उक्त अधिनियम! कहा गया हूँ), की ue 
269-ल के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विष्वास करने का 
कारण हो कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मुल्य 
25, 000/- रु. से आधक हैँ 

और जिसकी सं० एक जायदाद है तथा जो गोपाल नगर, भ्रमुतमर 
में स्थित है (प्रौर इससे उपाबद्ध श्रनुसूती में श्रौर पूर्ण रूप से 
वर्णित है), रजिस्द्रीकर्ता श्रधिकारी के कार्यालय श्रमुतसर में 

रजिस्ट्रीकरण श्रधिनियम, , 908 (:908 st 6) के अधीन 
mt 982 


को पूर्वोक्त संपीत्त के उचित बाजार मूल्य से कम के दृष्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तीरत की गई हो और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण हो कि य्थापूर्वोक्त मस्पीत्त का उीचत बाजार 
मूल्य, उसके हृद्यमान प्रीतफल से, एसे रृश्यमान प्रीतफल' का 
wag प्रीतशत से आधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्त- 
रिती (अन्तीरीतयों) के बीच एसे aware के लिए तथ पाया गया 
प्रतिफल Pratater उद्दवहयोँ से उक्त भन्तरण लिखित में 
बास्ताीबक रूप से कथित नहीं किया गया हाँ :-- 


(क) अन्तरण से हुए किसी आय को बाबत उक्स श्रीध- 
नियम के अधीन कर देते के अन्तरक करे दायित्व में 
कमी करने या उससे बच्चने सें सविधा के लिए; 
थौर/या 


(स) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आऑस्तियों 
को, जिन्हें भारतीय मायकर जीधिनियर, 4992 
(:922 4 44) at oer afetaad, a w- 
कर भाधीनियमम, (957 (957 27) & 
प्रमोजनार्भ अन्तीरिती दवारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना जाहिए था, छिपाने मों स॒विधा 
के लिए; 


जला) भव, उक्त अधिनियम को धारा 269-ग के अनसरण 
में, मो, उक्त जाधिगियम को धारा 259-थ की दपधारा () 
के अधीन, नििम्नालीखित व्यक्तियों, अर्थात्‌ :-- 


() श्रीमती भगवंत कौर 
पत्नी सुरजीत सिंह 
वासी शरीफपुरा, श्रमृुतसर। 


(प्रन्तरक ) 
(2) श्रीमती इन्दु कालिया 
पत्नी सुदेश कालिया 
वासी गोपाल नगर, जिला अ्रमृतसर । 
(भ्रन्तरिती ) 


(3) जैसा ऊपर सं० 2 में कोई किरायेदार हो । 
(ag व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है) 
(4) ate कोई । 
(वह व्यक्ति, जिसके बारे में श्रधोहस्साक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पात्त के मर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हु । 


we सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी बाक्षेप्‌ :--- 


(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन को तारीब से 45 
दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्याक्‍तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन at aata, wh oft waty 
बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूवांक्त 
ग्याक्तियों में से "किसी व्यक्त xara; 


(©) हस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपात्ति में' हित- 
बद्ध किसी अन्य ब्योक्‍त दुवारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा wat) 


स्पृष्डोकरण:---इसमे प्रयक्‍्त gent sre oat ar, at et ate 
नियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हू, 
वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया पया 


Fu 


are 


एक जायदाद 88 ब० ग० जो गोपाल नगर श्रभृतसर में है 
जैसा सेल डीड Ao 2:9/27~4-82 chreAteal afi- 
कारी श्रमृतसर में दर्ज है। 


श्रानन्द सिंह श्राई० श्रार० एस० 
सक्षम प्राधिकारी 
सहायक झ्ायकर श्रायुकतत (निरीक्षण )' 
भर्जन रेंज, भ्रमुतसर 
aera : 9-2-982 
AEE 


सांग TT —~wes i] 
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प्रारूप आई . टी . एन , एस , ----०-०------ 


आयकर अधिनियम, 964 ((964 a 43) at 
uret 269-8 (4) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 
कार्यालय, सह्टायक पश्रायकर भ्रायुक्त (निरीक्षण) 
WAT WT, MATIX 
श्रमृतमर, दिनांक 8 दिसम्बर i82 


निवेश Ho  प्रमृतसर/82-83/395-+यत: FR, 

श्रातन्द सिंह, ग्राई० आर० एस० 
आयकर अशभधिनियम, 7964 (967 a 43) (Pre इसमें 
हसके पदखात्‌ उक्त अधिनियम कहा गया हैँ), की धारा 
269-श्र के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण हु ककि स्थावर संपोततते, जिसका उचित बाजार मुल्य 
25, 000/- रू. से औधिक हाँ 

झौर जिसकी सं० एक जायदाद है तथा जो चौक परागदास TAT 
में स्थित है (प्रौर इससे उपाबद्ध पश्ननुसूची में श्ौर पूर्ण रूप से 
वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता भ्रध्रिकारी के कार्यालय श्रमृतमर में 
रजिस्ट्रीकरण ग्रधिनियम, .908(:908 FT 6) के अधीन 
WET 982 

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के हृह्यमान 
प्रीतफल के लिए अन्तीरत की गई हो और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण हूँ कि यथापूर्वोक्त संपरित का उचित बाजार 
मुल्य, उसके शष््यमान sews से, एसे शश्यमान प्रीतिफल के 
पन्द्रह प्रीतण्वत सो औधिक हू और अन्तरक (arent) att 
अन्ती रेती (अन्तीरतियाँ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रीतफल, लिनम्नीलीखित उद्ृदोश्य सो उक्त TCT 
लिखित x areata रूप से कीथित नहीं किया गया हो :-- 


(क) भन्तरण से हुई किसी जाय. की बाबत, उक्त 
अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने मे सविधा 
के लिए; और/या 


(स) एसी किसी आय या किसी धन अन्य ऑस्‍्तियों 
ar Pore ured amex अभ्रीधीनियम', i922 
(:922 @ 44) 7 sae afafaor, या धन- 
कार भीषनयम, 4957 (957 #27) & 
प्रयोजनार्थ अन्तीरिती दुवारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था, छिपाने मो साविधा 
के लिए। 


अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनभरण 
मों, मोौँ, उक्त जीधीतियम की धारा 269-घ की उपधारा (॥) 
के अधीन, निम्नीौलखित व्यीक्तयों, अर्थात्‌ :-- 
7—-406GI/82 


(2) ata waa कौर 
पत्नी इन्दर सिह 
वासी कटडा सफेद, अमृतसर । 


(प्रन्तरक ) 
(2) श्रीमती जैय कौर 
पत्नी राम सिह 
चौक परागदाग प्रमृतसर। 
(भ्रन्तरिती ) 


(3) जैसा ऊपर सं० 2 में कोई किरामेदार हो। 
(बड़ व्यक्ति, जिसके श्रधिभोग में सम्पत्ति है) 
(4) att are । 
(ag व्यक्ति, जिसके बार में भ्रधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पस्ति में हितबद़ है) 
को यहू सूचना जारी करके cater संपीत्त के भर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हंए। 


उक्त सम्पीत्त के अर्जन के सम्बन्ध में' कोश भी आक्षेप ;-- 


(क) इस सूचना को राजपत्र मो प्रकाशन की तारीक्ष से 
45 दिन की अवधि या तंत्संबंधी ब्याक्तियाँ पर 
सुचना की तामील से 30 दिन की अवीध, जो भी 
अवध बाद मो समाप्त होती हो, के whee qatar 
व्योक्तयों मों से किसी व्याकत दृवारा; 


(ख) इस सूचना के राजपत्र मो प्रकाशन की arte a 
45 विन के भीतर sae erage cater मो हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति दूवारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
ललिखिते में किए जा सकगे। 


स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त 
अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित 
हुँ, वही अर्थ हांगा जो उस अध्याय में' विया 


गया EI 


अनुूसी 


जायदाद जो चौक परागदास, श्रमुतसर में है जैला सेल डीड 
नं० 7920/4-8-82 रजिस्ट्रीकर्ता अभ्रधिकारी शब्रमुतसर में 
दर्ज है । 


mara fA, Wo ATT Mo 
सक्षम प्राधिकारी 

सहायक श्रायकर श्रायुक्त (निरीक्षण) 
अजेन रेंज, प्रमृतसर 


arre : 8-2-982 
मोहर : 


570 भारत का राजषत्, जनवरी 8, 983 (TtT 78, (904) 


[भाग त[--छग्ड | 





yyy # go IT da पूचें , -+- -++ -- 


भ्रायकर परश्ठचिजिमम, r96: (t96l का 439) की धारा 
269-घ () % eta year 


भारत श्ररकार 
array, सहायक भायाःर आयुक्त (निरीक्षण) 
श्र्जेन रेज, प्रमुतसर 
श्रमृतमर, दिनांक 8 दिसम्बर 982 


fram Ao प्रमुधगर/82-83/396--यतः =a, 
श्रानन्‍द सिह, Wito Mito Meo 
ara ash, 796, (:967 at 43) (जिसे इसमे 
me cote re aPwPeow' कहा गया हो), ost ert 
269-— 9 एशीन बजस प्रीपणारों का we Peet ae aT 
ero हू Py eee etre, Paver ghar बाजार मुल्य 
6, 000/- 5 हे क्षीघक है? 
we Tay Ho एक जाएगशद है जो चौक परागदास, अमृतसर 
में स्थित है. (और इससे उपाय अनुशूत्ी में और पूर्ण रूप से 
वर्णित है), एजिस्ट्रीकर्ता शिकारी के कार्यालय श्रमृतसर में 
राजिस्ट्रीकरण अ्रधिनियम, 7908 (i908 का 6) के अधीन, 
जुलाई 962 
को पूवाँक्त गणीत्ति के उचित बाजार मुल्य भो कम के शण्पात 
प्रीत्कल के लिए अन्दीरत की ४ह हर और मभी यह विव्वास 
करने करा कारण हू कि यथापुर्योक्‍्त सर्म्या(त का उचित wore 
मुल्य, उसके एश्यमान प्रीदष्ल से, एऐसे रश्यमान प्रौत्तृफत का 
meee जी रा न पर Rae aT (me) eye cep eet 
(अन्तीरीतियों) के बीच we जअंसरण के लिए तय पाया 
गया !तिफल, foePater sre of gar अंतरण लिखित में 
sre os eg से काश्त नहीं किया गया हूँ ++-- 


(क) जंतरण से ह॒ईं नमिसी जाय की बाबत, we 
सीधीनियम के अधीन कर बने फे अन्तरक के दायित्व 
में' फमी करने या उप्तससे बचने मो सुविधा के लिए; 
ऋऔर/गा 


(कि) wet Peat amram Patt wt om war afer 
को, Pre urdiy ona बीधाौनयम, 7992 
(4920 =7 44) गा उक्त osfaterm oat 
धवकर जीवनियभ, 4957 (957 का 27) 
के प्रयाजनाओं अर्तारती दवारा प्रकट नही शिया 
गया था या कया जाना लाहिए था Peo ot 
स॒विधा के लिए , 


५ 


ae oe, vp etary at et 2690-7 के अनसरण 


woe, ger wetea ost ert 260-7 BT STEM (4) 
Ao, rotates afar, अर्थाति :-+ 


(2) stadt src atk 
पत्नी grat fag 
यासी कटड़ा सफेद, 
अमृतसर । 
(झन्तरक ) 
(2) श्री राम सिह 
qa gems fag 
वासी चौक परागदास , 
प्रमुतसर । 
(भ्रत्तरिती ) 
(3) जैसा ऊपर सं० 2 में कोई किराएदार हो । 
(बह व्यक्ति, जिसके श्रधिभोग में सम्पत्ति है) 
(4) श्ौर कोई । 
(वह व्यक्ति, जिसके बारे सें प्रधोहस्ताक्षरी 
जावता दे कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है) 


RT ET FT aa Care Te Oa ate a लिए 
कार्यवाहियां करता हा 


जकक्‍त सम्पीत्त की भ्र्जन के म्रम्बन्ध में कोह भी अआक्षेप॑ :-- 


(क) इस सुथता के राजपत्र में प्रकाशन की तारीब से 
45 her at बनाथि गा तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 far at wate, or wt 
जशीध वाद भे समाप्त छ्ोती हो, की भीतर प्कोक्‍स 
क्या क्ठ्सों भों से किसी व्यक्ति #_वारा; 


(ण) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीण से 
45 दिन को भीतर उ््ते स्मापर श््याक्ष भो हिल- 
बद॒ध' किसी अन्य व्यक्त दूवारा, अधोहस्ताक्षरी के 
oy लिखित मो किए जा cee | 


स्पष्शरैकरण :---हसमों प्रयूवत शब्दों और पदों का, जो उक्त भाधि- 
निमस को अध्याय 20-क में' पीरभाषित हुँ, 
वही अर्थ हाोंगा जो उस अध्याय में दिया 
गया हूँ। 


mre 


/2 भाग जायदाद जो चौक परागदास, प्रमुतसर में है 
जैसा सेल डीड नं० 7476/26-7-8 2 रजिस्ट्रीकर्ता श्रधिकारी 
श्रमृतमर में वर्ज है । 


ग्रानन्द सिह, आाई० Hiro Wo 

सक्षम प्राधिकारी 

सहायक श्रायकर आयुक्त (निरीक्षण) 
ait TT, SAAT । 


तारीख ~ 8-2-982 
मोहर . 


wt [l—ae 2} 


eek 9 ee 


प्रशप श्राई० दी ० एन० एस9--- 


भायकर भ्रीधीनयम 7964 ((964 का 43) की धार 
269-4 (+) ® ofa qe 








शारत सरकार 
कार्यालय, सहाण्क जायकर आयुक्त (निरीक्षण) 
प्र्जन रेंज, प्रमृतसर 


अमृतसर, दिनांक 2 दिसम्बर 982 


निदेश ao प्रमृतसर|82-83|397--यत मुझे, 

भ्रानन्द सिंह श्राई० आर० एस० 

प्रायकर अ्धितितफ, 99) (i9ereras) (fe उसमें 
इसके पश्चास सहड झधितियस कहा गया है), की धारा 269-ख 
के ध्घीत सक्षम प्राधिकारी को, यहीं reese रन का mre '' 
कि स्थावर सम्पति, जिसक। उित बाजार मूल्य 25,008) Fe 
से प्रध्िक /£ 

झौर जिसकी सं० एक जायदाद है तथा जो गाव काहनूबान तहसील 
बटाला मे स्थित है (प्रौर इससे उपाबद्ध भ्रनुसूत्री मे और पूर्ण 
रूप मे वणित है), रजिस्ट्रीकर्ता श्रधिफारी के कार्यालय बटाला में 
रजिस्ट्रीकरण प्रधिनियम, :908 (:908 aT i6) % aera, 
TAT (982 
को qatar cater a shat sae wee ae श्यमान 
प्रौत्फल wm fae abr Hi गईं हू और मर यहू विषयवार करने का 
कारण है कि सथापूर्वोक्त उत्प्धि का उकित बाजार मुल्य, एसक 
दृश्यमान प्रतिफल से, ए। दृश्यसान प्रतिफेल का vee ctor 
af हैं भौर अन्तरक (जत्सरकों) और अर्तरिती 
(अन्तवितिधवों) हे TIT Met के लिए Ce TT TM, 
प्रतिकव जिम्तावजित etary oof) sere fanaa 4 
grea BT aad ape ru x 


(6) अन्तरण से हुई 'किसी भाय et aaa, see afy- 
Pra mh adie कर दने के अंतरक के दायित्व मो 
कमी करने या उसस॑ बचने मन सुविधा के लिए, 
और/बा 


(a) एसी किसी आय था किसी धन या अन्य afte 
का, जिन्‍्हूं भारतीय मायकर भधोीनयम, 7922 
(922 % 44) a gat afatary, at धन- 
कर ग्राधूनियम, 957 (4957 फका 27) रे 
प्रयोजनार्ध अन्तीरिती gare we नही किया गया 
भा या किया जाना भ्राहिए था, छिपाने में सुधा 
के लिए; 


जत: झब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनूसरण 
में, मैं, उक्त अधिनियम को भारा 269-४५ की रूपधारा () 
को जथीन , frafafad afar waft :— 





भारत का राजपत्न, जनवरी 8, 983 (aT 28, 904) 572 


a ge oe mo si पथ ons 


(2) staat aeasita Fix 
पत्नी हरबस faz 


वासी बटाला । 
(भ्रन्तरक ) 
(2) श्री लखखबीर fag 
पुत्न देवा सिंह 
वासी सिबली तहसील बटाला । 
(अभ्रन्तरिती ) 


(3) जैसा ऊपर स० 2 मे कोई किरायेदार हो । 
(यह ठाकित, Conta अ्विमोग में सर्म्धाल है) 
(4) और कोई । 
(बह वक्त, जिनके बारे में श्रधोटस्ताक्षरी 
जानता है कि यद्ध भर्म्पत्ति में हितत्रज्ध है) 


को TY TI ae ae पुर पर्यात के मन के 
लिए कार्यत्रहिपा करवा हूं 


उक्त सर्म्पाश्त के अर्जन वो राम्बन्ध मो कोई भी वीाक्षेप .-- 


(क) हस सूचना की राजपत्र मा प्रकाशन का तारीख से 45% 
दिन की अयोध या तरत्ताम्बन्धी व्योकयों पर सूतना 
की दागील से 30 (न की अर्या ध, जो भी अवध 
बाद प्रा FATT eet Br, ag HT TTT 
onary An Tea) aT ATT, 


(@) इस संचना ऊँ राजप Tose ass a” 
45 tet Baye saa wer ayhaow vez 
wey Pel ara ae gar नभाईस्ता०रा के 

kay a a 


SRST =a प्रदक्‍त शह्यों टो, पदों पा, जा उबत 
अ्र्धानियम के अध्याय 20-क में. परिभाषित 
हु!, miata, wea mae मों दिया 
गया है। 


अनुसूची 


एक जायदाद गाव काहनूवान, बटाला में है जैसा सेल डीड 
To 667/4-82 रजिस्ट्रीकर्ता प्रविकारी बटाता ने ज्ज है। 


प्रानन्द सिह, क्राई> आर० एस० 
सक्षम प्राधिकारी 

सहायक श्रायकर झ्रायुक्त (निरीक्षण) 
watt रेंज, भ्रमुतसर 


तारीख = 2+i2+982 
मोहर : 


67 2. भारत का राजपत्न, जनबरी 8, 983 (WT i8, 904) 


[भाग प्रा--खण्ड | 





TET जाई . टी . एन , एस . ---०------ 


आयकर अधिनियम, ]96। (96। का 43) की 
ut 269-8 (4) के अधीन सुचना 


भारत सरकार 


कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) 
श्रजेन रेंज, प्रमुतसर 
प्रमृतसर, दिनांक 23 नवम्बर 982 


निदेश Fo प्रमृतमर/82-83/398--यतः AM, 
श्रानन्द सिंह, श्राई० आर० एस० 


आयकर अधिनियम, 7964 (4964 a 43) (Pre Ree 
इसके पदचात्‌ उक्त अधिनियम” कहा गया हु), की धारा 
269-खल थो अधीन सक्षम प्राधिकारी का यह विश्वास' करने का 
कारण हाँ कि स्थावर सम्पोति, जिसका उचित बाजार मूल्य 
१5, 000/- रू, से आधिक ही 


शग्रौर जिसकी सं० एक जायदाद नं० 4३62 >। है तथा जो गुरु का 
महल भ्रमृतसर में स्थित है (श्रौर इससे उपाबद्ध श्रनुसूची में भ्रौर 
पूर्ण रूप से बणित है), रजिस्ट्रीकर्ता श्रधिकारी के कार्यालय श्रमृसर 
में रजिस्ट्रीकरषण श्रधिनियम, i908 (:908 का i6) % 
प्रधीत, it 7982 


को पूर्वोक्त सम्पीत्त के उचित बाजार मूल्य से कम के TT 
प्रतत्षफल' के लिए अन्तीरित की गई हा और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण हाँ कि यथापूर्वोक्त सम्पीक्त का उीचित बाजार 
मूल्य, उसके wane shay a, Ta दृहयमान प्रीतफल का 
aoe प्रतिशत आधिक हाँ और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तीरिती 
रिती (अंतीरीतयों) के बीच' एसे अंतरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल निम्नॉलीखित उद्वदोश्य से उक्त अंतरण लिखित में 
बास्तीवक रूप से कीथत नहीं किया गया हाँ :-- 


(=) term fee किसी आय की बाबत, उक्त 
आधिीनियम के अधीन कर दनने के अंतरक के 
दायित्व में. कमी करने या उससे बचने मो सुविधा 
के लिए; और/या 


(ल) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य अतस्तियों 
को, जिन्होँ भारतीय आयकर औधिनियम, 4922 
(922 a 4) या उक्त अधिनियम, या 
धन-कर अधिनियम, 7957 (957 # 27) 
के प्रयांजनार्थ अंतीरेती घुवारा प्रकट नहीं. किया 
गया था या किया जाना चाहिए था, कछिपानो मों 
सुचिधे के लिए; 


अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण 
भों, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपथधारा (॥) 
के अधीन, पिम्तोॉलजित ध्योक्तियों, अर्थात्‌ :-- 


() महिल्दर कुमार जैन 
अशोक कुमार जैन, 
दलीप कुमार 
पूत्रान मेहर चन्द 
शक्ुन्तला जैन विधवा मेहर चन्द, 
ऊषा, तिरपता जैन, नीलभ जैन 
पुत्रियां संजोगता जैन 
पुत्री मेहर चन्द वासी गुरु का महल, 
प्रमृतसर | 
(अ्रन्सरक ) 
(2) श्री विशन दास 
पुत्र हरी किशन 
वासी गुरु का महल, 
प्रेम रानी पत्ती सते पाल 
गुरु का महल, अमृतसर । 
(प्रन्तरिती ) 
(3) जैसा ऊपर स० 2 में कोई किराएदार हो । 
(वह व्यक्ति, जिसके प्रधिभोग में सम्पत्ति है) 
(4) श्रौर कोई । 
(ag व्यक्ति, जिसके बारे में प्रधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति 'में हितबद्ध है) 
को यह सुनना जारी करके पूर्वोक्त सम्पीक्त के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह। 
उक्त सम्पत्ति के शर्जन के संबंध में कोश! भी आक्षेप :-- 
(क) हसे सूधना के राजपतन्र में प्रकाशन की तारीख' से 
45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्योक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी 


अवीधि बाद में' समाप्त होती हो, के भीतर प्र्बोक्‍्ल 
व्योक्तयों में" से किसी ध्योकति दृवारा; 


(ख) हस सूचना के राजपत्न में प्रकाशन की तारीब से 45 
दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबदध 
किसी अन्य व्योकक्‍्त द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास 
Pat oO THT 


स्पष्ठहीकरण :--हसमों प्रयक्‍त दांब्दाँ गौर पवो wT, «= aT 
भीधीनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित 
है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में! दिया 
गया हू । 


एक जायदाद सं० 462/# गली भावडियां, गुरु का महल, 


प्रमुतसर में है जैसा सेल डीड नं० 2254/29-4-82 रजिस्ट्री- 
कर्ता श्रधिकारी अमृतसर में दर्ज है । 


site fig, Ako AITo Wo 
सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण) 
प्रजन रेज, अमृतसर 
arate : 23-I-982 
मोहर : 


भांग [---खण्ड | 





wet ae. ठीं. एम. एस. ---- 


झभायकर अधिनियम, 7967 ((96 aT 43) aT 
wit 269-8 ({) & aut qe 


भारत सरकार 
कर्यू5लय, सहायक आयकर आयुक्त, (निरीक्षण) 
प्रजन रेंज, प्रभुतसर 
प्रमृतसर, दिनांक 8 दिसम्बर :982 


निदेश Ao अम्‌ तंसर/82-8 3|399--यत: मुझे, 
ध्रानन्द सिष्ठ, झ्राई० झ्रार० एस० 


arma afer, 796 (:964 a 43) (we हसमें 
हसके cee ‘ser afufarn ser wag), mt धार 
269-ञ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण हूँ कि arc ante, Pree shar बाजार मूल्य 
25 , 000.” रु. से माधिक हूँ 

शोर जिसकी सं० एक जायदाद है तथा जो प्रमामवाड़ा बाजार, 
गुरदासपुर में स्थित है (झौर हससे उपाबस्ध श्रनुसूची में भ्ौर 
पूर्ण रूप. से बरणित है), रजिस्ट्रीकर्ता श्रधिकारी के कार्यालय 
गुरदासपुर में रजिस्ट्रीकरण श्रधिनियम, i908 (908*T 6) 
Hw, wie i982 


का पूर्वोक्‍्स सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के शएयमान 
प्रीतिफल के लिए अंतीरेत stage att ma ag fee 
करने का कारण हाँ कि यथापूर्वा क्त संपत्ति का उाश्वत बाजार 
मुल्य, wah Kana wana से, Ce waar प्रततिफल का 
Tag प्रीतशत से आधिक हो और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्त- 
. 'रिती (अन्तीरीतियां) के भीच्र ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल farafafer उद्ृदोश्य से उकक्‍ह are लिखित में 
वास्तीयक रूप से कीथित नहीं ककिया गया हाँ :--- 


(क) अस्तरण से हुई किसी आय को बाबत, उक्त 
अधिनियम के मीन कर वरने के भन्तरक की दायित्य 
में कमी करते या उससे बचने में सजिधा के लिए; 
और/या 


(ह) एसी किसी जाय मा क्‍किस्ती धन या अन्य बास्तियों 
फो, जिन्हँ भारतीय आय-कर अधिनियम, 4922 
(।922 का () या उक्त अधिविमम, या 
भन-कर गभीनियम, :957 (4957 # 27) 
के प्रयोजनार्थ अन्ताीरिती दृवारा प्रकट नहीं किया गया 
था था किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा 
@ feng; 


oe: ad, sar afufiry की धारा 269-ग के अनसरण 
में, मैं, उक्त ग्रीधीनियम की धारा 269-ण की उपधास (7) 
के अधीन, frratatea afer, अर्थात्‌ :--- 


भारत का राजपत्न, जनवरी 9; i9a3 (atv i8, 904) S38 





() ओी पुरचरत' सिंह 
पुज॒ भगवान सिंह 
प्रमामवाड़ा बाजार, 


गुरदासपुर । 
(प्रस्सरक ) 
(2) श्री गुरवियाल सिंह 
प्रमामवाडा बाजाश 
गुरदासपुर । 
(प्रन्तरिती ) 


(3) जैसा ऊपर सं० 2 में कोई किराएदार हो । 
(यह व्यक्ति, जिसके प्रधिभोग में सम्पत्ति है) 
(4) और कोई । 
(बहू व्यक्ति, जिसके बारे में प्रप्नोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वहू सम्पत्ति में हितश्रद्ध है.) 


को यह सुचना जार करके प्वोयत सम्बात्त के अर्घन के लिए 
फार्यवाहियां करता हूँ। 


उक्त सम्पात्ति के अर्जन को सम्बन्ध में कोइ भौ आाक्षप:-- 


(क) इस सुचना को शजपत्र में प्रकाशन को तारीख र॑ 
45 for el अवधि या तत्सभ्वत्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 विन की अवध, जो भी 
अवधि बाद में समाप्त हांती हो, के भीतर प्‌र्वोक्‍्त 
व्यक्सियो" मो से 'किसी व्योक्‍त दृवारा; 


(©) war art seed at तारीख से 
45 पिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिलगदध. 
किसी अन्य व्योक्‍ति वृबास अकोहस्ताक्षारी के पाता 
घिश्वित में फिए जा सकेंगे । 


स्पष्डीकरण :---इसमें प्रयुक्त एब्दों और पदों का, नो उक्त 
भमीधीनियम , के अध्याय 20-क में पीश्भाषित है, 
वही अर्भ हांगा जो उस अध्याय में दिया 
गया हूँ। 


oneal 


एक जायदाद जो प्रमामवाड़ा बाजार गुरदासपुर में है जसा 
wa fre नं० 466[28-4-82 रजिस्ट्रीकर्ता ब्नधिकारी 
गुरपासपुर में वर्ज है। 


ग्रासन्द सिंह, ग्राई० बह्यार० एस० 
सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्ायुवत (निरीक्षण) 
oT UH, WATT 
aera : 8-2-982 
मोहर : 


574. AIRE HT TIT, WTA! 8, 983 (Wer i8, :904) 


[art I—ae i 


_—_—_——— 9४४७७ १७१ 3७७७9. ५४3 pS 


TET ay’. टौ, एन. एस. --------- 


भायकर भीधानियम, 4964 (964 BT 43) BT 
wrer 269-4 (4) @ ats awar 


भारत सरकार 


कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) 
प्रजेन रेंज, TTT 
प्रमूतसर, दिनांक 8 दिसम्बर i982 


निदेश सं». प्रमृतसर/|82-83/400--यतः मुझे, 
प्रानस्द सिंह श्राई० प्रार० एस० 
आयकर अधिनियम, 7964 (964 st 43) fae gee 
इसके पए्चात उक्त अधिनियम” कहा गया हु), की धारा 
269-छष के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यहू विश्वास करने का 
कारण हाँ कि स्थावर सम्पीत्त, जिसका उच्चित बाजार मुल्य 
25,000/- G. से अधिक हैँ 
झौर जिसकी सं० एक जायदाद है सथा जो हरंदोछान रोड 
गुरदासपुर में स्थित है (भर इससे उपाबद्ध श्नुसूची में भ्रौर पूर्ण 
रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता श्रधिकारी के कार्यालय गुरदासपुर 
में रजिस्ट्रीकरण प्रधिनियम, 908 (908 का 6) * sits 
att 982 
को पूर्वोक्त सम्पोत्त के उीचत बाजार मुल्य से कम के रयमान 
प्रतिफल के लिए मंतीरत की गह हु और मुझे यह विश्वास 
फरने का कारण हो कि यथापूर्वोक्त सम्पोति का जाचित बाजार 
मुल्य, उसके दृश्यमान प्रीतफल से, एसे रृश्यमान shad aT 
पल्कह्‌ प्रीतदात' अधिक हो और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तीरिती 
(अंतीरातियों) के बीच एसे अजंत्रण के लिए तय पागा गया प्रीति- 
फल निम्नीलीसित sere से उक्त अंतरण लिखित में वास्शीवक 
रूप स्रे काथित नहीं किया गया हाँ :-- 


(क) अंतरण से हुई! किसौ आय की बाबत, उक्स 
अधिनियम के अधीन कर et के अंतरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में साोविधा 
के (लिए; शौर/या 


(w) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य ऑगस्तियों 
को, जिन्हँ भारतीय आयकर आऔधरनियम, (922 
({922 at 44) या उकस अधिनियम, या 
धन-कर अधिनियम, 4957 (957 a 27) @ 
प्रयोजनार्थ अंतीरती दुवारा प्रकट नहीं किया गया 
या या किया जाना लाहिए था, कछिपानो भों साोविधा 
के लिए; 


अत: अम, उक्त अधिनियम को धारा 269-ग के अनूसरण 
में, माँ , उकसे अधीनियम की धारा 269-घ की उपधारा (॥) 
के सधौन, निम्नीलीजक्षित ग्याक्तियों, अर्थात्‌ :-- 


(१) श्री श्रनेत मसीह 
पुत्र गोपाल दास, 
हरदोछान रोड ग्रुरवासपुर । 


( प्रन्तरक ) 
(2) श्री डेविड 
Ja waa मसीह, 
हरदोछान रोड, 
गुरदासपुर । 
(अन्तरिती ) 


(3) जैसा ऊपर सं० 2 में कोई किराएदार हो । 
(बहू व्यक्ति, जिसके श्रधिभोग में सम्पत्ति है) 
(4) भर कोई । 
(यह व्यक्ति, जिसके बारे में अ्रधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि बह सम्पत्ति में हितबद्ध है) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पीक्त की अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हु । 


उक्त सम्पीत्त फे अर्जन के सम्बन्ध भें' को भी आक्षेप :-- 


(क) इस सूचना के राजप+र में प्रकाशन की तारीख से 
45 विन की अवध या तत्सम्बन्धी ब्याक्तयों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी 
अवाीध बाद मो समाप्स' होती हो, के भीतर पूर्वोक्‍्स 
व्योक्तयों मो से किसी safer ears; 


(@) इस' सूचना के राजपत्र' मों प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन के भीतर उक्त' स्थावर सम्पात्ति मों हित- 
बद्ध किसी अन्य व्यक्त बुवारा अंधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में अन्य किए जा सकेंगे । 


स्पष्हीकरण :--हसमें maar meat ate cat ar, जो उक्त 
अधिीनियम की अध्याय 20-क में परिभाषित 
हाँ, वही अर्थ हांगा, जो उस अध्याय में 
दिया गया हूँ । 


अनुसूची 
एक जायदाद 2 कनाल हरदोछान रोड गुरदासपुर में है 
जैसा सेल डीड नं० 374/22-4-82 रजिस्ट्रीकर्ता प्रधिकारी 
गुरदासपुर में दर्ज है । 


mat fag, ध्राई ० प्रार०एस ० 

सक्षम प्राधिकारी 

सहायक श्रायकर भ्ायुक्त (निरीक्षण) 
प्र्जेन रेंज, भ्रमुतसर 


artim : 8—2-982 
मोहर 7 


भाग ता---अष्ड i] 
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प्ररूष जाई. टी. एन. एस. “---- 


जायकर भाीषीनियम, 796 (4964 #f 43) #T wT 
269-9 (4) & att Te 


भारत सरकार 


कार्यालय सहायक शभ्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण) 
प्र्जन रेंज श्रमृतसर 
शभ्रमुतसर, दिनांक ।3 दिसम्बर, 982 


निदेश TouPoMto/82-83/40I—aAT: मुझे आनन्द 
सिंह भ्राई० झार० एस० 
ame arate, 796 (964 aT 43) (जिसे get 
gen Tene ‘sar afufaan’ कहा गया हूँ), की धारा 
269-छ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह दिश्वास करने का 
कारण हैँ कि स्थावयर सम्पीत्त, जिसका उचित भाजार मूल्य 
25,000/-m. से औधिक ही 
झ्ौर जिसक़ी सं० भूमि का एक प्लाट डिवैलपमेंट स्कीम, भ्र मृतसर 
है तथा जो श्रजनाला रोष्ठ में स्थित है (और इससे उपाबद्ध 
पनुसूची में प्र॑र पूर्ण रूप में वरणित है), रजिस्ट्रीकर्ता श्रधिकारी के 
फार्यालय श्रमृतसर में रजिस्ट्रीकरण भ्रधिनियम, 908 (i908 
का i6) % dts, artra wat, (982 


को पूर्वोक्‍्त संपात्त के उाधित बाजार मूख्य से कम के हृद्यमान 
प्रीतफल के लिए अंतीरत की गई ही और मे यह विद्वास करते 
का कारण हू 'कि यथापूर्वोक्त ater ar उचित बाजार मूल्य 
san want प्रीतेफत a, TH ea ofan a THe 
where @ afar ate saree (eee) ate अन्तीरिती 
(अन्तीरीतियाँ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रीतफल, निम्नीलेखित उद्दोश्यों सो उक्त अन्तरण लिखित में 
बास्तीविक रूप से कौथित नहीं' किया गया हाँ :-- 


(क) wearer @ ng किसी भाय की बाबत, see 
सधिनियम' अधीन कर बने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और/मा 


ख) एसे किसी आय या किसी धन या अन्य aera” 
को, जिन्हाँ भारतीय आयकर औधीनियम, (922 
(4922 a 44) था उक्त अधिनियम, या 
धन-कर अधिनियम, :957 ((957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अंतीरती दुवाय प्रकट गहीं किया भया 
था था किया जाना चाहिए था, छिपाने मों सुविधा 
के लिए; 


अत: अब, उक्त आऔधोीनियम को धारा 269-ग के अनूयरण 
माँ, माँ, उस अधिनियम की धारा 269-घ की उपधाग ([॥) 
के अधीन, निम्नीलखित व्यक्तियों , अर्थात्‌ :-- 


() प्रमृतसर एमपरूवमेंट ट्रस्ट, 


प्रमुतसर 
(प्रस्तरक ) 
(2) श्रीमती सुखबीर कौर 
gat wae fag eer 
गांव भौर डाकेखाना कालेधनुपुर 
जिल्ला श्रमृतसर 
(भन्तरिती ) 


(3) जैसा नं० 2 में से कोई किराएदार हो 
(वह व्यक्ति, जिसके श्रधिभोग में सम्पत्ति है) 
(4) भौर कोई 
(वष्ट व्यक्ति, जिनके बारे में भ्रधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है) 


को यह सूथना जारी He Caer ate के अर्जन के लिए 
कार्यवाही Ee HAT Zl 


ger ata के अर्जन के संबंध मों कोहँ भी आक्षेप ;-- 


(क) Pets राजपत्र A mand at oie से 
45 दिन की अवध या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अर्वाध, जो भी 
wate are a समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्‍्त 
व्योक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 


(ख) इस सूघना के UH, A प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन के भीतर उक्त स्थायर सम्पीत्ते माँ हिल- 
बदूध किसी ब्योकति दवारा, अधोहस्ताक्षरी के पास 

लिखित मो किए जा सकेंगे। 
स्पष्ठीक रण :--हसमें प्रयुक्‍तः दाज्दों और पदों का, जा उक्त 
अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित 
हू, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 

गया हूँ। 


अनुसूची 


एक प्लाट 292 व० ग० Wee US Tees स्कीम- 
ग्रमृतमर जैसा सेल डीड नं० i637 feaH 2I-4-82 रजिस्ट्री 
कर्ता भ्रधिकारी भ्रमृतसर में दर्ज है। 


प्रानन्द सिह, श्राई ० भ्रार ० एस ० 

सक्षम प्राधिकारी 

सहायक श्रायकर श्ायुक्त (निरीक्षण) 
भ्र्जन रेज, प्रमुतसर 


तारीख : 
मोहर : 


3-7 2- 98 2 
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फ्रकप प्राई० tte THe Fre——————— 


झ्राषकर अपितियम, 96 (i96 #T 43) Hare 
269-4 (i) % seta सूचंता 
भारत सरकार 
wrt, ae जायकर आयक्त (निरीक्षण) 
प्रजैन रेंज, भ्रमृतसर 


mare, firsts ] 3 दिसम्बर 982 


निदैश सं० ए०एस०“पार०|82-83/402--यत: = aH 
झासन्व सिंह, प्राई० भ्रार० एस० 
aTrrc पंबितिषम, 96! (i962 9 43) 
(जिले इपयें हसके पश्चात्‌ उक्त प्रंधिवियम' कहा गयो है), की 
प्रारा 209-छ के प्रवीत पर्षम प्राधिकारी को, पहू विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित 
बाजार मूल्य 25,000|- wa a afew है 


और जिसकी एक जायदाव है तथा wt fre wt ua fag Ao 
प्रमुतसर में स्थित है (प्रौर इसमे उपायद्ध प्रनुसूत्री में भौर पूर्ण 
रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता प्रधिकारी के कार्यालय प्रमृतसर 
में रजिस्ट्रीकरण प्रधितियम, 908 (908 का i6) & mira, 
तारीख प्रप्रैत, 982 

फो पृथौक्त पश्यत्ति के उकित बाजार मूल्प से कप के 
वृश्यपान प्रतिफत के लिए प्रस्तरितर कौ गई है और मुझे वह 
विश्वास करने को कारण दै कि यवापूर्वोक्‍्त सम्पत्ति का 
उचित्त बाजार मुल्य, उराके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे 
aren प्रतिफल का परद्रह प्रतिशत से प्रधिक है te 
प्रत्शरक (अस्त रकों) ओर प्रगारिती (अस्तरिंतियों) के बीच 
ऐसे प्रस्तरण के लिए तथ पाया गया प्रतिफज, तरिम्नशिखित्त 
उद्देश्य से उक्त प्रस्तरण लिखित में वाश्वविक er से कथित 
नहीं किया गया है ।--- 


(का) प्रस्तरण से हुई क्रिसों प्राय को आज रजत प्रध्ि- 
सियम के प्रप्तीन कर देने के भ्रस्तरक के दायिलत 
में कमी करने या उससे बचते में सुविधा के 
लिए; भ्रोर/[वा 


(ले) ऐसी किसी भ्राय या किसी घत यो प्रस्य भ्रास्तियों 
को, जिन्हें भारतीय प्रायकर प्रधिनियम, i922 
(.922 Mo il) या ge शभ्रष्चिनियम, या 
wrwe प्रधितियम, :957 (957 का 27) # 
फ्रपोजनार्थ प्रस्तौिसी द्वारा प्रकट नहीं Paar 
क्या था या किया जाता चाहिए था, छिपाने मेँ 
सुविधा के लिए; 


प्रत। घथ, उक्त प्रधितियम की धारा 269 के प्रतू- 
खरण में, म, उतत प्रप्तिमिषम कौ धारा 269-व को WERT 
(4) @ ahr, Preqfofer व्यक्षितयाँ , अर्षात्‌ि :-- 


() श्री हरजीत सि 
पुत्र गुरदयाल सिंह 
गाव शपा राम सिंह 
तहसील अमृतसर 
(प्रन्तरक ) 
श्री बलदेव सिह 
मुतबना बहादर सिंह 
बलजीस सिंह पुत्र मोहबदर सिंह 
गाव शपा रास सिंह 
तहसील अमृतसर 


_ 
No 
— 


(अन्तरिती ) 
(3) जैसा ऊपर सं० नं० में कोई किराएदार हो 
(वह व्यक्तित, जिसके ग्रधिभोग में सम्पत्ति है) 
(4) और कोई 
(ae व्यक्ति, जिनके बारे में अ्धोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हिलबद्ध है) 


को मह्‌ सूचना जारी करके पूर्वोक्त परम्पसि के प्रजनत के 
लिए कार्मवाहियां करता हूं । 


उक्त संम्पक्ति के प्रजेत के सम्कष्त में कोई भी ग्राक्षेत्र :--- 


(क) इस सूचता के राज॑पत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
दित की ग्रबधि या तत्संबंधी ब्यक्षियों पर सूचना कौ 
तामीस से 30 दिन कौ प्रवधि, जो भी प्रवध्ति बाष में 
समाप्त होती हो, के भीतर पूर्बोक्त व्यक्षितर्यों में से 
किसी व्यक्ति ध्वारा; 


इन तुचना के राजपत में प्रकाशन की तारीख से 45 
दिन के भौतर उनत स्थाषर सम्पत्ति में हिंत्तवद्ध किसी 
प्रस्य ठप्रकिति द्वारा, अ्रधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा wet | 


(खं 


— 


SrertweT :--इयमें प्रयुक्त शब्दों प्रौर पदों का, जो उक्त धषि- 
तनिमम के प्रध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वीं 
we डोगा, जो उस पग्रह्याय में दिया गया है । 


अग्रणी 


i/2 STTTe 2 HATA «8 AeA पिंड शपा राम सिंह 
तह० प्रमुतसर जैसा सेल डीड नं० 2336 में दर्ज है, तिथि 
30-4-84 रजिस्ट्रीकर्ता भ्रधिकारी ग्रमृतसर मे दर्ज है । 

आनन्द सिह, श्राई० झर० एस० 
सक्षम प्राप्षिकारी 
सहायक प्रायकर श्रायुक्त (निरीक्षण) 
wid रेंज, अमृतसर 
तारीख: £3-4-82 
मोहर : 
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ग्रायकर ग्रधिनियम, 96 (96. का 43) भी 
धारा 269-घ () में प्रधीत सूचता 


भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्‍त (निरीक्षण) 


प्रजन रेज अमृतसर 
mara, feats i3 fearat .982 


fata Fo TomToMTto/82~83/403-—TT AH 
आनन्व fag, Aho Io WAS 
प्रायकर afafama, r96. (i968) #43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अ्रधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख 
के श्रधीत सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मलस्य 25,000/- 
स० में ग्रधिक है, 
ग्रौर जिसकी सं० भूमि' का एक प्नाट जो चील मुडी महा सिह 
गेट प्रमृतसर में स्थित है (झ्ौर इससे उपाबद्ध प्रनुषूची भे शौर पूर्ण 
रूप से बणित है) रजिस्ट्रीकर्ता श्रव्षिकारी के कार्यालय अमृतसर में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 7908 (i908 #T6) & adie 
के भ्रधीत्त) श्रप्रैल 982 
wr qatar सम्पत्ति भें उबित बाजार मूल्य से कम के दृश्यपाल 
प्रतिफा के लिए प्रतरित की गई है यौट मे पद विश्वास करने 
का कारण है कि यवरापूर्वोक्त सम्पक्ति का उचित बाजार मूल्य, 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्‍द्रहू प्रतिशत श्रधिक हे और अन्तरक (प्रस्तरकों) और 
अन्तरिती [गअन्तरिल्टों) के बीव ऐसे अस्तरण के लिए 
तय पाया गया प्रतिफेस, निम्नलिखित उद्देशशर से उक्त प्रस्तरण 


लिखित में गास्ततिस रूप से कषधिर यहीं किया गया है: 


(की) अन्तरण से हैई कसा ara a Maa, छतत 
प्रधिनिणम, के श्रधीन कर देने के प्रन्तरक के 
दायित्य में कमी क्षरने या उससे बचने में मृविधा 


के लिए; श्रौर|र 


(a) ct frat ara oar किसी पते या प्रन्य प्रास्थिपी 
को, जिले भारतीय श्रायकर अधिवियम, :922 
(7922 mT 4i) या उक्त अधिनियम, या 
wane afer, 3957 (2957 Fl 27) 
के प्रथोजतार्थ प्रत्तरिती दारा प्रकट नहीं par 
गया था या किया जाना चाहिए ar, fama Ff 
tam लिए ; 


अह; प्रय, समन प्रधितियम की धारा 269-ग के प्रभूसर्ण 
में A. oer अ्धिनियय कीघारा 269-व की arene () 
के झाधीन सिस्सरिखित संयक्ितर्शों ग्र्थाविः-- 
|8—406 GI/82 


HET ako Fo To yao——— 








() si gear are frat ae 
qart भखु राम 
चीन मंडी महासिह गेट 


झ्रमुतसर 
(प्रन्तरक ) 
(2) श्री गुरदिश्नाल सिह 
ga we fag 
Tea VS WATT 
( seated) 


(3) जैसा न० ऊपर कोई किराएदार है 
(यह व्यक्ति जिप्तके श्रविभोग मे सम्पत्ति है) 
(4) श्र कोई 
(बह व्यक्ति, जितके बारे में श्रधोडरस्त ery 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हिसजद्ध है) 


को यहू सूचना जारी करके पूर्वोक्‍्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हू । 


उक्त सम्पति के प्रशत के संबंध में कोई भी प्राभेय +-- 


(क) हस सूचता के राजपत्र में प्रकाणत की तारीख से 
45 दिन की श्रवाधि या तत्सम्बस्घी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामोच में 30 दिन की प्रवधि, जो 
भी प्रवध्ति बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्‍्त 
>पक्तिया में से किसो व्यक्ति द्वारा; 


(a) 84 PAT के राजायज व प्रकाशन की वारोब हें 
45 दित के drat cat स्थातबर सम्पत्ति में 
हितबद किसी गन्य व्यक्ित द्वारा, अधोहस्ताक्ष री के पास 


लिखित मे किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : --हसमे  प्रयक्‍त एस्यों और पदों का, जो उक्त 
प्रधिनियम क॑ ग्रष्याय 20-% में. परिभाषत 
हैं, यही प्रथे होगा जा एस अध्याय में fas 
गया मै । 


अनुस्तभी 

एक जायदाद 95 व० ग० चील मडी महेल सिह गेट War 

सेल डीड नं० 2059 में है रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी अ्रमृतसर में 
दर्ज है । 

आनन्द सिंह, श्राई० श्रार० एस० 

सक्षम प्राधिकारी 

सहायक झायकर प्रायुक्‍त्त (निरीक्षण) 

mI THT, प्रमुतसर 

तारीख : 43-2-82 

मोहर 


578 भारत HT WHIT, WTI 8, 983 (sty 28, :904) 


[भाग त[[>-खण्ड 7 








गायकर अधिनियम, :964 (964 # 43) mT 
WT 269-8 (4) % alt सूचना 


भारत बरकाए 
कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्‍त (निर्यक्षण) 
प्रजन UT, TTT 
अमृतसर, दिनांक i3 fraeaqt 982 


निदेश Ho ए०एस०्श्रार०/82-83/404--यतः मुझे, 

आनन्द सिह पश्राई० आर० एस० 

आयकर अधिनियम, 964 (:96 at 43) (जिसे इसमे 
इसको परुचात उक्त अधिनियम! कहा गया है), की धारा 
269-खल को अधोन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण हा कि स्थागर सम्पीस, जलजिसका उचित बाजार मुल्य 
25, 000/- रू. से आऔधिक हाँ 

और जिसकी सं० भूमि का एक प्लाट है तथा जो गुछ की वेडाली 
जिला अमृतमर में स्थित है (श्रौर इससे उपाबद्ध प्रनुसूची में भ्रोर 
पुर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता श्रधिकारी के कार्यालय 
अमृतसर में रजिस्ट्रीकरण श्रधिनियम, 7908 (908 8T 6) 
के भ्रधीन, तारीख भ्रप्रैल, 982 

का पूर्वोक्त सम्पीत्त के डीचित बाजार मूल्य से कमर के दृश्यमान 
प्रीतकल के लिए डन्‍्तीरित की गहँ हैँ और मुझे यह विष्वास 
करने का कारण हौँ किक यथापूर्वोक्त संपीत्त का डीचत बाजार 
मुल्य, उसके शृह्यमान प्रीतफल से, Ca erase shame का 
पन्द्रह प्रीतशत से आऔधिक हूँ और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तीरिती 
(अन्ता शीतभा) के वीच एस अन्दरण के लिए तय पाया गया प्रीत- 
फल | छा ४ * tone oom लिखिल में वास्तीवऊछ 


रूप से कीथत नहीं किया गया ही :-- 


(क) vara? gy किसी आय की बाबत, उक्त 
आधिनिशर्भ के अधीन ar re Re gens 
दायित्व ब्लॉ कमी करने aT sae wed A aang 
wm Patt, aft /at 


(ह) एसी किसी आय था किसी धन या अन्य sofa 
क्रो, जिन्होँ भारतीय आय-कर अधीनियम, (992 
(922 Sti) या उक्त अधिनियम, प्रा 
धन-कर शोधीनयम, 4957 (i957 3T 27) 
के प्रयोजनार्थ भ्रन्तीरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
भा या किया जाना चाहिए था.,, छिपाने मों साविधा 
के लिए; 


अतः अब, उ्यग आधीनियम की धाश 269-7"7 के जनसरण 
में, हैं, उक्त अधिनियम को धारा 769-घ की दषधारा (॥) 
के हप्रीन, निम्नीलीखित ध्योक्तियों , अर्थात :-- 


) att aa site fag 
पुत्र परीतम सिंह 
पुत्र बधवा सिंह 
गुरु की वडावली 
जिला भ्रमुतसर 
(प्रन्तरक ) 
(2) श्री अजीत सिंह 
पूत्र बूटा सिंह 
प्रताप बाजार शाहूरबा 
जिला श्रमृतसर 
(प्रन्सरिती ) 
(3) जैसा ऊपर सं० 2 में कोई किराएदार हो 
(बह व्यक्ति, जियके अ्विभोग में सम्पत्ति है) 
(4) श्र कोई 
(वह व्यक्ति, जिपके बारे में प्रशोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितवद्ध है) 


a ae Pea ae ara Gales arate se af के fa 
कार्यवाहियां शुरू करता ह। 


उक्त संम्पीस के अर्जन दो संबंध मो Hig भी आक्षेप :-- 


(क) हस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन की क्षव्ीध या तत्रम्बन्धी व्योदययों पर 
सुचना की तामील से 30 दिन की अर्वाध, जो भी 
अवीध बाद में समाप्त दोती हो, क्र भीसर पाक 

व्योक्तयों में से किसी व्यक्त दृदारा; 


(ख) इपयूतता के राजपत में प्रकाशन की वारीघध से 45 
दित के सोतर उक्त रथाजर सम्वति में ह्वितअशथ किस! 
mer व्यक्ति द्वारा, प्रवाहश्ताक्षरी के पास लिक्षित 
में किए जा सकेंगे । 


स्पष्ठीकशण:---हसमे प्रयवत एम्दों और पदों का, जो उक्श 
भीधीनयम, को अध्याय 20-क मां पीरभाषित 
हैँ, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय यों दिया 
घंया है । 


TTA 


भूमि का एक प्लाट 475 व० ग० श्रभ्ादी करतार नगर 
जैसा कि सेल डीड नं० 209 रजिस्ट्रीकर्ता श्रधिक्रारी भ्रमृतसर 
में दर्ज है । 


आनन्द सिंह, प्राई०भ्रार०एस० 

सक्षम प्राधिकारी 

सहायक श्रायकर प्रायक्त (निरीक्षण) 
maT रेज, अमृतसर । 


तारीख : 3- 2-82 
भोहर : 


WIT iLi--qrs i | 





प्ररूप आई , टी. TT. TH. --------- 


आयकर अधिनियम, 7964 (:967 HT 43) BT ATT 
269-8 (4) & aha Gert 


भारत सरकार 
कार्यालय,, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) 
TAT UT, श्रमुतसर 
श्रमृतसर, दिनाक i3 दिसम्बर 982 


निदेश स० ए०एस०“प्रार०/४2-83/405-न्‍्यत' मुझे 
शानन्द सिंह आई० श्रार० एस० 
आयकर अधिनियम, 496. (:964 a 43) (जिसे इसमें 
शसके पश्चात उम्स आधिोनियम! कहा गया हा), की धारा 
269-ख के अधीमा सदाम प्राधिकारी वां यह पिश्वास' करने का 
कारण हैँ कि स्थावर राम्पात्त, जिसका उचित बाजार मुल्य 
25, 000/- रु, से आधिक ही 
झ्लोर जिपको सं० भूमि का एक प्लाट है तथा जो तुम बाला 
ग्रमुतमर में स्थित है (और इपस उपाबद्ध अनुसूची में श्रौर TT 
रूप में वणित है), रजिस्ट्रीकर्ता प्रधिकारी के कार्यालय श्रमुतसर 
में रजिस्द्रीकरण श्रधिनियम, .908 (i908 4 6) के भ्रधीन 
atta ait 982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम की रूयमान 
प्रतफल के लिए अन्तीरत की गई हैँ और मुझे ag विश्वास 
करने का दारण हाँ कि यथापूर्वोक्तत सम्पात्ति का उीचत बाजार 
मुल्य, waa mre प्रीतफल' से, एसे wean प्रीतकल का 
पंद्रह प्रीतशत से औधिक हाँ और अंतरक (अंतरकों) और अंतौारिती 
(भंतीरीतयों) के बीच एस अन्तरण के [लिए तय पाया गया 
प्रतिफल.,, निम्नोलीखत उदृदोए्यों सो उक्त अंतरण 'लिखित में 
वास्तीबिक रूप से कीथत नहीं किया गया हो :-- 


(=) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत,, उक्त 
मीोधीतियम के अधीन कर दोने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे wae a atau 
के लिए; और/या 


(स) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य गस्थियों 
को जिन्हों भारतीय आयकर अधिनियम, 922 
(:922 @ 44) a छक्त आऔधोनियम, या धन- 
कर अधिनियम, |957 (4957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अरन्तारवी दुबारा wae et किया गया 
at op Peay srr ae आए, छिपाने भो साविधा 
के लिए।' 


अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनूसरण 
मो, माँ, उक्त आधीनियम को धारा 269-घ की उपधारा (॥) 
को अधीन, निम्नीलाीखित घ्योक्तेयों , अधत्ति :-- 





भारत का राजपत्र, जनवरी 8, 983 (WT 8, ॥904) 579 


(4) श्री रेशम सिंह 
पुत्र श्री श्रानन्‍्द सिंह 
विजय नगर बाटाला रोड श्रमृतसर 


(भ्रन्तरक ) 
(2) श्री सनत कुमार 
पुत्र श्री राम प्रकाश 
गाली लामबा वाली 
प्रमुतसर 
(भ्रन्तरिती ) 


(3) जैसा ऊपर सं० 2 में कोई किराएदार हैं ) 
(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है) 
(4) और कोई 
(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितत्रद्ध है) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्‍्त सम्पीत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हू। 


उक्त सम्पीत्त' के अर्जन के सम्बन्ध मो कोड भी आक्षप ;-- 


(क) इस सूचना के राजपतन्र मो प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन को अवीध या तत्सम्बन्धी ध्योक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवीध, जे भी 

wate amg a समाप्त हांती हूं, के भीतर पूर्बोक्‍्त 
व्यो क्या भा सी किसी व्यांण्स दृवारा; 


(a) इस सूचना के राजपत्र मो प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन के भीतर sar ama dt हितबदूध 
क्‍किसी अन्य व्यक्त wart अथोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित मो किए जा सकेंगे। 


स्पष्डीकरण:--हसम प्रयकत शब्दों और पदों का, जो उक्त 
अधिनियम के अध्याय. 20-क मां परिभाषित 
हूँ, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय मो विया 
गया हू। 


अनुसूची 


भूमि का एक प्लाट 258. 33 व० ग० तुम बाला भ्रमृतसर 
में जैसा सेल कि डीड नं० 669 रजिस्ट्रीकर्ता श्रधिकारी श्रमतसर 
में दर्ज है । : 


Mea fas श्राई०आर० एस० 

सक्षम प्राधिकारी 

सहायक भ्रायकर झायुक्त (निरीक्षण) 
प्रजन रेंज, भ्रमुतसर । 


तारीख : (3-2-82 
मोहर : 


580 भारत फा WHITH, ATT 8, 4983 (पौष् i8, 904) 


[aT f- we | 


| ee a SS ST SSP er gh gn gS STs CET 


HEY aTYo ZTo To Cfo -— ae 


araet afafraa, i96t (i96. st 43) # ara 
269-8 (i) & ota gaat 


भारत सरकार 


कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) 


अर्जन रेंज, बम्बई 
बम्बई, दिनांक 6 दिसम्बर, 982 

निदेश सं० ए० झ्रार० 3/474/82-83-—me. मुझे, 
ग्रार० के० बकाया 
आयकर प्रपरिनियम, 96. (i96l 5T 43) (Per eee eH 
पश्चात्‌ 'ठक्त प्रधितियर्मा कहा गया है), की घारा 26+घ के 
ग्रथ्रीव सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थात्र संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- 5० से 
अधिक है 
और जिसकी सं० सी० एस० नं० I670 ATH AMAT Te 
डिविजन है तथा जो लोग्ररपरेल डिविजन में स्थित है (और इससे 
snare watt में श्रौर पुणे झूप से बणित है), रजिस्ट्रीकर्ता 
झ्रथिकारी के कार्या तय बम्बई में रजिस्ट्रीकरण पभ्रधितियम, :908 
(908%T I6) ¥HattT AMT 30-4-982 

कार्नर आफ शंकर धाणेकर मार्ग श्रौर काका साहेब गाडगिल 
मार्ग, प्रभादेवी, 

Eee jo ATead 89/8 
को पूर्वोक्त पंत के उजित बाजार मुल्य से कम के दृश्यमात 
प्रतिफन के लिए प्र्तरित की गई है गौर मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोकति संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य, उसके दृश्यपान प्रतिफल से, ऐसे दुश्यमान प्रतिफल का पर 
प्रतिशत से प्रधिक हैं और प्रन्तरक (प्रन्तरकों) प्लौर प्रन्तरिती 
(प्रम्तरितियों ) के बीच ऐसे ग्रस्तरण के लिए तय पाया गया प्रति- 
फल मिम्नलिखित उहेश्य से उक्त ग्रन्तरण लिखित में वॉस्तबिक 
eq a fue नही किया गया हैँ :-- 


(क) प्रलरण से हुई किसी प्राय की बाबत उकले प्रधि- 
निम्रभ के भ्रधीन कर देने के प्रस्तरक के दायित्व में कमी 
करत या उससे बचने में सुविधा के लिए। ओ र/या 


(ख) ऐसी किसी श्राग या क्रिसी धन या प्रन्य श्रास्तियों 
को, जिहेँ भारतीय श्राथकर प्रधिनियम, 922 
(i922 %T ii) at seq अभ्रधिनियम, या धन- 
कर झ्धिनियम, 957 (957 #7 27) 
के प्रयोजताथं भ्रस्तरिती द्वारा प्रकट नहों किया 
गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में 
युधिधा के लिए! 


aa: प्रब, उक्त प्रधिनियम को धारा 369-न के प्रनुसरण 
में मै, उात अभग्निनिशम की घारा ३369-०४ SY agar (i) 
ois, निनालिणित व्यक्तियों, अर्थात्‌ :-«- 


(i) श्री प्रद्भुल्ला फाजगताय चोरटिज ट्ृस्ट 
नूतत जयभारत कोम्रापरेटिबव grata Ararat 
लिमिटेड, भाडोली 


(अ्रन्चरक ) 
(2) नूतन जयभारत कौ-आपरेटिव हाऊसिग सोसायटी 
लिमिटेड, 
(भ्रन्तरिती ) 
(3) भाडोती 


at ag सूचना जारो करके पूर्वाक्त सम्पर्ति के पर्जन ने 
लिः कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के ग्रजत के सम्बन्ध में कोई मो आक्षेप '..... 


(क) इस सूचता के राजपत्न में प्रकाशन की तारीब से 45 
दित का ब्रवधि या तल्सम्पस्त्रां व्यक्तियों पर सूचना 
की तामी व से 39 दित की प्रवधि, जो भो प्रवधि बाद 
में समाप्त हीती हो, के rere gates व्यक्तियों में 
से किसी व्यक्ति द्ारा; 


(ख) इस सूचना के राजात्र में प्रकाशन को तारीख से 
45 दित के tae gar carat aif में हिल* 
बद्च किसी अच्य व्यक्ति द्वारा अधोदस्ताज्षरी के 
पास लिखित में किए जा सफेंगे। 


स्पष्री करण :--इसते प्रयुक्त et aT Ta का, जो उक्त 
ग्रधितियम' के अध्याय 20-क में परिभाषित है, 


at we होगा जो उम्र प्रध्याय में दिया 
गया हैँ । 


अनू सूची 


अनुमूची जैपा कि विलेख स० Fo at 89/8i MIT TT 
उप-रजिस्ट्रार बम्बई द्वारा दितांक 30-4-82 को रजिस्टर्ड किया 
गया है । 


Hilo Fo THAT 
सक्षम प्र धिकारो 
सहायक प्रायकर शआायुक्‍त (निरीक्षण) 
प्रजन रेंज , wa 
arérr : 6-2-82 


गोहूर : 





भाग ता->खण्ड ।|] 


WET AME . टी . एन . एस , ०«०“०------०-“*““--- 


आयकर प्रपधिनियम, 96 (796i 87 43) Bt are 
269-0(i) * स्रधीन सूचता 


भारत सरकार 


कार्यीालम, सहायक गायकर आयुक्‍त (निरीक्षण) 
भ्रजंत रेंज I, मद्रास 
मद्रास, दिनांक 6 दिसम्बर 982 

निदेश सं० एफ नं० 94/अरनज १/82--यत:, मुझे एस० AE 
प्रायहर प्रष्रितियम, 94]॥ (96] को 43) (जिये इसमें 
दस्त पाताल उक्त अधि तियय' कठ़ा गया है), की धारा 26+-छ 
Beta WAT A उठारों का, यु विश्वास करत BT ATT 
है कि रुपावर वम्पल जिसका उचित बाजार मूब्य 25,000/- 
रू० से ग्रधर हैं 
अर जिरकी सं० .06/iG, roe सातमपट्टी ज्रम्म है,जों 
दिनुबबन्ल ड कमेंट स० 239/82 में स्थित हैं (और इरूसे उपाबद्ध 
अपूसूची में श्रोर पूर्ण रूप थे वर्णि/ हैं), रज्स्ट्री ता अधिद' री के 
कार्यालय सावार पंटटी में भ.रतीय राज्स्ट्रीकरण श्रधितियम 
i908 (i908 57 6) के ग्रधीन अप्रैल i982 
को पूर्वोक्‍ता cafe x afar arr qaqa a ea} दुश्शभान 
waat & req gata दी गई है और मुमे यह विश्वास 
करने का चारण हैं कि यवाप्‌शॉक्‍्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
पूछा sae दृस्यम्ाल प्रतिकत से, रैंप ईश्यसात प्रतिफते को 
weg attr ofan दे और असख्तरक  (पग्रसतरकों ) 
श्र प्रस्तरियी (अल्तरितियों) के fra ca ante फ्रे लिए 
att wo Sag निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अम्तरण 
fatea a areafan झूप से ऋथित नही जिया गय। है :-- 


(क%) प्रत्तरण से १६ किसी लाये oF ama, oa 
प्रधशिनिव के gaa wx देते के ore के 
grin में कमी इरसे या उससे बचने में सुविधा 
के लिए और/या। 


(पक) ऐसी किला प्राथ ur Peat oat ar oer भ्राष्तितियों 
को, जिन्‍्तू मारतीय प्रायकर अधिनियम, i922 
(i922 %f 4i) ar var अप्रध्चेनियम, या 
धन-फर ब्रधिनिगभ !957 (957 का 27) 
के प्रवाजनाध प्रस्तरिसी द्वारा प्रकट नर््ी किया 


बा था पी किया जाना चाहिए था, छिपाने में 
सुत्रिधा के लिए; 


ma: ore, way द्रधिनियम कौ प्लाद्या 269ग के झनयरण 
में, में, शत प्रश्नितियम को पारा 269-वथ की erat (4) 
के अधीन निम्नीलीणित व्यक्तियों, अर्थात्‌ :- 





भारत का राजपत्र, जनवर। 8, l983 (TT 8, 904) 584 





(i) ai anafiie arte 

(भ्रन्तरक ) 
(2) श्री तिरुमुलु sete 

(अन्तरिती ) 


को यहु सूतता जारी करके पुर्वोक्त सम्पत्ति के ग्रजत के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पीति के प्रजत के सम्बन्य में कोई मो प्राक्षेप )- 


(क) इस श्रूचला के राजज भे॑ प्रकाशन को तारीख से 
45 दित झो ग्वध्धि या लह्सस्बन्धी व्यकितियों पर 
सूचना की सामील से 30 दिल की प्रवष्ति, जो भी 
प्रति बाद में लम,प्त द्वाती हो, के भीतर पूरक 
ay aay A से किसी व्यक्ति पारा; 


(a) eager के राजपत्र में प्रकाशन क्रो सारीब से 
45 दित के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिंवबद 
fray ary व्यक्त द्वारा, भ्रधोदस्ताक्षरी के पास 
जिख्ित में किए जा सकेंगे । 


eats T eat TTT wah ate vat wr, aT Tet 
प्रधिनियम के अष्याय 20-क में परिभाषित 
é, ay at होगा जो उत्तर गाय में दिधा 


गया है । 


अनुसूची 


भूमि और निर्माण, 06/ oft, 706/ILL, arerrcadt क्रम्म, 
farzene (डाकुमेट सं० 239|82) 


एस० जहुरी 

सक्षम प्राधिकरा 

सहायक झ्रायकर आयुक्त (निरीक्षण) 
प्रजेन रज-, मद्रास 


तारीज : 6--72-82 
मोहर : 


285 





प्र्प माई, टी. GF. Wd. ---------- 


बायकर भाधीमयम, 7967 (:964 a 43) mI 
ure 269-4 (4) % att TrAT 


भारत सरकार 


कार्यालय, सहायक आयकर आपयूक्त (निरीक्षण) 


aaa रेज- मद्रास 
मद्रास, विनाका 6 दिएम्बर 982 

निदेश स० एफ न० 64मरप्रे७/82--यत: मुझे एस० weet 
आयकर भाधानियम, 4967 (96) का 43) (जिसे हसमें 
eae Tee ‘Tae ओधिनियम' कहा गया है), की धारा 
269-श्व के अपषीन सक्षम प्राधिकारी का, यह विश्वास करने का 
कारण हो कि स्थावर सम्णीत्ति, जिसका उीचत बाजार मुल्य 
25 , 000/-रू. से औधिक हूँ 
atc fata सं० 95/3, 95/6, SIEAe Fo 947/82 
है, जो में स्थद है (भर इतने उपाबद्ध में श्रौर पूर्ण रूप से वर्णिद है), 
रजिे ट्री माँ प्रधि, री के कार्यत्य झारनी में भः्तीय 
tee aw भअ्रधिन्ियम, .908 (:908 aT i6% saa 
WIT 982 


को प्‌र्गोफ्त संपत्ति के उीचित बाजार मुल्य से कम के TST 
प्रतिफल के लिए अन्तीरत की गई है और मे ययू टिप्या 
करने का कारण हू कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य, उसके रश्यमान' प्रीतफल से ce aaa प्रीतेफल का 
aay प्रीतशत जधिक हाँ जौर अन्तरक (अन्धरकों) और अन्तीरती 
(भन्तारातियां) क बीच एस अन्तरण को लिए तथ पाया गया प्राति- 
फंल, निम्ग/लखित उदृदोश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्त- 
विक रूप से कथित नहीं किया गया हो :-- 


(क) अन्तरण से हुए किसी आय की बाबत, उक्त 
अधिनियम के अधीन कर दोने के अन्तरक के 
वायित्व में कमी करने या उससे बचने में afin 
फे लिए; मार/या 


(ल) एसी किसी आय था किसी धन ग्रा अन्य मस्तियों 
को, जिन्‍्हों भारतीय आयकर अधिनियम, 922 
(:922 @ 4!) Tea aPyPood, a धनकर 
अधिनियम, 957 ('957 & 27) & satware 
बन्तीरिती warty cme नहीं किया गया था या किण 
जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए; 


अत: अब, उक्त अधिनिणम की धार 269-ग के अनूसरण 
माँ, में उक्त ऑधिनियम की धारा 269-4 at squTeT ({) 
के अधौन, मिम्नालखित स्यक्तियाँ, शर्थात्‌ :-- 


भारत का राजपत्र, जनवरी 8, 983 (TT 28, 904) 





[भाग त][--अण्ड t 


ey 





(2) श्री एल्लम्माल 

(अनन्‍्तरक ) 
(2) श्री वासुदेवन 

(अन्तरितो 


का यह सूचना जारी eee Gar ata के अर्जन के लिए 
कार्यवाहिया करता हू । 


उक्त सम्पीत्त के अर्जन के सम्बन्ध में. कोई भी आक्षोप 


(क) हंस सूचना के राजपंत्र मो प्रकाशन की ante से 
45 विन की अवीधि या तत्संबधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवीध, जो भी 
भवाधि बाद में समाप्त होती हो, के भोतर पूर्थोंक्तु 
व्यक्तियों भो से किसी ज्योकत दुवारा; 


(ले) इस सूचना के राजपत्र मों प्रकाशन की तारीब से 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संम्पीत्त मों हित- 
बद्ध किसी भय व्यक्त वृवारा, अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित माँ किए जा संकेंगे। 


स्पष्टीकरण TAH प्रयुक्त शैब्दों और पदों का, जो उक्त 
भाीधोीनियम , के अध्याय 20-फ में पीरभाषित 
है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय. मो दिया 

Ta Ft 


अभसूची 


भमि और निर्माण 255/3, 55/6, Beto 947) 
824 


एस० wat 

सक्षम प्राधिकारी 

सहायक झायकर भायुगत (निरीक्षण) 
प्रजंन रेज-, मद्रास 


areya : 6-2-82 
मोहूर ; 


WT TI eee 2] 





SE ंोँििछऋऋऋचूषऋनऋऑॉऑए बम 5 5 डर! लत च्््स््््ि 


भारत eT asm, aad 8, i983 (ty i8, 7904) 583 





प्ररूप आह . टी. एन. एस. ---- 


आयकर गधीतियम, 7964 (4964 aT 43) HT ere 
269-8 (4) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


कार्यालय, सहांगक् आयकर आयक्‍्त (जिरीक्षण) 
RAT tH I, बम्बई 
बम्बई, दिताफ 30 रुवम्बर 982 


FRET Bo To FITo /4700/82~-83--¥T Kio To 
बकाया 


आयकर अधिनियम, 4964 (i964 at 43) (जिसे इसमो 
इसके Tee ‘sar औधिनिप्मः कहा गया हु), की धारा 
269-ल की अधीन सक्षम' प्राधिकारी का यह विश्वास करने का 
फारण हाँ कि स्थावर सम्पीत्त, जिम्मा गीत बाजार मुल्य 
25,000/- 8 ahr हो 
झौर जिपर्की स० सा|० एस० न० 602 (पेर्ट है) त्यथ जो ऋफ 
गोवलिया टेत रोड में रिथत है (और इस उपाबद्ध ऋनुरुखी में 
श्रौर पुर्ण रूप से वणित है), रा स्‍्ट्री ता धधिदारी ये दर्यल्य 
ares % oxfxéti wm sfufoe, i908 (7908 FT 76) 
पे ऋषध त, तार ख 27-4-79829 WRT TT Taw, Ae 
डिवीपत, डाक्यूमेंट 4० 784/74 बौम्बे 
को पूव क्‍त संपीत्त वी उोचित बाजार मूल्य से कम TNT 
प्रीवषफल के लिए अतीरत की गई हैँ और मभो यह वदिह्गास करने 
का कारण हाँ कि wasted ooh का उीचत दाजार मूएण, 
sam Tat shana se, we wae प्रीतफल का Tae 
sfara से आधिक हाँ और अन्तरक (अन्तरकां) और अन्तीरती 
(अन्ती रीतयाो) को बीच एसे अन्तरण फोे लिए तय पाया गया 
प्रतिफलत, ननिम्नीलीखत उददोशशों' सो उक्त अन्तरण लिखिप्त 
में' बास्तीवक्त रूप से कौथत नहाँ किया गया हैँ *-- 


(क) अन्तरण से हुईँ किसी आय की बाबत, उक्त 
अधिनियम के अधीन कर दोने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने मों सुविधा के Pan, 
और/गा 


(x) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य ऑस्सियोँ 
को जिन्होँ भारतीय आय-कर अधिनिगम, 3929 
({922 at 44) या उक्त आऔधिनियम, या धन- 
कर अधिनियम, 9057 (957 a 27) % 
प्रयोजनार्थ अन्तीरती este sme ret Peat गया 
ara Par wrt afar at, Poort x ahaa 
के लिए; 


अत* अस उक्त अधिनियम की पारा 269-ग फो अनसरण 
मों, माँ, उनत अधिनियम की धाश 2690-ध की उपधारा (१) 
को अधीन निम्नौलाीलित व्यक्तियों, अर्धात “-- 





(2) aft ato smTaat fret waz fees, 
(अन्दरक ) 
(2) फरियास के-प्रापरेटिव हाऊरसिंग सोसायट। लिमिटेड 
सोत्ायट। वे सदस्य 
(प्रन्तरितती ) 


का यह सुना जारी करके पूर्बोक्‍्त सम्पात्त के अर्ज के लिए 
कार्यवाहिया करता हु । 


aaa arate ये अर्जन के सम्बन्ध मों का भी अक्षेप -- 


(क) इस सूचना के राजपत्र मो पकाशन की तारीख से 
45 fat at wate ot coef octet पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवीध, जो भी 
अवाीध बाद भो समाप्त हांती हो, के भीतर पूर्वोक्‍्त 
व्योक्तयो मो से किसी ध्योक्‍त दुवारा; 


(ल) इस सूचना के राजपञ्न मो प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन के भीतर उक्त स्थायर सम्पीत्त में हितबदधभ 
किसी गनन्‍्य व्योक्त द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में' किए जा सकेंगे । 


STON :---हसमें प्रयकक्‍त एछाब्यों और पदो का, जा उक्त 
अधिनियम के गध्याय 20-क मी पौीरभाषित 
हू, बढ़ी अर्थ होगा जो उस अध्याय में विया 
गया हाँ । 


अनुसूची 


अनुमूच्ि जैसा कि विलेख स० 784/74 आाम्बे श्रौर जो 
उप-रज्ि स्ट्रार बम्बई द्वारा दिनाक 2774-82 को रिजस्टड्ड किया 
गया है । 


HIto Fo बकाया 

सक्षम प्राधिकारी 

सहयक भायकर आायुक्‍त' (निरीक्षण) 
THT tT ], अम्मरईड 


RTUIE  30-LI—82 
माहर 


584 भारत का शाजपल, जनवरी 8 i983 (tT 78. 904) 


[भाग वा->खण्ड | 


2 ee Rae RS eg a SSSR SS PPP SSE PRS 


प्रकप माई, टी. एन. एस . ------- 


आयकर afubarr, :96% (:964 aT 43) mF 
wrt 269-4 (4) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


array, सहायक आयकर भायकक्‍त (निरीक्षण) 


orate I, ware 
मद्रास, दिनांक 6 दिसम्बर 982 
fran do oh fo 65/प्रप्रेल/82: --यत:, मुझे एस० लहरी 

जायकर अधिनियम, 7964 (4967 43) (जिसे हसमा 
हसके पश्चात्‌ उक्त भधिीनियम' कहा गया है), की धारा 
269-छ के अधीन सक्षम प्राधिकारी क्रो यहू विश्वास करने का 
फारण हो कि स्थावर सम्पीत्त, जिसका उीचित बाजार मुल्य 
25,000/- G. @ afya g: 
ate fiaal Ho Ate ई, प्लाट न ० 27/2 प्रमरपट व नियम- 
पाटी है, जो डाकुमेट सं० 707/82) भे स्थित है (और इससे 
उपाबद्ध में भौर पूर्ण Sass), vest सा af ros 
कार्यालय, व।नियमपाटी में भतीय रण्रिद्रीवःरण अ्रध्िदियम, 
7908 (l908%7 6) % xdta, ste 982 


aT Tater aroha a shar aart Her से कम के शइण्मान 
प्रीतफल के लिए अन्तीरत ata go stk ah omy विश्वास 
करने का फारण हाँ कि यथापूर्योक्स सम्पत्ति का उीचत बाजार 
मुल्य उसके शश्यमान प्रीतफल से, एसे दृश्यमान प्रीतफल का 
vay प्रीतशल से आधिक हाँ और अंतरक (उनन्‍्तरकों) aft 
अन्तीरिती (अन्सौरीतियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रोटटफल न्‍नम्मीलीसित sare से उक्त अंतरण 
लिखित में वासताीविक रूप से फीथत नहीं किया गया ही '+- 


(a) were से ar किसी आय की ब्राबत, उक्त 
आधिनियम के अधीन कर वीने के अन्तरक के 
दायित्व मो कभी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और/या 


(x) एसी किसी जाय या किसी धन या अन्य भस्टियों 
को जजिन्हीं भारतीय आय-कर अधिानिण्म, 922 
(922 # 4!) या उक्त अधिनियम, या 
ध्न-कर अधिनियम, 4957 (957 27) 
के प्रयांजनार्थ अन्तीरती दवारा yee ast Pea 
गया था या किया जाना चाहिए था, feo मो 
स॒ाविधा के लिए; 


अर! अब, उक्त अधिनियम की धाश 269-ग के अनूसरण 
a, मैं, उदस श्रीभीनिगम की धारा 269-छ की उपधारा (॥) 
की अधीन, 'निम्नीलशित व्यीवत्तयों, अधथीत्‌ :-- 


(2) off septate 

(प्रन्तरक ) 
(2) श्री प्रबघुलकषुर 

(ग्रन्तरिती) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्‍्त सम्पीस्त को अर्जज के लिए 
कार्यवाही TS HT FI 


उक्त सम्पीत्त के गर्षन के संबंध मों कोश भी गाक्षेप :-- 


(क) इस सूचना के राजप७ मो प्रकाशन al aie से 
45 विन को अवीध या तत्सम्बन्धी ब्योक्तयों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवध, जो भी 
अवीध बाद मो समाप्त हांती हो, के भीतर पूर्वोक्तत 
व्यक्तियों मों सो किसी व्यक्त दूवारा; 


इस सूचना के राजपत्र मां प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन के भीतर उक्त स्थाबर सम्पीत्त मों हित- 
बदध किसी अन्य व्यक्त द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे। 


a 


स्पष्टीकरण :--इसमें प्रयुक्त छब्दों और पदों का, जो उक्त 
आधिीनियम, के अध्याय 20-क मो णीरभाषित्त 
हुँ, वही अर्थ हाोंगा जो उस अध्याय माँ दिया 
गया 8) 


अनुसूची 


भूमि और निर्माण वारट ई, पिलाक सं० 27/2बी, उमषुर 
पेटे, बानियमप,टी (ड,कुमेंट सं० 707/82) 


एस० लहरी 

सक्षम प्राधिकारी 

सहायक श्रायकर झ्रायुकत (निरीक्षण) 
met ty 7, मद्रास 


त'रीख : 6-2-82 
ist 


wi Wi--ate |] 





WET He eto Ute एस 6०-----< 


ब्रापकूर आर्धानयम , 7967 (.987 at 43) et 
ay 2o0-% () & aett RT 


भारस सरकार 
कार्यालय सहायक आयकर आयक्‍्त (निरीक्षण) 


KAT TH, HATA 
भद्गास, दिनांक 6 दिसम्बर, :982 
निदेश to _ 05/प्रप्रैल/82--थत:, मुझे एस० लहूरी 
आर्वकर अधिनियम, :964 (96 4 43) (जिसे इसमों 
eae rer उक्त आधीनियम' कहा गया हू), की धारा 
aay vivant a ova विश्वास करने को 
कारण हू कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित प्ाजार मुल्य 
25, 000/ रु. से भीधिक हु 
ate sett eo i29, alae afzare क्रम्म नानजे मटियार, 
पोरट, नामक्कल' है,जो सेलम डाकुर्मेंट सं० 484/82 में स्थित 
है (भर इसमे उपाबद्ध में और प॒र्ण रुप से वंणित है), रजिस्टर !क़ृत 
ग्रधिकार। के कार्यालय वेल्लूर, सेलम A aria thre ee 
अधिनियम, :908 (i908 T 6) Bway भ्रप्रेल 982 
को पूर्बोक्‍्त संपीत्त के उच्चित बाजार मूल्य से कम के रृयमान 
प्रीतफल के लिए अन्तीरित की गई हो और मो यह विद्वास 
करने का कारण हैँ ककि यथापूर्वाक्‍्त संपत्ति का उचित बाजार 
at, उपके दयमान प्रॉसफल से, एसे mama sana FT 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (मंतरकों) और अन्तीरती 
(अन्शरीतियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तंय पाया गया प्रीति- 
फाल जिम्नोलोश्चत उददोश्य से उक्त अन्तरण में लिखित वास्तविक 
रूप में काथात तही किया! गया है: -- 


DEE Tt 


(क) अस्तरण से oe किसी आय को बाबत उक्त 
अधिनियम फे अधीन कर बने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उसमे बधने मो सूविधा 


र्ज कप 7 a are i q | 


(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आसस्तियों 
क्यो, जिन्‍्हों भारतीय आय-कर बीधिनियम, 922 
(4922 at 44) Wt saratefrar, या 
धन-कर अधिनियम, 957 (957 ®t 27) 
क॑ प्रयांजनार्थ मन्तीरती दुबारा प्रकट नहीं किया गया 
ut or किया जाना भाहिए था, Pear a Tie 
के लिए; 


अत: अब, उस अधिनियम की धारा 269-ग के मनसरण 
x, मैं", उ्त जझीधिनियम की धारा 269-ध की उपधारा (१) 
के अधीन, निम्नीलाशित ब्यक्तियों , अशरत्‌ :-- 
9—-406G/82 


भारत का UAT, TAM 8, 983 (WT 28, :904) 585 


(2) ef श्रीनिवाशरागसन 

(अन्तरक ) 
(2) श्री मारिमायि प्म्माल 

(अन्तरित्ती ) 


को यहू सूचना जारी करके प्था क्‍त सम्पत्ति के मर्जन के 'लिए 
कार्यवाहियां करता हूं। 


उक्त संम्पीत्त के अर्जन के सम्बन्ध मो re भी आक्षेप :-- 


(क) इस सूचना के राजपत्र मेँ प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन की श्रवण या तत्सम्बन्धी व्योकतियाँ पर 
सूचना की तामल से 30 दिन की अवधि, जा भी 
मवाधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पर्वोक्‍त 
व्यक्तियों में से किसी ध्योक्‍त बुधारा; 


(लक) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन को तारीख से 
45 विन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मों हितबदध 
fart oer व्यक्ति दवारा अधोहस्ताक्षरो के पास 
fatwa a Pao oT TT | 


स्पष्डीकरण:---हसमें' ye ah aT, OT Tae 
अधिनियम के अध्याय 20-क में पौरभाषित 
हु*, वही अर्थ हाोंगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है। 


अमस्ती 


भूमि और fasta i29, ara मिट्यार क्रम्म, नानजे 
मिट्यार पोरट, मामककल, सेलम (डाकुमेंट सं० 484/82) 


एस० लहुरी 

सक्षम प्राधिकार्र 

सहायक श्रायकर आयक्स (निरीक्षण) 
ग्रजन रेंज 4, मद्रास 


ATWNE : 6 (2-82 
मोहर ; 


586 भारत का राजपत्र, जनवरी 8, :983 (TIT 8, 904) 





SES We 


en TT पपयणज कविता ््ध्क्ककपपिकट0लसत्यपमनससमित 


प्रश्प ग्रपई० टी Ute एस ० ० 


ग्रापफर अधिनिपम, 96 (.96l ST 43) 
qt aret 269-7(i) के अधीन सूचना 


चारत वरकार 


कार्यानिय, सडायक आग्रकर प्रायृत्न (निरीक्षण) 


aot CH, ATT 
मद्रास, दिनांक 6 दिसम्बर, :982 
निदेश स ० एफ न॑ /भ्रिप्रैल/82---यत:, मुझे एस० लहरी 

armrax affirm, 7964 (:967 am 43) (जिसे इसमें 
इसके पदचात उक्त अधिनियम कहा गया हैँ) की धारा 269-ख के 
मधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह िंदवास करने का कारण है 
fs स्थावर सम्पीत्त, जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- 
रा. से अधिक है 
arc fatet ao 3, 30/i, 6485 अ्ररक्‍्कोनम, वालजा, है, 
जो नारत एरकाट में स्थित है (भौर इससे उपाबद्ध में और पूर्ण 
रूप में अगि। है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय वालाजा 
में भारतीय रजिस्ट्रीररण अधिनियम, i908 (:908 *T 6 
के प्रधीन, wer, 7982 
फो पूर्बोक्त सम्पत्ति के उचित wont ger से कम के 
दुश्यमान प्रतिफकल के लिए प्रस्तरित की गईं है भौर मे यह 
विश्वांस करते का कारण है कि Tayler सम्पत्ति का 
उचित बाजार मूर्य, उसके दुश्यमान प्रतिफल से, ऐसे 
दुश्यप्नान प्रतिफल का var प्रतिशत श्रष्चिक है atx 
ग्रस्तरक (प्रन्तरकों) और प्रन्तरिती (पग्रन्तरितियों) के बीच 
ee aac के लिए तथ' पाया गया प्रत्तिफल, निम्नलिखित 
उद्देश्य मे उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविंष्ठ रूप से कथित 
नहीं पा वया है :-- 


(क) अन्तरण से ह॒ुईं किसी आय की बाबत, उक्त 
आधिनियम के मधीन कर देने के ae के 
दायित्य में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लए; ऑऔर/या 


(ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य श्रास्तियों 
a, Pre भारतीय आय-कर अधिनियम, :922 
(:922 =t4i) या उक्त अधिनियम, था 
धनकर जीधीनियम, 4957 (957 ST 27) 
Strats oat ose नहीं किया 
गणा का या किया जाता चाहिए था, छिपाते में 
यविधा के खिए; 


अतः अब उक्त आऔशधिनियम की धारा 269-ग के अनूसरण 
मो, मो, उदत आधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (4) 
के अधौन, भिम्नीलीष्रिप्त ब्योक्तियों , were i 





[भाग त-+-जण्ड t 


a य्य्च्य्च्थ्य्य््श्््प्य्य्य्य्व्य्य्ख्च्य्य्प्य्प्पक 7 


(i) श्रो भिन्नी कुलजार भ्रहमद सायबु 


= 





(अ्रन्तरक ) 
(2) श्री मुम्ताज बेहम 
(अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्योक्‍्त सम्पीत्त के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हु 


उक्स सम्पत्ति के अर्जन के संबंध भों कोई भी आाक्षेप :--- 


(क) दस सूचना के राजपत्न में प्रकाशन की तारीख से 45 
वित की अ्रवश्ति या तस्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की भ्रवश्ि, जो भी ग्रवध्ि बाद में 
सभाप्त होती हो, के drat qatar atieadt में से 
Pret safer are; 


(ख) इस सूचता के राजपत्न में प्रकाशन की तारीब से 45 
दिन के भीसर उक्त रुथावर सम्पत्ति में हितवद्ध किसों 
प्रन्य ग्यक्ति व्वारा, श्रधोहस्ताक्षरी के पाप लिखित 

में किए जा स्ेंगे । 


eA HCN itt TAT Ta MIT पदों का, जो उक्त ब्रधि- 
नियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वी 
कर्ण होगा, जो उप अष्पाप पें दिया गया है । 


rat 


भूमि और निर्माण, 3, 3ए|व, 6485 प्ररककोनम, 
बालाजा, नारत ऐरकाद (डाकुमेंट सं० 97/82) 


एस० लहूरी, 

सक्षम प्राधिकारो 

सहायक श्रायकर श्रायक्त (निरीक्षण) 
mit tH I, aaTe 


तारीख ¢ 6-2-82 


मोहर : 


att Tl-~awe i) 


भाश्त का राजपन्च, जनवरा। 8 


रे 
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प्ररूप आई. टी. एन. एस. ---------- 


धायकर affair, 7964 (96 का 43) की धारा 
269-% (i) 8 ait gon 


भारत सरकार 


कार्यालय, सहायक प्रायकर भ्रायुक्‍्त (निरीक्षण) 
प्रजंत रंज /, मद्रास 


मद्रास, दिाक 6 विप्तम्यर i982 


निदेश सं० 0/श्र्नैल/।82--यत:, मुझे एस० AR 

आयकर अधिनियम, 7967 (964 a 43) (जिसे इसमें 
इसके पए्चासत्‌ उक्त अधिनियम” कहा गया है), की धारा 269- 
ख॑ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण 
हू! कि स्थावर संपल्ति जिसका उीचत बाजार मुल्य 25, 000/- 
G vets 

sit fram सं० 78[/ए है, जो कोटेकानल में स्थित है (और इससे 
उपाबद्ध में श्रौर पुर्ण रूप से वणित है), रजिस्ट्रं।कर्ता अधिकारी के # 
कार्यालय कोटैझानल में भारताय रजिस्ट्रकरण श्रधिनियम, i908 
(i908 का 6) % wma WIA I982 


को पूर्वोकत सम्पीत्त के उचित बाजार मूल्य से कम के शश्मान 
प्रीतफल के लिए अन्धीरत की गई हा गौर मुभे यह विश्वास 
करने का कारण हूँ कक यथापूर्वोक्‍्त संपत्ति का उचित बाणार 
भूएव , उसके रद्यमान प्रीतफल से, Te छयमान प्रीतफल का 
पंषृहु प्रीतश्त से श्रौधक हू और अंतरक (अंतरकां) और अंताीरिती 
(अन्त रीतियों) के बीच एसे अन्सतरण के लिए हय पाया गया afe- 
फल ननिम्नोलीखित उद्वोश्य से उक्त अन्सरण लिखित में वास्तीवक 
रूप से कीयत नहीं किया गया ही:-- 


लिये were से हुई! जकिसौ जाय को बांबत ca ata. 
निमम के अधीन 5र दने के अन्तरक के दाथत्व में 
aut aa oT gaa wad में सवधा के लिए; 


थौर/वा 


(a) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य ऑस्तियों 
का, जिन्हें भारतीय आयकर माधीनियम, 7927 
(:922 @ 44) at gaa ओधिनिग्रम, या धन- 
कर अधीनियम, 957 (4957 a 27) 
प्रयोजनार्थ अन्तीरिती दुवाश प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना waiter at, food a सुविधा 
के लिए; 


अत: अब, उबत अभषिनियम को धारा 269-ग के अनूसरण 
x, मेँ उक्त अधिनियम की ure 269-8 Bt sree (7) 
के ग्रधीन, foxtaten eft, अर्थात्‌ :-- 





983 (9¥T 8, 904) 587 


a er: 





(i) sty trar faeratet 


(भन्तरक ) 
(2) श्रा सिबनथ। फामर प्राईवेट लिमिटेड 
(अन्तरित। ) 


को यहू सूचना जारी करके प्ूर्वोक्तः सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हू । 


उक्त सम्पत्ति के श्र्जन के सम्बन्ध में कोड भी आक्षेप:-- 


(क) इस सूचना के राजपन्र में प्रकाशन की तारीश से 45 
दिन की अवीध या तत्सम्बन्धी व्याक्तियाँ पर सुचना 
की तामील से 30 दिन की अवीध, जो भी अवध 
बाद में समाप्त हाती हो, के viet Ga at 
afar a a Peat safer gare; 


(ख) इस सच्नना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख स 
45 विन के भीवर उक्त स्थावर संपीक्त मों हित" 
बद॒ध किसी अन्य व्याकत दूवारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित मो किए जा सकगगे। 


eee: cor eat att et का, जो उक्त 
अधिनियम के भ्रध्याय 20-क में परिभाषित 
हो, वही अर्थ हांगा |! उस अध्याय मो दिया 
मया हूँ! 


अनुसूची 


भमि और निर्माण, 78[ए, कोटकानल (डाकुमटसं० 740/ 
82) 


एस० लहरी 

सक्षम प्राधिकारी 

सहायक प्राथकर भ्रायुक्त (निरीक्षण) 
mt ty I, मद्रास 


तारीख : 6-- 2० 842 
मोहर : 


588 भारत का राजपत, जनवरी 8, l983 (TTY 8, 904) 


Se शा सननककणाओ, 


प्रदष आाई० टी» एत० एश्े+-+-- 
आयकर जाीधनियम,, 7967 (964 a 43) Bt ere 
269-8 (i) m aett ora 
भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक श्रायकर आयुक्त (निरीक्षण) 
WH रंजन मद्राल 


मद्रास, दिनाक 6 दिसम्बर .982 


तिर्देश सं० एफ ने 04/ग्रश्नल/82-- -यतः मुझे एस० लहर्र।, 
भायकर अधिनियम, (964 (:96. a 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात्‌ उक्त अधिनियम कहा गया हा), की धारा 269- 
ले के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, Te विश्यास करने का फारण 
है कि स्थावर सम्पीत्ते जिसका उचित बाजार मूल्य, 25, 000/- 
ma. tates 
Oe fae, Fo i29, Taye Tea फ्रम्म नामक्कल सेलम 
है जो डाकुमेंट सं० 483/82) में स्थित है प्रौर इससे उपाबंद्ध में 


झौर पूर्ण रुप से वरणित है), रजिस्टर बर्त्ता प्रधिकार्र, के कार्यालम, 


बेलुर 

मी भारतीय रौजस्ट्रीकरण अधिनियम, 
46) के अधीन अप्रैल. 982 

को पूव.क्त संपत्ति के उीचत बाजार मुल्य सो कम के श्हयमान 
भ्रीतफल के 'लिए अन्तीरित की गई हू. और मुझे यह fara 
फरने का कारण हो कि यथापूर्दो क्त संपीत्त का उचित बाजार मूल्य , 
उसके mea प्रीतफल से एऐसो we प्रीतफल का Tee 
प्रीतशत से अधिक हो और अन्तरक (अन्तदरकां) और अन्तरिती 


4908 (908 aT 


(अन्तर तियों) को वीच Oe ac ge Paw ae पाया पया 
stoma, नििम्नारणखित carer सो उयत अन्तरण लिखित 


मां वास्साबिक रूप से कौॉथित नहीं किया गया हाँ :-- 


(क) अन्तरण से हुं ककिसौ भाय की बाबत उक्त of 
from के अधीन कर बनने के अन्तरक के दायित्व भों 
कमी करने या उससे बचने a afer के लिए; 
गमौर/या : 


(a) एसी किसी आय था किसी घन या अन्य fear 
को, जिन्हाोँ भारतीय जरायकर अ्रम्ियम, 922 
(i922 %t 44) था उक्स ओधिनियम, या: धन- 
कर आविरनियम, 957 ({957 का 27) के 
अयोजनार्थ अन्तीरिती दवारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना afer a, Peart a afar 
के लिए; 


अत: अब, उक्त आधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण 
मो, मो, उक्त अऑधीनियम की धारा -260-घ को उपधाग (॥) 
का अनीत, विश्गीलिरित छयितया, जर्थाति -- 


[art Il-—ave | 


(i) श्री नीबासरनंगन 

(अन्तरक ) 
(2) श्र] आरुमुगम 

(प्रन्तरित। ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पीत्त के अर्जन के लिए 
कार्यबाहियां करता हवा । 


उक्त सम्पस्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोह aft arate :-- 


(क) इस सूचना को राजपत्र में' प्रकाशन की ठारीख से 45 
दिन की अवधि या सस्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
wi anda & 30 fat at ware, wt भी अवधि 
बाद में: समाप्स होती ef, के भीतर पुबानत 


(छ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीश से 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपतकित में हिस- 
oxy THAT अन्य ब्याक्त दुबारा अधाहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा care 


स्पष्डीकरण:----हसमें प्रयुक्त weal ae cat a, जो उक्त 
अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित 
है, बही अर्थ होगा जो उस अध्याय में विया 
गया हूँ। 


TTA 


भूमि और निर्माण, .29 arr ficqre ee ATAaTH, 
aay (eT SE Ao 483/82) 


एस० लहरी 
सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्‍्स (निरीक्षण) 
aa रंज-, मद्रास 
TAT > G-22-82 
मोहर 


ar --लखण्ड ] 


PR As a ee ene जन 


प्ररूप आई . टी. एन. एस. ----- 





भायकर जाधिीनियम, :964 ((96i a 43) mF 
NT 269-8 (4) के भधीन सूचना 
भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक आयकर आग्रक्त (निरीक्षण) 
gaa रंज , मद्रास 
मद्रास, दिनांक 7 दिप्रम्बर i982 


निर्देश सं० ii9/see/82-—Ta: Aa om लहरी, 

mmrat after, 796. (96] का 43) (जिसे इसमें 
इसके पद्चात्‌ 'उकत अधिनियम कहा गया हु), वो धारा 
269-खछ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण हो कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/- र४. से अधिक हो 

mic fram: Ho i08/2 Weare 3, Tt SPATE सं० 
i60/82 4 fera q (ate इससे उपाबद्ध में श्रीर पूर्ण 
रूप से वर्णित है), राजिटु वर्त्ता श्रधिकार्र के कार्यालय 
कीटैकानल अप्रैल i982 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमात प्रतिफल 
के लिए प्रस्तरित की गई है घौर मुझे यहू बिश्वास करने का कारण 
है कि ययापुर्वोकत्त संपत्ति का उचित बाजार मृह्य, उसके दृश्यमातत 
प्रतिफल से, ऐसे दश्यमान प्रतिफल का परत प्रतिशत से अधिक 
a aie aaron (प्रम्तरकों) भोर भ्रस्तरिती (भ्रस्तरितियों) 
Rare va अंतरण के लिए कय पाया गया प्रतिफल निम्नशिध्ित 
aden से उक्त श्रस्तरण लिखित में वास्तविक रूप से काश्त सट्टा 
किया गया gs 


(क) अस्तरण ta, leet om को बाबत oa 
गधिनियम के प्रधीम कर देसे के अस्त॒रक् के दाधिट्त 
में कमी करने या उससे बचने मे सुविश्ना * शिए; 
ओर|[9[ 


(a) एंसी किसी आय या किसी घन गा धस्य आस्तियों 
को, जिन्हें भारतीय श्रायकर भ्रश्ननियम, i922 
(l922 af li) या उक्त अधिनियम या 
ape: अधिनियम, 957 (957 का 27) 
के प्रयोजतार्थ प््त॒रिती द्वारा प्रकट नहीं फिएा 
मगा था था किया जाना भाहिए था छियासे में 
सुबिधा 7४ लिए | 


प्रत: परत, उक्त अधिनियम को टारां 269-8 के 
ग्रनुसश्ण में, में, उक्त अधितियस डी मादा 269-घ की 
grarar(.) womans, निम्यानर्थित व्यक्तियों, अर्थात्‌ 


भौरत का राजपत्ष, जनवरी 8, 9835 (पीष L8, lava) 589 








(2) श्रा पुधलगिरि 

(प्रस्तरवा ) 
(2) अर प्रोन्दगा श्रगरों यिनवेश्मेंट (पि) (लिट) 
(अन्तरित। ) 


कां यह सूचना जारी करके Cafes dates के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हू! 


उक्त संपात्सि के अर्जन के संबंध म॑ काई भी आक्षेप :-- 


(क) इस सूचना के राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन की अवधि था तत्संबंधी व्योक्‍तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवीध, जो भी 
अवाधि बाद मों समाप्स होती हो, के भौतर पूर्वोक्‍्त 
व्योक्तयों मो से 'किसी व्योक्तत दवारा; 


(ख) इस सूचना के राजपत्र मो प्रकाशन को तारीने से 
45 विन के भीतर उक्त स्थावार संपीत्त में हिलबदूप 
किसी अन्य वौकक्‍्तयों दृवारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकगगे। 


स्पष्टीकरण :--हइसम प्रयक्त छक्षब्दों और पदों का, जो उक्त 
औधीोनयम, के अध्याय 20-क मां पीरभाषत 
हाँ, vat af arn st उस अध्याय मो दिया 

गया ही। 


सनूसची 


भूमि और तिर्माण, 08/82 कोटेकानल 


सं० 360/82) 


(डाफुमेन्ट 


fo लहरी 
सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयक्त' (निरीक्षण) 
aca tal, waa 
= 


तारीख 7-2-82 
Age * 


590 भारत का एजपंत्, जनवरी 8, 983 (TIT i8, L8904) 





[भाग हत->खण्ड | 





Wey are. टो. एन - एस .--------००-- 


arrn< afuPaay, 7967 (96i का 43) की 
धारा 269-घ (|) TD Tae Ca 


भारत सरकार 


कार्यालय,, सहायक आयकर गायुक्‍त (निरीक्षण) 
अर्जन रेन्‍्ज-ी मद्गास 
मद्रास, दिनांक 7 दिसम्बर i982 

निर्देश सं० एफ नं० 20/प्रप्रेल/82--यतः मुझे एस० लहूर॑।, 
आयकर अधिनियम, 7964 ((96 a 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्सात उक्त अधिनियम कहा गया हु), की धारा 
269-ख॒ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का 
फारण हाँ Pa स्थायर सर्म्पात, जिसका ghar are मुल्य 
25,000/-G. से भीधिक ही 
और जिसकी सं० 82, कोटेकानल है, जो डाकुमंठ सं० 98/82 
में स्थित है (प्र इससे उपाबद्ध में और पूर्ण रूप से वर्णित 
है), रजिस्ट्र।कर्त्ता श्रधिकार। के. कार्यालय कोटैकानल 


मो भारतीय राजिस्ट्रीक्रण अधिनियम, 908 (:908 * 
46) Batt 746 AT (982fh *: 


ar Gata aata के उचित बाजार मूल्य से कब के इृष्यमान 
प्रीतफल के लिए अच्तीरत की गई हो और मुभो यहू 4वश्यास 
करने का कारण है ककि यथापूर्वो कस सम्पीत्त का उीचित बाजार 
मूल्य, उसके इृष्यमान प्रीतफल से, एसे रुए्यमाने प्रीतिफल का 
बन्द्रह॒ प्रतिशत से अधिक हो और अन्तरक (अंतरकों) और अंतारदो 
(अन्तीरीतियों) के बीच एसे अन्तरण के (लिएत य पाया गया प्रीति- 
फल, +निम्नीलीखत उद्दोश्य से उक्त अन्तरण 'लाखित में वास्त- 
विक रूप से कीथत नहीं किया गया हाँ 


(क) अन्तरण से हुई! किसी जाय को बगावत, coe 
अधिनियम के अधीन कर Te Ra के 
बायिल् भा कमी ऋरनत शा उससे बच्चने मा aon 
के लिए, और या 


(ख) ऐसी किसी आय या किसी घन या अत्य ऑस्‍स्थियों 
को जिन्हाँ भारतीय जायकर अआीधीनियम, 4922 
(4922 @ 4) 0 उक्त भ्रीधीनयम, या 
धनकर afufamr, (957 (4957 का 27) 
की प्रयाजनार्थ अन्तीरती दुवारा प्रकट नहीं Par 
गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में 
atau & Pau; 


अतः अब, उ्क्शे अधिनियम को धारा 269-ग के अनुसरण 
मो, माँ. उब/ औधीनियम की धारा 269-ध की उपधारा (॥) 
के अधीन निम्नीलीखित व्योक्तिकों , अध्ति :७- 











(4) stint ovararer रोवश्स 
(अन्तरक) 


(2) श्रो रतखरा freer 
(प्रत्तरिती ) 


का यह सूचना जार करके पूथा्त सर्न्षात्त के अर्जन के , लिए 
कार्यवाहियां करता हू । 


उक्त सम्पीत्त के अर्जन के सम्बन्ध में कोइ माक्षेप;-- 


(क) दस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की ठारोख से 
45 दिन wt wate या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामल से 30 दिन को अवीध, ot भी 
wary are a समाप्त होती हो, के भीतर प्‌ववा कस 
ब्योकतियां मों से किसी श्योकत द्वारा; 


(ख) हस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पीत्त मों हितबदध 
किसी अन्य व्योवत छबारा गरधोहरताक्षरी के पार 
लिखित मो किए जा सर्केंगे । 


स्पष्टीकरण :-ह्समें प्रयूकत शब्दों और पदों का, जो उक्त 
आधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, 
वही अर्थ हांगा जो उस अध्याय में दिया गया हू”। 


भूमि और निर्माण 82 कोटेकानल' (डाकुरमेंट सं० 88|[ 
82) 


Uo | ety 


सहायक आयकर आयक्‍त (निरीक्षण) 
सक्षम प्राषिकारी 
ग्र्णन रेज- भव्राद 


ATi 7-l2-82 
मोहर ; 


भाग ततोॉ---खण्ड 7] 


TST प्राई० टी० एन० TA 





a a 





आयकर ग्रीधनियम, 964 ((96 a 43) at TT 
269-घ (॥) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त निरीक्षण 


mw रज भव्रास' 


मत्रास, घिनांक 7 पिसम्बर i982 


निर्देश सं० i2i/ata/s2—ae: AA Tao लहूरी, 

प्रापक्र अधिनियम, 96l (96 43) (fra cat cae 
gaara उक्त प्रधिनिय्रभ कड़ा गया है), की धारा 26+-छ के 
आवीत पतप वाधिफारी को, यह विश्वास ऋरने का कारण है कि 
एवावर पंयतक्ति, जिसका उचित बाजार पूल्य 35,000/- रु० से 
प्रधिक है 

itt fast a 72, 72 73, 74, 79, 67/I, 67/2, 68, 
99/2 0i, 35/3, 462/7, है, जो 463[2, 644 733, 
2678 बविलपट्टी,, कोटेकानल में स्थित है (और इससे उपायय 
में श्रौर पूर्ण रूप से वर्णित है), राजिस्ट्र।कर्त्ता प्रधिकारी के 
कार्यालय, कोटैकानल 


में भारतीय राजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 
6) के अधीन अप्रेल 982 | 


को पूर्वोकित सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यममान 
' प्रतिकृतल के लिए अ्स्तरित की गई है भ्ौर मुझे यहू विश्वास 
करने ह कारण है कि प्रधापूर्योकत संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य, उसके रएपसान प्रतिफल से, ऐँसे दृश्यमाल प्रतिफल HT THE 
प्रतिशत से भ्रधिक है श्रौर अन्तरक (प्रन्तरकों) Ate waft 
(प्रस्तरितियों ) के वीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति- 
फल भिम्नजिखित उद्देश्य से उक्त प्रल्नरण लिखित में वाहलबिक 
wer से कथित तदीं किएा गधा है“ 


908 (908 4 


(क) भन्तरण से हुए! किसी आग कीं बाबत, उक्त 
अधोीनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बने में सुविधा 
फे लिए; मौर/या 


(a) tat “eft wet aT feat aa ar sea झर्तियों 
को, जिन्हें भारतीय श्रायकर प्रधिनियम, t922 
(i927 BT il) या उक्त अभ्रंधिनियम, या घत्त- 
कर अधिनियम, 957 (7957 का 27) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना 'बादहिए या, छिपाने में 
सुविधा के लिए। 


अल: अप उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनूसरण में 
मेँ, उक्त भधानिषम की धारा 259-घ को उपधारा (।) के 
ave, न्म्नालाजित न्योकक्‍तियों , बर्भात ६-० 





भाश्त के राजपत्र, जगवरों 8, 983 (aT 78, .904) 594 


ira ls Sy ets Sees ee a - 
roe 5 —— pa 2s 


(i) श्री वेंनक्कटरामस 

(अन्तरक ) 
(2) श्रो सचीदानन्द एंयर 

(seated ) 


को यह सूचता जारी करक्ते पूर्वोक्त सम्पत्ति के अजंत्र के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता है । 


उबते सम्पत्ति के प्रजा के सल्तन्धर में कोई ar aay :-- 


(क) इस सूत्रता के राजपतन्न में श्रकाशन की तारीख से 
45 दिन की ग्रवधि या तः्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की झ्रवधि, णीो भरी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर प्रवोक्‍त 
व्यक्षितयों में से किसो व्यक्ति द्वारा; 


(ख) इस सूचना के राजपत्न में प्रकाशन को तारीश् से 
45 वित के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितगद्ध 
किसी अन्य उ्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरो के पास 
लिखित म॑ किए जा सकेंगे ! 


सपष्छीकरण :-हसमें प्रयुक्त शब्दों शोर पदों का, जो उनत प्रधिनियम 
के प्रष्याप 20-क में परिभाषित हें, वही प्र्ष 
होगा, जो उसे श्रष्याय में पिया गया दूँ । 


अनसु्ती 


भूमि, और निर्माण Wo 7, 70, 72, 73, 74, 
77, 79, 670, 67/2,68, 99/2, 0i. 328/3, 
462/I, 363/2. 644, 733, 2678 faeqedl, mare 
(डाकुमेल्ट Fo 95/82) 


एस० लहूरी 


सक्षम प्राधिकारी 
सह्टायक आमकर आयुक्त (निरीक्षण) 


अजेन रेंज मद्रास 


तारीख 42-2]-3982 
मांहर ४! 


552 भारत का राणपत्र, जनवरी 8, 98 





vey apt री एना एसा -------- शी 


say afar, 7964 (:967 # 43) wt धारा 
269-7 (4) ठो अधीन सूचना 


भारत सरकार 
कार्यालय, सरायक्क आयरूर आयुक्त (निरीक्षण) 
aaa Tet मद्रास 
भद्रास, दिलाके 9 दिसस्वर j 982 


निर्देश Fo (27/atH/82—ae WH TA FET, 

आयकर अभधिनियम, (964 (964 # 43) (जिसे इसमो 
हसके Tea उक्त आऔधीनियम' कहां गया है), की धारा 
269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विष्वास करने का 
कारण हो कि carat arate, Prva shar ere wer 
25,000/- & से औधिक ही 

ate free Wo 7, पुवुमनठबस, मद्गुरे STS To 
2306/8 2 है जो मे स्थित है (श्रौर इसस उप।बद्ध अनुसूची मे और 
पूर्ण रूप से वर्णित है), रॉजिस्ट्रवर्सा श्रधिकार। के कार्यालय 


में" भारतीय राजिस्ट्रीकरण अधीनयम, :908 (:908 a 
॥6) के अधीन 

war tye 2982 | 

को पूर्वोक्त सम्पीत्त & far at Aer a HT के रष्यमान 
प्रीतफल के लिए अन्तारित की गदष्टों हो और मुझे यह, विष्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्प्रीत्ति का उीचतः बाजार 
मूल्य, इसके इृश्यमान प्रीतफल से, ऐसे रृश्यमान प्रीतफल का 
पच्दह्‌ प्रतिणत अधिक हो और अंतरक अन्तरकों) और अन्त- 
रिती (अन्तीरीतियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तम पाया 
गया stawa निम्गीलाीखित उददोश्य से उक्त TTT लिखित 
मे बास्तीवक रूप से कीणत नहीं किया गया हो >- 


(की अतरण से हद किसी आय की बाबत, उक्ते 
अधीनयम के अधीन कर देने की अतरक ची 
दामित्व म कमी करने था उससे बचने में संविधा 
की लिए, और/या 


(a) ai fae आटे था क्‍किसी धन णा अन्य आस्ियों 
et, Pore area amare अधिनियम, 7922 
(:922 a 4i) या Ser afatrra, या 
धनकर अधिनियम, 957 (957 = 27) 
के प्रयाजनार्थ अंतीरतती azar प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने भी 


साविधा के लिए; 


at oot, vr शीधीनियम की धारा 269-7 के अनसरण 
मो, मै, उक्त अआषीनियम की धारा 269-घ की उपधारा (१) 
के अशीन, तिग्नीलजित ब्यीक्षतयों , अर्थात -« 


पौष 78, 904) 


[arr i-—wee 7 


poco Ee al 





(2) श्री अलगिरिशप्ि 
(अन्तरक ) 
(2) श्री कालाबर्तें 
(ere) 


का यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पीत्त के अर्जन के लाए 
कार्यवाहिण करता हा । 


उक्त सर्म्पात्ति के अर्जत के सबध मो' काश भी आक्षेप -- 


(क) इस सूचना के राजपत्र मो प्रकाशन की तारीस से 
45 दिन की अवीध या तत्सम्बन्धी व्याक्सियों पर 
aan al ata से 30 दिन को अवीध, जो भी 
अवीध बाद में समाप्त हांती हो, के भीतर पूर्वोक्तत 
व्योक्‍्तियों म॑ से किसी व्योकक्‍त द्वारा, 


(व) हंस सूचना के राजपतन्र मा प्रकाशत को तारीख से 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पीत्त मो हिंत- 
wey किसी अन्य' व्याक्त दवारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित मो किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण :--इसभी प्रयवत छाब्दों और पदों का, जां उक्त 
अधिनियम के अध्याय 20-क मो पौरभाषित 
हा, वही अर्थ होगा जो उस' अध्याय में दिया 

ग़या ही । 


अतसच्षी 


भूमि और निर्माण 7, पुधुमनटबम, मदुरे (डाकुमेंस्ट स० 
2306/82) 


Teo Way 
सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर श्रायुक्त (निरीक्षण) 
asta THAL, RTT 
तारीख 72-82 
मोहर : 


L 
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TET आईं . टी. एन. एस, - «० (.) श्रे। ग्रनगिरिशमी 
प्रायकर अधिनियम, .96. (l9¢t का 43) की धारा : (अन्तरक ) 
2604 (l) % afta Tear (2) sti विश्वाथ 
(अन्तरिती ) 


भारत सरफार 


कार्यालय, सहायक श्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण) 


५ जे प्रजन के 
Bae ae aera को यह सूचना पारी करके पूर्वोकत सम्पत्ति के अजन 


; लिए कार्यवाहियां करता हूं । 
मद्रास, दिनांक 9 दिसम्बर 982 
निर्देश सं० 28/भ्रप्रेल/82---यत: AR UA FET, 


a उक्त क्ले wr oar न 
प्रायकर अधिनियम, i96t (l99i mT 43) (fre हसते LST hE St AS. a 


इसके cess ‘set अधितिमम! कहा गया है), की धारा (क) इस सूचना के राजपत् में प्रकाशन की तारीख से 45 
2695 के अथीत सज्षप्त प्राध्रिक़्री को, यहूं विश्वास करते दिन की अ्रवधि या तल्स॑बंधी व्यक्तियों पर सुबना की 
का कारण है fe eae सम्पत्ति, जिसका उचित तामीन से 30 दिन की अंजरधि, जो भी प्रवधि बाव में 
बाजार मुल्य 25,000/5४पये से प्रधिक है समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोका ज्यक्षितयों में से 
site fare) सं० i4 alo, GenTeaH, WAY, F जो किसी व्यक्त द्वारा ; 

डाकुमेन्ट सं० 2307/82 में स्थित है (और इससे उपायक् 

अनूसूची में औरौर पूर्ण रूप से बणित है), रजिस्ट्रं।कर्ता भ्रधिकारों (ख) इस सूचता के राजपत्र में प्रकाशन को तारीब से 45 
के कार्यालय, मवुरे दिन के tat उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिंतबद्ध किसी 
में भारत्तीय. रजिस्ट्रीकरण अधीनयम, 7908 (:908 a अस्य ब्यक्ति द्वारा, अधोहस्थाक्षरीं के पास लिखित 
6) % adtr ata, 982 में किए जा सकेंगे । 


को पृर्योक्‍्त सम्पत्ति के ठछच्चित बाजार मूृख्य से कम के 
दुश्यमान प्रतिफल के लिए श्रस्तरित की गई है धोर मुझे यह 


विश्वास करने का कारण है कि ययापूर्वोक्त सम्पक्ति का स्वब्टी करण :--इसमें प्रयुका शब्दों AT पदों का, जो उक्त प्रष्ि- 
उचित बाजार Wea, उपते वृश्यमान प्रतिघत से, ऐसे नियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है; wey 
वृश्यमाव प्रतिफल का पद्धह प्रतिशत से अधिक है और धर्य होगा, जो उप प्रध्याय में दिया गया हैं। 


प्रस्तर॒क (भ्रत्तरकों) श्रीर प्रस्तरिती (अन्वरिकत्तियों) के बीच 
ऐसे अन्तरण के लिए तप वाया गया प्रतिफल, निम्तलिखित 


उद्देश्य से तक अलरग लिखित में वास्तविक ery कथित 
नहीं किया गया है :--- 


(क) प्रन्तरण से हुई किसो प्राय को बाबत ot af 
नियम के श्रधीन कर देने के श्रस्तरक के दायिरव 
म॑ कमी करने या उससे बचने म थधुविधा के लगती 
लिए ; और/या 


भूमि और निर्माण, i407 tqQraeae AEF 


(ख) ऐसी किसी श्राय या किसी घन या अन्ब प्रास्तियों (डाकुमेट सं० 2307/82 


at, faz भारतीय आयकर अधितियंम, .922 
(i922 जा tl) पा उक्त अधितियम, या 
घत-कर अधिनियम, (957 (957 #t 27) के 
प्रयोजनार्थ अ्न्‍न्तरिती द्वारा प्रक्क वहीं किया 
गया था या फ्िया जानो बाद्धिए था छिपाने में 
सुथिधा के लिए ; 


एस'० Ast] 
सक्षम भ्रधिकारी 
सहायक ग्यायकर झायुक्त (निरीक्षण) 
ग्र्जन रेज-, मद्रास 
अत: अब, wea Pasay BY aT Zee RATT 
में, में, उक्त प्रधिनियम को धारा 26$-ध रो Sree (2) 


हे अधीन,, मिम्नीलीसित व्यक्तियों, अर्थात्‌ :-- TUG : 9:2-82 
20—-496G I/82 मोहर ; 


594 भारत का राजपत्चष, जनवरी 8, l983 (AT i8, 


on rr germ 


2 ae 


Tey ae. et. OT. Wt. - - - - -- 


गायकर अऔभधीनयम, :964 (:964 HI 6) at we 
269-8 (i) के अधीन स॒चना 


भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक आयकर जायक्स (निरीक्षण) 
आअर्जनरज भद्वास 
मद्रास, दिनाव 9 दिएम्बर i982 


fat qo 70अभ्रेल/82--यन मुझे एस० लहूरी, 
आयकर i Peteam, 796] (:964 a 43) (Pat gaa 
wre wear, ‘sae आधिनियभ कहा गया हू), की धारा 
269-ख के छभीन सक्षम पराधिकारी को यह विद्नास करने का 
कारण हाँ कि स्थावर्‌ सम्पीत्त, जिसका उचित बाजार मूल्य 
25, 000 /-रू., से अधिक ही 
atx fam wo 950 बी/|2 ब।, दिनतदुक्मल sre सं० 
350/82 है जो मे स्थित है (और इससे sora A Ate 
पूर्ण रूप से बणिन है), रजिद्रीकर्ता अधिकारी वे वरर्यालय दिनटुक्कल 
में भारतीय राजिस्ट्रीकरण आऔधानियम, 7908 (908 aT 
i6) # ait 
अप्रैल, i982 
को प्‌र्षोक्‍्त संपत्ति के उीचत बाजार मुल्य से कम के झूयमान 
प्रीतफल फो लिए अंतारित की गई हूँ और मझे यह विए्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, 
उसके छगमान प्रीतफल से,, Tae दृश्यमान प्रीतफल का THE 
प्रतिशत से आधिक हू और अन्तरक (अन्तरकाँ) गौर अन्दारिती 
(अन्तीरीतियों) के बीष एसे अन्तरण के लिए तय पाया गाया 
प्रतिफल, निम्नीलीखित उद्दोश्यां से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तीवक रूप से कीथित नहीं किया गया हूँ :-- 


(क) अन्त्रण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त 
अधिनियम के अधीन कर बने के अन्तरक के वायिस्व 
मो कमी करने था उससे बचने मों सविधा के लिए; 
मौर/या 


(ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य ऑस्तियों 
को जिन्हँ भारतीय आयकर अधिनियम, 922 
(:922 at 4!) था उक्त ओऔधिनियम, यो घन- 
कर अआधीनयम, :957 (957 #27) & 
प्रयोजनार्थ अन्तीरती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किण जाना छाहिए था, छिपाने में साविधा 
के लिए । 


aq: ee ser अधिनियम की धारा 269-ग के अनूसरण 
में, माँ, उक्त अधिनियम की धारा 269घथ की उपधारा (॥) 
के अधीन ननिम्नीलाीखित व्यक्तियों , अर्थात “-- 





:904) 


(.) श्री कृष्णास्वामी नांयुडू 


[art [Uae | 





(अन्धरक ) 
(2) Si मोहन मल्लया 
(अच्तरित। ) 


को यह सूचना जारी eee qatar सम्पत्ति के अर्जज के लिए 
कार्यवाहियां करू करता हू; । 


उक्स सम्पीत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में को भी श्ाक्षेप — 


(क) हस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्योक्‍्तियों पर 
सुनना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी 

अवधि बाद में समाप्स होती हो, के भीतर पूर्वोक्‍्त 
व्यक्तियों भों से किसी व्योकक्‍त बवारा; 


(लू) इस सूलना के राजपन्न में- प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पीतसि मो हितबंद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति दवारा अधाहस्ताक्षरी हो. पास 
लिखित मो किए जा सकेंगे । 


स्पष्हीकरण :--हसमें प्रयुक्त we ate ca का, जो उस 
अधिनियम के अध्याय 20-क में. परिभाषित 
हा, वही' अर्थ होगा, जो उस' अध्याय में दिया 
Toe 


प्रनुसूषी 


भमि और निर्माण 550 भी/2ब। दिनदुककल, डाकुमेंन्ट 350| 
82 


एस० लहूर॑।, 

सक्षम प्राधिकारी 

सहायक प्रायकर श्रायूफ्त (निरीक्षण) 
asia Ua WTA 


तारीख 2-82 
मोहर : 


भोग तॉ--खष्डं !] 











प्रारूप आईं ,टी .एन .एस , ----०-------- 


आयकर अधिनियम, 7964 (964 a 43) aT 
धारा 269-घ () के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) 


्रजन रेंज | मद्रास 
मद्रास, दिनाक 9 दिसम्बर 982 


निर्देश स० 58|प्रप्नैल/82--पत:ः मुझे, एस० लहरी, 

आयकर अधिनियम, :964 (:964 3743) (जिसे इसमोि 
इसके पए्णात्‌ उक्त आधिोनियम' कहा गया है), की धारा 
269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण हूँ कक्रि स्थावर ashe, जिसका उचित बाजार मूल्य 
25, 000/- रू. से अधिक हैँ 

aie fast Ho 794, 796 ACHTHAH, War, है जो 
arpa Fo (773/82 A fear & (we इससे उपाबद्ध 
अनुसूधी में भ्ौर पूर्ण रूप से बणित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अ्रधिकारी के 
कार्यालय, मदुरै, 
मो भारतीय राजिस्ट्रीकदरण अधिनियम , 
i6) m अधीन अप्रैल, 982 
का पूर्वोक्त संपत्ति के उाधवित' बाजार मूल्य से कम्र के इह्यमान 
प्रीतफल के लिए अन्तीरेत की गई oat we ae विश्वास 
करने का कारण है कि यधापूर्वोक्स संपीत्त का Thea बाजार 
मूल्य, उसके इश्यमान प्रीतफल से,, ऐसे शृश्यमान प्रीतफल का 
पन्द्रह प्रीतणत अधिक हो और wees (अन्तरको) और 
अध्तीरती (अन्तीरीतयों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल, निम्नीलीखत उद्दश्य सो उक्त अन्तरण 
लिशित में वास्तीवक रूप से कीथत नहीं किया गया ही :-- 


908 (908 a 


(के) अन्तरण से हुईं किसी आय की बाबत, उक्त 
अधिनियम के अधीन कर दने के अच्तेरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बथने मो सुविधा 
के लिए; और/यो 


(a) एसी किसी आय या किसी धन अन्य आस्थियों 
का जिन्हँ भारतीय आयकार औधिनियम, ॥922 
(:922 a 44) a Sar atabyra, या धन- 
कर afufrat, 4957 (:957 a 27) 
प्रयोजनार्थ अन्तशीरिसी हवारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना शाहिए था छिपाने भों सविधा 
के लिए; 


अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के. अनुसरण 
धो, में, उस अधोतियम की धाशा 269-घ की उपधारा (१) 
को अधीन, निम्नीलीशित afer, suf -— 
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(i) श्री एम० मादबन 





(प्रन्तरक ) 


(2) श्री एस० एम० रामर 
(भ्रन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपीत्त के अर्जन के लिए 
arate HAT ZI 


उक्त सम्पीत्त के अर्जन के सम्बन्ध मो कोई भी आक्षेप :-- 


(क) इस सुचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारांख से 
45 दिन की अवध या तस्संबंधी व्याक्‍तर्थां पर 
सूंघना की तामील से 30 दिन की अवध, oat at 
अवीध बाद में समाप्त होती हो, के भीतर प्र्वोक्‍त 
व्यक्तियों मो से किसी व्याकक्‍त दवारा; 


(@) हस' सूचना के राजपत्र मां प्रकाशन को तारीक्ष से 
45 fer के भीतर उक्त स्थावर संपीत' मो हितबद॒ध 
किसी अन्य ater ca अधोहस्ताक्ष री के पास 
'लिीखित मो 'किए जा संक गे। 


स्पष्टीकरण:--इसमो प्रयुक्त शब्दों और पदो का, जा Tae 
आधीनियम, के अध्याय 20-क yt Theor 
हु, वही अर्थ हाोंगा जां उस अध्याय मो दिया 
गया है। 


अनूसूचों 


भूमि और निर्माण एस० सं० 794, 796 AeATRAA 
मधुरै (डाकुमेन्ट सं० (733/82) 


एस० लहरी 
सक्षम प्राधिकारी 
सहायक भझायकर प्रायुफ्त (निरीक्षण) 
mete U-], मद्भरास 
arena: 9-2-82 
मोहर : 


$96 भारत BT UIE; sEt 8, Less(qtT i8, 904) 


i ee 





Tey ae. ZI. OH. Ta. ---------- 


आयकर बधिनियम, 4964 (:964 a 43) की धारा 
269-8 (4) के अधीन सूचना 


भारत सरकाओु 


कार्यालय , सहायक आयकर आयक्‍त (निरीक्षण) 
maa tH I, waa 
मद्रास, दितांक 9 विसम्बर i982 


निरदेश सं० 03प्रप्रैल/8 2--यत: मुझे एस० लहरी, 
अयकर अधिनियम, i964 (964 a 43) (जिसे इसमें 
इसकी पहद्चात्‌ उकक्‍श गरीधीनिगम' कहां गया है), की धारा 
269-खल के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विद्धास करने 
का कारण हा fas eae संपत्त जिसका उचित बाजार मृल्य 
25, 000/-र., से औधिक हू 
शग्रौर जिसकी सं० रनकर नगर तिरुनेलवेलि डाकुमेंट सं० 222/82 
है, जो में स्थित है (प्रौर इससे उपाबद्ध में अनूसुध्ची और पर्णरूप 
से वणित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय तिरुनेंलवेलि 
मो भारतीय राजिस्ट्रीकरण आधीनियम, 908 (:908 aT 
i6) # arr 
wit i982 


को पूर्वोक्त सम्पीत्त के उचित बाजार मूल्य से कम के हृद्यमान 
stand a fac water at me at wag विश्यास 
करने का कारण है के यथापुर्गोक्त संपत्ति का उाच्वित बाजार 
मुल्य, उसकी इश्यमान प्रीतफल से, एसे दुश्यमान प्रीतफल का 
पन्द्रह प्रोतेशत से औषिक हुँ और अन्तरक (अन्सरकों) गौर 
अन्स रिती (अन्तीरोीतियों) के बीज एसे अन्चरण के लिए तय 
पाया wo stem लिम्तोलीखित saree oF set are 
लिखित में पास्ताीविक रूप से atay apt Paar गया हो :-- 


(क) अन्तरण से हुई किसी श्ाय कौ बाबत = gar afy- 
नियम के अधीन कर दने को अन्तरक के दायित्य भों 
कमी करने या ठससे प्रघने में सुविधा के लिए; 
भा२/या 


(व) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य ओगस्थियों 
को जिन्हाँ भारतीय आयकर श्रोधीनयम, 4922 
(922 का ॥) या उक्त अधिनियम, या धन- 
कर अधिनियम, 7957 ((957 3 27) 
प्रयोजनार्थ अन्तारिती ware sme aet Paar wat 
था था किया जाना ख्राहिए er feo a ahaa 


अतः अब, उक्श अधिनियम, की धारा 269-ग के, अनश्वरण 
में , मो, उक्त अधिनियम की धारा 269-थ की उपभारा () 
के अधीन िम्नीलीशित ब्यव्शियोंँ , अर्थात :-- 











(are Tit—aret i 

a) ओ सामी पिरेजेट लिमिटेड जा 
(श्रन्तरक ) 

(2) श्री पुवृक्रम॑ पिलॉटटेशनज पराईवेट लिमिटेड 
(अ्न्तरिती ) 


को यह सुत्नना जारी करके पुर्योक्‍्स सम्पत्ति के जर्जन के लिए कार्य" 
वाहियां लुरू करता हु । 


are ater के अर्जन के सम्बन्ध में: कांई! भी जाक्षेप :-- 


(क) इस सूचना के राजपत्र में' प्रकाशन की तारीख से 45 
विन' की अवाधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अयाधि, जो भी अवीध 
बाद भों समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्‍्त 
ध्योक्‍्सियों में से किसी व्यक्त दुधारा; 


(ल) इस गया को राजपंत्र में प्रकाशन की तारीश से 
45 के भीतर उक्त स्थावर संपीकत्त में हित" 
बदध किसी अन्य व्योकत वृधारा श्रधाहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण :--हसमें' प्रयुक्‍त पब्दों और पदों का, जो उच्चस 
अधिनियम के अध्याय 20-क मां पीरभाषित 
हू, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय मां दिया 
गया हूँ । 


पग्सुची 


भूमि श्रौर निर्माण रतकर नगर सिरुनेलवेलि (डाकुमेंट 
सं० 222/82) 


एस० aE 
सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायक झ्रायुकतत (निरीक्षण) 
अर्जन रेंज-, मत्रास 
तारीख : 9-22-82 
मोहर : 


भांग ttf-—aee ] 


——. Eee Oe Ee 


भारत का राजपत, जनवरों 8, (983 (MT i8, 7904) 597 








ब्ररूप आईं , टी . एन . एस . ---------- 


भायकर अधिनियम, 496 (96i aT 43) wt 
wT 269-" (4) * aH सूचना 
भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक आयकं'र आयक्‍त (निरीक्षण) 
mia रेज-, मद्रास 


मद्रास, दिनाक 9 दिसम्बर i982 


निदेश सं० 33 ,भ्रप्रैल/82--यत. मुझे, एस० लहरी 
आयकर अधिनियम, 964 (96i a 43) (जिसे इसमों 
इसके पश्चात उक्त आधिानियम' कहा गया है), की धारा 
2609-७8 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कै स्थायर सम्पीत्त, जिसका उीघित बाजार मुल्य 
75, 000/- झ. से औधिक हु 
गौर जिसकी qo 4, Tat wate रोड, मद्रास,-0 डाकुमेट 
सं० 528/82 है, जो में स्थित है (अर इसमे उपावद्ध अनुसूची मे 
श्रौर पूर्ण रूप से वणित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
पेरियमेट 


मी भारतीय रॉजिस्ट्रीकरण आधिनियम , 
(6) के अधीन अप्रैल, 982 

को पूर्योक्‍्त सम्पत्ति के साच्चित बाजार मुल्य से कम के छायमान 
प्रतिफल के लिए अन्तीरत की गई हो और मभी यह वविष्ववास 
करने का कारण हू किक यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाणार 
मूल्य, उसके दृष्यमान प्रीतफल से, Te wae wane aT 
gag प्रीतशत से अधिक हा और अन्तरक (अन्तरकों) गौर 
अन्तरिती (अन्तीरीतथां) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया 
गया प्रीतफल निम्नालीखित' उद॒दोश्य सो उक्त अन्तरण Pater 
में' वास्तीवक रूप से कौाणित नही किया गया हो :-- 


908 (908 aT 


(क) अस्शरण से हूुइ! किसी आय की बाबत, cae 
अधिनियम के अधीन कर दे के अन्तरक के 
दायित्व भें! कमी करने या उससे बच्चन में' सुविधा 
के 'सिए; ऑऔर/गा 


(a) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य गास्तियों 
को, जिन्होँ भारतीय भाय-कर जधिीनियम, 922 
(922 का (4) 7 उक्त जधिनियम, या 
धन-कर अधितवियम, 957 (4957 का 27) 
फे प्रयोजनार्थ अन्तारिती बुतारा प्रकट नहीं किया गया 
थ्त या किया जाना भाहिए था, foot a afr 
के लिए; 


wa ae, cee अधिनियम की घारा 269-ग के अनसरण 
में, मौ, उक्त अधिनियम को धारा 269-क की उपधारा (॥) 
फोे जधित्‌ निम्नासलित ज्योक्तियो, अर्थात्‌ :--- 


SS SOE 


<a o 


(2) श्री डाक्टर लूसी तालियात 





(ग्रन्तरक ) 
(2) श्री जी० हरिक्रश्श्नि 
(भ्रन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके प्‌र्वोक्‍त सम्पात्ध के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हू 


sar dufa & ade के संबंध में कोई भी भाक्षेप :-- 


(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकादन wt aie a 
45 दिन. की अवीध या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामिले से 30 दिन की अवध, जां भौ 
अवाीधि बाद माँ समाप्त होती हां. के भीतर प््वोक्‍त 
व्योक्तयों मो से किसी व्याक्स ववारश; 


(ख) इस सूचना के राजपत्र मो प्रकाशन की तारीख से 
45 विन के भीतर उक्स स्थायर संपोत्ति मों' हितयदभ 
कसी अन्य व्णीक्‍त वुबारा अथाहस्ताक्षरी के पास 
लिखित भो Pauw जा रुकगे। 


स्पष्टीकरण :--हसमें प्रयक्‍्त शब्दों और पदों का,, जो उक्त 
अआधिीनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित 
है', मही अथ हांगा, जा प्रस अध्याय मां दिया 
गया Bl 


अनुसूची 


भूमि और निर्माण 4, तथा आंबटी te, AaTA-i0 
(डाकुमेन्ट सं० 528/82) 


Tro mT 
सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक भझायकर झायुफ्त (निरीक्षण) 
झर्जन रेज-| मद्रास 
area : 9-2-82 
मोहर : 


598 भारत का रीजपंत्त, जनबरी 8, 983 (tte 8, :904) 
Se ee 


weT oy. zt. W. WW.——----- 


आयकर अधिनियम, :9674 (4964 a 43) Tt MTT 
269 (i) के अधीन सूचना 


कार्यालय, सहायक श्रापकर ater (निरीक्षण) 
moat U-, Fara 
मद्रास, दिनाक 4 दिसम्बर i982 


fata to 22प्रप्रैल/82 --यतः मुझे, एस० लहूरी 

ore aftr, 4964 (964 a 43) (जिसे हसमें 
हसके पएजात्‌ उक्त मधिनियम' कहा यया हू), को धारा 269 -छ 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण 
हूँ कि स्थावर संपारत जिसका उोाचत बाजार मुल्य 25, 000/- 
रू. से आऔधषिक हैँ 

झ्यौर जिसकी सं० 5/i7 (Aras) Sacer Freire Ue, 

वेपेरि, है, तथा जो aara-i a fear e (ait इससे उपाबद्ध 
प्रनुसूची में भ्रौर पूर्ण रूप से वणित है), रजिस्ट्रीकर्ता श्रधिकारी के 
कार्यालय, मद्रास, डाकुमेंन्ट Fo 554/82 में रजिस्ट्री 
करण श्रधिनियम, i908 (i908 *T i6) * welt writer 

i982 
a cafe सम्पीत्त के उचित बाजार मुल्य सो कम के दृष्यमान 
प्रीतूफल के लिए अन्तीरित की गई हो और मभे यह विश्वास 
करने का कारण हौ (कि यधापूर्वोक्त सम्पात्त का उभ्ित बाजार 
मुल्य, उसके TENA Tawa a, Ce cea प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रीतशत से अधिक हो और अन्तरक (अन्तरकों) और अंतौोरिती 
(अन्तीरीतियों) के बीथ एस अन्तरण के लिए तय पाया गया प्राति- 
फल निम्नीलीखित सदुदोएय से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
कूप से क्रौधत नहीं किया गया gs: 


(क) अम्तरण से ह॒ई fat are कौ बाबत, उक्त 
जभधिनियम के अधीन कर बने के अन्तरक के दाशित्व 
में कमी करने या उससे बच्चने में सुनिधा के लिए; 
भौर/वा 


खि) एसी किसी गाय या किसी धन या अन्य आपस्थियों 

को, जिन्हाँ भारतीय आयकर मीधीनियम, 922 

(7922 3 ) या उक्त अधिनियम, या धम- 

कर अधिनियम, 957 ((957 #27) & 

प्रयोजनार्थ अन्तारिती दुवारा प्रकट नहीं किया गया 

था भा किया जाना चाहिए भा, किपाने मो सूविधा 
लिए; 


we: wa, ser अधिनियम, की धारा 269-ग के अमसरण 
में, मेँ, उक्त अधिनियम की धारा 289-भघ की TIWTer (4) 
को अधीन, मिम्गीलखित व्यक्तियों , अर्थात्‌ :-- 





[wrt tae i 
(2) at उसाबेन लक्ष्मीनास रायसा 
(झन्तरक ) 
(2) श्री लक्ष्मीचन्द 
(अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्स सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहिया करता हाू। 


उक्स सम्पाति के जर्जन के सम्बन्ध में कोह भी भाक्षेप :-- 


(क) हस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन को तारीख से 45 
दिन की अवध या तत्सम्वन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवीध , जो भी अभी 
बाद मो समाप्त होती हों, के भीतर पुर्वाक्‍्स 
ब्योक्तियों में से 'किसो व्या क्त द्वारा; 


(a) इस सूछना के राजप्ष में प्रकाशन की तारीश से 
45 विन के भीतर उक्त स्थावर स॑परित में हिलत- 
aay किसी अन्य afer व॒वारा- अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे। 


स्पष्हीकरण :--हसमें प्रयुक्त धत्दों और पदों का, जो rat 
आधीनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हू , 
वही अर्थ हांगा T उस अध्याय मों दिया 
war et 


हन्सूचौ 


भूमि और निर्माण, 5/7 (डाकुमेंट सं० 554/82) । 


एस ० लहूरी 
सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर झ्रायुनतत (निरीक्षण) 
mat Syl, ATT 
arya: 4-2-82 
मोहर : 


ary Ul —ave 3] 





भारत FT Tara, warty 8, i983 (WT i8, :904) 599 





FEY AE. et. TA. TH. ------------ 


आयकर अधिनियम, 7964 (:964 Tt 43) की 
धारा 269-घ () के गभीन सूचना 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक म्रायकर आयुक्त (निरीक्षण) 
maa रेंज मद्रास 
मद्भास, दिनांक 6 दिसम्बर 982 


निर्देश सं० 52|प्रप्रैल/82--यतः मुझे Tato aR, 

आगकर अधिनियम, 796: (:964 #T 43) (जिसे इसमें 
cae weer ‘Sar भाधिनियम कहा गया है), की धारा 
269-— को अभ्रीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विष्यास करने का 
ere हैँ fs ane सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 
25, 000/- रू. से afua हैँ 

झग्ौर जिसकी ao 75/4, 75/7, 76/] कारकुडलपट्टी 
क्रम है जो सेलम (डाकुर्मेन्ट सं० 272/|82) में स्थित है (और 
इससे उपायत्न प्रनुसू्रीं में भर पूर्ण रूप से वणित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता 
अधिकारी के कार्यालय ताम्गपेठ (सेलम) भारतीय रजिस्ट्री- 
करण प्रधिनियम, 7908 (i908 * 6)% weit tT 
982 


का पुर्वोक्ति सम्पीत के उचित बाजार मुल्य से कम के हृह्यमात 
प्रीतफल के लिए अन्तीरित की गई हो और मे यह विश्वास 
करने का कारण हू 'क यथापूर्वोक्त सम्पात का उचित आजार 
मुल्य, उञ्रके रश्यमान प्रीतफले से, एसे इृष्यमान प्रीतफल का 
ag ater से आधिक हू जौर अंतरक (अंतरकों) और थंतारिती 
(जन्ती रीतियों) के बीच एऐसे अन्तरण के लिए तय णया गया प्रीत- 
कल , निम्नलिखित उद्षोश्य से उक्त' मम्शरण लिखित में वास्तावक 
ee से कौथित नहीं किया गया हो :-- 


(क) अन्तरण से हुईं किसी आप की बाबत, उक्त 
माधपीनियम के अधीन कर बने के aera के 
वायगित्व में कमी करने या उससे बचने में सोविध 
के लिए; बौर/या 


(छ) एसी किसी आय या किसी वन या अन्य ब्ास्तियों 
को जिन्हूँ भारतीय बराय-कर मीधिनियम, 4922 
(4922 3 64i) m Gan अधिनियम, या 
घनकर अधिनियम, 957 (957 का- 27) 

के प्रयोजनार्थ अन्दीरतौ द्वारा प्रकट नहीं. किया 
गया था या किया जाना चाहिए भा Paar भें 
सुचिधा के लिए; 


ae: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण 
मों, मैं, उक्त शीधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (॥) 
के अधीन, सिम्नीलीकित ब्यक्तितमों, ज्ति ६ 


(i) aft srdt warez | 


(2) श्री नटेसन 
(ग्रन्तरिसी 


को यह सूचना जारी करके प्‌र्वोक्त ater a अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता हु[। 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :-- 


(क) इसे सूचना के cae में प्रकाशन की तारीण से 
45 विन की अवधि या तत्सस्बन्धी व्यौक्‍्शियों पर 
सुचना की तामील से 30 दिर की wate, of at 
मवाधि बाद में समाप्त हांती हो, के भीतर पूर्योक्‍स 
व्यक्तियों में से किसी ब्याकत बुवारा; 


(के) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारौस से 
45 विन के भीतर उक्त स्थावर सम्पीक्ति में हितअव॒ध 
क्‍मिसी अन्य व्योक्त द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित माँ किए जा सकेंगे ! 


--इसमे प्रयक्‍त शब्दों और पदों का, जो उक्स 
मधिनतियम, के अध्याय 20-क मों परिभाषित 


हूँ, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया हूँ। 


ware 


qf ate fratr ao 75/4, 75/4, 75/ arcReaTET 
क्रम, सेलम) (apd Fo 272/82) 


wao लहुरी 
यक्षम प्राधिकारी 
सहायक श्रायकर प्रायुकत्त (निरीक्षण) 
sey WATT 
तारीख : 6-2-82 
मोहर : 


600 भारत का राजपत्न, जनवरी 8, (983 (TT 78, :904) 


Sg rr gre 


meq ae. et. एन. एस .-------- 


आयकर जीधनियम, 964 (4964 a 43) wt 
wet 269-8 (4) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


कार्बालय,, सहायक आयकर आयुक्‍त (निरीक्षण) 
अर्जुन रेज-] मद्रास 
मद्रास दिनाक, 6 दिसम्बर i982 


निर्देश to sa/aiet i982 —aa: aR एस० लहरी, 
ज्ञायकर अभनियम, 7964 (96i 7 43) जिसे इसमें 
were ‘sar अधिनियम! कहा गया है, की धारा 
269-श की जधीन सक्षम आाधिकारी को, यह विश्वास करने का 
कारण हूँ कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मुल्य 
25, 000/- रू. से शीधक है 
झ्ौर जिसकी सं० 75/4, 75/8, 75/3, 76/2, कारकुडलपटी 
क्रम है, जो सेलम (डाकुमेंन्ट सं० ४73|82) में स्थित है 
we wae saa a are पूर्ण के रूप से वर्णित है), 
रजिस्ट्रीकर्ता श्रधिकारी के झ्रार्थलय नामगीरीपेट (सेलम ) में 
भारतीय रजिस्ट्रीकरण पश्रधिनियम, i908 (:908 4 6 
अधीन प्रप्रैल 982 | 
को पुर्वोक्‍त संपात्तु के उीचत बाजार मुल्य से कम MOAT 
प्रीतफल के लिए भअन्तीरित की गँ है और मे यह वविश्यास 
करने का कारण हूँ कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
HET, उसके रूगमान प्रोतफल से, एसे इश्यमान भ्रीतफल का पंद्रह 
प्रतिध्तत से श्रीषक हूँ मौर अन्तरक (बन्तरकों) और अंतीरिती 
(अन्तरीसियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति- 
कल ननिम्नीलखित उद्दोश्य से उकस अम्तरण लिखित में वास्ताीयक 
रूप से कथित नहीं किया गया है :-- 


(क) अन्तरण से हुइझं किसी आम की बाबत, उक्त 
afufaan के अधीन कर दने के अंतरक के दायित्व 
मों कमी करने मा उससे बचने में सुविधा के लिए; 
जाौर/पा 


(क्र) एसी किसौ आय भा किसी धस या अन्य Pear 
ar, Poe भारतीय आयकर जाधीनियम, 4922 
(4922 a 4) था उक्त सोधिनियम, या 
धनकर झधिनियम, 957 (4957 का 27) 
फे प्रयाजनार्थ अन्तीरती द्वार प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में 
afar a Pa; 


we: wa, set atufsoy को धारा 269-ग के अनसरण 
में, मैं,, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (॥) 
के अधीन, लिम्नोलालित ज्योवतियों, अर्थीत्‌ :-- 
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(i) श्री श्रानदी खबेनदर 
(अ्रन्तरक ) 
(2) श्लरी कमलम 
(भ्रन्तरिती ) 


को यह सुचना जारी wep cater सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाहिया करता हूं. । 


डक्‍त सम्पात्ति के अर्जन के सम्बन्ध मो को भी आक्षेप:--- 


(i) इस सूचना के राजपत्र में! प्रकाशन को तारोश से 
45 दिन की अवाीध था तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूधना की तामील से 30 विन की अवाधि, जो भी 
अवीध बाद में समाप्त होती हों, के भोतर पूर्वोक्‍त 
व्यक्तियों में से किसी व्याक्‍त दवारा; 


(ख) इस सुचना के राजपन्न मो प्रकाशन की तारील से 
45 विन के भीतर उक्त स्थावर सम्पाध्ति मों हितबदूध 
क्‍किसी अन्‍य wafer ware अधाहस्ताक्षरी के पास 
लिखित मों किए जा सूर्के गे। 


स्पस्वीकरण:---एसमें RT धाब्दों और पदों का, जो उक्त 
अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हूँ , 
वही अर्थ होंगा जो उस mere में! विया 
गया EI 


अनुसच्षी 


भूमि और निर्माण, 75|4, 75|8, 75|3, 76/2कारकुटल- 
पढ्ठी HH, ATA (HAS Ho 273/82) 


एस० लहूरो 
सक्षम प्राधिकारों 
सहायक झायकर श्रायुक्त (निरीक्षण) 
wat OT मद्रास 
area : 6-2-82 
ATES : 


भाग ता --अण्ड ] 


भारत का WHI, wrAtt 8, i983 (पौष i8, 904) 60l 


EEE ——————— 5-3 





sey ame. zt. Ga. ad. --------- 


आयकर afar, 4964 (964 #T 43) at 
wer 269-4 (4) @ at, ort 


भारत सरकार 


कार्यालय, सहायक आयकर आयूक्स (निरीक्षण) 
अर्जन रेंज-], मद्रास 
मप्रास, दिनांक 6 दिसस्थ्वर i982 


निर्देश सं० tipmta /s2—aa:, wR, To wet, 

आयकर भीधीनयम, 4964 (:964 a 43) fad wt 
इसके Te Saat अधिनियम” कहा गया हु), की धारा 
269-छ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है किक स्थावर सम्पोतता, जिसका उचित बाजार मूल्य 
25, 000/- रू. से अधिक हैँ 

झौर जिसकी सं० 0, है तथा जो टी० एम० डचीजेयां पील्‍ले रोड, 
aad, सेलम में स्थित है (भर इससे उपाबद्ध अनुसूची में प्रौर 
पूर्ण रूप से वाणित है), रजिस्ट्रीकर्ता श्रधिकारी के कार्यालय सेलम में 
रजिस्ट्रीकरण प्रधिनियम i908(:908 eT 6) के अधीन प्रप्रैल 
982 


mt qatar ata a afar ae eT eT OH RTT 
प्रस्तोफल के लिए अंतीरत की गई eae और मे यह विंदवास 
करने का कारण gfe Temata सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य, उसके रध्यमान nfs a, CP eA shane aT 
पन्द्रहृ प्रतिशत से भौधिक हो और अंतरक (अंतरकों) और अंतीरिती 
(अंतीरातियों) के मीच एसे अंत्रण के लिए तय पाया गया प्रीस- 
फल निग्नीलखसित उदवदेय सो उ्वत अंतरण लिखित में वास्ताविक 
रूप से कौधित नहीं किया गया हो ;-- 


(क) tam से हु किसी आय की बाबत, wer 
अधिनियम के अधीन कर दने के अंतरक के 
वायिएव में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के सिए; और/या 


(सै) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य जस्तियों 
को, जिल्‍्होँ भारतीय आयकर अधिनियम, 922 
(:922 = 44) या उक्त जोधिनियम, या 
धन-कर भ्रभीनयम, 4957 (957 at 27) m 
प्रणेजनार्थ अन्तीरती दवारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सविधा 
के लिए; 


अतः अब, उक्त आऑधिनियम की धारा 269-ग की अनसरण 
मों, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ध की उपधारा (॥) 
के अभीन',, निम्नीलीशित व्यक्तियों, अर्थात्‌ :-- 

2--406 त/ 
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(.) st uate, Aery 
(प्रन्सरक ) 
(2) श्री मनोगरी 
(भ्रत्तरिंती ) 


का यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संन्यात्त के अर्जज के लिए 
कार्यवाहियां करता हु । 


उक्त सम्पीत्त के.अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :--- 


(क) हस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीब से 
45 दिन की अधाधि या तत्सम्बन्धी व्योक्‍तियों पर 
सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी 
अवध बांद में' समाप्त हांती हो, के भीतर पूर्वोक्‍्त 
afar में से किसी व्यक्ति वृवारा; 


(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
faq के भीतर उक्त स्थावर सम्पीत्त मों' हितबद॒ध 
किसी अन्य व्यक्त दवारा, अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किये जा सकेंगे। 


SAW :--इसम॑ प्रयुक्त शुध्दों और पदों का, जो उक्त 
अधिनियम, के अध्याय 20-क मे परिभाषित 
हु, वहीं अर्थ होगा जो उसे अध्याय में दिया 
गया हूँ। 


अनुसूची 


भूमि और निर्माण 0, टी० एम० डचीज्नैयां पील्ले रोड, 
मरवनेरी सेलम (डाकुमेंस्ट सं० 657/82) । 


एस० नहरी 

सक्षम प्राधिकारी 

सहायक ग्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन रेंज-, भद्गास 


तारीख : 6-2-82 
मोहर 


602 भारत का य्जपत्ष, जनवरी 8, 983 (TTT i8, 904) 


[art [lave } 





प्ररूप बाई , टी . एन . एस . ----“-----“* 


आधार आधिीनियम, (964 (4964 aT 43) mt 
ar 269-8 ({) # ala सुचना 


लारत सरकार 
फार्गपय, सहायक आयकर Tres (Pathe) 


HAT TY, AAT 
aura, fare 4 feaear i982 

fram go io6/zt /04--य:, मुझे, एप० लहूरी, 
amare rh Part, ted (00. oF 4a) (Pat इसमो 
eee TT ‘se after’ कहा गया है), की धारा 
26-88 के अधीन सक्षम प्राधिकारों को यह विश्यास करने को 
कारण है कि स्थावर रम्यात।, जिशका उचित बाजार मुल्य 
72९, 00 «रा "ऐ आपधाण ही 
aie “rey fo 29 वे [मि, उसी हैं जो, सीटयार क्रम्म 
qa, raph का है. (ग्रीर हैसथ उपापद् अनुसूची में शौर 
पूर्ण कण रा प॥र्राणि। 0), रस. स्‍्ट्री र्त्ता ऋ्रषध /: री के प/र्यालय 
ama में भातीय है ससद्री, ण इसधनियम, 7908 (:908 
ait (6) tr afta ert l982 
कायो प+क्त सम्पत्ति के उचित बाजार मुल्य से कम के रयमान 
stage Ahan ech दो गा हो गौर wh ag Pear 
wm mets oP qey carta ator ar afer ant 
मूल्य, उराके रयमान प्रीतफल' से, ऐसे दृूथमान प्रीतफल का 
पड प्रोत्तगत से ऑऔश्कि हो और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्त- 
िी [ ,।॥ ०) ४ प्री० एसे अन्तरण के लाए तय णया गया 
प्रतिफल निम्गालाीसित उददोश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वारतीविक ee a afore नहीं किया गया हो :-- 


(क) अंहरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त 
अधिनियम के अधीन कर दे के जअन्तरक के 
दायित्व भोँ कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और“या 


(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य औऑरितियों 
४४, जिलों भारतीय आशण-बार अधिनियम, (999 
(4002 का 44) था उदते औधीनियम, या 
wane afte, 4057 (4957 aT 27) 
के प्रयोजतार्थ meted) ear yee wet fara 
गया थां या किया जाना चाहिश! था, छिपाने मो 
सीधा के लिए, 


aa: wa, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनूसरण 
मों, मोँ, उक्त आधिनियम की घारा 2569-४0 की उपधारा (॥) 
के अधीत जिम्गालिसिस व्योविसयों अर्थात्‌ :-+ 


(4) श्री सनीवासरागवन 

(प्रश्त॑रक ) 
(2) अं चोनकलतगम पीले 

(प्रन्तरिर्ता ) 


को यह सना wre wee pater संपत्ति को अर्जन के नए 
कार्यवाहियां शुरू करता हू। 


wre water @ ada So ware में कोइ मी आास्षप्‌ 


(=) ~~ मो राजपत्र भों प्रकाशन की तारौख से 
45 wi wate or cored व्याक्तयों पर 
सूघना की तामील से 30 दिन को waPa, of भी 
बर्बाध बाद में समाप्त हाोंती हो, के भौतर पूर्योकक्‍त 
व्योगतियों में से किसी वक्त gare; 


(@) इस सूचना को राजरपत्र में प्रकाशन कौ तारीख से 45 
दिन के भौतर उक्त स्थावर संपत्ति ao fear 
किसी oer wafer बृवारा लधोहस्ताक्षरो के पास 
जिछित भों किए था सकेये। 


स्पष्डोकरण:---हसमें" प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्स 
क्रीधीनयम, प्ये अध्याय 20-फक माँ परिभाषित 
हू, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में विया 
गया हाँ । 


अनसूची 


aqfa site frat i29, ard afeare mer नोमकक्‍्कल्त 
सेसम (erpar Ho 485/82) 


एस० wet, 
सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर AT (निरीक्षण३े 
mit रेंज-, मद्रास 
AT'S : 4-72-82 


मोहर : 


WTI] 


[oot 


भारत BT ya, Terr 








प्रकूप आई, टी. TH. TE -------- 


मायकर अधिनियम, 7964 ((964 &f 43) HT wT 
269-8 (4) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


कार्यालम, सहायक भाय्कर आयुक्त (निरीक्षण) 
meet Tal, ARTA 
मद्रास, दिताँक 4 दिसम्बर i982 
निर्देश स० sifate/s2—aa. HH, Tro watt, 


मायकर अधिनियम, 7964 (:964 at 43) (fae wet 
cae cee ‘sat afford’ कहा गया हु), की धारा 
269-0 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यहू िए्बास करने 
का कारण है कि स्थावर संपत्ति 'जिसका उचित बाजार मूल्य 
25, 000/- रू. से अधिक ही 

are जियका To 3i6/2, ATIAHACA Teel HT ATATT 
Te, सेल्लम' हैं, जो डाकुमेन्ट स० 258|82 में स्थित है (और 
TAG BAT ATTA A AIT Tot wy ew ators है), रजिस्ट्रीपर्त्ता 
प्रधिकरी के कार्यालय नामग्रिरीपेटे सेहलम मे 
रजिस्ट्रीकरण ग्रधिनियम i908 (908 #T i6) # mafia 
अप्रैल (982 | 


ar catea ate ae aber aT मूल्य से कम के रयमान 
प्रतिफल के [लिए अन्तीरिशी की गहँ हाँ गौर मुझे og Paar 
करने का कारण हू कि यथापुर्वोक्त संम्पात्त का उचित बाजार 
Hea, we amram stone a, Cae waar chose at 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक हुँ और अन्‍्तरक (अन्तरकों) att 
aware (अम्तारातिगों) के बौच एसे अन्तरण के लिए तय 
पाबा गया प्रतत्तफल निम्नीसीखित उदृदोष्य से उबत अन्तरण 
सिखिज्ष में भ्रास्तौयफ रब हो काँयित नहाँ किया गमा हो :-- 


(क) अम्तरण' से हुई किसी जाय की बाबत sat atv. 
नियम के गधौन कर दे के अन्तरकफ के दागित्व में 
कमी करने मा उससे दचने में सजिधा के लिए, 
aty/a 


(e) एसी किसी आय या feet wr oar ater 
को जिन्हे area smm-are afefama, 922 
(4922 aT 44) या उक्‍्स भौधीनियम, या धन- 
कर अधिनियम, i957 ((957 3 27) % 
प्रयोजनार्थ कन्तीरिती दुधारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था, "छिपाने में सविधा 
के सिए; 


अत्त: अब, उपबत अधिमियम की धारा 269-ग के अनुसरण 
x, मैं, उतस अधिमियम st wre 269-5 wT TET ({) के 
बथीन , निम्नालाित ब्याक्तमों , अर्थात्‌ ४-+- 





यरीं 8, 983 (GIT 8, 904) 603 
(.) sft afeare 

(अन्तरवः) 
(2) श्री कुमुदम 

(अन्तरिता। ) 


का यह aa wet wee qatar ater के अर्जन के लिए 
कार्यगाहियां करता हुं । 


उक्त सम्पात्सि के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप -- 
(क) हस सूचना के राजपत्र भें प्रकाशन की तारीख से 45 
दिन की अवीधि या तत्सम्बन्धी afer at qr 
की धामौल से 30 दिन की क्रवाध, of at ath 


बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वाक्त 
व्यक्तियों मों सो किसी व्यक्ति दुतारा; 


(श) हस सूचना के राजपत्र में प्रकादन की तारीक्ष से 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपास में हित- 
aay किसी अच्द व्यक्ति बुत्रारा अधाहस्ताक्षरी क 
पास लिखिल मो किए जा सकेंगे । 


etary seat soy orl a पदों का, जा ray 
afufama के धध्याय 20-क मे पीरभाषित 
हैं, वही भ्र्थ होगा जो उस अध्याय माँ दिया 
गया हूँ । 


अनुसूची 


भूमि और निर्माण, 26[2, श्ररीमकनाट्मपट्टी, नामगिदी 
पेटै, सेललम, (डकुमेच्ट स० 258|82 । 


एस० लहूरी 
सक्षम प्राधिकारी 
सहायक श्रायकर प्रायुक्ता (निरीक्षण) 
प्रजत रेजने. भद्ठास 
सारीख * 4-2-82 
मोहर : 


604 भारत का राजपत्र, जनवरी 8, 983 (पौष i8, :904 ) 





प्ररूप आई . टी. एन. एस, -------“- 


मायंकर भोधीनियम, 7964 (96/ Bt 43) Ht TT 
269-9 (4) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


कीर्यालय,, सहायक आयकर बायक्त (निरीक्षण) 
ग्रजनरेज-ा मद्रास 
मद्रास, दिनांक 4 घिसम्बर 982 
free Ho isfaate [s2-——ae: AH, Tao Asti, 
ग्रायकर ofaftay i96. (i96.%T 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात्‌ उक्त अधिनियम” कहा गया हा), की धारा 
269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विद्वास करने का 


कारण हा कि स्थावर सम्पीत्त, जिसका उचित बाजार मूल्य 
25, 000/- रु. से आऔषिक ही 
ग्रौर जिसकी स० 2, हैं जो अहर्हार्म, सलम' में स्थित है 
(और इससे उपाबद्ध भ्रनुयूत्ची मे श्रौर पूर्ण रूप स॑ वर्णित है), 
रजिस्ट्रीकर्ता भ्रधिकारी के कार्यालय सेलम में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम i908 (:908 eT i6) % seit 
WIT 982 
को पूर्बोकत सम्पत्ति के feat ae Ae a a OF RIA 
stone के लिए अन्तीरित की गई हो और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण es fs quater सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य, उसके रश्यभान' प्रीसफल ae, Te Raa shoves aT 
पंद्रह प्रतिशत से भाधक हो और अंतरक (अंतरकों) और अंतौारिती 
(अंतीरातियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रसिफल,, निम्नीलाखिस उद्दोयों से उक्त अंतरण लिखित में 
वास्तीविक we a ahaa नही किया गया हाँ :-- 


(क) अन्तरण से हुए किसी आय की बाबत, उक्त 
आधीनियम के अभीन' कर दने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बच्चने में सुविधा 
के लिए; और/या 


(ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य' ऑस्तियों 
को जिन्‍्हों भारतीय आयकर अधिनियम, 4922 
(922 @44) a उक्त औधीनियम, या धन- 
कर आधीनियम, 957 ((957 #27) 
प्रयोजनार्थ अन्तीरती दुषारा प्रकट नहीं किया गया 
भा या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा 
के लिए; 


अतः अब, उक्त अआधीनियम की धारा 269-ग के अनूसरण 
माँ, माँ, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा () 
के अधीन, Prataten aie, wey :-- 


[भाग गाी---खब्छ । 

(2) श्री श्रीमिवासन 
(प्रस्सरफ ) 

(2) भ्रीमति चन्दरा 
(प्रन्तरिती ) 


को यह Te at ah pater ante se att a fac 
कार्यवाहियां करता ह। 


उक्त सम्पात्ति के अर्जन' के सम्बन्ध मो कोह भी आक्षेप :-- 


(क) इस सूचना के राजपत्न मो प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन की अवाधि या तत्सम्बन्धी व्योक्तेयों पर 
सूचना की तामील से 30 Par at wafer, oF भी 
अधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्‍्त 
व्योक्तयां भों से किसी न्योवित दुबारा; 


(ल) हस सूचना के राणपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 विन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति म॑ हिंतबदुध 
क्‍किसी अन्य व्यक्त दृवारा अधोहस्ताक्षरी के पाल 
लिखित में किए जा सकेंगे। 


स्पष्ठीकरण:--हसमे प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त 
माधषीनियम के अध्याय 20-क मो परिभाषित 
है”, वही अर्थ हांगा जो' उस अध्याय मों दिया 
TH FI 


wae 
भूमि और निर्माण 2, शअहरहारम, सेलम (डाकुमेंट 
सं० 359/82) | 


एस० लहूरी 

सक्षम प्राधिकारी 

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
ast रेज- मद्रास 


ATTA’ 4-4 2-82 
मोहर | 


जाग त---्खण्ड 2] 











WET ay. et. एन. एप्च:----- 


आयकर गीधीनियम, 4964 (964 43) 
wer 269-4(i) के अधीन सूभना 
भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक प्रायकर प्ाायुक्त (निरीक्षण) 
asta रेज-ं मद्रास 
मद्रास, दिनांक 4 दिसम्बर 982 


fate do 54/प्रप्रैल/82---यत मुझे, एस० लहुरी, 
आयक अधिमियम, 964 (964 a 43) (Prt ye 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है), की धारा 


269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह Pare करने 
का कारण हुँ स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 
25, 000/- रु से ऑधिक ei 

और जिसकी स० 255/2, नागरी पेटे सेल्लम है जो नामगिरी 
पेटे, मे स्थित है (भौर इससे उपाबद्ध अनुसुब्री मे और पूर्ण 
रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रैकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
नामगिरी पेंटे में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 908 

(i908 4 6) ® श्रध॑।न प्रप्रैल 982 | 
को प्‌र्षोक्‍त सम्पत्ति के उचित बाजार मुल्य से कम के CMT 
प्रीतिफल के "लिए अन्शीरित की गई है और मे यह विदवास करने 
का कारण हाँ 'कि य्रथापूर्वोक्सत संपत्ति का उचित बाजार मुल्य 
छसके दृहयमान प्रीतफल से, TH waa प्रीतफल का पन्‍्यह 
gPoee atu हो और अन्तरक (अन्तरकों) और अम्तरिती 
(अन्तीरीतियों) के वीच एसे अन्तरण fae ar पाया गया 
प्रीतफल, निम्नालसखित उदृवोध्य से उक्त जअन्तैरण लिशित मो 
वास्तविक रूप से काौथित नहीं किया गया हाँ :--- 


(क) अन्तरण से हुई किंसा जाय की बाबत, ot 
जीधाीनयम फे अधीन फर दने के अन्तरक के दायित्व 
ae करने या उससे बचने में सुविधा we fay; 

र/या 


(छ) एसी किसी जाय का किसी धन या अध्य मास्तियों 
को जिन्हों भारतीय आयकर भ्रीधीनियम, 49299 
(:922 wt 44) या उकस अधिनियम, या धन॑- 
कर अधिनियम, 957 ((957 का 27) के 
प्रवोजबार्थ अन्त रिती दुवारा प्रकट नहीं क्‍कियाः गया 
था या किया 'राना जारहाए भा, किपाने मों सुविधा 
के लिए; 


जल अब, तक्‍त- अधिनियम, को धारा 269-" के अनूसरण 
में, माँ, उक्त अधिनियम की धाश 260-8 wt aru (+) 
के अधौन निज्ञाशाशत व्यक्तियों, बर्यात््‌ 


भारत का राजपक्न, जनजरी 8, 883 (पौष+ 8, 7904) 60 8 
eee es = RE a RE 








(2) री” पोधूसाभी “पिल्ले- 

(प्रष्सरक ) 
(2) श्री पुमाले 

(प्रन्तरिती ) 


को यह सूचना wT ae Giese ote के अर्जन के लिए 
कार्यवाहिया करता हु । 


उक्त सम्पीक्त के अर्जन के सम्बन्ध मों कोइ भी आक्षेप .+- 


(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाप्तन की तारीलश झ्ले 
45 for wt wate oy cera safer पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की wate, जो भी 
अवीध बाद म समाप्त होती हो, के भीतर प्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्योक्स दुवारां; 


(ख) इस सूचना के राजपत्र में. प्रकाक्षन की तारीथ से 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पात्त में हितवदध' 
क्‍किसी अम्य ब्योकक्‍त द्वारा अधोहस्ताक्षरी क्रे पास 
fatwa a fer जा सकेंगे । 


स्पष्यीकरण:--हुसमोी प्रयुक्त दाब्दाँ और पदों का, जो उक्त 
अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित 
हूं, वही अर्थ होगा शो उस अध्याय में विया 
गया हूँ । 


अगुशूची 


भूमि और निर्माण 289|2 नामगिरीपेटे ऋम्म, नाम- 
गिरीपेटे, सेलम (डाकुमेंट सं० 294|82) । 


THo सहूरी 
सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण) 
प्रजन रेज-, मद्रास 
तारीख 4-2-82 
जोहर : 


606 भारत का राजपत्र, TTA 8, 7983 (WT 78, :904) 





[AAT [Iasi 








-— 


प्रैंद्प प्राई० टी० एन० एस०- 


आयकर अधिनियम, 964 (96i aT 43) a 
wT 269-4 (4) के अधीन सुचना 


परत सरकार 
कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) 


पर्जन रजनी मद्रास 
मद्रास, दिनांक 4 घिसम्यर i982 
निर्देश सं० 32प्रप्नैल/82--यतः मुझे, एस० बहरी 
आयकार अधिनियम, (964 (:96. का 43) (जिसे इसमों 
इसकी meee उक्त झीधिनियमभ| कहा गया हु), की धारा 
269-ख के अधीन सक्षर प्रोधकारी को यहुू विष्वास करने का 
ary eg fs wax सपीत्ति, जिसका उाचित बाजार मूल्य 
25 , 000/- २. से माषिक हैँ 
श्रोर जिसकी सं० i33/77, 33/74Y, :33/74t, 33/74, 
i33/7%, 33/70H हैं जा एर्मरामवलनपर्ट बाहदर 
mm, atatra (eTEMe Fo 3i0/82) a& fers (aire 
इससे उपायद्ध अनुसुची में श्रौर पूर्ण रूप से वर्णिय है), रजिस्ट्री-र्ता 
ग्रधिकार। के वार्यालय एरपैपट ऐ में रणिरद्रीद सण 
प्रधिनियम i908 (l9088Ti6) ¥ ara aT i982 
को पूर्वोक्स सम्पीत्त के उचित बाजार मूल्य सो कम के दृश्यमान 
प्रीतफल के लिए अस्तीरत की गई हा ऑर मझ्े oe विश्वास 
करने का कारण हूँ ककि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य उसके र्यमान प्रीतेफल से, एसे wera shane का 
पन्द्रह प्रीतशत आधिक हाँ और अन्तरक (अन्तरका) और अन्तीरिती 
(अन्तरीतियों) की बीच एसे अन्तरण के लिए तय॑ पाया गया 
प्रीतफल निम्नीलीखित sara de ser aero fated a 
ब्रास्तविफक रूप से कौथत नहीं किमा गया हाँ :-- 


(क) जन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त 
अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के 
बायित्व में कमी करने या उससे बचने मो सुविधा 
के लिए; और/या 


(ew) एसी किसी शाय या किसी धन गा अन्य ऑगस्तियोँ 
ar, Pore भारतीय आयकर अधिनियम, 4922 
(:922 "f4i) या उक्त अधिनियम, या 
धन-कर भीधीतियम, 7957 (:957 a 27) 
दे प्रयोजनार्थ अन्तारिती दुबारा प्रकट नही किया भया 
था या किया जाना जाहिए था, Peo a afar 
के लिए; 


we: oe, Tee Sui की धारा 260-ग के अनुसरण 
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-८ की उपषधारा (॥) 
फे अधीन, निम्नोसखित व्यक्तियों, अथीत्‌ :-- 


() श्री बेलुसामी । 

(अ्रन्तरक ) 
(2) श्री कामाकशी 

(प्रन्तरिती ) 


को wep mia caer ata के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह_। 


उक्त संर्पात्ति फे अर्जन के संबंध yt aie dt आक्षेप :-- 


(क) इस सूचना के राजप मो प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन की अर्वाध या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की wate, ot at 
अर्वाय्‌ बाद मां समाप्त हांती हो, के भीतर Tater 
afer a a fara ब्णीकक्‍त दुबारा; 


(ख) इस सूचना के राजपत्र मभों प्रकाशन की तारीख से * 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 


fat amy वर्णाक्‍त दुबारा अधोहस्ताक्षरी को पास 
लिखित मो किए जा सकंगे। 


स्पध्टीक रण:--इसमें' प्रवुवत Teal a पदों का, जो उस 


अधिनियम के अध्याय 20-के भो परिभाषित 
है, बरद्टी शर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया 
TT FI 

merece 


भूमी भौर निर्माण, 33/7A, 33/7B, :33/7C, 
i33/7D, 33/7E, 33/7F, weaadl, age क्रम्म 
arama (SHAE to 3i0/82) 3 
Vo लहरी 
सक्षम प्राधिकारी 
सहायक भायकर झायुकत (निरीक्षण) 
Wit UHI, ATT 
mieTa * 4-72-982 
मोहर : 


भोग fave t] 


भारत का राजपंत, जनवर। 8B, 


i983 (पौष 8, 904) 607 





array afafiart, 4967 (:964 a 43) की धारा 
269-श्र (4) के अधीन सूचना 


भारत मरकार 


कार्यालय, सहायक आयकर आयक्‍्त (निरीक्षण) 
sat CHT, aaa 


mara, feat. 4 दिसम्तर 982 


निर्देश Ho 99प्रप्नेल/82 »न्‍यत:, सुझें, एर० wat), 
आयकर अधिनियम, 7964 (964 at 43) (जिसे gat 
इसके पह्णात्‌ उक्त अधिनियम” कहा गया है), की घारा 269- 
शव के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण 
है” कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मुल्य 25, 000/- 
रू, से जाधिक हो 
ate Pater ao ig9/2, saitcstiaatay oat qegeer 
है, जो तामकन्‍न्‍ल्नम्त जालुफ़ (डाकुर्मेंट सं० 400/82) Hera 
में स्थित है (और इसे उपाबद्ध अनुसूची भे और पुर्णूण से वर्णित 
है), गाज"ट्रीरर्ता wast: के मार्यालय सेगदुमनगलम में 
arte por प्रश्ननियय, 908 (908 aT 6) 
& gilt wit 7982 
को पूर्वोक्त संपत्ति के शीत बाजार मुल्य से कभ छो छथपमान 
प्रविफल को लिए अम्तीरत की गई्ाँ ही और me ag focne ae 
का कारण हो कि mea ee सम्पत्ति का उचित बाजार 
wee, VaR waa stone a, CA wea प्रीतफल का 
पंद्रह प्रतिशत से माधिक हो और अंतरक (अंतरकों) और अंतौरिती 
(जन्तीरीसियों) के बीच एसे अन्तरण को लिए ag mam 
atone, निम्नीलीशित सदृदोश्श सो उक्‍त' अन्तरण लिखित माँ 
बास्तीबक रूप से कीथत नहीं किया wae 


(क) ware से किसी आय को «बत्त उक्त आधि- 
नियम के अधीन कर दोने के अंतरक के दायित्व में 
कमी करनो या उससे बचने में सुबधा के Pau; 
आर /बा 


ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य attest 
को, जिनन्‍्होँ भारतीय भायकर अऑधीनयम, 4979 
(4922 Gt 44)) a oar off, ooo 
कर बाधीनियम, 4957 ((957 A 27) 
प्रयोजनार्थ अन्त रिती ववारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया =a चाहिए भा, feud a ata 
फे लिए; 


अतः अब, उक्त अधिनियम देशी धारा 260-ग के अनसरण 
में, मौं, उक्त अधिनियम को धारा 269-थ की उपधारा (4) 
को अभीन, भिम्नीलॉखित व्यक्तियों , अर्थात :-- 


() श्रा रामसाम। कबुनटर । 


(2) क्री रामचंद्वारन । 


को यह सुझरा जा फरके पू्वाक्स सभ्पात्य के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हा! 


उक्त रुम्पात्ति के अर्जन के संवंध मो are भी आक्षेप ;-- 


(६) re Pay a here a oper की तारीख से 45 
दिन की अरवाधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अतीधि 
बाद मो wary ater ost, के भीतर परर्थोक्‍्स 


टन अत or, Fy raer Tat T 


(a) ee yet के राजपञ्र मों tere wt ore 
45 दिन के भीतर उक्त corre dufer a हित- 
ददूघध किसी अन्य व्यवित दूवारा अधोहस्ताक्षरी के 
ew Pabaa a fam wr rare) 


era: mat प्रयबन अब्दों ओश पर्वा क्रा, जो जक्स 
eM rsp AR अध्या। 0(]-वत को पस्भातिल 
हा, ॥०) अर्थ शा जा तस अध्याय भा Par 
Ta Bl 


अनंसूयी 


ara और रीर्माग, is9/2, उत्तीरकटिकाबल क्रम्म 
पेहकुरिटच्च।, पी० ओऔए० नतामबहल, सेलम (डाकुमन्द Fo 
409/82) 


एस० नहूरी 
सक्षम प्रौधिकारी, 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण) 
श्रजंन रज- मद्रास 
तारीख : 4-2-82 
मांहर : 


3 (फौष 38, 7904) 


भाग पञ्ञा-+- कप 2 





प्रायकर झ्रधिसियम, i96) (96) #F 43) BT ATT 
26om (i) के प्रधीन सूचता 


भारत सरकार 


कार्यातूय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) 
sola orl, ane 


मद्रास, दिनाँक 6 fearrt i982 
freer do .46fahe/s2—ae:, WR, Tao aed, 


“आमकर अधिनियम, 796 (964 का 43) (जिसे इसमें 
are cea ‘oer भोधिनियम' "कहा गया है), की धारा 
269-ल के जधौन सक्षम प्राधिकारी को, महू विष्वास करने 
का कारण हाँ 'कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/-र. से जीधिक हूँ 

sire fret do arto Tato 5/2 5/4, 33/6 लीलापुरम 

agt है, जो मदुरै में स्थित है (भौर इससे उपावद्ध अनुसूची में शौर 

पूर्ण रूपसे ब्णित है), रजिस्ट्रीफर्ता भप्रधिकारी के कार्यालय 

(डाकुर्मेंट सं० 92:/82) 4 crete अधिनियम, 

908 (908%T 6) wart 

को पृरोक्त सम्पत्ति के उच्चित बाजार मूल्य पे कम के 

वुश्य॑पान प्रतिफल के लिए प्रस्तरित की मई Rake qa Fs 

विश्वास करने का कारण हैं कि यन्ापू्वोक्त सम्पत्ति का 

उचित आजार मूल्य, उसके दृश्यवान॑ प्रतिफल से, 'से 

दुश्वमात प्रतिफल का vay अतिशत से afer att 

प्रस्तरफ (प्रस्तरकों) ate caret (प्रस्तरितियों) के गीच 

ऐसे प्रस्तरण के जिए तय पाया गया प्रतिफल, तिम्त्खिखित 

qty उक्त प्रस्तरण लिखित में वारुतविक कय से कविता 

at} fear aay % I~ 


(कफ) प्रस्तरण से हुई किसी ara ey area, oer afe- 
तियम, के अधीन कर देने के प्रस्तरक के दायित्व 
में कमी करते या “उससे बचने में सुविधा के 
ल्णि; गौर/वा 


(ar) Pat किसी प्राम या किसीघर या श्रस्य: भाह्तियों 
को, जिम्हें भारतीय ग्रायक्र प्रधिनियम, ॥922 
(:922 का 2i) था उब्स अ्रधिनियम, या 
घन-फर प्रश्चेनियम, :957 ((957 "tT 27) के 
प्रयोजनाथ प्रस्वरिती द्वारा प्रकट तहीं किया 
गया था या किया जाना झाहिए वा छिपाने में 
सेजिधा के लिए; 


an: ae, उक्त प्रधितियम की धारा 269-ग के बनुसरण 
में, मै उक्त प्रधिसियम की धारा 269ज की erere (2) 
की अधीन रिम्तोलिजित व्यक्तियों , अजति:-- 


(4) श्री नाहुप्पा चेटियार 
(प्रन्तशक ) 
(2) श्री चपेल्लेया 


(प्रस्सरिती ) 


को यह सूचना जारी wen Cafes cafe के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हू। 


aay actin HTT के सल्वस्त में छोई भी प्राक्षेर -- 


(क) FT QT के राजयत्र "में पछणन' को पारीक़ पे 45 
Pet ay wate om Tea वप्रस्चियों पर सूचना का 
सामील ये १0 कि को प्रति, जां भो प्रत्रि वाद में 
समाप्य जोतो zt ow ater pate उपकितयों ये से 
किसी ब्थक्षित are; 


(@) उस सुतता के राजात में .कराशत की वारोब मे 45 
दित के भीतर उस्प स्थावर सम्पत्ति में हितवद्ध क्रिंसी 
परत्प व्यक्ि द्वारा, ग्रथोहस्ताक्षरी के पाता लिखिस 
र्॒रें किए जा बहेंगे । 


ETE Vat 7 ETT TTF Tat aye Tat Br, ay gat ate. 
तिप्म के प्रष्याय 20-क पें परिभाषित है 
MAL प्र/ होगा, जो उत धछया । में दिया गा ३ । 


wr 


qft ate frat is/2, .5/4, 05/6 बिलीलापुरम, 
mat (sHHe Ho 9:/82) 


एस० लहरी' 

सक्षम प्राधिकारी 

सहायक प्रायकर झ्रायुक्त (निरीक्षण) 
sot Cyl, ware 


सारीख :6--] 2-82 
मोहर : 


wT [T—are 2] 





ee a 


आयकर भधिनियम , 964 (967 %T 43) #t aT 
269-8 (4) & अधीन सुघना 


भारत सरकार 
कार्यालय,, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) 


oot tot J, TATA 
मद्नास, दिनांक 6 विसम्बर (982 
निदेश सं० 7/प्रप्नैल/8 2--यत:, मुझे, एस ० AEA, 


आयकर अधिनियम, 4967 (t964 a 43) (Pre हसमें 
wee cee 'एक्त मधीनियेम' कहा गया है), की धारा 
269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को oe विष्वास करने का 
कारण हाँ किक स्थावर सर्पातति, जिसका उीचत बाणार मुल्य 
25, 000/- रू. से अधिक है 
और जिसकी do 26/i, Aa Ho i, AaA (WHAS Ao 
2055/82) है, जो में स्थित है (भौर इससे उपाबद्ध अनुसूची में 
और पूर्ण रूप से वणित है), रजिस्ट्रीकर्ता प्रधिकारी के कार्यालय 
सेलम में रजिस्ट्रीकरण प्रधिनियम, i908 (908 aT 
१6 के ग्रधीन प्रप्रैल, 982 


at Gated सम्पीत्त के उीचित बाजार मूल्य सो कम के रूपमान 
प्रतिफल के 'लिए अन्तीरित की गई हो और मुझे यह विष्यास 
करने का कारण हाँ कि यथापूर्वोक्त सम्पात्त का उचित बाजार 
मूल्य, उसके इृश्यमान' प्रीिफल से, एसे रयमान प्रतिफल का 
पंद्रह प्रीतद्त से ऑऔधषिक हूँ और अंतरक (अंतरकों) और अंतारिती 
(अंतीरीतियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल, निम्नोौलाशिस उददोए्यों से उक्त अंतरण 'लिश्षित में 
वास्तविक रूप से कौथित नहीं किया गया ही :-- 


(क) अन्तरण से हुई किसौ आय की बाबत, उक्त 
अधितियम के अधीन कर बने के अन्तरक के 
दाकित्य में' कमीं करते या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और/ग्रा 


(a) एसी किसी आय था किसी धन या अन्य आऑस्तियों 
को जिन्हों भारतीय आयकर अधिनियम, [922 
(922 a i4) a oe afaPaae, या धम- 
कर भधिनियम, 4957 (:957 427) & 
प्रयोजनार्थ अन्तीरिती दवारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था, किपाने में सुविधा 
के लिए। 


जत: अब, उक्त अधिनियम को घारा 269-ग के अनूसरण 
में, माँ, उक्त जधानियम की धारा 269-ष कौ उपधारश (॥) 
के अधीन, निम्नालजक्षित व्यक्तियों, अर्थात (-- 
22-406 GI/82 


भारत का राजपत्न, जनवरी 8, 


983 (9}F 8, 904) 609 


() stadt sheer ager _ 





(प्रस्तरक ) 
(2) श्रीमती सन्‍्ता रामन 
(अ्रन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पू्वोक्‍्त सम्पीत्ति के जर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह। 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्यन्ध मों कोई भी जाक्षेप :-- 


(क) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारील से 
45 विन की अवाीधि या तत्सम्बन्धी ग्यीक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की wate, or भी 
ware ae a sare are at, के भीतर पूर्वोक्‍्स 


(=) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारील से 
45 विन के भीतर उक्त स्थावर सम्पीत्ति में हितेबदध 
किसी अन्य व्यक्ति दवारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
ललिखिस में किए जा सकेंगे। 


स्पष्शीकरण:--हसमें . प्रयुक्त एब्दों और पदों का, जो उक्त 
आधिनियम' के अध्याय 20-क में परिभाषित 
हुँ, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय fer 
गया हैँ। 


अगूसूच्ी 


भूमि और निर्माण 26/. aaa (sade wo 2055/ 
82) 


एस० लहरी 

सक्षम प्राधिकारी 

मन्तायक श्रायकर आयुक्‍त (निरीक्षण) 
ma UY, AAT 


तारीख : 6- 2-82 
मोहर : 


60 भांरत का राजपत्न, जनवरी 8, 983 (WT 8, 904) 
Sr an ne nt Nl i te 











प्रारूप बाई . टी . एन . एस. ----२---*--०- 


आयकर अधिनियम, 7964 .(:96i #43) at 
urer 269-8 (4) & aett @eaT 


भारत सरकार 


कार्यालय, सहायक आयकर आयक्‍्त (निरीक्षण) 


श्रजेन रेंज ॥, मद्रास 


मद्रास, दितांक 6 दिसम्बर 982 
निदेश सं० rofsatea/s2—Te:, WH, TA लहरी, 

आयकर ओआधिनियम, 7964 (964 4 43) (Pre इसमें 
इसके प्रश्चात्‌ उक्त आधिनियम' कहा गया है), की धारा 
269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह वविष्वास करने का 
कारण हूँ ककि स्थावर संपाति, जिसका उचित बाजार मल्य 
25, 000/- रू. से ऑऔषिक है 

श्रौर जिसकी Ho 06/5, ATTACH &, TT ATA (eTHH 
Ho 205/82) F fears (Me Raa SaaS ATH A Ie 
पूर्ण रूप से बणित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
सेलम में रजिस्ट्रीकरण श्रधिनियम, 908 (908 FT I6 
के भ्रधीन श्रप्रैल, 7982 


को पूर्वोक्‍्त संपीत्त के उचित बाजार मुल्य से कम के रृष्टयमान 
प्रीतफल के लिए अन्तीरत की ome’ gate ah ay fae 
कारने का कारण हूँ +क यधापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य, उसके इ्यभान प्रीतफल से, एसे इृश्यमान प्रील्फल के 
पन्द्रह प्रीतशता से औधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और 
अन्तीरती (अन्दीरीतियों) के बीच एसे अन्तरण & Poo aq 
पाया गया प्रीतफल, निम्नीलखित उद्दोश्य सो उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्थाीवक रूप' से काीथित नहीं किया गया ही :-- 


(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त 
अधिनियम के अधीन कर दनोने के अन्तरक के 
दायित्व मो कमी करने था उससे बचने में सुविधा 
के लिए; औऑऔर/या 


(से) एसी किसी आय या किसी धन' अन्य ऑसस्तियों 
को जिन्हों भारतीय आयकार औधिनियम, ॥922 
(:922 @ 4i) 7 saa afeParr, या धन- 
कार आधीनियम, 4957 ((957 * 27) @ 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती दवारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना भाहिए था, Peart a afer 
के लिए। 


i 204 अब , उक्त अधिनिग्रम की धारा 269-ग के, अनसरण 
में, भें, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपभारा (॥) 
के अधीन, नििग्नीलखित व्यक्तियों, अर्थत्‌ :-- 


[भाग Iil——aquy i 


(2) ओ हस्सेने 
(प्रस्तरक ) 
(2) श्री गुनसेगरन 

(aah) 


के यह सूचना जारी करके pater संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हैं(। 


उक्त सम्पीत्त के अर्जन की सेबंध में कोड आक्षेप :+« 


(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन की अवीध या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सुचना की तामील से 30 दिन की अवीध, जो भी 
अर्धाष बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्‍्त 
व्योक्तियोँ में से किसी safer arc; 


(ख) इस सूलना के राजपत्र मे प्रकाशन को तारीख से 
45 दिन' के भीतर उक्त स्थावा संपीत्त मो हितबदभ 
किसी अन्य व्यक्ति दवारा अधोहेस्ताक्षरों के पास 
लिखित में किए जा सकगे। 


स्पष्डहीक रण:--इसमे प्रयुक्त हाब्दों और पदों का, जा उक्त 
अधीनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित 
हाँ, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय मो दिया 
गया है। 


जन्सूची 


भूमि और निर्माण, 06/5 अखगापुरम सेलम (डाकुमेंट 
to 205/82) 


ए्स० wet 

सक्षम प्राधिकारी 

सहायक श्रायकर भ्रायुक्त (निरीक्षण) 
झर्जेन रेंज 7, ARTA 


atte : 6-2=B2 
मोहर : 


wit INL-~eue 2] 








WET atte tre THe Tze 


भापकषर जॉधौनियम, 7964 (4964 43) wT ere 
269-8 (4) के अभौन सूचगा 


भारत सफकार 
कार्यालम, सहायक आमकर आयुक्त (निरौक्षण) 


mara ta L, ware 
मव्रास, दिनांक 6 दिसम्बर 982 
frit ao .4/ace/s2—aa, Aw, Tro ARG, 


आयकर मधिनियम, 7964 (:964 a 43) (जिसे इसमें 
इसके पदचात्‌ 'उक्से जीोधाीनियम' कह गया है), की धारा 269 
ज्ञ॒ के अधौन सक्षम प्राधिकारी को, यह जविद्वास करने का कारण 
हू ककि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मुल्य 25, 000/- 
र. से भोधषिक हु 

प्रौर जिसकी सं० 67, 28 क्रास स्ट्रीट है, जो इन्दिरा AM, ART 
-29 (डाकुमेंट सं० 675/82) में स्थित है (और इससे उपाबद्ध 
maga Aa पुर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता श्रधिकारी के 
कार्यालय भे रजिस्ट्रीकरण श्रधिनियम, 908 (908 FT i6 
के श्रधीन प्रप्रैल, 82 

को पूर्वोक्‍्स सम्पत्ति HF SPM बाजार मुल्य से कम के इश्यमान 
प्रीतफल के लिए wafer कौ गईं हो att pa ae विएवास 
फारते का कारण हो कि यथापुर्वोकक्‍्श संघात्त का उजित बाजार 
मूल्य, उसके रश्यमान प्रतिफल से, Te era Wane का 
पन्द्रह प्रॉतष्त से अधिक हू और अम्तरक (मन्तरकों) गौर aaa 
(अंतीरीतियों) के बीच एसे अंतरण के 'लिछ सय पाया गधा प्रीति- 
फल, निम्नीलीबित उद्दोध्य से उक्त अंतरण लिखित में बारस्तावक 
रूब से कौणित नहाँ मिता गंगा हो -- 


(क) अन्तरण से हृऊ किसी आय की बाबत उक्त afte 
नियम के अधीन कर दने फे अन्तरक के दायित्य 
में' कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; 
के लिए; 


(कब) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य fet 
को, 'जिन्हँ भारतीय भायकर बधधिनियम, 7922 
(922 ™ 44) या उक्त जाभीनियम, या धन- 
कर झधिानियम, 4957 (957 * 27) के 
प्रयाजनार्थ अन्सरिती द॒वारा प्रकेट नहीं किया गया 
था या किया जाता चाहिए था, छिपाने में hon 
के लिए; 


अतः ae, उतक्स अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण 
a, माँ, उपस अधिमिगज को धारा 269-ष उपधारा (॥) 
के अभौत्त, निश्शौसीखित ब्यफ्तितियों अर्भास (-- 


भारत का रांजपत्र, जनयरीं 8, i983 (tT 8, (904) 6ll 





() st vender Aart 
(अभ्न्तरक ) 
(2) श्री राजेनदीरन 
(अन्तरिती ) 


को वह सूचना जारी करके पूर्वी क्‍्त सम्पत्ति के भर्जज के लिए 
कार्यवाहियां करता हां। 


उक्स सम्पत्ति के आअर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आशक्षेप:-- 


(कफ) इस सूचना के राजषत्र में प्रकाशन को तारीख से 45 
Past at wate aT cerca} जव्याकतियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवृति, जो भी अवधि 
बाद में सभाप्त होती हो, के भीतर पूवा कस 
व्योक्तियों a a Peet caterer garg; 


(@) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारोश से 
45 विन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में' हित- 
बदुध किसी अन्य व्योक्त दूवारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित मा किए जा सकगे। 


erate: Ta Tat mar att पदों का, जो oR 
अधिनियम के अध्याय 20-क मोीं परिभाषित 
हु, यही अर्थ हांगा जो उस अध्याय मो fm 


गया हैँ । 


भगूसचौ 


भूमि और निर्माण, 67 (डाकुमेंट सं० 675/82) 


To wet 

सक्षम प्राधिकारी 

सहायक झायकर श्रायुक्त (निरीक्षण) 
aaa tl, ae 


arcra : 6-2-82 
AYES : 





644 भारत का राजपल; जनवरी 6, i9839 (atv i8, 904) [बाग त--अंब्ड । 
WOT झाई० टी ० एन० एस०--- (2) श्री शलीका 
wre ufafran; t96: (96: st 43) कौ (अस्तरक ) 
BT 26008 (2) के अशीत सूचना (2) श्री रस्सीता 
(अन्तरिती ) 
भारत सरकार 


कार्यालय, सहुपक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 


श्र्णन रेंज [, मद्रास 
wad, दिनांक 4 दिसभ्बर i982 


निदेश सं० 92/प्रप्रैल/82---यतः, मुझे, एस० लहूरी, 

भायकर प्रश्नेतियम, i96: (i96. 3743) (fra gad 
इसके परचात उक्त प्रधितिगस कहा गया है), 
की धारा 2689-32 के प्रधीन सकम प्राधिकारी को, यहँ 
विश्वास करते का कोरण है कि स्थातर सम्पति, जिसका 
' उचित बाजार wea 25,000|- रुपए से प्रधिक हैं, 
झौर जिसकी सं० कामनुर है, जो डाकुरमेंट सं० 309/82 है, जो 
में स्थित है (और इससे उपाबद्ध प्रनुसूंची में भर पूर्ण रूप से 
वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय तिनदुक्कल में 
रजिस्ट्रीरण अधिनियम i908 (:908 mT 6) के श्रधीन 
WIT 982 

wT qater सम्प्ति के उचित बाजार मूल्यसे कम के वृश्यमान 
प्रतिफ्ष के लिए मस्तरित की गई है ओर मुझे यहु विश्वाश 
करते का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का पच्ित 
बाजार मूल्य, उसके वुृश्यमात प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमाल 
प्रतिफत er. wae प्रतिशत से अधिक है और aries 
(प्रस्तरकों) और अस्तरिती (पघरस्तरितियों) के बीच ऐसे 
wren के लिए तय पाया गया श्रक्तिफल, निम्गलिखित 
परेश्य से उक्त प्रस्तरण लिखित में बाहतविंक eT से कथित 
महीँ किया गया है :-- 


(क) प्रस्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत wet 
प्रप्तिभियम फे अधीत कर देते के बच्तरक के 
दापित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविध! 
के लिये; बोर[|गा 


(a) oer feet soa aT feat er या जत्य आश्तर्यो 
को, जिन्हें भारतीय भामकर प्रधितियम, 922 
(i922 eT 2) 3 उन्‍त अधिनियम; या 
बधनकर अधितियम, 7957 ((957 Br 27) 
के प्रयोगतार्ष अख्तरिती द्वाशा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाता चाहिए या, छिपाने 
में सुधिध्त के लिए) 


बत्त: भब, उक्त अषधिनतियमा की भारा 269-ग के, अनुसरण 
अं, मैँ, उक्त अधिनियम की धारा 269-व की उपधाशा () 
को लधौन गिरम्मासादित व्यक्तितमों घर्भात्‌ :-- 


को यहूँ सुचता जारी करके प्‌र्वोक्‍्त सम्वति के बचत के 
लिए कार्यवाहियो करता तू | 


उक्त सम्पति के झजन के सम्बन्ध में कोईं भी आक्षेप :«- 


(क) इस सूचना ऊे राजपत्न में प्रकाशन को तारोंख से 
.5 fer wt af या तस्स॑बंधी व्यक्तियों पर 
छूचना की तामील से 30 बिन की भ्रवधि, 
जो भी प्रवधि आद में समाप्त होती हों, के भीवर 
पुर्वोकत ब्यक्ितियों में से किसी व्यक्ति द्वारा) 


(ख) हस सुना के Teta A प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी प्रस्प व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किये जा सगे ) 


स्पष्टीकरण! -- इसमें प्रयक्त शब्दों और पदों का, जो Get 
अधिनियम के अध्याय 20क में परिभादित 
हैं, वही आए होगा, जी उस अध्याय में दिया 
क्या है । 


wal 


भूमि भौर निर्माण कामतुर (डाफुमेंट सं० 309/82) 


एस० weet 

सक्षम प्राधिकारी 

सह्दायक श्रायकर झायुक्त (निरीक्षण) 
wat रेंज , मंद्रास' 


ATW : 4- 2-82 
मोहर : 


wrt Ul—que 2] 





wet ane’. 2t. Of. Te.———----- 


आयकर प्रश्चनियम, (96 (962 aT 43) at az 
269a(i) % adr gear 


भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण) 


Tat रेंज ], मद्रास 
मद्रास, बिनांक 4 दिसम्बर 982 
निदेश सं० 87 प्रप्रैल! 8 2---यतः मुझे एस ० लहरी 


आयकर अधिनियम, 7964 (96i at 43) (जिसे इसमें हसके 
परयात्‌ उक्त प्रश्चिनियम कहा गया है), झो धारा 249 ख के अधीन 
सक्षम प्राधिकारी को, यह विज्ञान करते का कारण है कि ceva 
पम्पत्ति, जिसका उजित बाजार मुख्य 25,000/- र० से अधिक है 
ग्रौर जिसकी मं ० Fe ate HMAC HHT WHAS To 299/82 
है, जो में स्थित है (भौर इससे उपाबद्ध में भौर पुर्ण रूप से बणित 
है), रजिस्ट्रीकर्ता अ्रध्तिकारी के कार्यालय दीनदुबकल पश्रप्रैल, 82 
को पूर्वीकेति मम्पलि के उचित बाजार मूल्य से कम 
के दृश्ण्मान प्रतिफल के लिए भ्रस्तरित की गई Fate A यह 
fare ett का कमरक हैं कि यथापूर्वोदत सम्पत्ति का उचित 
बाजार म॒त्य, तसके दृश्यमान प्रतिफज से ऐसे वृश्यमान प्रतिफल का 
org प्रतिशत से अधिक हैं जोर प्रन्तरक (भश्यरकों) घोर प्रन्तरिती 
(प्रन्तरितियों ) के बीच ऐसे धम्सरण फ्रे लिए तथ पाया बया प्रति० 
छल निम्नलिशित उरेश्य से उनते छश्तरण लिखित में पास्‍्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है॥-- 


(क) भम्तरण से हुई किसी wa की बाबत उक्त प्रधि- 
नियम के पअ्र॒पीन कर देते के प्रस्तदरक फे दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में धुविधा के 
लिए) arefar 


(ज) ऐसी किसी श्राय या किसी धत या अ्रस्य ग्राध्तियों छो, 
जिल्हें ध्रारतीम क्ायकर भप्रिनियम; 922 (922 
का ii) a oer अधिनियम, या धन-कर अधि- 
सिमम; 957 (i957 3 27) के प्रयोचताथ 
प्रस्तरितों हारा प्रकट नहीं किया बया था वा किया 
जाता चाहिए वा, छिपाने में सुतिधा के बिए; 


बतः। बब, उक्त अधिनियम को धारा 269-ग के अभृतरण मं, 
में, उक्त अशविनिवम की धारा 26क#ब की Stare (2) 
के जुधीन, नि्म[शिक्षित व्यक्तियों, भर्थात:--- 






भारत का राजपश्ष, जनवरी 8, 983 (पौष i8, 904) 63 


(i) श्री शिक्षा 

(अन्शरक ) 
(2) श्री हरी हरत 

(प्रन्तरिती ) 


को यह सूचता जारी फरके पूर्बोदन सम्प्ति के श्र्जेन के किए 
कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी झधेप-- 


(कर) इस सूचना के राजपत्न में प्रकाशन की तारीख से 45 
fat wt raf या तस्सम्बस्धी ्यक्तियों पर सुना 
को वावीन से 30 दित का अ्रवधि, जो सी waht are 
में समाष्य होती हो, के मौतर पुर्बोकत व्यक्तितयों में 
से किसी व्यक्षित द्वारा; 


(ख) इस सूचना के राजपत्न में प्रकाशन को तारीख से 45 
दित के स्ीतर उक्त स्थावर संपत्ति में छितवद्ध किसी 
प्रत्य व्यक्त द्वारा श्रप्नोहस्ताक्षरों के पूस लिखित 


में" किए जा सकेँगे।, 


स्पष्ठोकर ग :--इ में प्रधुक्त शब्दों श्रौर पदों का, जो उषत 
ग्रध्तिनियम के प्रध्याय 20-क में परिभाषित 
है, वही प्र्य द्वोगा जो उस प्रष्याय में दिया गया 


है! 


— 


अनुसूचों 


भूमि श्रौर निर्माण वेट लेनट कामनूर क्रम (डाकुमेंट Ho 
299/82) 


एस० amyl 

सक्षम प्राधिकारी 

सहायक भ्रायकर आयुक्त (निरीक्षण) 
saa Cal, sare 


arte: 4—-22-82 
मोहर : 


6i4 भारत का राजपतन्न, जनवरी 8, 983 (पौष 8, :904) 





TT ae. zt. OT. Wa. -------- 


मायकर गीषाीनियम, 964 (96 का 43) की 
wrt 269-7 (4) के अधीन सूचना 


भारत सरक्कार 
कार्यात॒व, सहायक आयकर आयक्‍्त (निरीक्षण) 


way tr IL, WaT 


मद्रास, दिनाक 9 दिसम्बर 7982 
निदेश सं० 24मप्रप्नैल/ 8 2--यत:, WR Oto TE 


आयकर अधिनियम, 796i (:964 a 43) (जिसे इसमो 
इसके पदचात उक्त क्षीधीनयम' कहां गया है), की धारा 
269-ल के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण हु किक स्थावर ata, feast stat ae at 
25,000/- G. @ afea = 

ait fraat Fo 43/78 (नया सं० 32) एम० सी० निकोलस 
रोड है, जो फ्रेट पुठ Aare-3i sTeHe Ho 580/82 F 
स्थित है (प्रौर इससे उपाबद्ध में और पुर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्री- 
कर्ता ग्रधिकारी के कार्यालय पेरियमेट में भारतीय रजिस्ट्रीकरण 
प्रधिनियम,(7908 (908 का i6) * afrt i6 WIT i982 


को पूर्वोक्‍्त संपत्ति के उीचत बाजार मुल्य से कम के दहृश्यमान 
arene a fae water की गहँ हा और ae यह विए्वास 
करने का कारण हू 'कि यधापूर्वोक्‍त संपरतित का उचित बाजार 
मुल्य. उसके इृश्यमान' प्रतफल से, एसो छद्यमान प्रीतफल का 
wag stare सो औधिक हो गौर अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तीरिती 
(अन्तीरीतियों) के बीच एसे अन्टरण के लिए तय पाया गमा 
प्रतिफल निम्नालीखित उदृदोश्य सो उस अन्तरण लिखित में 
बास्तीवक रूप से कीभित नहीं किया गया हो (-- 


(=) wom से हुई! किसी गाय की बाबत, उक्त 
अधिनियम के अधीन कर देने की मन्‍्तरक F 
दायित्व में कमी करने या red awd a afer 
के लिए; और/या 


(की) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्वियों 
wr, Pog? भारतीय आव-कर अधिनियम, 922 
(922 # 4i) या उक्त अधिनियम, या 
भम-कर अधिनियम, 4957 ((957 % 27) 
के प्रयोजगार्भ अन्दारिती ware प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना 'जाहिए था, (छिपाने में सुविधा 
के लिए; 


ae: Wa, Te अधिनियम कीं धारा 269-ग के जनसरण 
मों, औ, उप आधिनियम की धाश 269-घ को उपधारा (॥) 
# avy faratafar stent, safe 


[errr Laws 
(4) भी प्रार० crore 
(अन्तरक ) 
(2) श्रीमती आर० वष्ततादेवी 
(भ्रन्तरिती ) 


को यहू सूचना जारी करके पूर्वोकत संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्ययाहियां ie करता हू! 


उक्त संपीत्ति के अर्जन के संबंध मों कोई भी आक्षेप :-- 


(क) इस सुत्नना के राजपत्र में प्रकाशन की ताराख से 
45 दिन की अवाीध या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामिल से 30 दिन की अधाधि,, जां भी 
sate बाद में सम्राप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्‍द 
व्योक्तियों मो से किसी व्योकत द्वारा; 


(ख) इस सूचना के राजपन्न मो प्रकाशन की तारीख से' 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति भों हितबबुध 
किसी अन्य व्योकत दुवारा अधाहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकगे। 


स्पस्टोकरण :--इसमो प्रयुकत' शब्दों और पदों का, जा उक्त 
अधिनियम के अध्याय, 20-क में परिभाषित 
हुँ, वही अर्थ हांगा, जो उस अध्याय में दिया 
TT BA 


अनसच्री 


afa are frat i2/48 (नया सं० 32) एस० सी० 
निकालस' रोड, फ्रेटपुट, मद्रास-3] डाकुमेंट स॑० 580/82) 


एस ० लहसी 

सक्षम प्राधिकारी 

सहायक आयकर श्रायुक्त (निरीक्षण) 
प्रजन रंज-ा, मव्ास' 


तारीब्र ; 9- 2-82 
मीहर : 


भाग ॥[--खष्द 2] 


भारत का राजपत्न, झनवरी 8, 983 (TT 8, 904) 6]5 





Tey ut€s se Whe Tem --.—-~— 


प्रापकर प्रधिनियम, i96] (l962 #f 43) Hare 
2eeq (i) के प्रधीत सूचना 
भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) 


प्रजेन रेज-, मद्रास 
मद्रास, दिनांक 9 दिसम्बर 982 
निदेश सं० 25;भ्रप्रैल/8 2--यत: मुझे एस ० लहरी 

आयकर अधिनियम, 7967 (:96 at 43) (Pee इसमो 
rea Tee ‘ser आऑधिनियम' कहा गया हो) की धारा 269-ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विदष्यास करने का कारण 
हो कि स्थावर ate, जिसका उच्चित बाजार मुल्य 
25, 000/-रू, से अधिक ही 

श्ौर जिसकी Fo i/i8 (त्या सं० 32) एस० सी० निकोलस रोड 
है, जो छेटपुर मद्ास-3 में स्थित है (प्रौर इससे उपाबद्ध अनुसूची 
में श्रौर पूर्ण रूप से वणित है), रजिस्ट्रीकर्ता श्रधिकारी के कार्यालय 
पेरीममेट डाकुमेंट सं० 58/82 में भारतीय रजिस्ट्रीकरण भ्रधि- 
fram, 908 (908 का 6 WHA 7982 
का प्‌र्वोकक्‍त' सम्पीत्त के उचित' बाजार मुल्य से कम के हृश्यमान 
shana के लिए अन्तीरित की गई हो और मुझे यह विष्वास करने 
का फ्ररण हाँ Pa; यथापूर्बोक्त सरम्पात्त का उच्तित बाजार मुल्य, 
उसके रश्यमान प्रीतफल से, ऐसे Ree shar aT Te 
प्रतिशत जाधिक हाँ और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तीरिती 
(अन्त रीतियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए ay पाया गया 
प्रतिफल , निम्नीलीखित serene sar aac लिखित में 
वास्तविक रूप से कीथत नहीं किया गया हाँ :-- 


(क) अन्तरण से हुई किसी श्राय को बाबत; ठबत भ्रधि- 
निभथभ के अधीन कर वेने के ध्तरक के दायित्त सें 
aa HT var wee में सुविधा के लिए; 
धौर।या 


(ल) ऐसी किसी भाय या किसी धन या प्रम्य धाशिकियों 
को जिन्हें भारतीय प्रायकर प्रधित्तियम, i922 
(i922 87 i2) या उक्त अधिनियम, या 
घनन्कर प्रशिनिषम, i957 (957 का 27) 
के प्रयोजनार् भ्म्तरिती द्वारा प्रकट नहीं रिया 
पया था था किया जाना बादह्ठिए या, छिपाते में 
सविधा के लिए; 


Ut: ae, उक्त प्ह्षिनियम को घारा 269-ग के अनुसरण 
में, में, उक्त प्रश्धितिगम की बारा 20#-७ की उपप्रारा () 
के अभीन निम्नासाशित स्योक्तियों, अर्भीत्‌ :-- 


(.) a are 

(अ्न्तरक ) 
(2) श्रीमती वरनगदेवी 

(भ्रन्तरिती ) 


की यह सुचता जारी करके पृवॉक्त सम्पत्ति के श्रजेंत के 
लिए कार्यबाददियां करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जत के सम्वन्ध में कोई भो प्राकश्षेप:-- 


(क) इस सुचना के राजपत्र मा प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन की अवधि या तत्संबंबी व्योव्रितयों पर 
सूचना की तामील से 30 विन. की अवधि, जो भी 
अवाीधि बाद में समाप्त होती हे, के भीसर [afar 
व्योक्तयों मों से किसी घ्योकत बृवारा; 


(सु) इस सूचना के राजपत्र में. प्रकाशन कौ तारीख से 
45 विन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में' हितबद्ध 
किसी अन्य वध्योकतयों दवारा अधाहस्साक्षरी के पास 
fated a few at wat) 


SRS: —— aa प्रयुक्त शंठदों और पदों का, जो उक्त 
आधीनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित 
हाँ, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
Tat Bl 


अनुसूची 


wit ate frat, ii/.8 (नयासं० 32) एम० सी० 
मिकोलसन >ोड, छेटपुर मद्रास-3] (डाकुमेंट मं० 584/82) 


एस० लहरी 

सक्षम प्राधिकारी 

सहायक श्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण) 
aay ty; Wart 


तारीक्ष : 9- 2-8 2 
मोहर : 


66 AIST HT UTA, TRE 8, 983 (TT i8, 904) 


SL ET a, ae a IE a a TS HDG SS ADD 7 et he a a hel, 


ere: 





प्रकषम/ भाई. टी. एन. एस . ---०------ 


भायकर अधिनियम, 496 (964 #T 43) et aT 
269-5 () के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


कार्यालय, सहायक आयकर आयक्‍त (निरीक्षण) 


श्रर्जन रेंज-[, मद्रास 


मद्रास, दिनांक 9 दिसम्बर, 982 
निदेश सं० 26/भ्रप्रैल/ 8 2--गत:, मुझे एस० लहरी 


आयकर अधिनियम, 7964 (964 a 43) (जिसे इसमे 
269-श के अधीन सक्षम प्राधिकारी को थह वविष्वास करने का 
कारण हाँ कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 
25, 000/- रू. से औधिक हो 

att fraat Fo 43/8(AaT Ao 32)THo Ao निकोलसनरोड 
है, जो छेटपुर मद्रास 3 में स्थित है (भ्रौर इससे उपायद्ध भ्रनुसची 
में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता श्रधिकारी के कार्यालय 
पेरीमेट डाकुर्मेंट सं० 582/2 में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अ्रधि- 
नियम, :908 (i98%Ti6) HRT AIA 982 


at qatar wate & afar at Wer से कम के शए्यमान 
प्रीतफल की लिए अंतीरंती की गहंँ है और मुझे यहाीव्वास' 
करने का कारण हाँ कि यथापूर्वोव्त सम्पीत्त का उचित वाजार 
qe, उसके wane shows से, एसे दृश्यमान प्रतिफल का' 
पन्बरहू प्रतिशत से आधिक हो और अंतरक (अंतरकों) और अंत- 
faft (अंतीर्तियों) के बीच एसे अंतरण के 'लिए तय पाया 
गया प्रतिफल निम्नीलीसित उददोश्य सो उक्त अंतरण लिखिल 
में” वास्तविक रूप से कीथत नहीं किया गया हूँ :-- 


(क) weer? ge किसी आग की बाबत, उ्चत 
भीषीनयम के अधीन कर दोनो की अंतरक्का के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने aha 
को लिए; और/या 


(a) oat Peet जाय या किसी धन या अन्य जार्स्तियों 
को जिल्हँ भारतीय आयकर अधिनियम, 4922 
(4922 = 4i) a 9@ atufaay, a धंन- 
कर अधिनियम, (957 (957 427) ® 
प्रयोजनार्थ अन्तीरिती दुवारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था, किपाने में सुविधा 
के लिए। 


ae: aa, oe attire atowey 269-7 & oT 
में', मं, उक्त अधिनियम कौ धारा 260-8 Bt Seer (4) 
के अधीन, लिम्नीलंबित व्याक्तियों, अर्धात्‌ :-- 


[भाग [][--बण्ड t 


(7) श्रीमती सरोजां जथक्रमार 

(अ्रन्तरक ) 
(2) श्रीमती बरनता देवी 

(arated) 


की TE PTT aT wen cater aie Safe की लिए 
कार्यवाहिया करता EI 


उक्त सम्पस्ति के अर्जन के सम्बन्ध में को्द' भी आक्षेप :--- 


(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 विन की अवाधि या तत्सम्बन्धी व्योक्तिमों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी 
wate are a समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्‍्स 
व्यक्तियों मों से 'किसी व्यक्त दुवारा; 


(छ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीस' से 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पीत्त में हितवदध 
किसी अन्य व्यीक्ति दवारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे। 


स्पष्दोकरण:--हसमें प्रयृकत शब्दों और पदों का, ऐो उक्त 
अधिनियम के अध्याय 20-क मां पररिभाषत 
हैँ, यही अर्थ हांगा जो उस अध्याय मभों दिया 
गया #4 


अनुसूची 


भूमि झौर निर्माण 22/78 (Farao 32) एस० ato 
निकोलस रोड छेटपुर मद्रास-3] डाकुमेंट 582/82) 


Wao wat 

सक्षम प्राधिकारी 

सहायक पझ्रायकर श्रायुक्त (निरीक्षण) 
Wt रेज , मद्रास 


area : 9+42-82 
मोहर : 





ATT Tae i] 


TET. are’. zt. UT. Te. ----- 


sree afta, 967 (964 4 43) at ae 
269-8 (4) & why Gat 


भारत सरकार 


कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्‍त' (निरीक्षण) 


maa CTT, ATT 
मद्रास, दिनाक 9 दिसम्बर 982 
निदेश सं० 7प्रप्रैल/8 27---यत: मुझे एस० लहरी 

आयकर अधिनियम, 7967 (:96i @t 43) (re gee 
इसके Tee ‘ser afafrry कहा गया हु), की धारा 
269-ख के अधीन सक्षम आधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण eg fe erage सम्पोति, जिसका उस बाजार मुल्य 
25,000/- रू. से ofan हैँ 

श्रौर जिसकी सं० 353/789 है, जो डाकुमेट टैयारपेट, मद्रास है, जो 
इकमेट सं० 24/82 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध में प्रौर पूर्ण 
रूप से ये वर्णित है), रकिस्ट्रीकर्ता श्रधिकारी के कार्यालय मद्रास में 
भारतीय रजिस्द्रीकरण अधिनियम, i908 (908 FT i6 
के प्रधीन अप्रैल, 7982 


को पूर्वोक्त सम्पीत को उीचित बाजार मुल्य से कम के शृए्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तीरत की गई है और मुझे यह नीवश्वास 
करने का कारण हो कि थ्थापूर्वोक्त सम्पीत्त का उचित बाजार 
भूल्य, उसके दृश्यमान प्रीतफल से, एसे रश्यमान प्रीतफल का 
पन्द्रह प्रीतशत से आधिक हो और अंतरक (अंतरकों) और 
अंतीरिती (अंतीरीतियों) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया 
प्रीतफल ननिम्नालीसित उदृदोश्य सो उक्त अंतरण लिखित मो 
वास्तीवक रुप ae ater qe Pea गया हो :-- 


(क) अंत्तरण से हुई किसी आय छोी बाबत, उक्त 
अधिनियम के अधीन कर दोने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे वने में सविधा 
के लिए; शौर/या 


(ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य ऑस्तियों 
को, जिन्‍्हों भारतीय आय-कर अधिनियम, 4922 
(:922 = 4i) या उक्त अधिनियम, या 
धन-कर औधीनियम, :957 (:957 a 27) 
के प्रयोजनार्थ अन्तीरती दुवारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया wet afer a, fect मो 
सुविधा के लिए; 


अत: अब उक्त अधिनियम की धारा. 269-ग के अनुसरण 
मों, माँ, उक्त आधिगियम की धारा 269-घ की उपधारा (॥) 
के अधीन, निम्नीलीखित व्यक्तियों, अर्थात्‌ :-- 
23 —-406 GI /82 


a ge 


भारत का राजपत्ष, जनवरी 8, 983 (Ft i8, 7904) 67 


—_—_————— Ore 





(i) श्री जावर 

(अन्तरक ) 
(2) गोबिनदेशमी नाढार 

(अ्रन्तरिती ) 


का यह सूचना जारी करंके पूर्वोक्त संम्पीत्त के अर्जन के लिए 
छार्यवाहियां शुरू करता हू। 


vet ante के अर्जन के संबंध में कोड भी आक्षेप :-- 


(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिने की अवीध या तत्संबंधी व्याोकतयों पर 
ara at afar से 30 दिन at wate, जो भी 
अवीधि बाद मों समाप्स होती हो, के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों भों से किसी व्यक्त दुवारा; 


(ख) इस सूथना के राजपत्र मो प्रकाशन' की तारीख से 45 
विन के भीतर उक्त स्थावर सम्पीत्त मो हितबदुध 
किसी अन्य व्याव्ति दुवारा, अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित मो किए जा सकेंगे। 


स्पष्ठीकरण :-“हसमे प्रमुक्त शब्दों और पर्दों का, जो उक्त 
आधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित' 
हो, वही अर्थ हांगा जो उस अध्याय मो दिया 
गया हु। 


अनृसूची 


भूमि श्रौर निर्माण एस० सं० 3537/9 तोनटैयारपेट, मद्रास 
(डाकुमेंट सं० 24/82) 


एस० लहरी 

सक्षम प्राधिकारी 

सहायक श्रायकर श्रायुक्त (निरीक्षण) 
mit UL, Aare, 


तारीख : 9=2-82 
AIRE 


68 भारत का राजपत्न, जनवरी 8, 983 (WT 8, :904) 


[भाग एा-..-खण्ड 4 





Ter नाई, टी एन. Ga.---------- 
प्रायकर अधिनियम, i96i (i96i Sf 43) S are 


269-8 (4) % ote awa 
धारत सरकार 


कार्यालय, सहायक भायकर आयुक्त (निरीक्षण) 


श्रजैन H-[, मद्रास 
मव्रास, दिनांक 9 दिसम्बर 982 
fata to 25/प्रप्रैल/8 2--यत', मुझे एस० लहूरी, 
ग्रायकर  प्रश्नेतियम, ig96i (i96] A 43) (जिसे 
इसमें हमके teary ‘att अधिलियम' कहां गया है), को 
ATT 26%" के तधीन सन्नम प्राधिकारी को, यहू विश्वास करने 
का कारण है फ स्पात्र सम्पक्ति, लिपका उचित जाजार मूल्य 
26,000/- Go & afin है 
arc fraat to 366/i0, 366/2, 366/i4, aaa दिन- 
घुक्कल है, जो डाकुमेट स० 602/82) में स्थित है (प्ौर इससे 
उपाबद्ध प्रनुसूर्च' मे और पूर्ण रूप से बणित है), रजिस्ट्रीकर्ता 
प्रधिकारी के फार्यालय नयम दिनवुक्कल में भारतीय रजिस्ट्रीकरण 
श्रधिनियम, 908 (908 का 6) % Walt WIT 982 
wr Gata afer fh afer ant Hea eT HO ETAT 
प्रीतफल के लिए अन्तीरित' की गई eg aft mai ae विश्वास 
करने का कारण ही ककि यथापुर्योक्त संपीत्त का उचित बाजार 
मूल्य, उसके रृश्यमान प्रीतफल से, Tae wart shaper का 
vag Stare स' आधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अत- 
ररती (मंतीरितियों) के बीखर एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
Tame, निम्नीलीखित उददोश्य से उकस जन्तरण लिखित मों 
बास्तीवक रूप से कीथत नहीं (किया गया हौ:-- 


(क) waren ef oy किसी ar की बाबत, उक्त 
भीषीतियम फे भधीन कर दने के अन्तरक के दायित्व 
में' कमी करने या उससे अचने में सविधा के लिए; 
मार/गा 


(खि) ऐसी किसी आय या किसो oat at ora ध्ास्तियों को, 
जिन्हें भारतीय ऑयकर अधिनियम, 922 
(4922 #T Il) या sma प्रधितियम, 
araa-rt afafta, 7957 (i957 "Tr 27) 
फे प्रयोजनाथ ग्रन्तरितौ द्वारा प्रकट नही 
किया गया था या किया जाता चाधट्टि!र था, 
छिपाने में सुविधा के लिए। 


we: aa, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनेसंरण 
में, मँ उकते भोधीनियम की धारा 269-६ की उपधारा (॥) 
के भधीत, निम्नीलखणित व्योक्‍तियों, मर्थीत्‌ ६-- 


() श्री रेख सुलतान रायतर 


(अत्तरक ) 

(2) बि० राजु 
(अ्रन्तरिती ) 
wl Te gan जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 


लिए कार्यवादियां करता हूं । 
उक्त संश्पति के प्रजेत के पंबंध में कोई भी प्राक्षप:-- 


(क) इस सूभमा के राजपत्र में प्रकाशन की तारीण से 
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्योकक्‍्तयों पर 
सूखना की तामिल से 30 दिन की अवीध, जो भी 
अंबवीध बाद मो समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्‍्त 
ब्योकतियों मों से [किसी व्यक्त दुबारा; 


(ब) इस सूचना की राजपत्र मों प्रकाशन की तारीक्ष से 
45 दिन के भीतर उत स्थावर सम्पत्ति Pra 
बदुण किसी अन्य व्यक्त बुवारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा wat 


स्रष्टीकरण:--हसमों प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त 
आऑधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, 
बह अ्थे द्वोगा, जो उ भ्रध्याप + दिया ग।' है ' 


wrt 


भूमि और निर्माण, 366/0ए, 
दिनटुक्कल (डाकुर्मेंट सं० 602/82) 


366/2,  366/बी,नत्तम; 


एस० शहरी 

सक्षम प्राधिकारी 

सहायक श्रायकर श्रायुक्त (निरीक्षण) 
पर्जन रेज-, मद्रास । 


aera : 9=2-82 
मोहर : 


भाग Ul—ae 2] 


प्रस्य भाई . टी . एन , एस . ------------ 








आयकर मार्धानयम, 7964 (964 aT 43) at 
wet 269-8 (4) & att qr 


भारत सरकार 


कार्यालय,, सहायक आयकर आयुक्‍त (निरीक्षण) 
अर्ज़न रेंज , WATT 


Tare, fara 9 feaerze i982 


निदेश Ho ii6/xet/82—aT:, Ae, UA THe 

आयकर अऑधीनियम, 7964 (:964 aT 43) (fae Kew yas 
प्चात्‌ 'उकस अधिनियम! कहा गया at) at wo 269-8 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यहू्‌ विएष्वास करने का कारण हो कि 
स्थावर सर्म्पात्त, जिसका जाचिते बाजार मुल्य 25, 000/- रू. 
qT afua हूँ 
श्रौर जिसकी Ho 3537/33, e AAT जो तोनटैयारपेट मद्रास (नार्थ ) 

(डाकुमेंट सं० 262/82) में स्थित है (प्रौर इससे उपाब द्धश्ननुसूत्री 
में श्रौर पूर्ण रूप से वरणित है), रजिस्द्रीकर्ता भ्रधिकारी के कार्यालय 
aera (are) WIT (982 

को पूर्बोक्ष। सम्पीत्त के छीचत बाजार मूल्य से कम के रृश्यमान 
प्रीतफल के लिए अन्तीरत की गई हो और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण हो कि यथापूर्वोक्‍्त सम्पीत्त का उीचत बाजार मूल्य, 
उसके शशयमान प्रीतफल से, एसे दृश्यममान प्रतिफतत का पन्‍्द्रह 
प्रीतरत से आऔधिक हूँ और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्धीरितो 
(अन्ती रीतियों) के बौच ca अन्तरण के लिए तग पाया गया 
प्रीतफल , निम्नीलॉखसित उदृदश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तीवक रूप @ ates qat किया गया हो :-- 


(क) रन्दरण से हुई! किसी आग को बाबत oH 
apm के अधीन कर दोने के अन्तरक के 
दायित्व में” कमो करने या उससे बचने थें सबिधा 


के लिए; मऔर२/या 


(रछ) एसी किसी भाय या किसी wr a aa afer 

को जिन्हों भारतीय आयकर ग्ीधीनयम, ॥922 
(:922 @ 4) यथा उक्त अधिनियम, गया धन- 
क्र वीधीनयम, (957 ((957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अम्तीरिती ware प्रकट नहीं किया गया 
भ्रा या किया जाना whan et, Poo x afar 
की लिए । 


अत: जन, उक्त जाँधनियम को भारा 269-ग के अनूसरण 
a, ow, vat aint को era 260-8 wt gewra (4) 
के अधीन लनिम्नीलीखित व्याक्तियों, अधीत :--- 


भारत का राजपत, ज॑नवरीं 8, 982 (Tt 78, :904) 69 








SS 


() ) श्री के० के० रामचन्द्रन 
(भ्रन्तरक ) 


(2) श्री गोविन्दशमी नाटार 
(प्रन्तरिती ) 


को यहू सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लए 
कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पीत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :--+ 


(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन को तारीख से 
45 दिन को अर्थाण या सस्सम्बन्धी व्योकतियाँ" पर 
सुना की तामील से 30 विन की अर्वाध, जो भी 
ware ae a समाप्त हांती हो, के भीतर पर्वोक्‍त 
ater a से किसी व्याक्‍त दुबारा; 


(ल) हस सूचना के राजपत्र में प्रकाद्ान को तारीश्व से 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पीत्त में हहित- 
बद॒भ किसी अन्य afer gard, अधोह्टस्ताक्षरी के 
पास लिखित माँ किए जा सकेंगे । 


स्वष्टीकरण:--इसमें yore meat att पर्दा का, जो उक्त 
भाधीनयम, के अध्याय 20-क में परिभाषित 
हैँ, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है। 


wrt 


भूमि और निर्माण 3537/33, dada पेट मद्रास 
(नार्थ) (डाकुमेंट सं० 262/82) | 


एस० लहरी 

सक्षम प्राधिकारी 

सहायक ग्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण) 
waa ty i, मप्ास 


area : 9-2-82 
मोहर : 


620 भारत का राजपत, ere 8, 983 (MT L8, :904) 


en nie जम मकंक, 





apie 


[att WI--a@er 3 





were. 2t. oT. a.—-—----- 


अओयकर भभिनियम, 7964 (:964 eT 43) #7 ATT 
269-4 (4) & ava eT 


भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक sare aren (Pretec) 


sor tor, Awa 


मद्रास, दिनांक 0 frarat i982 
निदेश सं० 38/प्रप्रैण/8 2---यत: मुझे, एस० लहरी, 


आयकर अधिनियम, 4964 (i964 a 43) (जिसे इसमो 
इसकी परचात्‌ उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269- 
से थी अधीन सक्षम प्राधिकारी काो., यह विएयास करने का कारण 
g fas स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मुल्य 25, 000/- 
(५४ स माॉँधषक हैं 

श्रौर जिसकी सं० नया सं० 42 WaT fred Ale aara-i है, जो 
डाकुमेंट सं० 68/82 में स्थित है (प्रौर इससे उपाबद्ध प्रनुसूर्चा 
में और पूर्ण रूप से वणित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
चेटरपेट में भारतीय रजिस्ट्रीकरण श्रध्चनियम, i908 (908 
का 6) के प्रधीन i6 WIA, i982 


at qatar सम्पीत्त के उचित बाजार मुल्य से कम के रयमान 
प्रतिफल wm faa water at ae eo, ai mp ae विए्वास 
करने का कारण हूँ कि यभापृर्थोक्त संपत्ति का उोीचत्‌ बाजार 
मुल्य, उसकी हृए्मान प्रतिफल से एसे दृष्यमान प्रतिफल' का पंद्रह 
प्रतिशत से अधिक हो और अन्त्रक (अन्सरको) और अन्तीरती 
(अन्त रीक्षयां) के बीच्र एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल, तिम्नोलीखित उदृदोश्य से उक्स अन्तरण लिखित 
में बास्ताीविक रूप से काौथित नहीं किया गया हैँ :--- 


(क) अस्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त afy- 
frase के अधौन कर देने के अस्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में ata a fa; 
और/गया 


(र) एसी किसी आय या किसी धन यो अन्य जास्तियों 
को, जिन्हँँ भारतीय आय-कर जीधनियम, |922 
(4922 का 44) a उक्त श्ीषीनियंम या धनकर 
आधिनियम, (957 (957 का 27) के प्रयोजनार्थ 
अन्त रिती द्वार प्रकट वहीं किया गया था या किया 
जाना चाहिए भा, छिपाने में सृविधा के लिए; 


अत: अब, उक्त अआधिभियम, की धारा 269-ग के अनूसरण 
में, मं उक्त अधीनियम की धारा 269-घ की oTMTE (4) 
mate, निम्नलिखित ब्यक्तियों , भर्थात्‌ :--- 


a 


(2) 9 arate fret 
(अ्न्तरक ) 


(2) श्रीमती रानतकुमारी 
(भ्रन्तरिती ) 


को यहूं सुचना जारी wes cated सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहिया करता ह। 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध मो को भी आक्षेप :-« 


(क) इस सूचना के राजपन्न मो प्रकाशन की तारीख से 
45 वदिने की अवाधि या तत्संबंधी वत्यव्म्तियो पर 
सूचना की तामील से 30 दिन को जवीध, जो भी 
अवीध बाव मां समाप्स हांती हो, के भीतर प्‌र्वोक्‍्त 
व्योक्सयों मो से ककिसौ थ्याकत दघारा; 


(बे) इस सूचता के राजपत्न मे प्रकाशन की तारीख ये 4 + 
दिन के भोतर उफ्त स्थावर सम्पत्ति में द्ितवद्ध किसो 
aes antsy द्वार , अधथोदेस्ताक्षरी के पाप्त लिखित 
में किए जा सकेगे ! 


स्पाडीकरण:ः --इसमों प्रयुक्त wets पदों का, जो gee 
अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित 
हुँ, वही अर्थ हांगा जो उस अध्याय मो दिया 
गया हूँ। 


are 


भूमि और निर्माण, 22 rar fret ete wara-i sre. 
AzHo (68/82 | 


एस० लहरी 

सक्षम प्राधिकारी 

सहायक श्रायकर श्रायुक्‍क्त (निरीक्षण) 
प्रजन रेज-, मद्रास 


तारीख : ]0-व ४-82 
मोहर : 


भाग ---जण्ड i} 





WET जाएँ. टी. एन. एस , -------०-- 


आयकर आधिनियम, 4967 ((96 at 43) wT ste 
269-8 (4) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


कार्यालय, सहायक आयक'र आयक्‍त (निरीक्षण) 


aT W-, Hay 
Hera, feat io fsarax :982 


free to 2i/aahe/82—aa- HH, TA ase 
आयकर अधीतयम, 964 (:964 at 43) (जिसे इसमें 
इसके पधचात्‌_ 'उक्त औधिनियम' केह्ा गया हैँ), की धारा 
269-खछ' के अधीन संक्षम प्राधिकारी को यह विश्यास' करने का 
कारण हा कि स्थावर सम्पीत्त, जिसका उचित बाजार मुल्य 
०5, 000/- रू. से आधिक हो 
और जिसकी सं० 0, ACL THAT WE See HAM~3 
@, Wt SHA Ao 552/82 H feats (WK WA BAT 
अनुसूची में और पुर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता श्रधिकारी के 
कार्यालय Fra, में रजिस्ट्रीकरण श्रधिनियम, i908 
(i908%T 6) के भ्रधीन, अप्रैल 982 
को पूर्वोक्त सम्पीत्त के उचित बाजार मूल्य से कम के रश्यमान 
प्रीतफल' की 'लिए अंतीरती की गई हो और म॒झे यहावश्वाए 
करने का कारण' हौ (कि यथापूर्वोक्त सम्पी्त का “डीचत बाजार 
मूल्य, उसके हृश्यमान प्रीतफल से, एसे रब्यमान प्रीतफल का 
पन्द्रह प्रीतशत से आधिक हो और अंतरक (अंतरकों) ऑर अंग- 
रिती (अंतीरीतियों) के बीच एस अंतरण के 'लिएं तय पाया 
गया प्रीसफल निम्नीलीखित उद्दोह्य से उक्त अंतरण लिखित 
मों वास्तविक रूप से कोौथित' नहीं किया गया हाँ :-- 


(क) अंतरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्स 
आधीनियम के अधीन कर दोने के अंतरक के 
दायित्व भो कमी करने या उससे बचने मो सुविधा 
के लिए; और/या 


(ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य ऑस्तियों 
को जिन्हों भारतीय आयकर ओऔधिनियम, ॥922 
(4922 @ 44) या उक्त औधीनियम, या धन- 
कर अधिनियम, (957 (957 %27) % 
प्रयोजनार्थ अन्तीरती दवारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना जाहिए था, (छिपाने में स॒विधा 
के लिए। 


अत: अब, उत्ते श्रधनियम की धारा 269-ग के अनूसरण 
सो, भैं, उक्त अधिनियम की घारा 269-घ की sure (7) 
के अभीन, निम्नीलीखबित व्यक्तियों , अर्थात्‌ :-- 





भारत का राजपत्, जनवथरी 8, 983 (dtr i8, 904) 62i 
(4) steht cere seit रहीम 
(अन्तरक ) 
(2) श्री कुरैयन जोसफ 
(अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी wen Gitar ania के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हू। 


उक्त सम्पत्ति के भर्जन के सम्बन्ध मो कोश भी आफ्षेप :-- 


(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन की अवध या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी 
अवीध बाद भों समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्‍्त 
व्यक्तियों में से 'किसी व्यक्ति दूवारा; 


(a) इस सूुथना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मो हितबद॒ध 
किसी अन्य व्योक्त दवारा अधोहस्थाक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे। 


स्पष्टीकरण :--हसम woe शब्दों और पदों का, ए। उक्त 
अधिनियम के अध्याप 20-क में परिभाषित 
हु, शही अर्भ होगा जो उस अध्याय भें. दिया 
Tat Fi 


अगसूची 


भूमि और निर्माणं, .0, डाक्टर गुरुशर्मी रोड छोटपुट मद्रास- 
3i (atgaz eto 552/82) | 


एस० लहरी 

सक्षम प्राधिकारी 

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) 
अजत UT, ARTA 


सारीख : 0-2-82 
मोहूर : 


622 भारत का राजपत्न,, जनवरी 8, i983 (FT 78, 7904) 





WET ae. et. UT. Ge. --------- 


आयकर अधिनियम, 7964 (964 a 43) *T 
art 269-8 ({) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) 


AAT U-, TATT 
ware, frase i0 fearrt i982 


faerdto 3ifaitt/s2—aE: Ae, THe aa 

आयकर भीधोनियम,, 7964 (4964 a 43) fat ra 
इसके Tea, उक्त अधिनियम” कहा गया है), की धारा 
269-खल' के अधीन' सक्षम प्राधिकारी को यहू विश्वास करने का 
कारण हो कि स्थावर सम्पोत्ति, जिसका उचित बाजार मुल्य 
25, 000/- रू. से अधिक हो 

ate जिसकी सं० 670, है, तथा जो मद्गास में स्थित है (और इससे 
उपाबद्ध अनूसूची' में शौर पूर्ण रूप से बवरणित है), रजिस्ट्रीकर्ता 
प्रप्तिकारी के कार्यालय पेरीयमेट डाकुर्मेंट सं० 496/82 में रजिस्ट्री- 
करण प्रधिनियम, i908 (908 7 46) के प्रधीन भ्रप्रैल 82 


को  पूर्वोक्त सम्पत्ति के उोचित बाजार मूल्य से कम के इृषश्यमान 
प्रीतफल के लिए अंतीरत की गई हो और मे यह विश्वास 
ae a ar es fs cele cate ar shar ane 
aa, Tan Roa प्रीतफल से, एसे रृश्यमान प्रीतफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से आधिक हो और अंतरक (अंतरकों) और अंतीरती 
(अंतीरीतियों) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रीति" 
फल Prafater sare a sae teem Pater a arta 
रूप ef afer नहीं किया गया हाँ :-- 


क) अंतरण' से हु किसी आय की बाबत, उक्त 
आधिनियम के अधीन कर दने के अंतरक के 
दायित्व में. कमी करने या उससे wed a सविधा 
के लिए; बौर/यथा 


(ख) एसी किसी भाय या किसी धन या अन्य feral 
को, जिन्हों भारतीय आयकर अशध्नियम, :922 
(922 a 4i) m gat अधिनियम, या 
धन-कर गधिीनियम, 957 (957 St 27) 
प्रयोजनार्थ अंतीरती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
या या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सोविधा 
के लिए; 


अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनूसरण 
में, माँ, उक्त आधिनियर्म की धारा 269-ध की उपधारा (॥) 
am afte, निम्नोलखित व्यक्तियों, अर्थात्‌ :-- 


[भाग ता---खण्ड i 





(i) 2 ateene efter 
(अन्तरक ) 
(2) श्री श्रीनिवाश्न 
(भ्रन्तरिती ) 


eT ae aaa at aes cater wate के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता eI 


उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध भो की भी आक्षेप :--- 


(क) इस सूचना के राजपत्र मो प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन. की अवीध या तत्सस्बन्धी व्याकतयों पर 
सूचना की तामील' से 30 विन की अवधि, जो भी 
अवीध' बाद मो समाप्त हांती हो, के भीतर पूर्वोक्‍्त 
व्याक्तयों मो से किसी व्यक्त दवारा; 


(ख) इस सूचना के राजपत्र मो प्रकाशन को तारीख से 
45 दिन के भीतर उक्त स्थायर सम्पीत्त मों हित- 
बद॒ध' किसी अन्य व्याक्‍त दवारा surge के 
पास लिखित मे अन्य किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण :---हसम प्रयक्‍त' शब्दों और पदों का, जो उक्त 
आधिनियम के अध्याय 20-क मो पीरभाषित 


हो, वही अर्थ हांगा, जो उस अध्याय मो 
दिया गया हैँ । 
अनुसूची 


भमि प्रौर निर्माण 687, 688, 67 मद्रास, (डाकुमेंट 
सं० 496/82) । 


एस० लहरी 

सक्षम प्राधिकारी 

सहायक आयकर आयक्त (निरीक्षण) 
wat G-i, Fay | 


area : i0-2-82 
मोहर ॥ 


art LI——wog 2] 


rae a I 





et 


weq ae’. टी. एन. एस . ----- 


जायकर आधीनियम, 7964 (967 aT 43) #t धाण 
269-4 () % att सूचना 


भारत सरकार 


कार्यालम, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) 


wordt रेंज i, ART 
Hera, fear 20 fearazt i982 


निदेश सं० 39प्रप्नैल/8 2--प्रत:, मुझे, एस० ART 

आयकर आअधिनियम, :964 (967 at 43) (जिसे Ree 
- हसके पश्चात्‌ 'उकक्‍स अधिनियम! कहा गया हू), की धारा 
269-ल के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण हाँ कि eae सम्पोत्त, जिसका उचित बाजार मूल्य 
25, 000/-२ से आऔधिक हो 

शग्रौर जिसकी सं? 269, 8672 8, सिगम्ना स्ट्रीट पारक 
है, जो ८व॒न मद्रास में स्थित है (और इससे उपाबद्ध प्रत्‌सू्री में 
प्ौर पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता भ्रध्िकारी के कार्यालय 
छेवकारपेट डाकुमेंट सं” 74/82 में रजिस्ट्रीकरण श्रधिनियम, 
908(l908%I6) Haat wie, i98 2 


at qatar afew shee ae मूल्य से कम के इध्यमान 
प्रीतफल के लिए अंतीरित की मई हू और मुझे यह विए्वास करने 
का कारण हुँ कि यथापूर्वोक्शि संम्पास्त का उचित बाजार मुल्य 
wea waa प्रतिफल' से, एसे छयमान प्रीतफल का TE 
प्रतिशत से अधिक हो और अन्तरक (अन्तरकाँ) और अन्तीरिती 
(अन्ती रीतियाँ) के बीच एसो अन्तरण के 'लिए तगे पाया गया 
प्रीतफल, निम्नीलीखिस उद्वा्याँ से उकस अन्तरण लिखित में 
areata ey a aha नहीं किया गया ही :--- 


(क) भनन्‍्तरण से हर ford? ovr et aver, उक्श 
अधिनियम अधीन कर पने के अन्सतरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और/या 


ख) एसे किसी आस ग्रा किसी धन या अन्य ओऑस्तियों 
को, जिनन्‍्हों भारतीम' आयकर अधिनियम, 922 
(:922 का 44) 7 ser अधिनियम, या 
धन-कर अधिनियम, 957 (957 BT 27) के 
प्रयोजनार्थ अंतीरिती दूवारा प्रकट नहीं किया गया 
था था किया जाना चाहिए था, छिपाने में सविधा 
के लिए; 


अतः अब, उक्त जीधीनियम की धारा 269-ग के अनुसरण 
में, मेँ, उक्त जधीनियम की धारा 269-घ की उपधाराों (१) 
के अधीन, निम्नीलखित उ्यक्तियों, अर्थात्‌ [-- 


भारत का राजपत्र, जनवंटी 8, 983 (Tea 





i8, 904) 623 


ER TE I ८यप 


(2) श्री ग्रार० वी० ऐत्तीराजु 





( भ्र्तरक ) 

(2) श्री मोगनलाल हेमाजी प्रनट सनर, wae ब्रेबी 
फार्टीर 

(अन्तरिती ) 


का ग्रह सूचना aT en cater ate a aot a far 
कार्यवाही Te HUT FI 


उक्त सम्पीत्ति के अर्जन के संबंध में कोह भी जाक्षप :-- 


(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन की अवधि गा तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवाधि, जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्‍्त 
व्योक्त्तों मों' से किसी व्यक्ति दुबारा; 


(@) एस सूचना के राजपत्र मो प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पीत्त मो हित- 
बद्ध किसी व्याकक्‍त दुवारा, अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए णा सकेंगे। 


स्पष्डीकरण :--हसमें' प्रयकतः छब्दों और पवाँ का, जो उक्त 
arate, की अध्याय 20-क में परिभाषित 
है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय मों दिया 
गया है। 


अनुसूची 


(Land and Building 0.5. ०0. 269, 8672, 4788 अशहद्याए/ 
Street, Park Town, Madras-3. Doc. No, 74/82) 


wo weet 

सक्षम प्राधिकारी 

सहायक प्रायकर झायुवत (निरीक्षण) 
wit UT i, मद्रास 


तारीख : 0-2-82 
AYR : 


624 भारत का THIS, जनवरी 8, 983 (TTT i8, :904) 


[are [I—are I 





आयकर अधीनियम, 964 (:964 #T 43) aT 
wa 269-9 (4) & att Pear 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आमकर आयुक्त (निरीक्षण) 
WIT UH, PTH AT 


कल कक्षा, दिनांक 7 ATRL (982 i 
- निदेश सं० ए० सी० 22(रेंज-4/|कल/|82-83--यत:, मुझे 
सी० रोखामा 


आयकर अधिनियम, 4964 (964 a 43) (fot gee 
इसके पश्चात उक्त आधीनियम' कहा गया हा), की धारा 
269-4 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का 
क्रारण' हूँ कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 
25, 000/-रू. से औधिक ही 

और जिसकी सं० 77-T, है तथा जो यादवेन्द्र पाजा सभा 
दुर्गापर- स्थित है. (भ्रौर इससे उपाबद्ध प्रनुसूची में श्र, पुर्ण- 
रूप से बाणित है), रजिस्ट्रीकर्ता श्रधिकारी के कार्यालय रानीगंज 
में, रजिस्ट्रीकरण भ्रधिनियम, 908 (i908%T 76) & melt 
तारीख L7~-LI-82 

को पूर्वोक्त संपीत्त के उीचत बाजार मूल्य से कम के दृए्यमान 
प्रत्तीफल के लिए अन्तीरेत की गई eg att wma ag विष्वास 
करगे का कारण हु कि यथापुूर्वोक्त संपत्ति का उाचत बाजार 
मुल्य, उसके इृष्यमान प्रीतफल से ऐसे रष्यमान प्रीतफल का पन्कह 
प्रतिशत औधिक हू और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तीरिती 
(अन्ती रतीयों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तथ पाया गया 
प्रीतफल, ननिम्नीलोसत उद्देश्य सो उक्त अन्सरण लिखित 
में वास्तीवक रूप' से कौथेसत नहीं किया गया हो :-- 


(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त 
आधिनियम के अधीन कर TPR अन्तरक के 
वायित्थ में कमी करने या उससे बचने में' सविधा 
के लिए; और/या 


(a) एसी किसी आग या किसी धन या अस्‍्य शऑस्तियों 
को, जिन्हँ भारतीय जाय-कर ओऔधीनियम, 922 
(:922 at 4) at saat औधिनियम, या धनकर 
afatray, 957 (957 a 27) के प्रयोजनार्थ 
अन्ती रती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
जाना चाहिए था छिपाने में सविधा के लिए; 


we: we, ser जीधीनयम की धाया 269-ग के शनसरण 
में, माँ, उक्त शअधीनियम की धारा 269-ध की उपधारा () 
को भंधीन निम्नीलीखित व्यक्तियों , wary 


( हे ft frat ararsfy = 


(2) श्री दित्पी कोनार 


को यह सूचना जारी करके oer ate sate a Par 
कार्यवाहियां करता हू. । 


ser water के अर्जन के सम्बन्ध में कोह भी जाक्षेप :-- 


(क) इस सूचना के राजपत्र भो प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन की अवाधि या तत्सम्बन्धी व्याक्तयाँ पर 
सूचना की तामील' से 30 दिन की अवीध, जा भी 
safe बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोय्त 
aah Hot fat safer ear; 


(a) इस सूछना के राजपत्र में प्रकाशन की तारील से 
45 दिन के भीतर उक्त' स्थावर संम्पीत्त मो हितवदुध 
किसी अन्य व्यक्ति दुवारा अधोहेस्ताक्षरी के पास 
लिखित मो किए जा सकेंगे । 


स्वष्हीकरण TE TT Ten at Ta aT, जो उक्त 
क्षीधीनियम, को अधीन 20-क में परिभाषित 
हुँ, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय मों दिया 
गया हु । 


अनुसूची 


जमीन:---3 का ० जमीन का साथ मकान 
TAT —7, areata gat ofafas, arise 7 
afert Ho -—~323 (“i982” का) 


सी० रोखमा 

सक्षम प्राधिकारी 

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) 
अजेन रेंज 4, कलकंत्ता 


तारीख : 
मोहर : 


7-—3-982 


aT Ula !] 


भारत का राजपत्र, जनवरी 8, i983 (dit i8, 904) 625 





प्रारूप आई . टी . एन . एस . ------------ 


आयकर अधिनियम, 964 (967 ¥T 43) at 
ure 269-8 () # att Bara 


भारत सरकार 
फार्यालय, सहायक ग्रायकर मायुक्‍त (निरीक्षण) 
ग्रजेन रं: 4, कलकत्ता 


कलकत्ता, दिनाक 3 दिसम्बर 982 
निदेश सं० ए० सी०/रिज 4/aa/i982—~—ae, AR alo 
गोखामा 


आयकर भाधीतयम, 7967 (964 wT 43) (जिसे इसमें 
हसके पदणात॑ उक्त अधिनियम! कह्ठा गया हू) की धारा 
269-ल के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह Paras Het aT 
कारण हूँ कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मुख्य 
25000/- रु. से आशिक है 
और जिसकी सं ० .7/ Motto Ves ITM जो बाटगंज कलकत्ता 
23 स्थित है (और इससे उपाबद्ध प्रनुसूच्षी में और पुर्ण रूप से बणित 
है), रजिस्ट्रीकर्ता श्रधिकारी के कार्यालय डी० श्रार० श्रलिपुर 
24 परगना में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम i908 (908 aT 
6) F wala, area 2 4-3-8 2 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उोच्रत बाजार मूल्य सो कम के इृध्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तीरित की गई हो और मुझे गह विश्वास 
करने का कारण हूँ कि यथा caer ater at afar wre 
मूल्य, उसके रृूयमान प्रतत्तंफल से, एसे शश्यमान प्रीतफल का 
पन्वृह्‌ प्रतिशत से अधिक हूँ और अन्तरक (अन्तरकों) और अंतारिती 
(अन्ती रतिया) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रीति- 
फल जिम्तीलीखित उद्ददय से उक्स अन्तरण Pater a वास्तावक 
ery ater नहीं किया गया हैँ:---. 


(क) बन्तरण से हुई किसी भाग को बाबत, sont 
अधिनियम के अधीन कर दनोंके अन्तरक के 
वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; मौर/या 


(ण) एसी किसौ आय या किसी धन या अन्य आईस्तियों 
को, जजिन्‍्हों भारतीय ज्राय-कर अधिनियम, [922 
(922 का ।]) यथा उक्त कधीनियम, या 
शन-कर जधिनिमम, 957 (957 %T 27) 
के प्रयोजनार्थ अंतीरिती दुबारा प्रकट नहीं किया गया 
था था किया जाना atten, fect a af 
वी लिए; 


शत: जन, उक्त भाधीनियम की धारा 269-म के अनुसरण 
में,, मैँ, उकत' अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (|) 
के अधीन निम्नीलखित व्यक्तियों शत :-- 
24—406GI/82 


() Seay ey arat fir 
(ATH ) 
(2) श्रीमती लीना गुप्सा 
(अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके प्‌वाकक्‍्त सम्पत्ति के मर्जन के लिएं 
फार्यवाहियां करता हूँ । 


उक्त सम्पत्ति के मर्जब के सम्बन्ध भें को भी आक्षेप:-- 


(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीश्ष से 
45 विन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्योक्‍सयों पर 
सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि, जो भी 
अवाीधि थांद में समाप्त होती हो, के भीतर प्र्बोक्‍्स 
safer में से किसी व्यक्त दुबारा; 


(ख) हस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन के भीतर उ्कत स्थावर सम्पात्ति मों हितयद्घ 
किसी अन्य व्यक्त दवारा अधोहस्ताक्षरी के पास 

- लिखित मों किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण :--इसमें' प्रयकता wer att ca a, जो Ry 
भीधिीनियम, के अध्याय 20-क में पररभाषित 
है', बही अर्थ होगा जो उस बध्याय में विया 
wa gt 


mre 


क्रेता : 3 कठा 9 छिंठांक 22 वर्गफूट 
7/, feo THo VE MAT ASIA HAHA 23 


ato Tarar 

सक्षम प्राधिकारी 

सहायक भायकर प्रायूषत (निरीक्षण) 
aq tT l, कलकत्ता-6 


aera : 3=2-82 
मोहर : 


626 भारत का राजपत्र, जनवरी 8, :983 (Ste i8, 904) 


(art [Il-—aew 4 





weg a’. et. oT. Ue. ----- 
क्राथकर अधिनियम, 964 (96/ ST 43) aT 
amt 269-8 (4) % ett eT 


भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक आयकर आय क्त (निरीक्षण) 
अर्जन रेंज कलकसा का कार्यालय 
कलकत्ता, दिनांक 3 दिप्तम्बर i982 
निर्देश सण०ः ए० मी०रिंज- 7 |कलकृत्ता[] 982--यत 

मुझे घि० राखामा 

arate shat, 796 (:964 a 43) (Prat wr 
इसके पश्चात्‌ उक्त अधिनियम” कहा गया हु), की धारा 
269-शल्व के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह िद्यास करने का 
कारण हाँ कि स्थावर साम्पीत्त, जिसका उचित बाजार म॒स्य 
25 .000/ र. से जीधिक हुँ 

ग्रौर जिसकी Ao दाग स० 595 है तथा जो सायेदपुर, 
थाना बेहाला 2+नपरंगता में स्थित है और इससे उपाबद्ध 
प्रनुसुची मे और, पूर्ण्रप से बणित हे), रजिस्ट्रीकर्ता श्रधि- 
कारी के कार्यालय, डि०ए आर" श्रलिपुर, 24 परगना में 
रजिस्ट्रीकरण श्रधिनियम, i908 (908 aT 6) 
ola, aria 26 BT, :982 

का पूर्वोदत सग्पात्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृष्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तीरत की गई हो और भभे यह विश्यास 
करने के कारण हाँ ककि यथापु्वा कस संपत्ति का उीजस बाजार मूल्य 
उसके दइए्यमान प्रतिफल से एसे इृश्यमान प्रीतफल FT Te 
प्रसशत औधिक हुँ गौर अन्तरक (अन्तरकों) और arated 
(अन्तीरीतियाँ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल निम्नलिखित उर्देश्य से उक्त प्रस्तरण लिखित 
में वास्‍्तीविक रूप से कौधित नहीं किया गया हूँ :--- 


(क) भ॑न्तरण से हुर्श किसी आय की बाबत, wR 
मीधीनियम के अधीन कर दोनो के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सूबिधा 
के लिए; और/या 


(a) एसी किसी आय या किसी धन था अन्य ऑस्खियों 
at, Pre भारतीय आय-कर अधिनियम, 4922 
(4922 का |]) या उक्स श्रभनियम या 
धनकर औधीनियम, 957 (957 %T 27) 
के प्रयाजनार्थ अन्तीरिती ware ome ret किया 


गया था यां किया जाना लाहिए था, छिपाने में 
सुजिधा के लिए; 
अत; अब, उकक्‍्स अधिनियम की धारा 269-ग के अनूसरण 


में,, माँ उकक्‍स आधिीनियम की भारा 260-e Ht cere (4) 
के अधीन, ननिम्नाललित व्यक्तियों , अर्थात्‌ :-- 


। श्री नित्य लाल दास 

(प्रन्तरक ) 
2 प्रतिभा सिनहा 

(arate) 


को यह स्‌इना जारी करके पूर्वोक्‍्त सम्पीत्त के अर्जज की लिए 
कार्यवाहिया करता हूँ।। 


ड्क्स सप्पात्ति के अर्जन के सम्बन्ध में' को भी आफोप 


(क) इस स॒ुञ्नना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 विन की अवाधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जाँ भी 
अराध बाद में समाप्स होती हो, के भीतर प्वाक्‍्त 
व्यक्तियों में से गैकसी व्यक्ति वृवारा; 


(रू) हस सूचना के राजपनत्र में प्रकादान की तारीक्ष से 
45 दिन के भीतर उक्‍स स्थावर सम्पत्ति मो हितब्ठ व 
fat ar safer दहृगारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिशित मों किए जा सकेंगे। 


स्पष्डीकरण:--इसभे प्रयुक्त दाब्दों और पदों का, जो 'उक्स 
अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित 
हूँ, वही भर्थ होगा, जो उस अध्याय में" विया 
गया हूँ। 


अनुस्ती 


क्षेत्र 8 फठा, 8 छिटांक 30 बर्गफुट जमीन के साथ 
एक कामरा मकान है तथा जो सायेदपुर थाना, बेहाला, 
24-परगना । 


fo Patan, 

सक्षम प्राधिकारी 

सहायक श्रायकर प्रायक्त (निरीक्षण) 
wat UT-2], कलकत्ता 


तोरीख : 
AE “i 


3-2-982 


भाग ]रा--खण्ड 3) 
—————TKk$_$_ 


WET. am. et. एन. एस. ----८ 





आयकर भीधीनियम, 964 (4964 का 43) की धारा 
269-8 (4) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


mate, सहायक आयकर er (निरीक्षण) 
ग्र्जन रेंज कलकत्ता का कार्यालिय 
कलकत्ता, दिनाक 3 दिसम्बर, i982 
निर्देश मं० 7० सी०रेंजना |किलकत्ता|]982-«यत., 
मुझे, सि० रोखामा 
आयकर आऑधीनियम, 7964 (964 * 43) (जिसे हसमें 
इसके पह्चात्‌ उकस अधिनियम” कहा गया है), को धारा 
269-स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यहू॒ निषधास करने छा 
कारण हो किक स्थाथर सम्पत्ति, जिसका उचित घाणार मुल्य 
25 ,000/- रू. से आधिक हो 
और जिसकी सं० एफ|प्रए०, राजहंस है तथा जो 6, हेस- 
टिस पारक रोड, अ्रलिपुर, कलकत्ता-27 में स्थित है (और 
इससे उपाबद्ध wp A Mt ped सें बणित है), 
रजिस्ट्रीकर्ता श्रधिकारी के कार्यातव् आर० एु० कलकत्ता मे, 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, i908 (908 # 6) % 
अधीन, तारीख I-4-7982 
का पूर्वोक्त सर्म्पोत्ति के ठीचत बाजार मूल्य से कर्म के tera 
प्रीतफल के लिए अन्तीरत की गई हो और मुझ यह विश्वास 
कहने का कारण हो किक ग्रधापूर्वोक्त सम्पत्ति का उक्त बाजार 
मुल्य, उसके दृए्यमान प्रीतफल से, एसे रष्यमान प्रीतफल का 
पन्द्रह प्रीतश्षत से औधिक हो और अंतरक (अंतरकों) और 
अंतीरती (अंतीरीतियों) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया 
प्रतिफल निम्नालाखिस उददोए्य सो उक्त अंतरण लिखित में 
वास्तीधिक रूप से कौथित नहाँ किया गया हाँ (-- 


(क) अंतरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त 
autre के अधीन कर दने के अन्तरक के 
दायित्व मे कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; शौर/या 


ख) एसी किसी आशय या किसी धन या अन्य जस्थरियों 
को, जिन्हें भारतीय आय-कर अभीषीनियम, 922 
(:922 a 4i) mw say अधिनियम, या 
घनं-कर अधिनियम, (957 ((957 का 27) 
के प्रथोजनार्थ अन्तीरती दवारा प्रकट नहीं. किया 
गा था या किया जाना वाहिए थां, छिपाने में 
स॒ाविधा के लिए; 


अत: अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण 
में, मेँ, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ ml sTNTT (4) 
के अधीन निम्नाौलेखित व्यक्तियों, अर्थात :-+ 





ew St cer, saat s, i983 (TIT i8, 904) 627 


= 





(2) श्री प्रशोका areatifet frre 
(अन्तरक ) 


(2) Had Fatwa ATT (:972) yo fae 
(अन्तरिती ) 


का यह, सूचना जारो करके पूर्वोक्त सम्पीत्ति के अर्जन' के लिए 
कार्यवाहहियां करता हू। 


ger ate के अर्जन के संबंध में कोश! भी बाक्षेप' :-- 


(क) इस सूथना के राजपत्न में प्रकाशन की तारीख से 
45 fax wt अवधि ग्रा तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामिल से 30 दिन की अवबीध, जो भी 
अवाध बाद में समाप्त होती हो, के भीतर प्‌र्वोक्‍श 
व्यक्तियों में से किसौ व्याक्‍ति द्वारा; 


(ख) इस सुथना के राजपन्न में प्रकाशन' की तारीख से 45 
दिन के भीतर उक्‍स स्थावर सम्पत्ति में हितमदृध किसी 
अन्य प्योक्‍क्त वृवारा, अधोहस्ताक्षरी के पास fated 
मों किए जा सकेंगे। 


स्पच्हीक्रण :--इसमें प्रयुक्त हब्दों और पदों का, जो उस 
भीषीनिमम , के अध्याय 20-क में परिभाषित 
हु, बही अर्थ होगा जो उस अध्याय मो दिया 
गया हूैँ। 


TT 


aa 240l age wafto 7 ए, राजहुस है तथा 
जा 6, हेसटिस पारक रोड, थाना अलीपुर कलकत्ता-27 


सी० रोखामा, 

सक्षम प्राधिकारी, 

सहायक प्रायकर श्रायुबत (निरीक्षण), 
wat F5-, BHAT 


aretg :  3-2-l982 
सोहर : 


628 भारत का राजपत्न, जनवरी 8, 983 (FT 8, :904) 


[ura Tl—-aqve ! 


LL eA Si iS ssp) gg PU 


wey ary. et. OH. Ue. - - - ---- 


aren afar, 496 (964 #T 43) a 
are 269-8 (4) & att aera 


भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) 


aia tt कलकत्ता का कार्यालय 
कलकत्ता, दिनांक 3 पिंसम्बर, :982 


निर्देश Ho to 

मुझे, सि० रीखामा 
भायकर भीधीनतियम, 4964 (964 4% 43) (जिसे हसमों 
इसकी पदचात्‌ उक्त आधिीनियम' कहा गया है), की धारा 
269-8 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्णास करने का 
कारण हु कि स्थाबर सम्पीत्त, जिसका उचित बाजार भूल्य 
25, 000/-रु. रू औधिक हैँ 

ग्रौर जिलकी मं० 7550/7606 है तथा जो बेहाल, कलकत्ता 
में स्थित है (और हमसे उापाबद्ध अनुसूची में श्रौर (पूर्णरूप 
से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता भ्रभ्चिकारी के कार्यालय, डी० 
प्रार० झ्लीपुर, 24+-परगता में, रजिस्ट्रीकरण ग्रधिनियम, 
908 (i908%T 6) के श्रधीत, तारीख 2-4-982 
को प्‌्वा कस संपत्ति के उीवत बाजार मूल्य सो कम की MITT 
प्रसिफल के fag ator की गईं att manage विश्वास 
करने का कारण हा कि यथथापूर्वोक्स संपीकत्त का उचित बाजार 
मूझ्य, उसके शहयमान प्रीतफल से एसे शृदयमान प्रीतफल HT TF 
प्रतिशत अधिक हो और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्‍्तीरिती 
(अन्तीरीतियाँ) के बीच एसे अस्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल, निम्नीलीखत उद॒दोए्यः से उक्त अन्तरण लिखित 
a areata रूप से कौथत नहीं क्‍किया गया हौ :--- 


सी ० रेंज-/[कलकत्ता/] 98 2--यत:, 


(=) ramadan किसी आय को बाबत, उक्त 
भीधिनियम के जंघीन कर बने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचनों मो सुविधा के लिए 
मर/या 


(a) एसी किसौ आग या किसी धन या अन्म॑ ऑस्सियों 
को, जिन्हों भारतीय आय-कर ओऔधीनियम, 4922 
(:922 @r 44) था उक्त अधिनियम, था धंनकर 
अधिनियम, i957 (957 4 27) के प्रमोज- 
नार्थ अस्तीरधी दृवारा प्रकट नहीं किया गया था 
मा किया जाना चाहिए था किपासे मो सोबधा के 
लिए; 


अतः अब, उक्त भीधनियम को धारा 269-ग के अनुसरुण 
माँ, मोँ, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (॥) 
के अधीन नलिम्नालासित व्याक्यियों', अर्थात्‌ :-- 


(.) श्री. वीपक कुमार थिस्वास 
(भ्रन्तरक ) 


(2) श्री स्वपन कुमार दास 
(भ्रन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्तत संपीत्त के जर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हु । 


उक्त सम्पात्ति के श्र्जन के संबंध मो कोश भी आक्षप :-- 


(क) हंस सूघना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीब से 
45 दिन की अधाध या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवीध, जो भी 
gate ae a सभाप्त हांती हृ!, को भीतर पर्वोक्‍त 
saree a at Patt cata दृवारा; 


(@) इस सुखना के राजपत्र मां प्रकाशम की तारीख से 
45 दिन के भीतार उकस स्थावर सम्पीत्त' में हिंत- 
way किसी अन्य safer sare अ्धाहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण --हसमें' प्रयुक्त शब्दों और पदाँ का, जो उक्त 
अधिनियम, के अध्याय 20-क मो पौीरभाषित 
हैँ, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय मों दिया 
गया Bl 


wre 


क्षेत्र 2 कठा, L0 aE art fo 7550/7606 2% 
तथा जो बेहाला कलकत्ता में स्थित है। 


सी० रोखामा 

सक्षम प्राधिकारी 

सहायक आयकर श्रायुवत (निरीक्षण) 
art UT-Ll, कलकत्ता 


तारीख : 
मोहर : 


3-2-982 


भाग त--छण्ड ।] 


भारत का राजपत्रन, जनवरी 8, .983 (Tht i8, 904) 629 





प्ररूप जाई . टी , एम . एस . -----०----------- 


ग्रायकर ufafram, :96) (l962 Bf 43) st are 
2e8(4) & ae सूचता 


भारत सरकार 


कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) 
mad tr कलकत्ता का कार्यालय 
कलकत्ता, दिनांक 3 दिश्वम्बर, 7982 


fat ao to Ayoftaell किलकत्ता/।982--यतः, 
मुझे, सी० रोखामा 
जायकर अधिनियम, (964 (964 at 43) (Pat tae 
इसके पश्चात्‌ उक्त ग्रीधीनियम' कहा गया है), की धारा 
7609-छा के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विष्वास करने का 
कारण हाँ कि स्थावार संपात्त, जिसका उचित बाजार मूल्य 
25, 000/- रू. से शाधिक हुँ 
aie fragt Fo प्लाद नं० 404 ब्याक जी है तथा जो 
my He कलकत्ता-53 मे स्थित है (भ्ौर इसमे उपाबद्ध 
प्रनुमृत्ती में और पूर्ण रूप में वरणित है), रजिस्ट्रीकर्ता श्रश्नि- 
कोरी के कार्यलिय झ्रार० ए० कलऊत्ता में,, रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम, 7908 (l908 = i6) * ata, arta 
20-4-982 FT 


को पूर्वाक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य सो कम के दृश्यमान 
प्रत्तिफलत के "लिए अन्तीरत की गई हुँ और मभे यह विश्वास 
करने का कारण हो कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उोाच्ित बाजार 
मुल्य, उसके इश्यमान प्रीतफल से, Te दृश्यमाम प्रीतफल' का 
पन्द्रह प्रीतशत ऑऔधक हो और अन्तरक oS और अन्तीरती 
(अन्त रतिया) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रीत- 
कस , निम्नीलखित उद्दोएय से उक्त अन्तरण fated a areata 
रूप से कौषत नहीं किया गया हौ :-- 


(क) अन्तरण से हूँ किसी आय की बाबत, उक्त 
afar, Balt कर दोने के अन्तरक के 
दाशित्व में” कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और/या 


(a) एसी किसी भाय या किसी धन था अन्य भस्तियों 
को, जिन्‍्होँ भारतीय आय-कर भीधीनियम, :922 
(:922 ST 4i) या Fm अधिनियम, या 
भन-कर अधिनिथम, 4957 (957 #T 27) 
के प्रयोजनार्थ अन्तीरती gare sae wet fam 
गया भा या किया जाना चाहिए था, छिपाने में 
atawt के लिए; 


ay: जब, डेक्‍त अधिनियम को धारा 269-ग के अनुसरण 
में, में,, उक्त अधिनियम की धारा 259-घ की उपधारा ([॥) 
के अधीन, निम्तीस्तोश्वत न्योक्तियों, अर्धीत्‌ (---- 


पेय = = eo 3 =e ee 


(2) atte बिद्युत प्रभा घोष. 


(2) at am ara arr 
(अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी कर कं पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहया करता हां । 


उक्त सम्पीत्ति के अर्जन के सम्बन्ध मो कांई भी आक्षप:-- 


(क) इस के को राजपत्र में प्रकाशन को तारीश से 
45 दिन की श्वाधि या तत्सस्मन्धी व्यक्तियों पर 
सुघना की तामील से 30 विन की अधि, of भी 
भ्रवाध बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पुर्योक्‍्त 
स्थीवतयाँ wa a Pat afar दुबारा; 


(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की ततारीक्ष से 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पीत्त में हितवद्ध 
किसी अत्य व्यक्त दघारा अधाहस्ताक्षरी के पास 
लिखित माँ किए जा सकेंगे । 


स्पष्ठीकरण :-- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो. उबत 
अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित 
हूँ, बही अर्थ हांगा जो उस अध्याय में दिया 

गया हूँ। 


अनुसूची 


क्षेत्र 3.7 कठां, प्लाट सं० 404, ब्लाक जी०, न्यू: 
श्रलीपुर, कलकत्ता-53, 


सी० रोखामा, 

सक्षम प्राधिकारी 

सहायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण) 
Mid CA-Ll, कलकसा 


तारीख : 3-22-982 
मोहर 


630 भारत का राजपत्न, ज॑तवरी 8, 983 (TT 8, 904) 


iat et ee २ प४. . ० व्यम्नपपहाधााममात 


req arg टी एन .एस . ------------- 


आयकर शाधिनियम, (96 (496i at 43) की 
art 269-8 () & ary eat 
भारत सरकार 


कार्यालय, सहायक आयकर आयकक्‍्त (निरीक्षण) 


श्रजंन रेंज कलकत्ता का कार्यालय 
कलकत्ता, दिताक 3 दिसम्बर, :982 
निर्देश सर ए० सी०रेज-ा/कलकत्ता|982--यत , 

मुझे मी० रोखामा 
amare terror, 796] (:96 a 43) (जिगे इसभो 
हसके पहछात्‌ उक्त अधिनियम” कहा गया है), की धारा 
269-म' के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण हौ कि erat संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 
25,000/- & स औधिक हो 

ay fray Ao cae Ao 404 ब्लाक जी० है तथा जो 
त्यू अलीपुर कलकत्ता-53 म॑ स्थित है (ale इससे WHAT 
अनुसूची में श्रौर पूर्ण रूप से बाणित है ), रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय, श्रार० ए० कलकत्ता में, रजिस्ट्रीकरण 
प्रधिनतियम, 7908 (908 का 6) # ma, ade 
26-4-982 BT 
को पूर्वोक्त सर्पात्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के रृश्यमान 
प्रीतिफल के लिए अन्तरत की गई हो और मभे यह विश्वास 
करन का कारण हो कि यथापूर्वाक्त स्पात्ति का उॉवित बाजार 
मूल्य, उसके दृष्यमान प्रतिफल से एऐसो दृश्यभान प्रॉतफल के 
पन्द्रह प्रीतशत Tt ahr हाँ और अनतरक (अन्तरको) ऑर 
अनंत रिसी (अन्तीरीतियों) के बीच के एस' अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रीतफल, निम्नीलीखित cere ae उक्त अन्तरण 
लिखित म॑ वास्तीवक रूप से क्रीथत नही किया गया हो -+- 


(के) अन्तरण सा हुई किसी आय को बाबत, sR 
अगधिनीयम के अधीन कर दने के अक्तरक कें 
दायित्व मे कमी करने या उससे बचनो मो सुविधा 
के लिए, और/या - 


(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य ऑ्तियों 
at Pare ureecfta ane afatarr, §4922 
(:922 a 44) a उक्त आऔवीनयम, या धन- 
कार ufaftar, (957 (957 a 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तीरती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाता चाहिए था, छिपाने में साोविधा 
mH Pare 


अत, अब, उक्त औधीनियम की धारा 269-ग के, अन्रण 
मो, मै, उक्त आऔधिीनियम की धारा 269-घ की उपधारा (॥) 
के अधीन, निम्नीलीखित व्यक्तियों, अर्थात्‌ :-- 


bgp a ant er Sa 


fara Ti—aee 4 


a +पप्कपमाक ८ (42 7-0 मन 


(7) श्री प्रतुल कृष्ण धोष 





(प्रन्तरक ) 


(2) श्री! सोम नाथ बोस 
(प्रन्तरिती ) 


का यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सपात्ति के अर्जन' के लिए 
कार्यवाहिया करता हए। 


उक्त सर्पाति के अर्जन के सबंध मा काई भी आक्षप .-- 


(क) इस सूचना के राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन की अवधि या तत्सवभी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन at ware, af भी 
अवीध बाद मो समाप्त हांती हो, के भीतर पूर्योक्‍्त 
व्याक्तयों मो से किसी व्यक्त दुबारा; 


(ख) इस सूचना के राजपत्र म' पकाशन की तारीख से 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपीत म॑ हिंसवद्ध 
किसी अन्य व्याक्‍त दवारा अ्ाहस्ताकारी के पास 
लिखित मो किए जा सकंगे। 


स्पष्ठीकरण: --इसमो प्रयूकत शब्दों और पदो का, जा Tae 
आधीनियम, के अध्याय 20-क मां पीरभाषित्त 
हाँ, वही अर्थ हांगा जा उस a मो दिया 
TAT Tt 


अनृसूची 


क्षेत्र 3.47 FT, TNE Ao 404 ब्लाक oho |] 
WATT, FT HAT-53 | 


ato रोखामा 

सक्षम प्राधिकारी 

सहायक भ्रायकर आयुक्‍त (निरीक्षण) 
matt Ut2i, wT 


तारीब . 3-2-982 
मोहर : 


qt T—-—aew ॥] 


oe ee A Ee ::्रपफ-": 


SO 


प्रकृष भाई . टी . एन . एस . -----------< 


ग्रायकर प्रधिनियम, .96] (i96l St 43) Ft are 
260-4() % ata qe 


ATT सरकार 


कार्यालय,, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) 
aa ta FRAT का कार्यालय 
फलकतला, दिनांक 3 दिसम्बर, :982 


निर्देश सं० wo 
मुझे, सी० रोखामा, 
क्षायकर भीषीनयम, 7964 (4964 af 43) (Pxe इसमें 
इसके पद्चात उक्त भिनियम' कहा गया हु), की धारा 
269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को ay विश्यास करने को 
कारण हौ कि स्थावर सम्पाोत, जिसको उचित बाजार मुल्य 
25, 000/ रू. से क्रीषक हूँ 
sie fray do Ho do 404 ब्लाक जी है तथा जो 
न्यू श्रतीपुर, कलकत्ता-53 में स्थित हैं (और इससे उपाबद्ध 
mt A omy, gt et से वर्णित है), रजिस्द्रीकर्ता 
ग्रधिकारी के कार्यालय, श्रार० ए० कलकत्ता में, रजिस्ट्रीकरण 
प्रधेनियम, i908 (l908 aT i6) % meta, athe 
26-4-982 Ft 
at Tater aatea & Shea ae मूल्य से कम के दर्ष्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्दीरत की गई ge att we ae विष्यास 
करने का कारण हो कि यधथापूर्वोक्त संपीत का उचित माजार 
मूल्य, उसके wer प्रीविफल से, एसे रृश्यमान प्रीतशत का 
way shard a afin gate waren (arent) aft tafe 
(araPePear) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया भया प्रीति- 
aad, frrafatan sere से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कौथित नहीं किया गया हैँ ६-- 


सी ०रिज-] /किलकत्ता/982--यत', 


(क) अन्तरण से ar किसी आय को बाबत, उक्त 
क्ीषीनयम के जधीन कर दने के अन्तरक के 
बा यित्व में कमी करने या उससे wwe a afar 
@ feu; ate/a 


(@) एसी किसी भाग या किसी धन या जन्य भ्तियों 
को, जिन्हँ भारतीय मामकर जाधनियम, 922 
(i922 =t44) या उक्त अधिनियम, या 
धन-कर अधिनिमम, 4957 ((957 "Tt 27) 
के प्रयोजमार्थ जन्तारिती दगारा प्रकट नहा किया गया 
करा ग्रा किया जाना चाहिए था, छिपाने में स॒िधा 
a fey; 


wer: wa, उबते अधिनियम की धारा 269-ग के, अमसरण 
में, माँ उक्त अधिनियम की धारा 269-थ कौ उपधारा () 
के अधीन निम्नौलोखित व्यत्क्तियाँ , भर्थातः--- 


भारत का राजपत्न, जनवरी 8, 983 (Fe i8, 904) 63t 


= a कफ पे 


(4) श्री aad कुमार घोष 
( भ्रन्तरक ) 


(2) श्री सोम साथ ब्रोस 
(भ्रन्तरिती ) 


को यहू सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पीत्त के अर्जज के लिए 
कार्यवाहियां करता हू । 


उमत सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोर भी आक्षेप:-- 


(क) इस सूचना के राजपत्र मं प्रकाशन की तारीख से 
45 बिन की अवधि था तत्सस्वन्धी व्योक्तयों पर 
सुचना की मामील से 30 ददिन की अवधि, जो भी 
ware arg dt रुमाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्‍्त 
ब्जोाक्तयों मों से किसी cated दुवाग; 


(ख) इस सुचना के राजपत्र मों प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पीत्त मो हहितवद भ 
fart ey afer ear, अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे। 


स्वष्हीकरण--हसमें प्रयकत दाब्दों और पदों का, जो उक्त 
अधिनियम के अध्याय 20-क मो पौीरभाषित 
है, वही ऊर्श होगा, जो उस अध्याग में विया 
Tat gi 


अनूसूची 


aa 3.7 Har, WAT aT wo 404 ब्लाक जी, 
है तथा जो न्यू श्रलीपूर, कलकत्ता-53 में स्थित है। 


सी० रोखामा 

सक्षम प्राधिकारी 

सहायक ग्रायकर श्रायुक्त (निरीक्षण) 
qq tH-4, 

ATEAT- |G 


तारीख : 
मोहर : 


3-2-982 


632 area का राजपत्न, जनप्ररी 8, 983 (Td i8, 964) 


NBT ae. et. WT. Ta. ~-------- 


आयकर अधिनियम, 4964 (964 #43) wt 
wrt 269-7 (4) @ et we 


भारत सरकार 


कार्यालय, सहायक आयकर जायुक्तः (निरीक्षण) 


wad रेंज कलकत्ता का कार्यालय 
कलकत्ता, दिनाक 3 दिसम्बर, 7982 
नि.श सं० ए० सी०रिंजनाकलकत्ता|] 98 2--यत', 

मुझे, सी० रोखामा 
आयकर अधिनियम, 7964 (:96 a 43) (Pre इसमें 
इसके cere ‘eat जधिनियम' कहा गया हु), की धारा 
269-ल को अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह शविश्वास करने का 
कारण हुँ 'कि स्थावर सम्पीत्त, जिसका उचित बाजार मुल्य 
25,000/- G. से मीपक हैँ 
ग्रौर जिसकी to coe ao 404 ब्लाक जी० है तथा जो 
न्यू श्रलीपुर कलकस्ता-53 में स्थित है (श्रौर इससे उपाबद्ध 
पनुसूची में श्रौर पूर्ण रूप से वणित है), रजिस्ट्रीकर्ता श्रधिकारी के 
कार्यालय, श्रार० ए० कलकत्ता में, रजिस्ट्रीकरण श्रधिनियम, :908 
(7908 का i6) % wala, ae 26-4-982 को 


को पूर्दोक्‍्स संपीत्त के उचित बाजार मूल्य से कम के रृयमान 
प्रीवकल के लिए अन्तीरत की गहँ हो और भूके यह विश्वास 
करने का कारण हाँ कि cenafan सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य, उसके दृए्यमान प्रीतफल से, एसे शृश्यमान प्रीतेफल का 
ree saws aoa हो और अन्तरक कलम और अन्तीरिती 
(अन्त रतिया) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रीति- 
फल , निम्नीलाीखित उद्दोए्य से उक्त अन्तरण लिखित मो वास्तविक 
रूप से काथित नहीं किया गया हो :-- 


(क) अन्तरण से हुई किसौ आय की बाबत, om 
शीधीतियम के अधीन कर दने के अन्तरक के 
दायित्व में क्री करने या उससे जचने मी सुविधा 
के लिए; और/या 


(w) एसी किसी आय था किसों धन या अन्य मस्तियों 
को जिन्हाँ भारतीय जाय-कर मीषीतयम, :922 
(:922 at 4i) था उक्त अधिनियम, या 
धनकर मबौधाीनमम, 4957 (957 का 27) 
को प्रयोजनार्थ अगस्तारती दुगारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में 
सुविधा के लिए; 


अतः अब, उक्स अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण 
में, भौं, उक्त झीधिनियंम की धारा 269-घ की उपधारा (॥) 
के अधीन, निम्नीलखित व्यक्तियों, अर्थात्‌ :-- 


(art l—aes 3 





(i) श्री डा० प्रतिष कुमार घोष 
(प्रन्तरक ) 


(2) क्री सोम नाथ बोस 
(अ्न्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके प््‌्ोक्‍्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता eI 


उक्त्‌ सम्पीत्ति के अर्जन की सम्बन्ध में कोट भी आाक्षेप:-- 


(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीब से 
45 दिन की गर्वाधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवीधि,, जो भी 
अवधि बाद में समाप्त हांती हो, के भीतर पृ्वाक्त 
agar a a Pat cafe Tare; 


(@) इस सुत्रना के राजपत्र मों प्रकाशन की तारीज स॑ 
45 दिन के भीतर उक्त स्थाबर सम्पत्ति में हितबद्ध 
क्‍किसी अन्य व्यक्त बवारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे ।, 


स्पष्टीकरण :---इसमें' प्रयक्‍त शब्दों और पर्दों का, TT yar 
अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित 
हूँ, पही अर्भ होगा, जो उसे mae hon 
गमा हूँ।' 


wr 


क्षेत्र 3, 7 कठा, “Nz Ao 404, ब्लाक hoy = 
WATT, PATHAT-53 | 


सी० रोश्ामा 

सक्षम प्राधिकारी 

सहायक श्रायकर श्रायुक्त (निरीक्षण) 
gat CH-, PAHAT 


तारीख : 


AIRS ; 


3-2-982 


भाग ता>--खण्ड 4] 


Tey aa’. टी. एन. एस. --+- 


‘wee afta, 964 (i90i ar 43) at 
धारा 269-ध8 (|) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 
कार्मालय, सहायक आयकर आयवत (ररीक्षण) 
ग्रजत रेंज- कलकत्ता 


कलकत्ता, दिनाक 3 दिसम्बर i982 
fade ao to totaly fern] i982—aa: WR 
सि० रोखामा 


भायकर अधीनियम, 7964 (4967 a 43) (जिसे इसमों 
इसके पश्चात्‌ उक्ते अधिनियप्चन' कहा गया है), की धारा 
269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्यास करने का 
कारण हो कि स्थावर सम्पलि, जिरकी उचित भॉजार मज्य 
25,000/-G. से आधिक हो 
भर जिसकी स० एफ० न० 2 ड्री० राजहस है तथा जो 
6, हेसटिस पारक रोड, अलीपूर, कलकत्ता-27 में स्थित है 
(ओर इससे उपाबद्ध श्रनुसूची में और, एणे रूप ले बणित 
है), रजिस्द्रीकर्ता श्रधिकारी के कार्यालय, आर० ए० कलकत्ता 
में, रजिस्ट्रीकरण भ्रधिनियम, i908 (908 *T i6) 
के अधीन, तारीख i-4]982 
at cafes संपत्ति के उालित बाजार मूल्य से कम के शश्यमान 
प्रीतफल के लिए अंतीरत कौ गई हो और मे यह विश्वास करने 
का कारण ही Pe rated achat ar उचित बाजार मुल्य, 
उसके रहयभान प्रततिफल सं, एसे हृद्यमान प्रीतफल का TEE 
प्रीतश्चत से अधिक हाँ और अन्तरक (अन्तरको) और अन्तीरिती 
(अन्ती रतिया) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , 'निम्नीलाखित उदृदद्यों से उक्त अन्तरण Paper 
में भास्तीवक रूप ग्रे क्रभित नहीं किया गया हूँ ;-- 


(क) अन्तरण से हुई किसी आय को बाबत, उक्त 
अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के वायित्त 
में कभी करने या उमस्रसे बचने म॑ सविधा के लिए; 
जौर/या 


(से) एऐंसी किसी आय या किसी धन या अन्य athe 
at Paar भारतीय आएकर ओआर्धानिय्म, 7999 
(:922 # 4i) 7 «sae afafaam, a भन- 
wx afufarm, (957 ((957 #27) & 
प्रयोजनार्थ अन्तीरती दुवारा प्रकट. नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था, किएने मो सबिधा 
के लिए । 


अस अब उक्त जधिनियम की धारा 260-ग के अनुसरण 
में, मै, उक्त अधिनियम की धारा 26१-घ की ara (4) 
को शअधौन' निम्नौजाजित व्थॉक्सों, अर्थात —~ 
25—406 GI/82 


area FT catra, sre 8, 983 (Tit i3, :904) 633 


(2) att ware arctan लि 
(अन्तरक ) 


(2) नभ रतनमल जैन 
(श्रन्तरिंती ) 


को महू सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पीत्त के जर्जनू के लिए 
कार्यवाहियां करता हु | 


उक्त सम्पीत्त के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी अक्षेप :--- 


(क) इस सूचना के राजपत्न में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन की अवीध या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी 
अवीध बाद मो समाप्ते होती हां, के भीतर पूर्वोक्‍्त 
म्याक्तियां मो से किसी व्योकत दवारा; 


(ख) इस सुचना के राजपत्र में प्रकाशन को तारीख से 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पीत्त में हिंतबदभ 
किसी अन्य ज्योकक्‍त ear अधाहस्ताक्षरो के पास 
लिखित मों किए जा सकेंगे । 


STENT :---हसमे प्रयक्स दाब्दों और पा का, जो उक्स 
अधिनियम को अध्याय 20-क मो पीरशाषित 
हूँ, वही अर्थ होगा जो उस मभ्याय मो far 

TH FE) 


wrt 


aa. i387 age who 2 डी० राजहंस है तथा जो 
6 हेसाटगस पारक रोड, झ्लीपुर, कलकत्ता-27 में स्थित है । 


सी० रोखामा 

सक्षम प्राधिकारी 

सहायक श्रायकर आयुक्‍त' (निरीक्षण ) 
अज्जेन रेंज-[, कलकत्ता-6 


तारीख : 
मोहर : 


3-2-982 


634 भारत का राजपत्ष, जनवरी 8; L983 (पौष i8, 2904) 


SS. ee SES oe 


प्ररप आए , टी. एन. एस . --------- 


अ्रायकर अधिनियम, 4964 ((967 *f 43) की धारा 
269-५ (॥) ऊ जपीन सूचना 


भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक आयकर भयक्‍त (न्रीक्षण) 
ama रेंजया, कलकत्ता 
कलकत्ता, दिनांक 3 दिसम्बर 982 


निर्देश सं० ए० सी० रेजनगा कल०/82-83--भंतः मुझे, 

सि०- रोखामा, 

मायकर अधिनियम, 964 (964 a 43) (Por हसमें 
इसके पहचात उबय मीधीनियम” कहा गया हू), की धारा 269- 
क॒ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, गह विश्वास करने का कारण 
C fs erat anita Maen sive amar ara 25,000/- 
G. Tareas 

और जिसकी सं० 9 जि० राजश्री है तथा जो अलिपुर कलकत्ता-27 
में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पृर्णरप से वर्णित 
है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय आर० ए० कलकत्ता में 
रजिस्ट्रीकदरण अधिनियम, 7908 (908 का i6) के अधीन 
तारीख i-4-82 

को पूर्थोक्‍्त संपीत्तः के उचित घाजार मुल्य से कम के इध्यमान 
प्रीतफल को लिए जन्तीरित की गई हूँ और मुझे यह विए्यास, 
करने का कारण हाँ "के यभापुवोक्‍्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य उसके रदयमान प्रीतफल से, एसे रश्यमान प्रीतफल का 
dee प्रीतश्षत से अधिक हूँ और भंत्तरक (गंतरकों) भौर मंतीरिती 
(भंतीरीतियों) के नीस ऐसे अंतरण के लाए तय पाया गया प्रौति- 
फल निम्नीलीणित sor a gar aero लिखित में” वास्तविक 
कप से कौथित नहीं किया गया हैँ!--- 


(क) अन्तरण से हुई किसी आय को बाबत, उक्त 
अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक्र के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने मों साविधा 
के लिए; और/या 


() ऐसी किसी आय या किसी धन या अश्य ऑस्तियों 
की, जिन्हों भारतीय आयकर अधिनियम, 4992 
(:922 4 44) या उक्त आधिनियम,, या धन- 
कर अधिनियम, 4957 (:957 4 27) @ 
प्रयोजनार्थ अन्तीरिती द्वारा प्रककः नहीं किया गया 
था या किया जाता चाहिए था, किपाने मों सविधा 
a fat; 


we: ma, et अधिनियम, शी धारा 26$-घ के भ्रनुसरण 
a, मौं, उक्त आधिनियम की धारा 269-घध की उपधारा (4) 
के अधीन, निम्नीलखित व्यक्तियों, अर्थात्‌ (-- 


SSS ee 





[भाग Illex 4 


TS a 


(4) SaTeT मारकेटिग लि. 
(अ्रन्तरक ) 


2. श्री बिश्व नाथ सुरेका 
(भ्रस्तरिती ) 


का यह सूघना जारी करके पूर्वोक्‍त संपत्ति के श्र्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हू।। 


उक्त सम्पात्दि के अर्जन के सम्भन्भ में कोई भौ आक्षेप्‌:--- 


(क) इस सूचना के राजपत्र भें प्रकादान की तारीब * 45 
दिन की अवाधि या तत्सम्बन्धी व्योकक्‍तियों पर सूघना 
की तामील से 30 दिन की अवीध, जो भी wah 
बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पृषांक्‍्ठ 
ग्याकक्‍तयों मे से किसी न्यावित दवारा; 


(©) इस सूचना के am मों प्रकाशन की तारीब से 
45 fat के भौतर उक्त स्थावर संपात्त में! हित- 
au fardt ay aafar द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा wart, 


स्पष्ठीकरण :--हसम प्रयुक्त शब्दों और प्दों का, जो उक्त 
भीषीनियम को अध्याय 20-क भें. पौश्माषिद 
है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में विया 
गया है ॥! 


अनुसूची 


A 4334 बगफुट एफ० नं० 9 जि० राजश्री है तथा जी 6 
हेसटिसः पारक रोड थाना अलिपर कलकत्ता-27 । 


सि० रोखामा 

सक्षम ग़राधिकारी 

सहायक ग्रायकर आ्ायुक्त (निरीक्षण), 

प्रजंन रेज-त, 54 रफीअहमद किदवाई रोड़ कलकत्ता 


तारीख : 
मोहर : 


3-]2-982 


भाग 77... _बण्ड ] 


प्ररूप आह ,टी एन एस 


आयकर अधिनियम, (96/ (496i #43) की 
धारा 269-घ (॥) के अधीन संचना 


भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक आयकर आयकक्‍्तस (निरीक्षण) 
श्र्जन tall, कलकत्ता 
कलकत्ता, दिनाक 4 दिसम्बर 7982 

निर्देश स० ए० सी०(रिज- |कलकत्ता/]982--यत 
wa सी० रोखामा 
आयकर अधनियम, (964 ((964 a 43) (faa wT 
इसके पद्चात्‌ उक्त आधिनियम' कहा गया है), को धारा 
269-8 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करन का 
कारण हा कि स्थावर सपल्त, जिसका उचित बाजार मुल्य 
25,000/- 7 a aha es 
ate farat Fo 23-0/34 Tao/l # TAT जो डी० एच० 
रोड स्यू झ्लीपुर कलकत्ता में स्थित है (भर इससे उपाबद्ध 
प्रनुसूत्री में श्रौर पूर्ण रूप मे बणित है), रजिस्ट्रीकर्ता भ्रधि- 
कारी के कार्यालय, आर० ए० कलकत्ता में, रजिस्ट्रीकरण 
ग्रधिनतियम, 908 (i908 aT I6) * afta, ante 
6-4982 
का पूर्वाक्त सपीत्त क उचित att Ter ad oa के इश्यमान 
प्रीतफल के लिए अन्तीरत की om हाँ और मे यह विद्वास 
करने का कारण है ककि यथापूर्वाक्स सर्पात्त का उचित बाजार 
मूल्य, उसके दृश्यमान प्रीतफल स एस cere alana 
पच्रह्‌ प्रतिशत से अधिक हाँ और अनतरक (अन्हरको) और 
अनतीरिती (अन्तीरीतयो) के बीच क॑ एस अन्तरण कलिए तय 
पाया गया प्रीतफल, निरम्गालाखित rare स उक्त अन्तरण 
लिखित मो वास्तीवक रूप से कीथत नही किया गया ही -+- 


(के) अन्तरण से हर्डा किसी आय की बाबत, car 
अधिनियम के अधीन कर दोने के TT के 
दायित्व म' कमी करने य्रा उसस बचने मा सुविधा 
के लए, और/यां 


(ख) एसी किसी आय था किसी धन या अन्य ऑस्तियों 
का जिन्हों भाररतीय आयकर अधिनियम, 7922 
(:922  44) a saa afaharr, ar धन- 
करार भधीनयम, (957 (957 HM 27) % 
प्रयोजनार्थ अन्तीरिती दुवारा प्रकट नहां faa गया 
था या किया जाना घाहिए था, कछिणने भो सबिधा 
के 'लिए। 


wt अब, उक्त अधिीनियंम की धारा 269-ग के, अन्यरण 
मा, मो, उक्त अधिनियम को धारा 269*घ की उपभारा (|) 
को अधीन , जिम्नीलखित त्योक्तयो, अर्थात्‌ -- 


भारत का राजपत्र, tT 8, i983 (TT i8, 904) 635 


——— oP a 


(i) श्रीमती दीपाली घोष दस्तिदार श्रौर पश्रन्य 
(प्रन्तरक ) 


(2) श्रीमती ऊषा देंबी सरोगी 
:( प्रन्तारिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वाक्त सपीत्त के अर्जन के लिए 
कार्यवाहिया करता हा[। 


उक्त सपीत के अर्जन के सबंध wate भी आक्षेप -- 


(क) इस सूचना के राजपत्र मा प्रकाशन की तारीण से 
45 दिन की अवीध या तत्सबधी व्यक्तियों पर 
रूचना की तामील से 30 दिन की safe, ot भी 
अबाीध बाद मा समाप्त हाती हा, के wre cated 
व्यांक्तयों म॒ से किसी व्याकत दृवारा, 


(खे) इरा सूचना के राजपश्न मा प्रकाशन की सारीस से 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सपीतत् भा Pater 
क्‍किसी अन्य ब्याॉक्तः दुवारा अपाहस्ताक्षरों के पास 


लिखित माँ किए जा सकग। 


स्पष्डीकरण:--हराम प्रयक्‍त शब्दों जार प्रो का, जा उक्‍त 


अधीनयम, के अध्याय 20-क भा परिभाषित 
हैँ, वही अर्थ ह/गा जा उस अध्याय मो दिया 
Tat et 


अनूसू्ी 


wa 5 98 wT का If/4 अविभकत श्रश, जिसका 
Ho 230/34 wali & Tat AT Slo एच० रोड, न्यू 
अ्रलीपुर, कलकत्ता में स्थित है । 


सी० रोखामा 

सक्षम प्राधिकारी 

सहायक श्रायकर आयुक्त (निरीक्षण) 
WaT CL, कलकला 


artra : 
मोहर 


4-]2-982 


636 Wea HT राज॑पज्; जनवरी 8, 983 (Thy 78, 7904) 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . --------५---- न 


गायकर अधिानियम,, 964 ((96] a 43) F 
wTa 269-9 (4) के अधीन सूचता 


भारत सरकार 


कार्यालय, सहायक आयकर आयकक्‍्त' (निरीक्षण) 
श्रजंन VaA-l], कलकत्ता 
कलकत्ता, दिनांक 4 दिसम्बर 982 


निर्दे!र सल० to Ato tap feta] 982-—~—7a: 
vet, fo रोखामा 
आयकर आधिनियम, 96 (96 7 43) (जिसे इसमें 
cae Te _ 'उकत अधिनियम” कहा गया है), st ut 
269-स' के अधीन सक्षम प्राधिकारी को ae fare करने का 
कारण हो कि स्थावर सम्पोत, जिसका उचित बाजार मुल्म 
25, 000/ रू. से आधिक हूँ 
श्रौर जिसकी सं० 23-7/34-7]१०/] है तथा जो डी० एच० 
रोड, न्यू अ्रलीपुर, कलकत्ता में स्थित है (और इससे उपाबद्ध 
aa Fate पूर्ण - रूप भे वर्णित है), रजिस्ड्रीकर्ता 
भ्रध्िकारी के कार्यालय आर० ए० कलकत्ता में, रजिस्ट्रीकरण 
श्रधिनियम, i908 (!908 @ i6) * wit afta 
I6-4-982 
को पूर्वोकत सम्पत्ति के उच्चित बाजार aera ae के रृयमान 
प्रतिफल को लिए अंतीरत कीं गए हो और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण हो कि यथापूर्विोँक्त संपीत्त का उचित बाजार 
भूल्य, उसके हृदयमान प्रीतफल से, ऐसे eer प्रीत्तफल का 
पन्द्रहु प्रीतेशत से आधक हो और अंतरक (अंतरकों) और अंतीरिती 
(अंतीरीतयों) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रीति- 
कल Parafaten saree a sar were Pater x बास्ताोविक 
हुए से कथित नहीं किया गया है:-- 


एक) wer से हुई! क्‍िसौ जाम की बाबत, उस 
अधीनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के 
दागमित्व में कमौ करने यथा उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और/यां 


(a) oat Pat ate at Patt er at aa opera 
at, Pres भारतीय आय-कर अधिनियम, 922 
(:922 का 4i) या उक्त जाीधिनियम, या 
धनकर afefama, (957 ({957 का 27) 
के प्रयोजनार्थ अनन्‍्तीरिती दहुवारा प्रकट नहीं किया 
शा था मां किया जाना आहिए wr, Peo 
afar के लाए; 


अतः अब, उक्त आधिानियम, की धारा 269-ग के जनसरण 
में, मै, उक्त अधिनियम की धारा 269-थ्‌ कौ sour (7) 
के अधीन , निम्नीलखित व्यक्तियों safe -— 


(4) श्रीमती दिपाली घोष दस्तिदार और शअश्रन्य 
(अ्रन्तरक ) 


(2) HAT seq act arti 
(प्रन्तरिती ) 


को यहू सूचना जारी करके पूर्वोक्स सम्पीत्त के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हु । 


उबत्त सम्पारित के अजेन मं) सम्बन्ध मों कोइ! भौ माकोप :-- 


(की इस सुखता हो राजएश में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन थो नीतर उक्त स्थावर सम्पीत्ति में हितवदध 
किसी अन्य saree वूवारा अभाहस्ताक्षरी के Ta 
लिखित में किए जा सर्केगे । 


(ख) इस सूचना के रजत मो प्रकाशन at aria a 
45 दिन की अर्वाधि या तत्सम्बन्धी safer ot 
सुचना की गामील से 30 दिन की अवधि, जो भी 
अवधि बाद स समाप्त होती हो, के भोतर पू१्वा कस 
व्याक्तया में से “कसी व्यक्ति दवारा; 


स्पष्टीकरण :--इसमों प्रथक्‍त शब्दों और पदों का, जो उक्त 
आआर्स्म , था अन्याय 20-क मा पीरेभाषित हाँ, 
ast ae eon at उस अध्याग भा दिया wat zy 


are 


क्षेत्र 5 93 यठा का श्रविभकत tf4 ao, frat 
Ho 23 nf3i walt # Tar W डी० एच० रोह न्यू 
श्रतीपुर कलकत्ता में स्थित है। 


सी० रोखामा 

सक्षम प्राधिकारी 

सहायक आग्रकर आयुक्त (निरीक्षण) 
gst रेंज-त, कलकत्ता 


TTT dep ga 
मोहर : 


art Il—ave 2] 








प्ररूप आई . टी . एन . एस . --------- 


आयकर अधिनियम, 7964 (4964 at 43) at - 
aT 269-8 (4) के अधीन सबता 


भारत सरकार 


कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) 
अर्जन रेंज, कलकत्ता 
कलकत्ता, दिनांक 4 दिसम्बर 7982 
निर्देश सं० ए० सी० 
यत:ः मुझे सि० रोखामा, 
आयकर आधिनियम, 7964 (:964 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त आधिनियम” कहा गया है), की धारा 
269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण हो कि स्थावर सर्म्पात्त, जिसका उचित बाजार मूल्य 
25, 000,/- रु. से आधिक = 
mix जिसकी सं० 23ए/|34ए८०/] है तथा जो डि० एच० 
रोड़ न्यू अलिपुर एलकत्ता में स्थित है (और इससे उपावद्ध 
अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता भ्रधिकारी 
के कार्यालय आर० ए० कलकत्ता में रजिस्ट्रीकरण अ्रधिनियम 
908 (908 #T 6) के अभ्रधीन तारीख i6-4-982 
को पूर्वोक्त संपात्त के उचित बाजार मूल्य से कम के Ter 


प्रतिफल के लिए अन्तीरित की गई हो और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण हौ कि यथापूर्वोक्त संपीत्त का उीचत बाजार 


44 आार-[/कलकत्ता| 8 2- 8 3--- 


मूल्य, उसके छूयग्रान प्रीतफल से, एसे wea प्रीतफल का 


पन्द्रह प्रीतशठ से अश्वक हो और अन्तरक (अंतरुकों) और अंतारिती 
(अंतीरीतियों) के ब्रीच एसे अंतरण के लिए तथ पाया गया प्रीति- 
फल निम्नीलीखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तीवक 
रूप से कीथित नहीं किया गया हो :--- 


(क्र) अंन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, vat 
आधिनिथम के अधीन कर दने के अन्तरक के 


दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
कं लए, आर /या 


(ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य ऑस्तियों 


को, जिन्हों भारतीय आय-कर अधिनियम' 7922 


(4922 a 44) या उक्त औधिनियम या 


धन-कर अधिनियम, 957 (957 का 27) 
के प्रयोजनार्थ अन्तीरती दवारा प्रकट नहीं किया 


गया था या किया छझाता चाहिए था छिपाने मेँ 


स॒ाविधा के लिए, 


अत. अब, उक्त आवधिवियम की थारा 269-ग के अनुसरण 
भे, मा उक्त ऑधिनियम की ध्ाग 269-घ की उपधारा (॥) 
के अधीन, जिम्नीलीखित व्यक्तियों . अर्थात्‌ :-- 


भारत का राजपत्न, जयवरी 8, 983 (पौष 8, :904) 637 











() दिपाली घोष दस्तिदार और अन्य 


(2) श्रीमती झिमी देबी सरोगी 


को यह सूचना जारी करके एेक्त सम्पत्ति के अजन के 
लिए कार्यवाहियां करता हू ! 


उक्त सम्पत्ति के अजेन के सम्बन्ध में कोई भो आक्षेप:-- 


(क) इस सूचना के राजपत् में प्रकाशन की तारीख से 45 
दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अ्रवधि , जो भी अवधि बाद 
में समाय्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा; 


(ख) इस पयूचता के राज़तत्न में पफ्राशत की तारीख से 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिंत- 
ag fat seq ष्यकिति द्वारा ग्रधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे। 


स्पष्टीकरण '--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 5त्तत श्रष्ति« 
नियम के अध्याय 20-क में परिभाषित दे, 
वही aq git at ga sea में दिया 
गया ६ 


अनुसूची 


क्षेत्र 5.98 कठा जमिन का ॥/4 अविभकत अंश जिसकी 
सं० 23ए०/34 एत/। है तथा जो डि० एच० रोड़ न्यू श्रलि- 
पुर कलकत्ता । 


सि० रोखामा 

सक्षम प्राधिकारी 

सहायक आयकर शआ्रायुक्त (निरीक्षण) 
अर्जन रेंजना 

54. रफीअहमद किदवाई रोड, 
HAHA 6 


ame 4-2-982 
मीहर : 


638 भारत का UMTS, जनवरी 8, 983 (st 28, :904) 


wey ame. 2. oT. OW. -------- 





आयकर भाधिनियम, 496, (964 a 43) की 
धारा 269-ष (]) के अधीन सूचना 


भारत सरकोर 
कार्यालय, सहायक आयकर गायणज्त (निरीक्षण) 
प्रजन रेज-, कलकत्ता 
कलकत्ता, दितांक 4 दिसम्बर 7982 


निर्देश सं» ए० सी०-45/भ्रर्जत रेंज-|कलकत्ता| 8 2- 8 3-- 
यत:, मुझे सि० रोखामा, 
जायकर अधिनियम, :967 (96 ar 43) जिसे इसमें 
. इसके पचात्‌_ उक्त अधीनियम' कहा गया है), की धारा 
269-8 8 aft सक्षम प्राषिकारी को यह fare wat ar 
कारण हो fa स्थावर सभ्पीत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 
25, 000/- रू. से जीधिक हाँ! 
और जिसकी सं० 23-0/34-4/i 8 तथा जो डि० एच० 
रोड़, न्यू अ्लिपुर कलकत्ता में स्थित है (झर इससे उपाबद्ध 
प्रनुसूच्ती में और, पूर्ण रूप' से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता भ्रप्नि- 
कारी के कार्याशय, आर० ए० कलकत्ता, में, रजिस्ट्रीकरण 
प्रधिनियम, i908 (908 का 6) के अधीन तारीख 
6-4-82 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मुल्य से कम के रहयमान 
stant के लिए अन्तीरत की गई हो और मुझे यह विश्वास 


करने का कारण हु कि यथापूर्वोक्त्‌ सम्पीत्त का उीचत बाजार: 


मुल्य, उसके Won प्रीत्तोिफल से, एसे शष्यमान प्रीतफल का 
पन्‍्द्रह प्रीतीणत से आधिक ही और अंतरक (अन्तरकों) भौर 
eared (eater) के बीच एसे अन्तरण की लिए तय 
पाया गया प्रात्तिफल., Prafater sere से उक्त मंतरण 
लिखित a areata रूपए से कौभित नहीं किया गया हाँ :-- 


(की) अन्तरण से हुई किसी क्षाय की बाबत, sae 
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व मे कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; ऑऔर/मा 


(ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आऑस्तियों 
को जिन्हे भारतीय आय-कर अभधिनिगम, 929 
(:922 #7 4i) या उक्त भोधिनियम, at 
घशन-कर आओऔधीनयम, 957 (957 का 27) 
के प्रयांजनार्थ अन्तीरती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना था, छिपाने मों सुविधा 


के लिए; 


em: at, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण 
मो, भी उक्त आवधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (॥) 
को अभीन,, >जिरम्गीणखित स्योकतयों, अति -« 











{era T—erow 4 
() a fears arr afeqarz भ्रौर श्रन्य न 
(अन्तरक) 
(2) श्रीमती पृुस्प देवी सरोगी 
(अन्त रिती) 


को यह सुचना जारी करके प्‌र्वोक्त सम्पीत्त के अर्जन के लिए 
कार्ववाही शुरू करता हू[। 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध. में कोई भी क्षाक्षेप :-- 


(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशत की तारीख से 
45 [दिन की अधि या तत्सम्बन्धी व्याक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवीध, जो भी 
अवीध बाद भो समाप्त हांती हो, के भीतर पूर्योकतस 
व्यक्तियों में से "किसी व्यक्त दवारा; 


इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारोख से 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पीत्त भो हित- 
बदध किसी अन्य व्योकत दुबारा, अधांहस्ताक्षरी के 
पास लिखित मो किए जा सकेंगे। 


स्पष्टीक रण :--हसमें oat meat ate cet a, हो उक्त 
अधिनियम, की अध्याय 20-क में! परिभाषित 
हु, वही अर्थ हांगा जां उस अध्याय में दिया 
गया हो। 


a 


अवद्सची 


श्रेठ, 5,98 कठा का अधिमक्त i/4 Wa, जिसकी सं० 
23-U/34a/i, fgo Tao रोड, स्यू श्रलिपुर, कलकत्ता । 


मि० रोखामा' 

सक्षम प्राधिकारी 

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) 

aot Fl 

54, Thea feearg te, wrpu-6 


तारीख : 4- ५४-82 
मोहर : 


भाग ता--खण्ड 7] 


भारत का राजपत्न, जनवरी 8, 983 (V7 78, :904) 639 





THT WIE . टो . एन . एप . -------५००-०-**-* 


अायकर भ्धानियम , 7964 (4964 का 43) को 
"TI 269-3 (4) के अधीन सरना 


भारत सरकार 


कार्यालय, सहायक आयकर भायुक्त (निरीक्षण) 


अर्जेन रेंज-]र कलकत्ता 
कलकत्ता, दिनांक 8 दिसम्बर :982 

निर्देश सं० lisifa WW /82-83-—aa: FM, 
सि० रोखामा, 
आयकर अधिनियम, 4964 ((964 a 43) (जिसे Eee 
इसके पद्सास उक्त अधिनियम कहां गया हु), को भाश 
2609-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह 'विष्यास करने का 
कारण ही कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उजज्षित वाजार मुल्य 
25, 000/-र. से शक्रीधक हो 

oie frat to i7t & aa जो सातकारि पारा रीड, 
कलकत्ता में स्थित है (और इससे उपाबद्ध श्रनुसूच्री A wk 
ced से बणित है, रजिस्ट्रीकर्ता श्रश्चिकारी के कार्यालय, 
कलकत्ता में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, .908 (908 4 

6) % WaT AT 24-4-982 
wl aa wafer a hae at Wed से कम के हृष्यमान 
प्रीतफल के लिए अन्तीरत की age att mn ag विश्वास 
करने का कारण हाँ 'कि यथापूर्वोक्‍्त सम्पीत्त का उीचत बाजार 
मूल्य, उसके रश्यमान प्रीतफल से, एऐसे रयभान प्रीतफल का 
बन्द्रह प्रीतशत से जाधिक हु और मन्तरक (अन्तरकों) और अन्ती रिती 
(मन्शी रीतियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रात- 
ee, लिरम्तालीखित उद्दोश्य से उस अंतरण  लिचित में वास्तविक 
कृप से कौधित नहीं' किया गया है :-- 


(कि) अन्तरण से हुईं किसी आय की बाबत उक्त 
जीपीवममस के मभीन कर दोनो के अन्तरक के 
दामित्त में' कमी करने या उससे बचने में स्रविधा 
के लिए; भौर/गा 


(a) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य offer 
फी, Pore area आग्र-कर अधिनियम, 4922 
(4922 @ 4{) @ उक्त औधीनियम, या 
धन-कर afuPaay, 4957 (4957 # 27) 
के प्रयोजनार्थ अन्तीरती gar ght ovat fem 
गया था या किया art omer ot, «Pout 
सुविधा के लिए; 


अतः अब, उक्त अआधिीनियम की धारा 269-ग के जनसरण 
we, sae atufaor at ure 269-9 wt sore (4) 
क्री अधीन निम्नोलीखित व्याकसियाँ, अर्थात्‌ :-- 


(i) aft ofteraea vate ate gar 

(भ्रन्तरक ) 
(2) श्रीमती दुरगा देबी जालान और दुसरे 

(अन्तरिसी ) 


करे यह सूचना बारो करके प्थाक्‍्त सत्पीत्त के भर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता gt 


उक्त भम्पात्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोश भी ब्ाक्षेप :-- 


(क) इस सूचना को राजपत्र में प्रकाशन की owed 
45 दिन की अवधि या तस्संबंधी ब्योक्तियों पर 
सूचना को तामील से 30 दिन की अवाधि, af of 

wate are a समाप्त होती हो, के भीतर पूर्जोक्‍्त 
ब्यक्षतयों में से किसी व्योकक्‍्त दुवारा; 


(a) हृस सूचना की राजपतन्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन के भीतर उक्स स्थावर सम्पत्ति मों हित: 
way Pat oer sofas aera, मधाहस्ताक्षरी के 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्वृणाकरण:--इ्टसमें प्रयुवत शब्दों और पदों का, जो उक्त जाषि- 
नियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हुँ, 
wet अर्थ होगा, जो उस अध्याय प्रो दिया गया 


हू 


ore 


i7-U, सानकारि पारा रोड, कलकत्ता, 2/3 शयर 
जमीन, दलिल सं० 3520 । 


सी० रोखामा 

सक्षम प्राधिकारी 

aera भ्रायकर झायुक्त (निरीक्षण) 

: wat रेज-ता 

$4, THES WaATe US, BeHeT-76 


छारीख 8-2-982 
मोहर : 


640 भारत का राजपत जनवरी 8, 983 


प्रारूप भाई . टी , एन , एस . ----०-०------- 


आयकर अधिनियम, 796 (9674 का 43) की 
WRT 269-8 (4) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक आयकार आयकक्‍्त (निरीक्षण) 


पग्रजैत रेज-, कलकत्ता 
कलकत्ता, दिनांक 8 दिसम्बर 982 
fade ao = i82/acat रेंज-त/82-8 3---यतः:, मुझ, 

सि० रोखामा, 

आयकर जधानियम, 4964 (967 #43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात्‌ उक्त भीधीनियम” कहा गया हुँ), की धारा 
269-ल के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण हो कि स्थावर संपीत, जिसका उचित बाजार मुल्य 
25, 000/- रु, से जीधक हो 

ग्रौर जिसको सं० ]7-7 है तथा जो सानकारि पारा रोड, 

कलकत्ता में स्थित ' है (और इससे Tia wT A aK 

पुण रूप से बणित है) रजिस्द्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, 

कलकत्ता, में, रजिस्ट्रीकरण ब्रधिनियम, i908 (908 का 

I6) % mata ava 24-4-/982 
' का पूर्वोक्त संपीत्त के उचित बाजार मूल्य से कम के दृह्यमोन 
प्रीतफल के लिए अन्तीरत की ग् हाँ और मरे यह विद्धास 
करने का कारण हा fe aerated weiter ar shat arc 
मुल्य, उसके इृश्यमान प्रीतफल से, Tt cera प्रीतफल के 
पन्द्रह प्रीतशता से अ्रीधघक हाँ और जन्तरक (अन्तरकों) और 
अन्तीरती (अन्तीरीतियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रीतेफल, Parafated उददोश्य सो उक्त अम्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कीथत नहीं किया गया हो :-- 


(=) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त 
श्रीधीनयम के अधीन कार “ बने के भन्तरक के 
दायित्व मो कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और/या 


(a) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य ऑऑस्तियों 
को जिन्हां भारतीय आयकर जीधीनयम, 7922 
(:922 4 44) asae afutrarr, ar धन- 
कर अधिनियम, 957 ((957 3727) 
प्रयाजनार्थ अन्ती रती दवारा प्रकट नहीं किया गया 
भा या किया जाना चाहिए था, किपाने मों सुविधा 
के 'लिए। 


जत: अब, उक्त औधीनियम की धारा 269-ग के, अनसरण 
में, माँ तकक्‍्स अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा () 
के अधीन, ननिम्नालसित व्यक्तियों, अर्थात्‌ 


(पौष .8, 904) 


[ery Ii——are 4 


(2) ot fra सनकार भन्‍्दी आर दुसरे 

(अन्तरक ) 
(2) श्रीमती द्रगा देती जालान झौर दसरे 
' (aeatetr) 


को यहूं सूचना जारी करके Geter suf eR ata के लिए 
कार्यवाहियां करता हं[। 


oar date Baste Fade dt ate भी आक्षेप :--- 


(=) इस सूसलना' के राजपत्र मो प्रकाशन की तारीश से 
45 दिन' की अवीध या तत्संबंधी व्याक्‍तियों पर 
सुचना की तामिल से “() विन की अवीध, जो भी 
शवाधि बाद सी रामाप्त होती हो, के भीतर पर्वोक्‍्त 
भ्योकतियों मो से "किसी व्याक्‍त wares; 


([स) हस सूचता के राजपज मो प्रकाशन की तारीस से 
45 दिन के भीतर एक्स स्थावर संपीत्स मो हिंतबबध 
क्‍किसी अन्य व्याक्ति दवारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकगे। 


स्पष्टीकरण :--इसम प्रयक्त शबदों प्रौर पदों का, जो उक्त 
apart, के अध्याय 20-क में परिभाषित 
हूँ, वही अर्थ हांगा जो sama मो दिया 
गया हो । 


waa 


I7-0, ara पारा रोड, रुलकत्ता, /3 wae जमीन, 
atat Ao 352] | 


सी० रोखामा 

सक्षम प्राधिकारी 

सहायदः प्रागएर प्रायुक्त (निरीक्षण) 
श्रजन रेंज-ातं 

54, रफी श्रहमद किदवाई 

HATA 6 


तारीख : 8-22-982 
AEX : 


भाग त[-«बणष्ड 2] 


भारत का राप्पत्र, जनवरी 8, (983 (TT 78, 904) 64 





— >> 2 >> ee a --- पे -ेपफझत-+----, 





omnt afutart, 96। (96 का 43) की 
are 269-8 (4) के अधीन सुझना 


भारत सरकार 


कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) 
wt UT, PTH 


कलकत्ता, दिनांक 9 दिसम्बर 7982 


निर्देश सं: दी० श्रार० 80|82-83/एस एल० 68i/ 

Who ए० सी० |एव्वी ०रेंज-] /|कल--न्यतः मुझें सी० रोखामा, 
आयकर आधिनियम, 7967 (96 a 43) जिसे इसमें 
इसके पद्चात्‌ 'उकक्‍त ओऔधिीनियम कहा गया है), की wwe 
269-8 8 att सक्षम प्राश्धिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण हौकि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उीबत बाजार मुल्य 
25, 000/ २. से मीधिक हूँ 

श्रौर जिसकी सं० 63 है तथा जो रफी प्रहमद किंदवाई 
रोड कलकत्ता में स्थित है (प्रौर इससे उपाबद्ध श्रनुसूची में भ्रौर 
पूर्णछ्प से वर्णित है), रजिस्द्रीकर्ता श्रधिकारी के कार्यालय 
Mito 7० कलि० में, रजिस्ट्रीकरण ग्रधिनियम, 908 
(i908 ¥ i6) % weiter atte 2-4-82 
को पुर्वोक्त संपत्ति के उच्चित बाजार मुल्य से कम के रए्यमान 
प्रतिफन्त के लिए अन्तीरत की गईं हो और मुझे यह Pare 
करने का कारण हूँ कि यथापूर्वोक्श! संपत्ति का उच्िस बाजार 
मुल्य, उसके रृष्यमान प्रतसिफल से एसे wa प्रीत्तफल का 
पन्त्ह प्रतिशत से अधिक हु और अंतरक (अंतरकों) और अंतोरिती 
(अन्तीरीतियों) के बीच एसे अुन्तरण के लिए तथ पाया गया प्रत्धि- 
फल, निम्नौलीखित उदृदोय से उक्त mre लिखित में 
वास्तविक रूप से कौथितू नहीं किया गया हाँ |--- 


(की wearer से ह्॒‌इः किसी arg ef ame, gen 
अशधिनियम को अधीन कहर बने के शन्तरक के 
ater a anit aed? यथा उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और/या 


(a) एसी किसी भय या किसौं धन या अन्य fer 
को, जिन्‍्हों भारतीय मायकार अधिनियम 4922 
(4922 का 44) या उक्त भओधिनियम, या 
धनंकर माधीनियम, 957 (4957 का 27) 
के ज्रयाजनार्थ gated दवारा प्रकट नहीं किया 
गया थाया किया जाना sige feo में 
ghar की लिए; 


अंत: अब, उक्त आधिनियम कीं धारा 269-ग के, अनुसरण 
मों, मों, उक्त अभ्थिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (॥) 
की अधीन, निम्नीलाखिस व्यक्तियों, अर्थात्‌ ;-- 

26—406 GI/82 


(i) श्रीमती गुलसान प्रारा वेंगम 
(अन्तरक ) 
(2) श्री राजा राम शराफ और पवन कुमार शराफ 
(अन्तरिति ) 
को यहू सुचना जारी करके प्‌र्वाक्त सम्पत्ति के अर्जन को लिए 
कार्यवाहियां करता हू। 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोइ भी भाक्षोप॑।-- 


(क) इस सूचना के राजपत्र में' प्रकाशन की सारीश से 
45 दिन की अवीधि या तत्संबंधी व्योवितर्यां' पर 
सूचना की वामील से 30 दिन की अर्वाध, जो भी 
अवीधि बाद में समाप्त हांती हो, के tex cafe 
ब्याक्तयों में से किसी ब्यावत दवारा; 


(से) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 विन के भीतर उक्त स्थावर सम्पात्ति भों हित॑- 
यंतध किसी अन्य व्याकक्‍त दवारा, अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित मां किए जा सकेंगे । 


स्पश्कोक रण :---इसमें प्रयुवंत शब्दों और पदों का, जो उक्ते श्र" 
नियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैँ, वही 
अर्थ हांगा जो उस अध्याय में' दिया गया हो। 


mre 


i/4 Maz (4/4 Wat i) Fo i580 जमीन पर 
ae Wat qo 63, रफीअहमंद किदवाई रोड कलकसा 
Be do 2907 तारीख 2-4-82 | 


सी० रोखामा 

सक्षम प्राधिकारी 

सहायक भायकर आयुफ्त (निरीक्षण) 
श्रर्जन रेंज 

54, रफी wena freak Ure, 
HAHA 6 


artrar : 9-2-82 
Wes ४ 


642 भारत का राजपत्र, जनवरी 8, i983 (te i8; :904) 





आयकर अधिनियम, :964 (964 47 43) a 
ura 269-9 (4) & adh सूचना 


भारत सरकार 


कार्यालय, सहायक आयकर आयकक्‍त (निरीक्षेण) 


श्र्जन रेंज कलकत्ता 
कलकत्ता, दिनांक 9 दिसम्बर i982 


fram to to श्रार० /83/82-83 एसएल' 680 झ्राई० ए० 
सी० एक्यू० रे०-० (कलकलत्ता --यतः मुझें सि० रोखामा, 
मायकर अधिनियम, 964 (964 a 43) जिसे इसमें 
इसको पएचात्‌_ उक्‍स आधिनियम' कहा गया है), की धारा 
269-श के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण हो कि स्थावर सम्पीत्त, जिसका उचित बाजार मुल्य 
25, 000/- रुपये से आधिक हाँ 
ae frat सं० 79/27 है तथा जो नोझार साकुलार रोड 
कलकता स्थित है (और इससे उपाबद्ध प्रनूसूची में श्रौर 
पूर्णारूप से वर्णित है, रजिस्द्रीवर्ता अधिकारी के कार्यालय 
सब-रजिस्टर कलकत्ता में रजिस्ट्रीकरण श्रधितियम, 2908 
(908 #T i6) # wala aha 6-4-82 


को पूर्जोक्स सम्पीत्त के उीचित' बाजार मुल्य से कम के शह्यमात 
प्रीतफल के लिए ater at ae हो शौर मूभी यह विश्वास 
करने का कारण हैँ कि यथापूर्वोक्त्‌ सम्पीत्त का उचित बाजार 
मुल्य, उसके रश्यमान stews +, एसे रृश्यमान' प्रतिफल का 
पन्चृष्ट प्रीतशत से अधिक हो और अंतरक (अन्तरकों) जौर 
अन्तीरिती (अन्तीरीतियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतफल, निम्नीलीखत उददद्य से उक्त अंतरण 
लिखित मो वास्तीवक रूप से कौथित नहीं किया गया ही :--- 


(क) अन्तरण से हु्झः किसी आय की बाबत, उक्त 
अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के 
दायित्व मों' कमी करने या उससे बचने मो साविधा 
के लिए; और/या 


(a) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य anPerat 
को जिन्हों भारतीय आय-कर आऑधिनिग्म, 4922 
(:922 a 4i) या उस ओऔधधिनियम, या 
धन-कर ओऔवधनियम, i957 (957 का 27) 
के प्रयाजनार्थ जन्तीरिती दवारा प्रकट नहीं किया 
गया था था किया जाता था, Pout A af 
के लिए; 


अत्त: अब, sar अधिनियम की धारा 269-ग को अनूसरण 
मों,, मोँं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घर की srure (4) 
के अधीन, निम्नीलखित व्यक्तियों, अीत' (-- 


[att [eee 2 


——— 





() a वन कुमार चन्द्र (अन्तरक ) 
(2) कुमारी उपा रानी जन 
(भ्रन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्‍्त सम्पत्ति के अर्ज़न के लिए 
कार्यवाहियां करता हु ॥| 


उक्त संम्पृत्ति के अर्जनू को संबंध में कोई भी आक्षेप :-- 


(क) हसा सूप्नना के राजपत्र में प्रकाशन' की तारीख से 
45 विन की अवधि था तत्सम्बन्धी व्याक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी 
अवध बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पर्वोक्‍्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्त दवारा; 


(स) हस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन के भीतर उक्स स्थावर सम्पीस मो हहिलत- 
बदूध किसी अन्य व्यॉक्ति दुवारा, अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे। 


स्पष्ठीक्रण :---इसमें प्रयुक्त शब्दों ओर पर्दों का; थो Tae 
ग्रधिसियम के भ्रध्याय 20-क में परिनावित 
है, वही भ्रय होगा, जो एस अष्याय में दिया 
गया हैं | 


i/a maz (i/4th share) 5 %o-39 to Hemi 


पर निनतल्‍ला मकान नं० 79/27, लोझार साकुलार रोड़ 
कलि० डीड तं० 3005 तारीख 6-4-82 


सी० रोखामा 

सक्षम प्राधिकारी 

[सहायक आझ्ायकर भ्रायुकत (निरीक्षण) 
ग्रजन' रेंज 

54, रफीअहमद किदवाई रोड, कलकत्ता-6 


aren 9-22-82 
TEX 


wr tit--we 2] 


भारत का राजपत्, जनवरी 8, 7983 (Ty i8, 904) 643 





आयकर जअधीनियम, 4964 (964 #T 43) a 
धारा 269-घ () के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


फार्यालय, सहायक आयकर आयकक्‍्त (निरीक्षण) 


Wait Ut कलकत्ता 


Hane, feta 9 ferret :982 


निर्देश Ho Ao श्रार ०-78/82-8 3|एस एल० 679 श्राई० 
ए० सी एक्यू० रेंज कल०--यत. मुझे सि० रोखामा 
भायकर अधीनयम, 964 (964 at 43) जिसे हसमें 
wen cea उक्त ओधिनियम' कहा गया हु), की धारा 
269-खल के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विद्वास करने का 
कारण हो fa wre ate, fret shaq ar wer 
25 , 000/- रू, से औधिक हैँ 
श्रौर जिसकी सं० 63 है तथा जो रफी|[भ्रहमद किदवाई रोड 
कल० स्थित है (भ्रौर इससे उपाबद्ध अनुसूची में श्रौर पूर्णरूप 
से वर्णित है रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय आर० ए० 
कल० में, रजिस्ट्रीकरण ग्रधिनियम, 908 (908 *T I6) 
के श्रधीन तारीख 2-4-82 


को पूर्वोकत सर्म्पोत्ति के उीचत बाजार मूल्य से कम MTT 
प्रतिकल के लिए अंतीरत की गई है और मभे यह विश्वास 
करने का कारण हो कि यथापूर्वोक्‍त सम्पीत्त का जाचित बाजार 
मुल्य, उसके wea प्रीक्षफल से, एसे हृश्यमान प्रीतिफल का 
cag stead से आधिक हो और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती 
(अंतीरीतियों) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रीस- 
फल' निम्नालीखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित मो वास्तविक 
रूप से कीथत नहीं किया गया हो :-- 


(क) अंतरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त 
अधिनियम के अधीन कर वने के अंतरक के 
ater में कमी करने या उससे बचने मों साविधा 
के लिए; और/या 


(ख) एसी किसी जाय या किसी धन या अन्य ग्रास्तियों 
का, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, :922 
(:922 a 644) wm उसे आओशधिनियम, ग्रा 
धन-कर जमधिनियम, 957 (4957 #27) ¥ 
प्रयोजनार्थ अंतीरिती दवारा प्रकट नहीं किया गया 
था या ककया जाना atte था,, Pood a afar 
के लिए; 


अत: अब, sar अधिनियम की धारा 269-ग के अनसरण 
में', मेँ, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ क्री उपधघारा (॥) 
के अधीन, निम्नौसखित व्यक्तियों, अर्थात्‌ -- 


(4) श्रीमती गूलसान झारा बेंगस 
(अन्तरक ) 
(2) श्री मामराज सराक्ष 
(भ्रन्तरिती ) 


को यहु सूचना जारी करके पूर्वोक्‍त सम्पीत्तु के अर्जन' के लिए 
कार्यवाहियां करता हू | 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध मो कांई भी आक्षेप -* 


(क) इस सूचना के राजपत्र मो प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्योक्तयां पर 
सचना की तामील से 30 दिन की अवध, णो भी 
अवीधि बाद में समाप्त हांती हों, के भीतर cate 
व्यक्तियों मो से किसी व्यक्ति दुबारा; 


(ख) इस सुचना के राजपत्र में प्रकाशन की ताराख से 45 
दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति माँ हितअवध 
fad wer carer दुबारा, अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित मों किए जा सकेंगे । 


श्पष्हीकरण :--इसम प्रयकत दब्दां' और पर्दो' का, जो उक्त 
अआधिनिण्म, के अध्याय 20-क मी परिभाषित 
है, वही अर्थ हांगा जो उस अध्याय माँ दिया 
गया FA 


TTT 


Ath शेयर (4th Share) Ltk-[5ch sfaa oz 
दोतलला मकान नं० 63, रफी अहमद किदवाई रोड कॉल० 
डीड नं0 2940 तारीय 2-4-8 3 । 


( सी wart) 

सक्षम प्राधिकारी 

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) 
WaT OT 

54. रफीश्रहमद किदवाई रोड 

PTH 6 


तारीख 9-2-82 
मोहर : 


644 मावत्र का राजपत्र, जनवरी 8, 983 (TT i8, :904) 


[भाग त[--खण्ड i 


a Dal PS Ser NCE A [SC Es ET CC वा: भर काकाक 75.७ थ पडा पड 


Tet Tho se Tre GHo---~ 


श्रायकर प्रध्धतिवत, i9¢) (i99. #43) झी धारा 
269-4 (4) F प्रधान सूचना 


भारत सरकार 


कार्यालय, सहायक श्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण) 
wt रेंज कलकत्ता 


कलकत्ता, दिताक 9 दिसम्बर 7982 


निर्देश सं० टी० WIXo-78/82-83/TH To 678 प्राई० 

ए० सी०/एक्यू० रेज कलकत्ता--यत Ae fo FMT, 
ग्रायकर अधितियम, 296) (ivet Bt 43) (जिसे इसमें 
इसके प्रसातु उक्त अधिलिशप कह्दा गया है), की धारा 269-ख 
ott सक्षम प्रपिझारी की, सह अिदवाण झरने का कॉरण 
है कि स्थावर सम्पति, जिधका उचित बाजार AT 25,000! 
श० से प्रधिक है 

झौर जिसकी सं० 63, हैं तथा WT whens feasts रोड 
कल० स्थित है (और इससे उपाबद्ध अ्नूगूच्री में और, पूर्ण- 
रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता श्रधिकारी के कार्यालय श्रार० 
ए० कल० में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 908 (908 का 
6) के भ्रधीन तारीख 2-4-8 2 
को पूर्वोक्‍्त सभ्पीत्ति के उीचत बाजार मूल्य से कम के रृष्यमान 
प्रौतफल के लिए अन्तीरत की गई है और मुझे यह विदवास 
करने का कारण हौ कि यथापूर्वोक्त संपीत्त का उचित बाणार 
मुल्य; उसके दृह्म॒पान प्रतिक्रत से, ऐसे era afar aT 
नह्रहू प्रतिशत से सिर है श्रीर प्रस्यर (भ्रम्तरक्षों) ओर 
प्रस्तरिती (प्न्तरितियों) के बीच ऐसे प्रन्व रण के लिए तव पासा 
गया प्रतिकय, सिम्नलविबित sean & उझ्त्र भ्रन्तरण लिखित में 
वास्तब्रिक =7 से कथित तहीं किया गया है - 


(क) अ्रस्तदण से हुई किसो wrt को बाबत gta 
पधितिमग के अधीन BT के प्रम्धरफ्ष के दायित्व 
में कमो करने मा झससे अचने में सूविशा के सिए। 
प्ली र/या 


(ख) ऐसी क्रिसी आय या किसी धत या अश्य आशितियों 
को जिन्हें भारतीय प्रायकर थधधिनियम, :922 
(i922 का i2) a उक्त थप्रष्निनियभ, या 
घमकर अधिनियम i957 (957 का 27) 
के प्रयोजनार्थ जस्तरितों तारा प्रकद तह्ठीं किया 
गया था या किया जाया चधाहिए बा; छिपाने 
में सुधिधा के लिए। 


at: ae, उक्त नीधानियम की धारा 269-ग के अनुसरण 
में, मौ, उक्ते अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा () 
के अधीन, मिष्लीलखित व्यक्तियों , अर्थात्‌ :+- 


(4) श्रीमती गुलसान are वेंगम 


(भ्रन्तरक ) 

(2) ससास लोवसीनेस एवं इनवेस्टमेंट  (प्रा०) 
लिमिटेंड 

(अन्तरिती ) 


को यह सघना जारी करके पूर्योक्‍्त सम्पीत्ते के अर्जन के लिए 
कार्यवाहिमां शुरू करता ह[। 


(क) इस सूचना के राजपत् में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन को अवधि या तस्तस्वन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील में 30 दित की cata, of oft 
प्रवत्ति बाब में समाष्त होतो हो, के भोतर पृ्वॉबित 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्धि द्वारा) 


(ख) इस सूचता के दाजपत्र में प्रकाशन फो तारीक्ष से 
45 दिन के भीतर उस स्थाबर सम्पर्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, भ्रधोहस्ताक्षरी फे पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण :--+इसमे प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त 
आधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित 
हाँ, वही अर्थ हांगा जो उस अध्याय में: दिया 
गया हा । 


अनुसूची 


, wae (4th share) 2 8c isttoq a पर 
दोत्तल्‍लता मकान Fo 63, TH भ्रहमद किदबाई रोड, क लकत्ता 
Be तं० 2905 तारीख 2-4-82 


(सी० रोखामा) 

सक्षम प्राधिकारी 

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) 
at UT । 

84, रफीग्रहमद किदवाई रोड 
कलकत्ता- 6 


तारीख 9-2-82 
मोहर J 


भांग Wil—ave 7] 


पा = Ton coca vs a rare Ac — 


weg am’. zt out. Ga. -- - ---+ 








oo 


आयकर आधिीनियम, 4964 (496 का 43) की 
धारा 269-घ () के अधीन सूचना 


भारत सरकार 
कार्यातय, सहायक आयकर आयक्त (निरीक्षण) 
श्रजन रेंज, कलकत्ता 


ware, fare 9 fearat 4982 


निर्देश म० टी० आर० 79/82-83/एस एल० 677|ग्राई० ए० 

सी०/एक्वी ० रेज-[|कलकत्ता--यत मुझे, सी० रोखामा 
मायकर आधीनियम, 964 (96 का 43) (जिसे इसमो 
इसके पश्चात्‌ उक्त अधिनियम” कहा गया है), की धारा 
269-ख के अधीन राक्षम प्राधिकारी का, यह सतिश्वास' करने का 
कारण हौ कि स्थावर सम्पीत्त, जिसका उचित बाजार मुल्य 
25,000/-G रू औधषिक हो 

भ्ौर जिसकी स० 63 है तथा जो रफि अहमद किदवाई रोड 
कलि० स्थित है (और इससे उपावद्ध श्रनसूची में और, पूर्ण रूप 
से बणित है), रजिस्टीकर्ता भ्रध्चिकारी के कार्यालय प्रार० ए० 
कलकत्ता में, रजिस्द्रीकरण अधिनियम i908 (908 # 
i6) % शअ्रधीन तारीख 2-482 

को प्ूर्वाक्त संपत्ति के उीचत बाजार मृत्य स' कमर के रृयमान 
प्रीतफल के लिए अन्तीरित की गह हा और मुझे यह विश्वास 
करने का दारण हा कि यथापर्वाक्‍्त सर्पात्त का उचित बाजार 
wea, seh cars sheer eet eee प्रीतफत का पन्द्रह 
प्रसिशत से अधिक हा और अन्तरक (अन्तरकों) और arated 
(अन्तीरीतिगा) के बीच एसे अन्तरण के लिए सय पाया गया 
yfana, frafafar var aver अन्तरण लिखित 
मा वास्तीविझ रूप से कौथित नही किया गया हो -+ 


(=) wre’ किसी आय की बाबत, उक्त 
अधिनियम के अधीन कर वेने के अन्तरक के दायिस्व 
मो कमी करने या उससे बचने में सोविधा के लिए 
और/या 


(ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य ater 
को , जिन्हाँ भारतीय आय-कर ओधिीनियम, 922 
(922 af 44) at उक्त जाीधतियम', था धनकर 
आधिनियम, 957 (957 st 27) # want 
नार्थ अन्तीरती दवारा प्रकट नहीं किया गया था 
या किया जाना चाहिए था किपाने मो सुविधा के 
लिए; 


अत: अब, उकस अधिनियम की धारा 260-ग के, अनुसरण 
में, माँ, उक्त जीधिीनियम को धारा 269-4 कौ उपधारा (॥) 
के अधीन, निम्नीलॉसित' स्याक्तियों, अर्थात्‌ :-- 





भारत का राजपत्न, जनवरी 8, 983 (IT 28, 904) 645 





= a a = eR oo 


(4) गुलसान श्रारा aT 





(अन्तरक) 
(2) में० ली० बिजनेस एव इैन्येरटसेट (प्र।०) लिमिटेड 
(अन्तीररिती) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सर्पात्त क॑ अर्जन के लिए 


कार्यवाहिया करता हु । 
उक्त afar eT Rae wt HT WwW mar >- 


(क) इस सबना के राजपत्र भा प्रत्माश्ताग को तारीख से 
45 दिन की अंवीध या पत्सस्थस्भी व्योकक्‍विया पर 
सूचना की तामील से 30 Pet staat, wt भी 
अवीध बाद गो समाएा छोती ह।, # भीतर cater 
व्योक्तया” मा से किसी व्यावि। दुवाग, 


(ख) इस मूचना BUTT Wo west की तारीख से 
45 दिन के भीतर उबत रथ्ात्रर से पीतल मा हित" 
बद्ध किसी अन्य व्यव्ति दुवाल अधांहस्ताक्षरों के 
पास लिखित मो किए जा सकेगे। 


CUSTER ae प्रयुक्त Mer AT a a, HM उक्त 
अधिनियम, के ज राय : 0-7 गा gedit 
हाँ, वही भर्थ हागा, जो उस अध्याय मा दिया 
Ta eI 


TAT 


(i/4 Wat ft WAT 2] Fo lowo WH पर 
दोतला मकान न० 63, UH War किदवई wre कलकत्ता 
डीड न० 2905 तारीख 2-4-82 


सी० शाखामा 

सक्षम प्राधिकारी 

सहायक आग्रकर आयुक्त (निरीक्षण) 
Wort रज-ा 

54, रफी ग्रहमद किदवाई रोड 

कल कत्ता- 6 


तारीख . 9-2-82 


मोहर / 


odo भारत का राज॑पत्र, जनवरी 8, 983 (tg i8, I904) 


[सांग [[[--छज्य । 





ग्रायकर अधिनियम, 96. (i96i का 43) की घारा 
299-व (!) के श्रघीत सूचना 


ATT TRA 
कार्यालय',, सहायक आयकर आयुक्‍त (निरीक्षण) 
a OT कलकत्ता 
कजकता, दिधाक 2 दिसम्बर i982 


निर्देश गं० टो० आ्रर०/73/82-83/|एस एल० 676 श्राई० 

ए० सी०/एक्यू रेज- केलकत्ता--यत:, मुझ सि० रोखामा, 

atant fated, 396 (i96 *t 43) (जिसे इसमें 
इमके पश्चात्‌ उक्त श्रधिति पम' कहा यया है), की घारा 269-ख 
के अधीन सक्षम पाधिकारों की, यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर तम्पत्ति, जिलका उचित वाजार मुष्य 25, 000/- 
इपए से भ्रधिक है 

श्रौर जिसकी स> care ao 3 है तथा जो 2 बी, गनेंरा 
we Tag Ho स्थित है (और इससे उपावद्ध अनूसूची 
Hoar, prey से वर्णित हैं), रजिस्ड्रीकर्ता श्रधिकारी के 
PMA Fito To कन० में रजिस्ट्रीकदररण अधिनियम 
908(i908 tT 6) 4 श्रधीन तारीख 24-4-82 

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उोवित बाजार eT a ee Hh OIA 
प्रतिफल के लिए अन्तीरित की गद्य है गौर मुभे यह विश्वास 
“करने का फारण है फि बयापूवकित सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य wre ead aire से, ऐसे बृश्यमान प्रतिफल का 
gre atm ते प्रश्चितर Wie श्रन्तरक (प्रम्तरकों) श्रौर 
अलरिती (अत्ारितियों) के बीच ऐसे gear के लिए 
at ara way gens. नेम्तलिखित उद्देश्य से उक्त प्रस्तरण 
लिखित में वास्तदिक रूप से कथित नहीं किया गया है :-- 


(a) wren से हूठे किसी श्राथ की बाबत, उफत 
शषितियम के श्रप्रीन कर पेने के भ्रत्तरक के 
दा।एएब में कवाँ करन या उससे बचने में सविधा 
४ जिए; थोर[या 


(ख) एनसोकिलसा आय था किसी बन या श्रत्य प्रास्तियों 
को जिले भाउतोय पश्राय-कर श्रधिनियम, 922 
(igs Wii) या उक्त अधिनियम, या 
Thi, UTI Ta, 7957 (4957 का 27) 
we Jape tied aren sae at fear 
गया था ।/ जिया जाता चाहिए था, छिपाने में 
सुविधा के लिए 


अत; अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनसरण 
में, माँ, saa afahroow at are 269-8 HT sT-aret (4) 
के गधीय, feratater extara, gute :— 


(2) एलापेंन्स प्रोपारटिस और इन्डसद्रीज लि० 
(प्रन्तरक ) 
(2) यूनिवर्सल ट्रेड कारपोरेंशन 
(अन्सरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्बोक्त सम्पत्ति के प्रजन के 
लिए कार्मेवाहियां शुरू करता हूं। 


उक्त सम्पत्ति के अजत के सम्ब्ध में कोई भी अवीप :-- 


(क) इस पुचना के राजपत्न में प्रकाशन को तारीख हें 
45 fet wl wats oy तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दित॑ की wafer, जो भो 
प्रवधि बाद में समाप्स होती ही, के भीतर पूर्वोक्‍्त 
व्यक्तियों में से किसी safer art; 


(सत्र) हस सूचना के राजपत्न में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी प्रन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीफरण :--इतमें प्रयुक्त शब्दों श्रोर पदों का, जो ORT 
प्रधिनियम के प्रधयाय 20-क में परिभाषित है, 
Hat TF iter, जो उस प्रह्याय में दिया गया है। 


oreo 


care Ho i, 3ए, फ्लोर 2 बी, गर्तेस चल्ध एबेन्यू. कलकत्ता 
दलिल सं० 4605 पी तारीख 4-4-82 


(श्री रोब्ामा) 

सक्षम प्राधिकारी 

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) 
अर्जत रेंज 

54, रफीग्रहमद किदवाई रोड 

HART 6 


तारीख 2-2-82 


MES 2 


भाग Tiare 4] 





प्रस्प आई... टी .] एन . एस .--०------ 


आयकर अधिनियम ,- 7964 (96 Bt 43) at TT 
269-8 (4) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


फार्यालब,, सहायक आयकर भायूक्त (निरीक्षण) 


Tid रेंज, लखनऊ 


लखनऊ, दिनांक 29 नवम्बर 982 


fri wo Slo श्राई० Milo Fo एच० 44प्र्जन-- 

यत: मुझे ए० प्रसाव, 

जायकश भीपषीतियम, 7964 (96 का 43) (जिसे हसमो 
इसके पद्चात्‌ उक्त आधिीनतियम' कहा गया है), की धारा 
269-ञ्व के जधीन सक्षम प्राौधकारी को यहू विष्घास करने का 
कारण हाँ कि स्थावर सम्पीत्त, जिसका उीचत बाजार मूल्य 
25, 000/- रू. से आऔधिक हो 

ग्रौर जिसकी सं० प्लाट नं० 229 है तथा जो टैगोर मार्ग 
स्कीम लखनऊ में स्थित है (भर इससे उपाबद्ध TAT में 
भौर पूर्ण रूप से वर्णित है, रजिस्ट्रीकर्ता भ्रधिकारी के कार्यालय 
लखनऊ में रजिस्ट्रीकरण श्रधिनियम, 7908 (:908%T 6) 
के श्रधीत दिनांक mtr i982 

कां पूर्वोक्त सम्पीत्त के उीचत बाजार मूल्य से कम के रृयमान 
store के 'लिए अन्तीरेत की गई हो और म॒झे यह निश्वास 
करने का कारण हो कि यथापूर्वोक्त सम्पीत्त का उीचत बाजार 
मूल्य, उसके शश्यमान प्रीतिफल से, एसे रृह्यमान' प्रीतफल का 
पंद्रह प्रीतशत से औधिक हू औौर अंतरक (अंतरकों) और अंतीरिती 
(अंतीराीतियों) के बीघ एसे अंतरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल,, निम्नीलशिस उद्ददयों से उक्त भंतरण लिखित में 
बास्तीबक रूप से कीथेत नहीं किया गगा हो :-- 


(कौ ram ¢ ax fad ao की बाबत, उक्त 
afyfaaa के अधीन कर बने के अन्तरक के 
दामित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और/या 


(ख) एसी किसीं आय या किसी धन या अन्य ऑसस्तियों 
को जिन्हों भारतीम जायकर जीधीनिमम, 4922 
(4922 @ 44) या उक्त आधीनियम, या धने- 
कर अधिनियम, 957 (:957 3727) 
प्रयोजनार्थ अन्तीरती दवारा प्रकट नही किया गया 
था या किया जाना चाहिए eo, feo a afer 
के लिए। 


अतः जब, उक्त आधिनियम की धारा 269-ग के अनूसरण 
भें,, मो, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (॥) 
के अधीन, निम्नीलबित ब्याक्तियो, अर्थात्‌ ६-- 


भारत फा राजपत्न, जन वरी 8, 98 3 (IT i8, 904) 647 


(i) af tro ताल्हा 
(अन्तरक) 
(2) Ho हजरत महल सहकारी गृह निर्माण समिति लि० 
22 चन्दलोक लखनऊ 
, (भ्रन्तरिती ) 
(3) उपरोक्त विज्लेता 
(वह व्यक्ति! जिसके भ्रधिभोग में सम्पत्ति है।) 


को यह सूचना जारी करके gaa ata के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह। 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन' के सम्बन्ध मो कोई भी आक्षेपे *--- 


(क) इस सधना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन की अवीध या तत्सम्बन्धी व्योक्तियो' पर 
सघना की तामील' से 30 दिन की अवध, जो भी 
अवधि बाद में समाप्त ढ़ांती हाँ, के भीतर पर्वोक्‍्त 


(ल) एस सूचना के राजपत्र मं प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्गीत्त ao Pere 
किसी अस्ध व्योक्ति दुबारा अधोह्टस्पाक्षरी के पास 
'िलित मो किए जा सकेंगे। 


स्वष्डीकरण:--इसमें' प्रयक्‍त शब्दों और पदों का, जो उक्त 
अधिनियम के अध्याय. 20-क मो पौरिभाषित 
है, वही अर्थ होगा जो उस प्रध्याय मो दिया 
TT BI 


wat 


cae to 229 टैगोर मार्ग स्कीम, लखनऊ रकवा 
600, वर्गफीट जिसका सम्पूर्ण विवरण सेलडीद व फार्म 
3फ-जो सं० 634/82 8 atta > जिसका पंजीकरण 
सब रजिस्टार लखनऊ के कार्यालय में किया जा चुका है। 


ए० प्रसाद 

सक्षम प्राधिकारी 

सहायक आयकर आयुक्‍त (निरीक्षण) 
ग्रगन रेंज, लखनऊ 


arta : 29-i-82 
मोहर : 


648 चारत का राजपत्रें, जनवरी 8, 983 (itt i8, 904) 


aS 0-3 ll ———ee 


yey जाएँ. दी एन ,एस. - ++- 


आयकर अधिनियम, 796 (7967 3 43) * 
ara 269 4(t) & welt BAT 
भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक झायकर श्रायुक्त (निरीक्षेण) 


HAT TH, TIA 
लखनऊ, दिनाक 7 दिसम्बर 982 


निर्देश स० जी० श्राई० Milo To-i46/aI—AI: 
मुझे, ए० प्रसाद, 
आयकर प्रशितियय, 99) (i96i 3 43) (जिसे इसमें 
eae weary ‘see भ्रधितियम! कहा गया है), की धारा 269-ख 
के प्रधोन सक्षम आाधिकारों झों, यहूं विश्वास करने का कारण 
hPa omar «rita, Saver alae arate ART 25,000/- 
G. datas 
gre frit qo बनन्‍्दोवस्ती खसरा नं० 3 है तभ्रा जो 
प्रल्मोडा में ण्थित 3 (गौ इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप से वर्णित है), रॉजिस्ट्रीकर्ता श्रधिकारी के कार्यालय 
अल्मोश में रविस्ट्रीयरुण offre, i908 (:908 का 
lo) % WAT aPTH J 9-4-82 
को पूर्वोक्‍त सम्पीत्त को shat aT Te से कम के रुष्यमान 
प्रात्षफल के लिए अन्तीरत की गई हाँ और मूफे यह विद्वास 
करने का कारण हाँ कक यथापूर्वोक्त सम्पीत्त का उचित बाजार 
मूल्य, उसके दृश्यमान ४तिप न से, ऐसे दृश्यमातर प्रतिफत का 
पन्‍्द्रहु प्रतिशत से wie दे ओर ग्रस्तरकः (धन्तरकों) 
गौर फरतरियों (अन्तरितण्ेे) के बीच ऐसे अस्तरण के लिए 
तय Ton गत वाउफल, विम्वलिखित उद्देश्य से उक्त Hert 
fafat a asafen et 4 क्रथित नहीं किया प्रया है :-- 


(क) अन्तरण से हुई किसी ara et बाबत eat 
afafuas & ate कर देमे के ae के 
में करी करने या उससे बने में सुविधा 


दागिए में 
के दिए। औरया 


(a) Gut feat श्राय 4 किसी बत या अम्य प्राहतियों 
ay, fares भारतीय स्‍भायकर भ्रधिमियम, i922 
(i922 a 4) a ve प्रधिनियस, या 
net ग्रष्टगियम, i987 (957 का 27) 
के प्रयोजनाओ अन्तरिती द्वारा प्रकर नहीं किया 
गया था या किया जाता चाहिए था, छिपाने में 
hea पे लिए; 


अतः अब, उकस अधिनियम, की धारा 269-ग के अनूसरण 
vt, gaa ओऔधिनियम की धारा 269-ष की उपधारा () 
फे अधीन, निम्नीसाखित व्यक्तियों, अ्थीत ॥«« 


भाग त]--छण्ड 4 


(।) श्री रेने साह दुलधरिया 


(अ्न्तरक ) 
(2) मेसर्स श्रल्मोडा मैगनेसाइट लिमिटेदड मटेला, 
श्रल्मोश । 
(weather) 


(3) उपरोक्त विक्रेता 
बहु व्यक्ति जिसके श्रधिभोग में सम्पत्ति है। 


को यहू सूचता जारी करके प्‌र्वोकत सम्प्ति के अर्जेन के लिए 
कार्यबाहियां शुरू करता हूँ । 


छुकत सम्पत्ति फे अ्जत के वंबंध a ae dt att 


(क) हस सूवता के राजपत्न में प्रकाशन को तारोब से 45 
दिन की प्रवप्ति या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सू बना कौ 
andre से 30 दित की अवधि; जो भो cafe are ay 
ममाष्त होती हो, के भोतर पर्वोक्‍्त श्यक्तितियों में से 
किसी safer avery 


(a) इस सूचना के राजपत में प्रकाशन की तारीध से 45 
दिन के भीतर एमत श्थावर सम्पत्ति में हितबय 
किसी अन्य ष्यक्तित व्वॉरा प्रधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण --इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों को, जो छत 
प्रधिनियम के अध्याय 20ल्‍क में परिभाषित 
है, वहीं अर्थ होगा, जो उस अध्याय में 
fear war tt 


अगली 


भूमिधरो बन्दोबस्ती खरा न० 3 जिसके भ्रत्दर 2 
भवन फुलवारी चौक जो बेनामा के ,साथ लाल रणं से 
दिखाई गई हैं जो ग्राम राती धारा नगर पालिका ह॒दुद 
वाहक पट्टी खास जिला अल्मोडा जिसका सम्पूर्ण विवरण 
सेलडीड व फार्म 37-जी० न० I6 Uao/a2 में दिया गया है । 


To प्रसाद, 

सक्षम प्राधिकारी, 

सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण) 
HAT CH, TAA 


तारीख 7-2-82 
मोहर * 


aT Tare] 





WET आह . टी . एन . एस . ---------------०* 


wae APPT, 496 (964 aT 43) mI 
art 269-4 (4) B welt Ga 


भारत सरकार 
कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) 
Oat TH, ATT 


लखनऊ , दिनांक 6 दिसम्बर 982 


fat to te Who ate sto 56 प्र्जतन--यतः 
मुझे, ए० प्रसाद, 
क्रायकर अधीनियम, i964 (:96i % 43) (faa xe 


इसके Tene उक्त भोधिनियम' कहा गया हु), की धारा 
2069-ख के अधीन सक्षम प्राभ्धषिकारी को यहू विश्वास करने का 
कारण #कि स्थावर सम्पात्त, जिसका उीवत बाजार मूल्य 
25, 000/ रू. से शीधिक हैँ 

झौर जिसकी सं० मकान नं० इब्लु डी० 4|54 है तथा जो 

झ़्वाजा कुतुब बरेली में स्थित है (झ्रौर इससे उपावद्ध श्रन- 

सूची में भ्रौर पूर्ण रूप से बणित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता भ्रधिकारी 

के कार्यालय बरेली में रजिस्ट्रीकररण अधिनियम, i908 

(i908  6) % weft feare wit t982 

a cater dufer e ofa बाजार मूल्य से कम के छृूयमान 
प्रीतफल के लिए अन्तीरत की गई go att ap ag विदवास 
करने का कारण हो कि यथापुर्वोक्त सम्पीत्त का उीचत बाजार 
qa, उसके रुए्यमान प्रीतफल से Cea प्रीतफल के 
gag stare a ate हो और अंतरक (मंतरकां) और घंतारती 
(अंतीरीतियों) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रीत- 
फल, नििम्नालीखित उदृदोश्य से उक्त अंतरण लिखित भों वास्तविक 


रूप से कौीथित नहीं किया गया हो :-- 


(क) ae से हुई किसी आय stat, उक्त 
अधिनियम के अधीन कर देने के अनन्‍्तरक के 
दायित्व में फभी करने या उससे बच्चने मों सुविधा के 
Pau; af</at 


(ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य otter 
को, जिन्हों भारतीय भायकार औधीनवियम 7922 
(922 का 44) a उक्‍क्स अधिनियम, या 
धन-कर आऔधीनियम, 4957 (957 का 27) 
के प्रयोजनार्थ अन्तीरिती दवारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में 
ata & faq; 


ae: we, saa अधिनियम की धारा 269-ग के TEU 
में, माँ उस आँधीनियम्‌ की धारा 269-घ की SeeTe () 
के अधीन, निम्नालाक्षित प्योक्‍तियों, अधीस :-- 
27—406GI/82 


भारत का राजपत्र,, जतवरी 8, 983 


a PS hr asi SSS PSPS > SL 


(att 28, 904) 649 


() a ae aaa लाल मुख्तारखास चुप्नीलाल 
(प्रन्तरक ) 
(2) श्री ज्ञावचन्द्र जैन 
(भ्रन्तरिती ) 
(3) उक्त विक्रेता 
(वह व्यक्ति जिसके श्रधिभोग में सम्पति है) 


को यह सूचना जारी करके पू्वा क्‍्त सम्पीत्त को अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हु । 


उक्त सम्पात्त के भर्जन्‌ के सम्बन्ध मां को भी aaa: -- 


(क) इस सूचना के राजपंत्र मा प्रकाशन को वारीस से 
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सना की तामील से 30 दिन की अवधि जां भी 
wate बाद मो समाप्त होती हो, के भीतर पू१्वोंक्त 
ब्योक्तयों में ot Path safer दवारा; 


(ख) इसे सूचना के राजपत्र भो प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पीत्त में हित- 
बद॒ध किसी अन्य व्याक्त दुवारा, अधोहस्ताक्षरी फ॑ 
पास लिखित में किए जा सकेंगे। 


स्पष्टीकरण :--हसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, ओ उक्त आऔधि- 
नियम के अध्याय 20-क में परिर्भाषत हाँ, वही 
अर्थ होगा, जा उस अध्याय a fam TT हु । 


art 


एक किता मकान WL Ho Beto डी०-4/(54 स्थित 
झ्वाजा झुतुब बरेली में हैं जिसका सम्पूर्ण विवरण als 
व फार्म 37जी ae i774/82 में वर्णित है जिसका 
पंजीकरण सब-रजिस्टार बरेली के कार्यालय में किया जा चुका 


है | 


ए० प्रसाद, 
सक्षम प्राधिकारी 


सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण), 
wT रेंज, लखनऊ 


तारीख : 6-2-982 
मोहर : 


650 भारत का राजपत्र, जनवरी 8, i983 ( Wte i8, :904) 


[ भाग ता--खण्ड 2 


a EE] 


प्रारूप भाई . टी . एन , एस . -------------- 


आयकर अधिनियम, 7964 ((964 a 43) at 
ureT 269-8 (4) & rte eat 


भा'रत सरकार 


कार्यालय, सहायक प्रायकर श्रायूक्‍कतत (निरीक्षण) 


Wat UT, TAH 


लखनऊ, दिनांक 6 दिसम्बर 982 


निर्देश सं० जी० श्राई० आर० संख्या प्रार० 79|प्र्जन--- 
श्रत: मुझे ए० प्रसाद, 
आयकर अधिनियम, 4964 (964 a 43) (जिसे इसमो 
इसके पदचात्‌_ उक्त अधिनियम” कहा गया हु), की धारा 
269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को ag विश्वास करने का 
कारण हाँ ककि स्थावर संपत्ति, जिसका छाचित बाजार मूल्य 
25, 000/- रु. से औधिक हो 
शौर जिसकी संख्या श्रारारों खसरा नं० 589 है तथा जो 
रहीमनगर, लखनऊ में स्थित है (श्रौर इससे उपाबद्ध श्नतृूसूची 
Goat पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता श्रधिकारी के 
कार्यालय लखनऊ में रजिस्ट्रीकरण श्रधिनियम, i908 (908 
का 6) के अधीन दिनांक अप्रैल 7982' 


को पूर्वोक्ध्ष संपत्ति का उचित बाजार मूल्य से कम के रश्यमान 
प्रीतफल a fan ative alae हो और मभझे यह विश्वास 
करने का कारण हा (कि यथापूर्वोक्‍्त संपत्ति का उीचत बाजार 
मूल्य, उसके दृश्यमान प्रीतफल से, एसे हृष्यमान प्रीतफल के 
cae stare से औधिक हो और अन्तरक (बन्तरको) और 
अन्त रित्ती (अन्तीगावियों) के बीक्ष ऐसे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रीतसफल', निम्नीलीसत उद्दोश्य सो उक्त' अन्तरण 
लिखित मे वास्तीवक रूप से कीधत नही किया गया हो :-- 


(=) अन्तरण से हुई किसी आय की mad, saa 
अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के 
दायित्य' में कमी करने या उससे बचरे मो साणिधा 
के लिए; ऑर/या 


(व) एसी किसी आय या किसी धन या भनन्‍्य ऑसस्तियों 
को जिन्हँ भारतीय आयकार औधीनियम, 4902 
(:922 a 44) या उक्त ओआधिनियम, या धन- 
कर अभधीनियम, 957 ((957 a 27) * 
प्रयोजनार्थ अन्तीरिती दुवारा प्रकट नहीं किया गण 
था या किया जाना चाहिए था, छिपाने मो सुक्िवा 
के 'लिए।] 


अतः अब, उक्त औधीनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण 
a, a, उक्त आधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (॥) 
के अधीन, निम्नीलखसित afer, अर्थात्‌ (-- 


(i) aad fata कोग्मापरेटिव हाउसिंग सोसाइटी 
लि०, महानगर, लखनऊ । 
(अन्तरक ) 
(2) श्री राजेन्द्र गौड़ । 
(अन्तरिती ) 


(3) किक्षेता 
(ae व्यवित जिसके श्रधिभोग में सम्पत्ति है।) 
को यह सूचना आरी करके पूर्वोक्त संपीत्त फे जर्जन' के लिए 
कार्यवाहिया शुरू करता ह। 


उक्त सपौत्ति के अर्जन के संबंध में कोड आक्षेप :-- 


(क) इस सूचना के राजपत्र मो प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन की sate a तत्संबंधी व्याक्‍्तयों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी 
अवीध बाद माँ समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्‍्त 
व्यक्तियों मे से "किसी व्यक्त दूवारा, 


खि) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपीत्त' मो (हविंतबद्ध' 
किसी अन्य व्याक्त दवार/ अधोहस्ताक्षरी झो पास 
लिखित मो किए जा सकगे। 


स्पष्टीक रण: --इसमे sae शब्दों और पदों का, जो उक्त 
आधिनियम, के अध्याय, 20-क मो पौरभाषित' 
हाँ, वही अर्थ हांगा जो उस अध्याय मा दिया 
गया है। 


are 


Mt TT Ao 589 MME Ao 5 Teal 3720 
बर्गेफुट वाके रहीमतगर, लखनऊ में स्थित हैं जिसका सम्पूर्ण 
विवरण सेलडीड वे फार्म 37-जी० संख्या 793/82 F 
बणित है जिसका पंजीकरण सब-रजिस्ट्रार, लखनऊ के कार्यालय 
में किग्रा जा चुका है। 


To प्रसाद 

सक्षम प्राधिकारी 

सहायक प्रायकर arrest (निरीक्षण) 
wa रेंज, लखनऊ 


तारीख : 6-2-982 


भोहर : 


हाय I—aee ॥] 





TET AI . टी , एन . एस . -----०--------- = 


आयकर जीधीनयम, (964 (96 का 439) की 
Wea 269-8 (4) & att eT 


भारत प्रकार 
फार्यालय, सहायक प्रायकर झायुक्‍त (निरीक्षण) 
WT रेज, लखनऊ 
लखनऊ, दिनाक 29 नवम्बर (982 


निर्देश सं० जी० आई० झार० संख्या जी०-55/भ्र्जन--यत' 

मुझे, ए० प्रसाद, 

झायकर अधिनियम, 7964 (96 का 43) (जिसे इसमें 
इसके Tem ‘ser अधिनियम कहा wae), at धारा 
269-स के अंधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विष्वास करने का 
कारण ह॒॑ कि स्थावर संपीत्त, जिसका उचित बाजार मूल्य 
25, 000/ रू. से भधिक हाँ 

mit front संख्या 588 व 589 खसरा है तथा जो 
रहीमनगर लखनऊ में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची 
में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिरट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय लखनऊ में रजिस्ट्रीकरण 'प्रधिनियम, i908 (908 
का i6) # श्रधीन दिनांक 5-4-982 
को पूर्वोक्स सम्पीत्त के उचित बाजार मूल्य से कम के दइ्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तीरत की गई हो aft wh ag विश्वास 
करने का कारण हाँ कि यथापूर्वोक्त सम्पीत्त का उीचत बाजार 
मुल्य, उसके रायमान प्रीतफल से ऐसे छश्यमान प्रीतफल का 
न्द्रह प्रतिशत औधक हाँ और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तीरिती 
(अन्त रतियों) के बीच एसे अन्तरण को लिए तय पाया गया प्राति- 
फल , ननिम्नीलखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में” बास्तीवक 
eq से कौथत नहीं किया गया है:-- 


(क) ware से हुआ किसी आये को बाबत, उस 
अधिनियम के अधौन कर दतने के ITH के 
afar a edt eat oT उससे बचने मों साविधा 
के लिए; और/या 


(ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य जस्तियों 
को, जिन्हँ भारतीय आयकर औधीनियम, 922 
(:922 a 4i) 7 सबत मषनियम, a 
धन-ऋर वॉधौगयम, (957 (957 aT 27) 
के प्रयोचनार्थ जन्वारती इबारा प्रकट नहीं किया 
गया था भा किया लाना चाहिए था, food 
सुविधा के लिए; 


अतः अब, उस अधिनियम की धारा 269-ग के, अनूसरण 
मो, मै", उक्त औधीनियम की धारा 269-घ की उपधारा (॥) 
के अधौन;, निम्नलिखित ध्योकतियों, अर्थात !-- 


भारत का राजपत्,, जनवरी 8, 983 (att 8, :904) 65l 


(.) श्री शशि pax frat 
fara Hare frat 
ललित कुमार सिक्का 
द्वारा श्री ओ० एन० त़िपाठी (मुखतार खास) 
(प्रन्तरक ) 
(2) Ho ग्रोबाल सहकारी आवास समिति लि०, रजि० 
नं० 84 द्वारा सचिव श्री आर० एस० दीक्षित । 
(भ्रन्तरिती ) 
(3) विक्रेता 
(बह व्यक्ति जिसके अ्धिभोग में सम्पत्ति है) । 


को यह सुचना wet wes Tatar सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शरू करता हृ।। 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन की साम्बन्ध में कोहँ भी आाक्षेप :-- 


(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन की अवीध या तत्संबंधी घ्योक्तयों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अभवाध, णो भी 
अवीध बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्‍्त 
व्यक्तियों मों से 'किसी व्यक्त दवारा; 


(ण) इस सूचना को राजपत्र में प्रकाशम को तारीख डे 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पीत्ति में हित- 
aay किसी भ्रन्य afer ware, अभोहस्ताक्षरो के 
पास लिखित में किए जा समोंगे । 


स्पष्टीकरण :--हसमें प्रयक्‍त षाव्दों और पदों का, जो उक्त अधि- 
नियम के अध्याय 20-क मो परिभाषित हो, 
यही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया 

॥ 


अनूसूत्ती 


श्राराजी खसरा नम्बर 588 व 589 रकबा 5335 84 
सबरगमीटर वाके रहीमनगर परगना व तहसील व जिला 
लखनऊ में स्थित है । जिसका विवरण सेलडीड व फार्म 
37-जी संख्या 490|82 में किया जा चुका हैं । जिसका 
पंजीकरण सब-रजिस्ट्रार लखनऊ के कार्यालय में दिनांक 
5-4-982 FY feat aT AaT z 


to प्रसाद 
सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आगयुक्‍त (निरीक्षण) 
mia क्षेत्र, लखनऊ 
area : 29--982 
मोहर ६ 


652 भारत का राजपत्न, जनवरी 8, 7983 ( Tet 8, :904) 


[भाग ता--लष प्ड | 





TST. are" 


आयकर आधीनियम,, 7964 (4964 a 43) at ae 
269-5 () # अधीन सूचना 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर आयक्‍त (निरीक्षण) 
aay tr, TAH 
लखनऊ, दिनांक 6 दिसम्बर i982 


निर्देश सं० जी० आई० Wit संख्या पी०-900/्रजत-श्रत: 

मुझे, ए० प्रसाद, 

आयकर आधिनियम, 7967 (964 a 43) (जिसे इसमो 
gah Tea ‘sar ओआधिनियम” कहा गया हु), की भारा 
269-स' के अधीन सक्षम afore? at ag fame ae का 
कारण हाँ कि स्थावर सम्पीत्त, जिसका उचित बाजार मूल्य 
25, 000/- रु. से औधिक हा 

श्र जिसकी संख्या प्लाट नं० 6 खसरा ने 589 है सथा 
जो रहीमनगर में मलिहाबाद लखनऊ में स्थित है (ar 
इससे उपाबद्ध अ्रनूसूची में श्रौर पूर्ण रूप से वणित है), 
रजिस्ट्रीकर्ता श्रधिकारी के कार्यालय लखनऊ में रजिस्ट्रीकरण 
श्रधितियम, 3908 (908 #T i6) *% श्रधीन दिनाक 
प्रप्रेल :982 

ar qatar aafa & shea बाजार मूल्य से केम के दृयमान 
प्रतिफल के लिए अन्तीरित की गहँ हो ओर मभे यह विष्वास 
करने का कारण हो कि यथापूर्वोक्‍त सम्पत्ति का उीब्रित बाणार 
wer, Van waa प्रीतफल से, एसे शए्यमान प्रीतफल का 
wae प्रीतशत से आधिक हो और मंतरक (अंतरकों) और 
अंतीरती (अंतीरितियों) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया 
प्रतिफल निम्नीलीखित उद्दोश्य से उक्त' अंतरण लिखित में 
areata रूप से कीथत नहाँ किया गया हो 


(क) अंतरण से हुई किसी भाय की बाबत, उक्त 
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व मों कमी करने या उससे बच्चने मो सुविधा 
के लिए; औौर/या 


(ल) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य ऑस्थियों 
को, जिन्हों भारतीय आय-कर जाधिनियम, (922 
(:922 = 44) या ser भविनियम, या 
धघन-कर अधिनियम, 7957 (:957 ¥T 27) 
के प्रयाजनार्थ अन्तीरती दृवारा प्रकट नहीं Para 
गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में 
सुविधा के लिए; 


अतः जब उक्त औधिनियम की धारा 269-ग की अभसरण 
में, मैं, उक्त आधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा () 
के अधीन, निम्नालखित व्यक्तियों, अर्थात्‌ 


) मैसर्स श्रग्नेवाल कोश्रांपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी 
, ई/3। महानगर लखनऊ, द्वारा डा० श्रार० 
एस० दीक्षित दीअध्यक्ष । 


(भ्रन्तरक ) 
(2) प्रेम कुमार शर्मा 
(अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्बोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता हू। 


wer wate के भर्जन्‌ के संबंध' मों को भी भाक्षेप :-- 


(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्याकतियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवीधि, जो भी 
अवीध बाद भें समाप्त होती हो, के भीतर पर्वोक्त 
व्यक्तियों मों से किसी व्यक्ति दवारा; 


(से) इस सूचना के राजपत्र मो प्रकादन' की तारीख से 45 
विन के भीतर उक्त स्थायर सम्पीत्ति भो हहितबदध' 
किसी अन्य व्यॉक्स बवारा; अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए-जा सकेगे । 


स्पष्शीकरण :--एसमें प्रयुक्त एब्दों और पदों का, जो उक्त 
अधिनियम, के अध्याय 20-क मों परिभाषित 
हो, वही अर्थ होगा जो उस' अध्याय में दिया 
गया हूँ। 


अनुसुभी 


प्लाट नं० 6 खसरा नं० 5४७ पैमाइशी 2275 वर्गफूट 
वाके रहीम नगर महानगर में स्थित है जिसका सम्पूर्ण विवरण 
सेलडीड व फार्म 37-जी संख्या i492/82 F afr है 
जिसका पंजीकरण सब-रजिस्ट्रार लखनऊ के कार्यालय में 
किया जाचुका है। 


ए० प्रसाद 


सक्षम प्राधिकारी 
सहायक श्रायकर श्रायुक्‍त (निरीक्षण) 


अर्जन क्षेत्र, लखनऊ 
तारीख : 6 दिसम्बर 982 


मोहर : 


att ieee 2] 





ame. at. OT. Ut.-——---- 


भायकर मीधीनियम, :964 (964 @ 43) HT ATT 
269-4 (4) के अधौन सूचना 


भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण) 
ग्रजन क्षेत्र, पटना 
पटना, दिनांक 7 दिसम्बर 982 


fram ao UW /62i/ata/ 82-83--यतः मुझे, wate 
कुभार दुबे, 
शामकर भीधाीनयम, 4964 ((96 a 43) (जिसे हसगो 
इसके Tere उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 
269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का 
कारण हू कि स्थावर सर्म्पोत्त, जिसका उचित बाजार मुल्य 
25, 000/- स. से भ्धिक है! 
झ्ौर जिसकी सं० एम० एस० प्लाट संख्या 2060, हालडिंग 
संख्या 304 (पुराना) 89 (नया) वाई संख्या >»बी 
है तथा जो मेल रोड, रांची में स्थित है (और इससे उपावद्ध 
श्रनुमूची में और पूर्ण रूप से वर्णिन है), रजिस्ट्रीरर्त्ता अधि- 
कारी के कार्यालय रांची में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 908 
(908 T i6) ® welt aia 29-4-982 


को पुवा क्‍त संपत्ति के जीत बाजार मुल्य से कम के रूयमान 
प्रीतिफल के लिए अन्तीरत की गई हो और मुझे यह विदवास 
करने का कारण हाँ कि यधापूर्वोक्‍त सम्पीत्त का उचित बाजार 
मुल्य, उसके Teta प्रतिफल a, Ta tran shang का 
wag afar ates gare अंतरक (अंतरकों) और मंतारिती 
(अन्त रातियों) के बीच एसे मन्‍्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रीतरफल , 'निम्नोलीसित उद्दो्य से उर्वस अन्तरण लिखित मां 
ग्रास्वाबक छप से कौथत नहीं किया गया हाँ १-- 


(कफ) जन्तरण से हुई किसी आय को नाबत उक्त गाौधि- 
नियम' के अधीन कर दने के अन्तरक के दायित्व में 
wy eat eq aot ert mt afar A fav, 
भर /एा 


(ब) एसी किसी भाग गा किसी धन था oar आईस्सियों 
कां,, जिन्हों भारतीय जायकर अधिनियम, 4922 
(4922 a 4) at उक्त अधिनियम था धन 
we afufamt, ]957 (957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तारिती दुबारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया आना वाहिए था, छिपाने में साबिधा 
के लिए; 


we. क्रम, उक्त अधिनियम, को धारा 269-ग के अनूसरण 
में, भें, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (॥) 
के मधीन निर्म्माालित ब्याक्तियों, भर्थात:-- 


WITS का UATE, जनवरी 8, 983 (tT 78, 7904) 653 


l. att लक्ष्मस सिह थिता सब काशी सिह करतार सिह 
(2) करतेल सिंह पिता-स्व० रजीत सिंह 
(3) प्रीतम सिंह पिता-स्व० काशी सिंह, करतार 
सिह द्वारा श्रापनें पुत्र के जो की पावर श्राफ श्टार्नी 
रखता है। ग्राम थाना पंजोडा जिला होशियारपुर, 
बतंमान पता मेन शोष्द, रांची । 

(अन्तरक ) 


2. श्री मनमोहन शर्मा (2) सुशील शर्मा पिता 
विश्वनाथ णर्मा, पुराना कमिएतर कम्पाउन्ड, रांची 
भाना कोतवाली, जिला रांची । 

(श्रन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पुर्दॉक्त सम्पत्ति के अर्ज को लिए 
कार्बवाहियां करता हु । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संम्बन्ध मों कोड भी आक्षेप :-० 


(क) इस सूचना के राजपत्र मों प्रकाशन की तारीख से 45 
दिन की अवध यथा तत्सम्बन्धी व्याकतियों पर सूचना 
al anita से 30 दिन की अवध, जो' भी अधि 
बाद से समाप्त हांती हो, के भीतर पूर्बोक्त 
atari a से रि।थी ब्माक्त दुवारा; 


(छ) हस सूधता फे राजपत्र में प्रकाशश को तारीख से 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति मों हित- 
बदध किसो अच्छ व्यायवतत दुबारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित माँ किए जा सकेंगे। 


स्पष्टीकरण :--हसम प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त 
अधिनियम के क्षध्याय 20-क मो परिभाषित 
हुई, नही अर्थ होगा जो उस अध्याय में! दिया 
गया Fl 


area 


जमीन मय एक मंजिला पक्‍का मकान जिसका रकवा 0. 058 
एकड़ है तथा जो मेंस रोड रांची, जिला--रांची में स्थित है तथा 
जो पूर्ण रूप से बासिका संख्या 4052 दिनांक 29-4-82 में 
बणित है एवं जिसका निबंधन अवर निबंधक पदाधिकारी tit 
gat ATH FAT sl 


प्रवोध कुमार दुबे 
सक्षम प्राधिकारी 

सहायक भ्रायकर आयुक्त (निरीक्षण) 
अर्जन परिक्षेत्र, 

बिहार, पटना 


तारीख : 7-2-982 
मोहर: 


654 भारत का राजपत्र, ज॑ंतवरी 8, 983 ( पौष i8, 904) 





Sr ee 


wey ane. zt. WT. Ta, ---------- 
ओयकर अधिनियम, 7964 (4964 a 43) et are 
269-9 (4) के अधीन सुचना 
भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) 
ग्रजन परिक्षेत्र पटना 


पटना, दिनांक 7 दिसम्बर 3982 


fram eo INl/622/a34/82-83—me: मुझे प्रबोध 
कुमार दूबे, 
आयकर अधिनियम, :964 (4964 a 43) (जिसे इसमें 


इसकी पश्चात्‌ 'उक्‍्स ओधिनियम' कहा गया हा), की धारा 
269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, थह विश्वास करने का 
छारण ही के स्थावर संपात्त जिसका उचित बाजार मुल्य 
25,000/-G. @ afun x 

श्रौर जिसकी Fo WH To cate Wet i786 (पुराना) 

होलडिग संझया 847 (पुराना) 440 (नया) सब प्लाट 

संख्या (786 To WI वाई संख्या 3 है तथा जो पी० पी० 

कमपाउन्ड रांची में स्थित हैँ (और इससे उपाबद्ध अनुसूची 

में श्रौर पूर्ण रूप से बर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता श्रध्विकारी के 

कार्यालय रांची में रजिस्ट्रीकरण श्रधिनियम i908 (908 

का 6) के श्रधीन तारीख 5-4-982 

को पूर्वो क्‍्त सम्पीत्त के उचित बाजार मूल्य से कम MTT 
प्रश्रिफल के लिए अन्तीरत की गई हो और म॒झे यह विश्वास 
ae may हु कि यथापूर्ाक्त सम्पीत्त का उनित' बाजार 
मुल्य, उसकी दृश्यमान प्रीतेफल स, एसे wera प्रीतेफल का 
cag भ्रीतशत से आधिक हो और अन्तरक (अन्तरकों) और 
safe (arated) a fre re wearer की लिए तय पाया 
गया प्रीतफल लिम्नीलीखित उद्वोय से उकस अन्तरण लिखित 
a arta रूप ae afer नहीं किया wate 


(क) जन्तरण से हुए! किसी आय की बाबत उक्त afer 
नियम की अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व मो 
ant ad ug rq a afer के लिये; 
are /at 


(ख) एसी किसी आय या किसी उध या अन्य ऑस्तियों 
को, जिन्होँ भारतीय आयकर अधिनियम, 4922 
(922 st ) उक्त अधिनियम, था धन- 
कर ग्रीधनियम, 957 (957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तीरिती paren se नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा 
के लिए; 


अतः अब, उस अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण 
में, भें, उक्त अधिनियम at ore 269-4 aT ovate (t) 
@ ata, Preafated afar, sat 


Stoo == oo 


[arr Wi—ese 7 





(4) श्री डा० सुक्रिति रंजन गुप्ता पिता स्वर्गीय 
सुकुमार गुप्ता, मुराबादी रोड, रांची हाल मुकाम 
सी०/ए० 6 टैगोर arta, at facet-:0027 | 





(अ्न्तरक ) 

(2) श्री कृष्ण गोपाल भाटिया, पिता स्व० दिता नाथ 

भाटिया, पी० पी० कम्पाउन्ड, रांची, जिला 
रांची । 

(भ्रत्तरिती ) 


को यहू सूचना जारी करके प्र्वोक्त सम्पीत्त के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह। 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध भों कोई भी आक्षेप :-- 


(क) एस सूचना के राजपन्न भो प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन की अगीध या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सचना 
की तामिल से 30 दिन की अवधि, जो भी अवध 
बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्णोक्त 
व्यक्तियों a से Pat aber gare; 


(ख) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन को तारीख से 
45 दिन' के भीतर उक्त स्थावर संपीत्त मो! हित- 
way Port oer व्यीव्त दवारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित मो किए जा सर्कीगे। 


स्पष्टीकरण :--हइसमे प्रयक्‍त शब्दों और पदों का णो उक्त 
आधिीनियम, के अध्याय 20-क भों पीरभाषित 
है”, वही अर्थ होगा जो. उस अध्याय माँ दिया 
गया Fy 


अनूसूची 


प्राधा हिस्सा उस जायदाद में जो पी० पी० कमपाउन्ड, 
थाना--चुटिया, जिला रांची में स्थित है श्रौोर जिसका THAT 
lL Feat wa wart afet & तथा जिसका पूर्ण विवरण 
वसीका AeaT 356 fede 5-4-82 H उल्लिखित है 
एवं जिस का निबंधत जिला उप निबंधक रांची के यहां 


gate! 


प्रबोध कुमार दुबे 
सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर प्रायक्त (निरीक्षण ) 


अर्जन परिक्षेत्र, बिहार, फ्टना 


ATA 5 7-22-2982 
मोहर : 


भाग त[---खण्ड ] 





प्ररूप आई . टी. एन. WH. ------- 


आयकर अधिनियम, (964 (964 at 43) at 
um 269-4 (4) & aie wa 


भारत सरकार 


कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) 
aay परिक्षेत्र, बिहार पटना 
पटना, दिनांक' 7 दिसम्बर i982 


faa ao IUI/624/acta/g2-83—at:, WR, Wate 
कुमार दबे, 
आयकर ओऔधिीनियम, 7967 (964 a 43) (fre इसमों 
इसके पएचात्‌ उकत' औधिीनियम' कहा गया है), की धारा 
269-ज के अधीन सक्षम प्राधिक्रारी को, यह विष्वास करने का 
कारण हा कि स्थावर सम्पीत्ति, जिसका उीचत बाजार मुल्य 
25, 000/- रु. से आध्रिक ही 
ग्और जिसकी सं० होल्डिंग सं० 364-0, वार्ड सं० 4, सकिल 
सं> 245, प्लाठ सं० एम-6 (नया) है तथा जो श्रीकृष्णा- 
TTY, थाना कोतवाली जिला पटना में स्थित है (और 
am wag श्रनूसूची में और पूर्ण रूप मे वर्णित है), 
रजिस्द्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय पटना में रजिस्ट्रीकरण 
ग्धिनियम, i908 (908 m7 i6) *% प्रधीन तारीख 
3-4-982 


al qatar qatar me shat a aT से कम के रूयमान 
प्रीतफल' के लिए अन्वीरित की गईख हो और मर्भ यह विश्वास 
करने का कारण हौ fa यशभ्मापूर्वोक्त संपीत्त का उचित बाजार 
मूल्य, उसके रृश्यमान प्रीतफल से एसे शश्यमान प्रीतफल' का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक हो और अन्तरक (अन्तरको) और अन्तीरिती 
(अन्तीरीतयां) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रीतफल, निम्नीलीखित sare सो उक्त अन्तरण लिखित 
में थास्तीविक रूप से कीथत नहीं किया गया हो :-- 


(क) अन्तरण' से हुईं किसी आय की बाबत, उक्त 
आधिनियम के अधीन Ht ath अन्तरक के 
दायित्व मों कमी करने या उससे बचने मों साविधा 
के लिए; और/या 


(ख) एसी किसी आय या "किसी धन या अन्य ऑस्‍्तियों 
का, जिन्हँ भारतीय आयकार औधोनियम, 4922 
(।922 का 4) या उक्त अधिनियम, था धनकर 
आधिनियम, 4957 (957 a 27) के प्रयोजनार्थ 
अन्ती रिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
जानी चाहिए था छिपाने भो साविधा के लिए; 


अतः: अब,, उक्त आऔधिनियम की धारा 269-ग के अनूसरण 
मों, मेँ उक्स औधीोनियम की धारा 269-घ की उपधार (॥) 
के अंधीन निम्नीलाखित व्यक्तियों , अर्थात्‌ ;-- 
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(4) wat are कुमारी यादव पुत्री स्व० शंकर यादव, 
निवासी-78 नजर बाग पो० जीं० पी० श्रो०, 
थाना-हजरतगंज, जिला लखनऊ | 





(प्रन्तरक ) 

(2) श्री सुनील कुमार वल्द स्व० प्रमृत सिह, निवासी 
कोथवान पोस्ट--खगोल, जिला पटना | 

(भ्रन्तरिती ) 


का यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पीत्त के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता हु । 


उक्त' सम्पीत्ति के अर्जन' के सम्बन्ध में कोर्द भी आक्षेप :--- 


(क) इस सुचना के राजपत्र में प्रकाशन state से 
45 दिन की अवीध या तत्सम्बन्धी व्योक्तियां पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की जवीध, जा भी 
sara aa a समाप्त होती हो, के भीतर caer 
व्यक्तियों! भों of fat afar sant; 


(से) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन के भीतर उक्त' स्थावर सम्पीत्त भों हितबद्घ 
किसी अन्य व्यक्त दवारा' अधाहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्ठीकरण :--इसम प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त 
आधिनियम , के अधीन अध्याय 20-क में पीर- 
भाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में 

दिया गया हाँ । 


अनूसूच्षो 


जमीन मय पक्का मकान जिसका THAT 5 कद्ठा 
5 4t 8 aay A श्रीक्ृष्णगर, थाना कोतवाली, जिला- 
पटना में स्थित है एवं पूर्ण रूप से लीज वसिका Fo 3369 
दिनांक i3-4-82 8 afa & तथा जिसका निमंधन जिला 
अ्रवर निर्बंधक पदाधिकारी पटना के द्वारा सम्पन्न हुआ है। 


TAT HUTT aT 
सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर श्रायुक्त (निर्र/क्षण) 
प्रजन क्षेत्र, बिहार, पटना 
तारीख 2 7-2-82 
मोहर: 


656 भारत का राजपत्र, TAT 8, :983 (TIT i8, 7904) 
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mers 


प्रह५ * शशि, टी .एवन GE, “----------- 


wre otra, 4954 (4964 at 43) a 
wre 269-8 () & aT Pera 


भारत सरकार 


कार्यालय, सहायक आयकर श्रायुकत (निरीक्षण) 
ma क्षेत्र बहार पटना 
पटता, दिनांक : दिसम्बर i982 
निर्देश सं० था है 623/ग्रजेन/82-83--अ्रतः मुझे प्रबोध 

SATs, 

आयकर अधिनियम, 7964 (964 a 43) (tte Et 
इसके परचात्‌ उक्त औधिनियम' कहा गया है), की धारा 
269-ल के अधीन सक्षम' प्राधिकारी को, थरह विश्व स करने का 
कारण हो कि स्थावर संपीत्त, जिसका उचित बाजार ag 
25, 000/- रू. से अधिक हू! 

शौर जिसकी स० एम० एस» प्लाट संझयवा 7786 (TTT) 
होलडिग संक्या 847 (पुराना) 440 (नया) सब प्लाट है 
तथा जो संझ्या 786/63 ए० और बार्ड संख्या-3 पो० पी० 
कमपाउन्ड, रांची में स्थित है (और इससे उपलब्ध श्रनुसूची 
श्रौर में पूर्ण रूप से वाणित' है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय रांची में रजिस्ट्रीकरा। अधिनियम, i908 (908 
का i6) # watt arya 25-4-82 

की पूर्वोक्त aha के उचित' mere qe ear a Maa 
प्रीतफल के लिए अन्तीरत' की गई हो और स॒भे गह fara 
फरने का कारण हो कि यथापूर्वोक्त' सम्पीत्त का उचित बाजार 
मूल्य, उसके दृश्यमान' प्रीतफल' सो, एऐसे छायमान' प्रीतफल ar 
पंद्रह प्रतिशत से आधिक हो और अंतरक (अंतरकों) सौर safe 
(अंतीरीतियों) के बीच एसे अंतरण के लिए तथ॑ पाया गया प्रीत- 
wa frafater sacar @ sea ater लिखित में बास्तीवक 
हूप से काौथित नहीं किया गया हर (-- 


(के) aad ge किसी आय की बाबत, उक्त 
अआर्धिनियम के ग्रीन Stee के अन्तरक के 
दायित्व भी कभी फरने वा झगने asta rh ey 
के 'लिए; और/या 


(ख) एसी किसी आय रा किसी धन या हन्‍्य जस्तियों 
को fag uredty am-ex ater, 7929 
{(i922 3T4i या उक्त शषध्नियम, या 
धनकरूर अधिमिसभ, 4957 ({957 का 27) 
के प्रयोजनार्थ अन्त edt द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था, ह9छिपाने मां 
सरविधा के लिए; 


अत्त: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनसरण 
हों, मैं, उक्त जीधिनियम की धारा 269-ध को steer (t) 
के अधीन, निम्नीलीखित व्यक्तियों, अर्धात्‌ :- 





(भांग Ill--qey 4 

(.) क्षी सुक्षिति रंजन गुप्ता पिता स्वर्गीय सुकुमार 
गुप्ता, मोहल्ला मोराबादी रोड़, रांची हान मोकाम 
सी|ए 6 टैगोर गाईन, नयी दिल्ली 





Se oe oo 


(अन्तरक ) 

(2) श्री सरोज बाला भाटिया पत्नी श्री कृष्ण गोपाल 
भाटिया पी० पी० कंम्पाउन्ड, रांची 

(अन्तरिती ) 


का यह्‌ सूधना जारी करके प्‌र्योक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
टार्यवाहियां करता हू । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोर्ट! भी जाक्षेप: -« 


(क) इस सूचना Hw Awa want? 
45 दिन की अवीध था तत्सम्बन्धी ज्याकटियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवध, जो भी 
wary nat aur até at, slat vated 
व्याक्तयों में से किर्सी व्योक्त दृवारा; 


(ख) इस सूचना की राजपत्र मों प्रकाशन की तारीस से 
45 दिन के भीतर उच्त्त स्थावर सम्पीत्त में 'हितबवध 
किसी ay ater दुवारा' अधोहस्ताक्षरी की पास 
apa a किए जा सकेंगे ! 


स्पष्टीकरण --हसमें प्रयक्त शब्दों और पदाोँ का, जो उक्त औपध- 
सीधोीनियम, के अध्याय 20-क भें परिभाषित 
हुँ, यही अर्थ होगा जो उस अध्याय में' दिया 
गया हू । 


wry 


श्राधा हिस्सा उस जायदाद में जो पी० पी० कम्पाउन्ड, 


थाना चुदिया, जिला रांची में स्थित है प्लौर जिसका रकबा 
ll कटठा जमीन मकान सहित है तथा जिस का पूर्ण विवरण 


वासिका संझ्या 3562 दिनांक i5-4-82 A उल्लिखित है 
एवं जिसका निबंधन जिला उप निम्नंधक, रांची के यहा हुआा 
है। 
@ 


wall कुमार दुबे 

सक्षम प्राधिकारी 

सड़ायक प्रायकर श्रायुक्त (निरीक्षण) 
प्र्जन परिक्षेत्र बिहार, पटना 


arta: 7-2-82 
गोहर 


ary T—.avg i] 





भारत का राजपत्न, WATT 8, 983 (TIT i8, 


904) 657 





प्रकप आई , टी . एन . एस . --------०००० 


जायकर अधिनियम, (964 (i964 #43) a 
UTe 269-8 (4) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


कार्यालय, सहायक wee west (निरीक्षण) 


प्रर्जन परिक्षेत्र बिहार, पटना 
पटना, दिनांक 8 दिसम्बर 982 
निर्देश Ho TIL 626/प्रज॑न/82-83--श्रतः मुझे प्रबोध 

दुबे 
mae अधिनिर्म, :964 (:96. a 43) जिसे 
इसमोी' mea Tene ‘Saar stata’ wer mar a) Pa धारा 
269-व के av सक्षम प्राविकारी यो यह विश्वास करने का 
कारण हो कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 
25, 000/- रू, से आधिक ही 

और जिसकी सं० आर० एस» प्लाट संख्या 77 खाता संख्या 
I56, ATo #to 2230/fso ars Het 7 Ato & तथा, 
St ara ast. थाना रांची जिला रांची में स्थित है (और 
इससे उपाब्ध अनुसूची से श्रौर पूर्ण रूप से वणित है ), 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी = sat ae a रजिस्ट्रीकरण 
अ्रधिनियम, i908 (908 aT i6) *% अधीन तारीख 
2.0-4-82 
को पूर्वोक्त संपीत्त के उीचत बाजार मूल्य सो कम को रघध्यमान 
stoma A Pat safer al ae हो और मुझे यह Pama 
करने का कारण हो कि यथापूर्वोक्‍्त संपारिति का उाञित बाजार 
मुल्य, उसके रूयमान प्रीतफल से, एसे ATT प्ररतिफल का 
पन्दरह प्रीतिशत से अधिक हौ और अंतरक (tae) att steht 
(अंतीरीतियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रीति- 
फल निर्म्नीलीखत उददोद्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तीवक 
रूप से कीथत नही किया गया ही :-- 


(की अन्तरण ee किसी आय at बाबत, उक्त 
अधिनियम के अधीन कर दने के अन्सतरक के 
दायित्व मो कमी करने या उससे बचने मों सविधा 
हो लिए; और/या 


a) एसी किसी आय था किसी धन या अन्य ऑस्तियों 
को जिन्हाँ भारतीय आय-कर आधीनियम, 4922 
(4922 = 4i) a gaa ओधिोनियम, या 
धन-कर अधिनियम, 957 (957 a 27) 
के प्रयोजनार्थ अन्तीरिती दुबारा प्रकट नहाँ किया 
गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में 
स॒जिधा फे लिए; 


अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनसरण 
में, मैं, उक्त औधीनियम की धारा 269-घथ की उपधारा (॥) 
को अधीन निम्नीलीखित व्योक्तयों, अर्थाति 
28 —406 GT/82 





Se 0 75% 5 स्किप ये — 


(.) श्री मती डोरोथी राय जौजे स्व० सुकुमार राय 
और मूह बध्‌ श्री सुबोध चन्द्र राय, 57 लैन्स 
Sat We कलकत्ता-25 
(अ्रन्तरक ) 
(2) श्री सरदार भजत सिंह पिता स्व० सरदार गुलाब 
fag Wo राखी टायरस रीट्रेडिग क० मेन रोड, 
रत्त सिनेमा हौल के सामने रांची | 
(अन्तरिती ) 
(3) शभ्रन्तरक 
(वह व्यक्ति जिसके श्रधिभोग में सम्पत्ति है) 
eI सूचना जारी करके प्‌र्वोक्‍त सम्पीत्त के बर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हू। 


wea afer & aoa 8 सम्बन्ध में को भी आक्षेप:-- 


(क) इस सूचना के राजपन्र माँ प्रकाशन को तारीख से 
45 दिन फी अवीध या तत्सम्थन्धी व्यक्तियाँ पर 
सुचना की तामिल से 30 दिन की अवधि, जो भी 
gary बाद में समाप्त होती हो, के भीसर पूर्वोक्‍्त 
व्याक्तियों में! से किसी व्यक्त दुषारा! 


(ख) इस सूचना के राजपत्र भो प्रकाशन की तारौख से 
45 विन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति मो हतुबद्ध 
क्‍किसी अन्य व्योकत दूवारा अधाहेस्ताक्षरी की पाए 
लिखित में किए जह अरकेगे । 


स्पष्हीकरण:---इसमों प्रयुक्त wet at पदों का, जो उक्त 
अधिनियम, के प्रध्याय 20-क में परिभाषित 
हा, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में. दिया 
wat gt 


Treat 


जमीनमय पक्का मकान जिसका रकबा 4985-22 
स्क्वायर मीठर श्रर्थात 74 कटटा है तथा जो ग्राम गाडी 
थाना--रांथी, जिला रांची में स्थित है एवं पूर्ण रूप से 
वासिका संख्या 3685 बिनांक 20-4-82 में वर्णित है तथा 
जिसका निबंधन जिला अवर fade पदाधिकारी रांची के 
व्वारा सम्पन्न हुआ है । 


प्रबोध कुमार दुबे 

सक्षम प्राधिकारी 

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) 
mort प'रिक्षेत्र, 

बिहार, पटना 


तारीख 8-2-82 
मोहर : 


658 भारत का राजपत्न, जनवरी 8, 983 (TWT*78, (904) 


[भाग ता--छण्ड 2 





नन्न्स्क्््ज्फ्फ्स्लज्ज्नस्ख्श्श््््च्च्चय्च्य्ल्चख््थ्य््श्ज््ल््न्यखच््यननचखच् चखचसश्प्ककरणपआखख!)»ण?श्अजअाशश अल टयचअआ़थ--पन्त्त्ज््ख्च्य्स्सस 


प्ररूप आई. टी. एन. एस ,.---- 


आयकर अधिनियम, 796 (96 a 43) at 
aret 269-8 (4) # att eee 


भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक श्रायकर भ्ायुक्‍त (निरीक्षण) 


अर्जन रेंज, बिहार पटना 
पटना, दिनांक 8 दिसम्बर 982 
निर्देश सं”. IL 625भप्रर्ज॑न/82-83--भ्रत: मुझे प्रबोध 
कुमार दुबे, 
आयकर अधिनियम, 4967 (4964 का 43) (जिसे इसमों 
इसके पृरणात्‌ 'डक्स अधातियभ' कष्टा गया है), की धारा 269- 
ध के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विष्वास करने का कारण 
हु ककि स्थावर संपीत्त जिसका उीचत बाजार मुल्य 25 , 000/- 
रु. से भाधिक ही 
ग्रौर जिसकी सं० पार्ट ऑफ प्लॉट संख्या 89] है तथा जो मौजा 
होरा पुर जिला धनवाद में स्थित है (और इससे उपाबध 
झनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्तता प्रधि- 
कारी के कार्यालय धनबाद में रजिस्ट्रीकरण श्रधिनियम 
908 (908 FT i6) % भ्रधीन तारीख i-4-82 


को पूर्वोक्‍्त संपत्ति के उचित बाजार मृण्य सो कम के र्यमान 
stant a fae अन्तीरत की गहँ हो और मुभे यह विष्वास 
फरने को कारण हुँ कि यथापर्वोक्‍्त संपत्ति का उच्चित बाणार 
मुल्य, उसके waa प्रीतफल से, एसे दृए्यमान प्रतत्तोफल का 
पन्द्रह प्रीतश्ञत से भ्ीधिक हाँ और अन्तरक (भंतरकों) और sated 
(िर्न्ता रीतथी) को | थे 7 ' एसरण के लिए तय पाया गया प्रीत- 
wt Prrafates oor Roger oer Paha में यास्तीवछ 
कप से काँथित नहीं किया गया हू ६--- 


(क) अन्तरण से हुए किसी भाय की बाबत उक्त भाीधि- 
नियम के अधीन कर दोनो के अन्तरक के दायित्व 
oe कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; 

या 


(x) एसी किसी भाय या किसौ धन या अन्य जस्तियों 
को, जिन्हँ भारतीय जायकर अधिनियम, |9022 
(922 @ 4i) a eee afufaay, a7 ua- 
कर मीषीनियम, 4957 (957 # 27) a 
प्रयोजनार्थ अम्तीरिती ware प्रकट नहीं लिया गया 
था किए क्‍िकिया जाना जाहिए था, छिपाने में' सविधा 

q 


अत: अब उक्त' आधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण 
मो, माँ उक्त अधिनियम की धारा 269-घ HT Sree (4) 
के अधीन, निम्नीलखित व्यक्तियों, अर्थात्‌ :-- 


() श्रीमती रेंगूका बनर्जी, जौजे स्थ० झर० एन० बनर्जी 
हारा प्राभिकर्ता, श्री प्रतुत कुमार मुखर्जी, Aes 
श्रीभुदार चन्द्र मुखर्जी निवासी 38, राश बिहारी 
एयेन्यू, कलकत्ता 





(अन्तरक ) 

(2) () श्री शयाम सुन्दर सिंह (2) श्री हिमांशु शेखर 
सिंह (3) श्री विनय कुमार सिह, वल्दास श्री राजनन्दन' 

सिंह निवासी--पझ्ृरिया, थाना-क्षरिया जिला-ध्ंनवाद 
(श्रन्तरिती ) 

(3) श्री बेते हुए हिस्से सरकारी एवं श्र्ध सरकारी 

संस्थानों को किराये पर दिये गये है। 
(वह व्यक्ति जिसके भ्रधिभोग में सम्पति है ) 


को यह सूचना जारी een Gaia सम्पीत्त के भर्जन के लिए 
कार्मबाहियां करता हूट। 


उक्त सम्पति के धर्जन के सम्बन्ध में कोड भी ज्ाक्षेप्‌:--- 


(क) इस सूघना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीक्ष सो 45 
दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी ध्योकक्‍्तयों पर सूचना 
की तामील @ 30 far wl wate, of भी अवधि 
बाद मे समाप्त होती हों, के भीतर cat 
ध्यक्षितयों में से 'किसी व्यक्ति दवारा; 


(ण) इस सूचना के राजपंत्र में प्रकाकषन की ताराण से 
दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हिसो 
aay किसी अन्य व्यक्त द्वारा अभहस्ताक्षरी के 

पास लिखित में किए जा सकेंगे। 


स्पष्ठोकरण :--एसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त 
अधिनियम को अध्याय 20-क में परिभाषित 
हूँ, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया हूँ। 


wry 


जमीन मय दो मंजिला पक्का संकान जिसका रकबा 
8 कटठा i2 Bare F aa जो भौजा हीरापुर, जिला 
धनबाद में स्थित है एवं पूर्ण रूप से वहिका qo 4054 
feats i-4-82 Hafoa है तथा जो जिला श्रवर निर्बंधक 
पदाधिकारी धनबाद के द्वारा पंजीकृत है। 


प्रबोध कुमार दूबे 

सक्षम प्राधिकारी 

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) 
श्रजेत रेंज, बिहार, TEA 


arava: 8 22-82 
मोहर : 


भाग शा--खण्ड 7] 


भारत HT WHI, जनवरी 8, 983 


(पौष 78, 904) 659 


a पक्का शकिपकट 








Tey ON. zt. Or. एस . ---+-“---- 


मायकर अधिनियम, 7964 (:964 I 43) at 
wrt 269-4 (4) & ate Get 


भारत सरकार 


कार्यीलय,, सहायक आयेकर भायुक्त (निरीक्षण) 


ग्रजेन रेंज, बिहार, पटना 
पटता, दिनांक 9 दिसम्बर l982 
fram ao Ill 63i/asra/s2-83-—ma: मुझे, प्रबोध 

कुमार दुबे, 
भायकर जाधीनियम, 7964 (:96i a 43) (जिसे इसमें 
इसके पएलात्‌ उक्त माधिनियम कहा गया है), की धारा 
269-8 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का 
कारण हु कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 
25,000/- रं. से गीौधिक है 

ग्रौर जिसकी सं० 60 (पुराना) 57 (नया), वर्तमान हो संख्या 
53 है तथा, जो धामी टोला, डा० बजीर ग्रली रोड, गया में स्थित 
है (और इससे उपाबद्ध श्रनूसूची में श्र पूर्ण रूप से वणित 
है), रजिस्ट्रीकर्ता भ्रधिकारी के कार्यालय गया में रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम i908 (908 FT i6) * wele ate wie 
982 
में पूर्वोक्‍्त सम्पीत के उचित बाजार मूल्य से कम के इृष्यमान 
प्रतिफल के far water etre es ate मुझे यह विष्वास' 
करने का कारण हाँ 'कि यथापूर्वोक्त सम्पात्त का shar anc 
मुल्य, उसके रृयमान प्रतफल से, एसे' रुूयमान प्रीतफल फा 
पंद्रह प्रतिशत से आधिक हो और अंतरक (अंतरकों) और अंतौरिती 
(भन्तीरित्तियों) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया 
गया प्रीतेफल, निम्नलिखित उबृदश्य से उक्‍त अंतरण लिखित में 
भारताविक रूप' ae arya नहीं किया गया है (-- 


(क) अन्सरण से हुईं किसी भय को बालत, उस 
शीधिीनियम के अधीन Ht THR अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने था उससे बचने में रूविधा 
के लिए; गौर/या 


(a) एसी किसी राय या किसी धन या अन्य ante 
को, जिन भारतीय भायकर afer, (922 
(922 % 44) Wee arate, aT धनकर 
अधिनियम, i957 (957 % 27) & sated 
अन्त रिती दुवारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए; 


अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण 
मों, मेँ, उकस जीधिनियम की emer 269-8 HT STITT (4) 
के अधीन, निम्नीलाखित व्योक्तियों, अर्थीत्‌ :--- 





(i) श्री गजूं साव पिता स्वृ० विशुन साव (2) 
मो० बाहरथो कुश्रर Th to AGT ATT 
(3) श्रीमती गरिजा देवी जौजे श्री किशोरी लाल 
wera धामी टोला, डा० बजीर अली रोड (4) 
श्रीमती शाॉती देवी जौजे श्री गनेश लाल, ग्रोम 
चकन्द बाजार, गया 
(भ्रन्तरक ) 
(2) श्री निर्मला देवी जौजे श्री राजपाल आर्था प्रो० 
मधु मेडिकल एंजेसी, गोल पंत्थर गया । 
(प्रन्तरिती ) 


का यह सूचना जारी करके पू्वो कस सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता हुए । 


उक्त सुम्पीत्ति के अर्जन के सम्बन्ध मों aig’ भी आाक्षेप ;-- 


(क) इस सूघना के राजपत्र भें प्रकाशन की तारीख से 
45 दिदिन' की अवीध या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी 
अवधि भाए में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्‍्त 
ब्योक्तियाँ में से किसी व्यक्ति दवारा; 


(ल) हस सूजना की राजपत्र में प्रकाशन की तारीश्ष से 
45 दिन के भीतर wae era सम्पत्ति में' हिंस- 
way fad अन्य व्याम्त दुवारा, अभाहेस्ताक्षरी के 
पास लिश्विित में किए जा सकेंगे। 


स्पृष्शीकरण:--इसम प्रयुक्त क्षब्दों जौर पदों का, जो aT 
आधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित 
हुई, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय मो दिया 
THT TI 


aa 


मय तीन मंजिला vest मकान जिसका रकबा 700 
स्कवायर फीट जो धामी ८ोला, डा० बजीर श्ली रोड, गया 
में स्थित है एवं पूर्ण रूप से बसिका Aeat-6i70 HelaT 
अप्रेल 82 में वरणित है तथा जिसका निबंधन जिला श्रवर 
निबंधक पदाधिकारी गया के द्वारा सम्पन्न हुआ है। 


प्रयोध कुमार दुबे 

सक्षम प्राधिकारी 

सहायक प्रायकर श्रायुक्त (निरीक्षण ) 
WHT To, 

पटना, बिंहार 


area 9-2-82 


WET : 


660 भारत का राजपत्र, जनवरी 8, 983 (WT i8, 904) 








न नम ea ee, 





TET ae. zt. WT. Ta. ---- 


आयकार अधिनियम, 796 (96 a 43) at 
ut 269-4 (4) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्‍त (शिक्षण) 


wT Ca पुणे 
qt-4004, दिनांक 29 नवम्बर i982 
निर्देश सं० Ato To 5/775[ एस० श्रार० कल्याण 
82-83--थत: मुझे शशिकांत कुलकर्णी, 
आयकार आधीनियम, 7967 (:96. a 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात 'उक्ते अधिनियम! कहा गया हा), की धारा 
269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण हो कि स्थावर सम्पीतत, जिसका उचित बाजार मुल्य 
25, 000/-रू. से अधिक ही 
और जिसकी संझ्या सी० सं० do 6i3i, Fo Ao 3347 
हिस्सा नं०  @ aa जो डोंबिबली (पूरब) जि० ठाणे 
में स्थित है (और इससे उप'बद्ध श्रनूसूची में श्रौर पूर्ण रूप 
से बणित है), रजिस्ड्रीकर्ता अ्रश्चिकारी के कार्यालय दृश्यम 
fraae seam a, <fredtacor afafras, i908 (i908 
का i6) *% wert atte 4-5-982 


at qed ata & ahaa ae Her सो कम के छयमान 
प्रततिफत्त के लिए अंतौरित' की गई gate we ag विए्वास करने 
का कारण हुँ 'क यथापूर्वोक्त संपीत्त का vlad ae AT, 
उसके maar प्रात्फल सो, TH wa sand a Te 
प्रीतशता सो अधिक हो और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तीरिती 
(अन्ती रीतियाँ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय' पाया गया 
atone, farfatead sare से उक्त अन्तरण शिखिसे 
में' वास्तविक रूप से कीथत नहाँ किया गया हो :-- 


(क) अन्तरण से हुईं किसी आय को aaa, उक्त 
आशधिनियम के अधीन फर दने के गन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने मों साविधा के लिए; 
और/या 


(ख) एसी किसी आय था किसी धन या अन्य ofa 
को जिन्हों भारतीय आयकर जीधिनियम, :922 
(:922 का 4) a gaat औधीनियम,, या धन- 
कर अधिनियम, 4957 ((957 a 27) 
प्रयाजनार्थ अन्तीरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था, छिपाने मों सविधा 
के लिए; 


अत: अब उक्त औधीनियम की धार 269-ग के अनूसरण 
wz, dt, gaa आऔधानियम की धारा 269-ष की उपधार (॥) 
के अधीन निम्नीलीखित' व्यक्तियों, अर्थात्‌ :-- 


[ara tae t 








Sl ———S = 





(.) a मेसर्स एस० एस० पाटील एण्ड को केबिन 
नं० 4, तीसरी मंजिल, पाटील मोईर अरपरटिसेन्टस 
डोंबिवली (प्रंब) जि० ठाणे 

(औत्तरक ) 

(2) जीवन सुगंध को० आंप हौसिंग सोसायटी लि० 
MTIHC Ue Waa TWaet fro Fo 6i3 
संबि० 33 ए डोंबिवली, जिला ठाणे | 

(अन्तरिती ) 


4 


को यह सूचना जारी करके पूर्बोक्‍त सम्पीत्त के अर्जनू के लिए 
कार्यवाहियां करता हू । 


उक्स सम्पीत्ते के अर्जन्‌ के सम्बन्ध भो का भी अक्षेप :-- 


(क) दस सुचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारोख से 
45 fat at wate या तत्सम्बून्धी «व्यक्तियों पर 
सुचना की तामील से 30 'दिन की अवध, जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हां, के भीतर पूर्वोक्‍्त 
व्योवित्तयोँ मों से किसी थ्याक्‍त वृवबारा; 


(ख) हस सूलना के राजपत्र म॑ प्रकाशन की तारीख से 
45 विन के भीतर उक्त स्थावर सम्पीत्त में हितबद॒ध 
क्‍किसी अन्य sofas gare अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीक रण :--इसमें प्रयूकाता छशबदों और पदों का, जो उक्त 
भीधिनियम के अध्याय 20-क में. परिभाषित 
हा, वही शर्थ हाोंगा जो उस भध्याय में! दिया 
गया है। 


अनुसूचो 


प्रार्पी जो० सि० सं० Fo 632 Ao Ao 33|ए० 
हिस्सा नं० ॥ डोंबिवली (पूरब) जि० ठाणें में स्थित है 
(जैसे कि रजिस्ट्रीकृत विलेख क्र० 466 जो 4-5-82 को 
दुस्यम निबंधक' कल्याण के दफ्सर में लिखा है।) 


शशिकांव कुलकर्णी 

सक्षम प्राधिकारी 

सहायक आयकर भ्रायुक्त (निरीक्षण), 
अर्जन रेंज पत्ता 


तारीख : 29-2-82 
मोहर : 




















area JIT—~ane ] भारत का राजपत्र, जनवरी 8, 983 (AT 8, :904) 664 
a ee ey 
TST ATE. TT... --------~---- (i) श्री एस० व्ही० पोखडे हाऊस do 26 Fo, 
वाई ताराबाई पार्क, कोल्हापुर 
(भ्रन्तरक ) 


आयकर अआऔधीनियम, 96 (:964 st 43) aT 
art 269-7 (4) & aif aT 


भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक आगकर आयकक्‍्त (निरीक्षण) 
ग्र्जन रेज, पुण 
T-4004, fears 6 feattay i982 
निर्देश सं० सी० To 5|एस० आरं० करवीर 778|- 
82-83--थत मझे, शशिकांत कुलकर्णी, 


आयकर अधीगयम, ॥905। (96। का 43) (जिसे इसमे 
wa wary Taq afar कहा गया है), को आरा 


269-ख को अधीन सक्षम प्रापिझारी का यह विश्वास करने का 
कारण हो कि. स्थावर संपत्त, जिसका उीचत ब्राजार मुल्य 
25, 000/- रू. से धीधक ही 

ग्रौर जिसकी संग्रया सि० सं०> Ao 26IUf/zaT ताराबाई 
पाक है तथा जो कोल्हापुर में स्थित है (भौर इससे उपाबद्ध 
प्रनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता 
अ्रधिकारी के कार्यालय दुः्यम निबंधक करबीर में, 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, i908 (908 का ॥6) के 
अधीन, तारीख मई 7982 

को पूर्वोक्षत संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृष्यमान 
प्रीतफाल' के लिए अन्दीरित की गई हो और मरे यह विश्वास 
करने का कारण हैँ कि यथापूर्वाक्त संपीत्त का उचित | az 
मूल्य, उसके दुृश्यमान प्रीतिफत से एसे ema प्रतिफल के 
पन्द्रह प्रतिशत सो आधपिक हो और अनतरक (अन्तरको) और 
अनताीरिती (अन्तीरीतियों) के बीच के ऐसे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रीतफल, हलिनिम्नीलीखित उद्देश्य म॑ उक्त' अन्तरण 
लिखित में वास्तीवक रूप से कीथत नही किया गया हो :-- 


(क) अन्तरण a ee किसी आय की बाबत, Tad 
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व मों कमी करने था उससे बचने भो साविधा 
के लिए; और/या 


(ख) एसी किसी आय या किसी धन यथा अन्य ऑस्तियों 
का जिन्हें भाररतीय आयेक्रर औधीनियम, 7922 
(922 #f 44) a उक्‍त औधीनियम, या घ्- 
कार ओधीनियम, 957 (4957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तीरिती gare प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था, छिपाने मों सौविधा 
के लिए। 


at अब, उक्त अआऔधोनियम की धारा 259-ग के, अनसरण 
में, मेँ, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा () 
के अधीन', निम्नीललित व्यक्तियों, अर्थात्त --- 


(2) श्री ज्ञानदेव बी० शलर, चेयरमन शिल्प अपार्ट 
मेंट्स को० शॉप हौसिग सोसायटी हाउस Ao 
26i-fo, ATS Fey, 

(भ्रन्तरिती ) 


का यह सूचना जारी करके पूर्वोक्ता संपीत्त के अर्जन के far 
कार्यवाहियां करता हए्‌। 


उक्त सर्पात के अर्जन के संबंध मा का भी जाक्षप :-- 


(क) इस साचजा के राजपंत्र मो प्रकाशन की तारीख सगे 
45 दिन की जवाब था एत्संबधी व्योकतियों पर 
सूचना की तामीन गे 30 दिन की अवध, जा भी 
अवध बाद मे समाण्य हांती हों, के भीतर पूर्वोक्त 
व्याीक्तयों मो से किसी व्यक्त दबारा; 


(ख) इस सूचना के राजपत्र मं प्रकाशन की तारीख से 
45 Par & भीतर ST स्थावर संपत्तित मों हितबदध 
Paar ay ated दूपारा अवोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित मो किए जा राकंगे। 


स्पष्टीकरण :--इसम aT Tee] oT Te) का, जो उक्त 
अधिनियम, के अध्याय 20-क मो पौरभाषित 
हुँ, वही अर्थ हांगा जां उस अश्वाय fear 
TIT 


अनुसूची 


जमीन ओर उसके उपर का मकान स० Fo 26i ए/ 
2 बी० ताराबाई पार्क, कोल्हापुर, 

(जैसे कि रजिस्द्रीकृत विलेख ऋ० 858, Sto मई 
82 को दुशभ्पम निबंधक करवीर देः दफ्तर में लिखा है।) 


शशिकांत कुलकर्णी 

सक्षम प्राधिकारी 

सहायक श्रायकर श्रायुवत्त (निरीक्षण) 
oat UT, TAT 


arta : 6-2-82 
मोहर : 


662 भारत का राजपत्र, जतवरी 8, 983 (We 78, :904) 


gnc ee ea ae er pga nel vege Ng लि टि सख्त 


—————————— Eo 


प्ररूप आए . Zt. oT. GT. ---- = 


जायकर अधिनियम, 4964 ((964 a i6) #t TT 
269-9 (4) # att eat 


भारत॑ सरकार 


कार्यालय, सहायक Tre श्रायुबतत (निरीक्षण) 
WIT WT, TH 
qt 4400I, दिनांक 3 दिसम्बर 982 
fade ao ato wo 5/|एस० भ्रार० इचलकरंजी/777/ 
82-83--यतः, मुर्भें, शशिकांत कुलकर्णी, 
आयकर अधिनियम, 7964 (964 a 43) (जिसे इसमें 
इसके पदचात्‌ उक्त अधिनियम” कहा गया है), को धार 
2609-सख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यहू विश्वास करने का 
कारण हाँ कि स्थावर सम्पीत्त, जिसका उाीचित बाजार मुल्य 
25, 000/-रू. से आधिक हैँ 
झौर जिसकी संख्या प्रापर्टी गठ Ho gid “Te Ao 4a 
5, शाहंपुरगांव तालुका शिरोल है तथा जो जि० कोल्हापुर 
में स्थित है (और इससे उपाबद्ध श्ननूयूच्री में श्रौर पूर्ण रूप 
से बर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता ऋधिकारी के कार्यालय gar 
निरबंधक इचलकरंजी में, रजिस्ट्रेंकरण अधिनियम, -908 
(i908 का i6) % wit atte YT i982 
को पूर्वोक्‍्त सम्पत्ति के उचित बाजार भूल्य से कम TTT 
प्रतिफल के ललिए जंतौीरित की गई हो और मे यह (विश्वास करने 
का कारण हो कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, 
उसके aay wena a, एसे इश्यमान stent a Tae 
प्रतिशत से आधिक हु और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तीरिती 
(aati) के बीच ce aero के लिए तय पाया गाया 
प्रतिफल, निम्नीलीखत उछुद्ोश्यों से उक्स अन्तरण लिखित में 
वास्तीवक रूप से कीथत नही किया गया हूँ :-- 


(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त 
अधिनियम के अधीन कर दने फे अन्तरक के दायित्व 
भो कभी करने था उससे बचने मों सुविधा के लिए; 
ate /at 


(ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य fer 
को जि भारतीय आयकर अधीनियम, 922 
(922 का ) या उक्त अभ्रीधनियम, था धंन- 
कर अधिनियम, 4957 ({957 #27) 
प्रयोजनार्थ अन्तीरती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना घाहिए था, छिपाने में सुविधा 


के लिए ।, 


अंत: अब उक्त जीधीनियम' की धारा 269-ग के अनूसरण 
yw, a, gat afufarr wt पारा 269घ की उपधारा () 
को अधीन गिम्नीलीखिस व्याक्तियाँ , अर्थात्‌ (--- 


[भाग त[--खण्ड 4 


— 


(i) Hee efor arecioot antares at ato alo 


कुलकर्णी बार्ड Fo 0, हाऊस नं० 636/34, 
इचलकरंजी 

(अन्तरक ) 

(2) इचलकरंजी मेटल फाऊंडरीज प्रा० लि० 


डायेरेक्टर, श्री एस० sto कुलकर्णी वार्ड नं० 
0, इंचलकरंजी । 
(अ्रन्तरिती ) 


का थष्ठ सूचना जारीं करके पूर्वोक्त सम्पीत्त के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता हू | 


उक्त सर्म्पोत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोश भी भाक्षेप :-- 


(क) इस सूचना के राजपत्र भों प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन की अवीध था तत्सम्बन्धी व्योक्तयों पर 
सूचना की तामील से 30 बिन की अवाीध, जो भी 
wate are a समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्‍त 
afar a से किसी व्यक्त दवारा; 


(ख) इस सूचना के राजपत्र भों प्रकाशन की तारीख से 
45 बिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पीत्त भों हितबदध 
किसी अन्य व्यक्त द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा स्ेंगे । 


स्पष्टीकरण ;--ंसमें प्रयक्‍त शब्दों और पवों का, जो उक्त! 
आधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित 
है, वही अर्थ हांग। जो उस अध्याय में दिया 
गया et 


पनुसूची 


प्रापर्टी गठ to 8i4, “Te Fo 4H 5, wT 
तालुका शिरोल, जिला कोल्हापुर। 

(जैसे कि रजिस्ट्रीकृत विलेख Fo 564 जो जून 82 
को दुग्यम निबंधक इचलकरंजी के दफ्तर में लिखा है ) । 


शशिकांत कुलकर्णी 

सक्षम प्राधिकारी 

सहायक प्रायकर प्रायुक्‍त (निरीक्षण) 
अर्जन रेज, पूता 


array: 3-2-82 
मोहर : 


भाग पा--खण्ड 3] 


a 





प्ररूप आई . टी , एन . एस . --+-----०- 


आयकर abate, 7964 ((96 a 43) a}) 
um 269-7 (4) & ae सूचना 


NT TAT 


कार्यालय, सहायक आयकर aT (Parte) 
wt रेंज कानपुर 
फानपुर, दिनांक 9 दिसम्बर 982 
निर्देश सं० एम०237/82--पश्रतः मुझें विवेक बनर्जी, 

आयकर ओधिनियम.,, 964 (967 at 43) (जिसे हसमों 
हसके पदचात्‌ उक्त जभीधीनियम' कहा गया हा), की धारा 
269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास' करने का 
कारण हैँ कि स्थावर सम्पीत्त, जिसका उीचत बाजार मूल्य 
25, 000/- रु. से औधिक हूँ 

wit fratt Fo i49/328 & तथा जो कौशलपुरी कानपुर 
में स्थित = (A TA was waa में और पूर्ण 
रूप से बणित है), रजिस्ट्रीकर्तता भ्रधिकारी के कार्यालय 
कानपुर में, रजिस्ट्रीकरण ग्रधिनियम, 908 (i908 #T 

6) के प्रधीन तारीख 22-4-72 
at qatar सम्पत्ति के उीचत बाजार मूल्य से कम के र्यमान 
प्रीतफल के लिए अन्तीरत की गई हो और मभे यह विश्वास 
करने का कारण हो कि यथापूर्वोक्त aah at shee at 
मूल्य, Fah waa ofan से, एसे दरृष्यमान' प्रीतफल का 
rae afore oars Sate (अन्त्रकों) और अन्तीरिती 
(अन्ती रीतयों) के बीच' ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रीतफल' निम्न लीखित उदृदोए्य' सो उकतः अन्तरण' लिखित में 
पास्तीविक रूप a alee नहीं किया गया हौ :-- 


(क) Ta से हुई किसी गाय की बाबत, उक्त 
अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के 
दायित्व में' कमी करने या उससे wee ae afar 
के लिए; और/या 


(a) एसे किसी आय या किसी धन या जन्य जातियों 
को जिन्हों भारतीय आयकर अधिनियम, ॥922 
(922 a 44) a ovat afutray, a धन- 
कर अधिनियम, |957 (4957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तीरती दवारा प्रकट नहीं किया गया 
भा या किया जाना वाहिए था, छिपाने मों सविधा 
कौ लिए । 


अत: अब उक्त जधीनियम की पारा 269-ग के अनुसरण 
माँ, मौं, उकस आऑधिनियम की धारा 269-ध की उपधारा (॥) 
के अधीन निम्नीलीसित व्योकतियोँ, अर्थात्‌ :-- 


MITA BT UAT, HAT 8,983 (TT 8, 904) 663 


PPP A cy pir erie ion अवाएन्मअन्मवना 

(i) af strarea faael, wetter feadt a रमाकान्त 
fardt (3%) Ya To चन्द्रिका प्रसाद द्विवेदी 

(दुवे) व प० चद्रिका प्रसाद दिवेदी, श्रीमती ईश्वर 

देवी नि० 65/6 गांधी ग्राम कृष्णनगर कानपुर 


(अ्रन्तरक ) 

(2) dat or fae Ge aT iI7 2 प्रशोक 
नगर, कानपुर 

(अन्तरिती ) 


(3) मैसर्स श्राया सिह एन्ड सनन्‍्स 
(वह व्यक्ति, जिसके अ्रधिभोग में सम्पति है 


को यह सूचना जारी करके पुर्योक्‍्त सम्पीत्त के अर्जज के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता हू | 


उक्त सम्पीत्त के अर्जन के सम्बन्ध में कार्ड भी आक्षेप :-- 


(क) इस सुघना की राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्योक्तयों पर 
सूचना कीं तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी 
अवाीध बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्‍्त' 
afar में से किसी व्यक्त ववारो; 


(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन के भीतर उक्त erat aaa में हिंतबदुध 
किसी अन्य व्योक्त दुवारा अधोहस्ताक्षरी वो पास 
लिखित मां किए जा सकेंगे । 


स्पष्डीकरण :--इसमें waar weal ate Tat aT, «TT उक्त 
अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित 
हाँ, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय मों दिया 
गया हो । 


aT 


प्रचल सम्पति Fare 9/328 (eat 444, 44) 
(वर्गजज) कौशलपुरी कानपुर में स्थित है तथा जो कि 
रुपया 3,60,000/- में बची गई थी। 


विवेक वनर्जी 
सक्षम प्राधिकारी 


सहायक आयकर आयुक्‍त (निरीक्षण) 
at रेंज, कानपुर 


तारीख : 9- 2-82 
मोहर : 


664 ATCT TT INT, TTT 8, 2983 (TT 78, 904) 
rr 2 A AT जप: -अ-प्तन्‍नपप 


प्ररूप आएं, टी. एन. UA. ---------- 


आयकर अधिनियम, 964 (96 का 43) को धार 
269-9 (4) 3 aft qaaT 


भारत परकार 


कार्यालय, सहायक मायकर आयकक्‍्त (निरीक्षण) 
wor VT, कानपुर 
कानपुर, दिनांक ६ दिसम्बर i982 
निर्देश संः एम० 98/89-83-—8a: मुझे विवेक 

बनर्जी, 
आयकर आधिनवियम, 796 (96] a 43) (जिसे इसमें 
इसके पद्चात उक्त अधिनियम कहा गया है), की धारा 269- 
@ के अधीन सक्षम प्राधिकारी के , यह विश्वास करते का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका ः चित बाजार मूल्य 25, 000/- 
२5. से आधिक है 

श्रौर जिसकी सं० 0/498 है तथा जो खलासी लाइ/स कानपुर 
में स्थित है (और इससे sna TT में श्रौर पूर्ण 
eq 4 afta है), रजिस्ट्रीकर्ता श्रधिकारी के कार्यालय 
कानपुर में, रजिस्ट्रीकरण श्रथ्नियम, 908 (:908 4 
i6) & mitt ava 7-432 
wm Cala water के उाध्वत बाजार मूल्य से कम के रूयमान 
प्रीतफल के लिए अन्तीरत की गए हाँ और मुझे पह विश्वास 
करने का कारण हो कि cater watt a ahaa ae 
मूल्य, उसके एएश्मात प्रीतफल से एऐसे रृगरमान प्रीतफल का 
पन्द्रह प्रीतशत से अधिक हो और अंतरक (गंतरकोँ) six sated 
(अंतीरातियों) के बीच एसे अन्शःण के लिए तय पाय' गया प्रीत- 
फल 'निम्नौलीसित उत्तदोश्य से उषत अंतरण लिखित २ वास्तीवक 
रूप से कीथत नहाँ किया गयों हू! :-- 


(क) अन्तरण से हुए कितरी आय की बाबत उक्त भौध- 
नियम के अधीन क! दने के मंतरक के दागित्व में 
at aaa get ad a afar a लिए 
भौर/या 


(a) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य afer 
को, जिन्हों भारतीर भायकर शीधोीनिमम, 4922 
(:922 %t44) aT oan afuferr, a धन- 
कर भीधनियम,, 957 (957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्सीरिती दवारा प्रकट नहीं किया गया 
भरा या किया जाना वाहिए था, छिपाने मों सुविधा 
के लिए; 


एल गत, उक्त आधिनियम की धारा 269-ग के अनूसरण 
मों, मैं, उकते अधिनियम की met 269-4 Ht ever (7) 
के अभीन, निम्नीलीखित व्योक्तियों,, अर्थात्‌ : -- 


[att T—ave 2 


() 9 राजंश प्रसाद श्रीवास्तब, श्री महेश प्रसाद 
श्रीवास्तव, श्री रमेश प्रसाद श्रीवास्तव 5/7 
सिविल लाइन्स, कानपुर 

(प्रन्तरक ) 

(2) शीलिंग हाउस स्कूल सोसाइटी i4/54 सिविल 

ATS, FATT 
(श्रन्तरिती ) 

(3) आई० fo To 
(वह व्यक्ति, जिलके श्रधिभोंग में सम्पत्ति है) 


का यह सूचना जारी करके Calan dota a ae A लिए 
कार्यवाहिया करता हूई। 


उक्ल संपात्ति के अर्जन के संबंध में कोर्डा भी आक्षेप :-- 


(क) इस' सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन की अवाधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन' की अवधि, जो भी 
अवाीध बाद मर समाप्त हांती हो, के भीवर पूर्वोक्‍्स 
व्यक्तियों मो से किसी व्याक्स दुवारा; 


(ख) इस' सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की ate से 
45 दिन के भीतर उत्त स्थावर संपात्त में! हित- 
aay किसी अन्य ग्याकक्‍्त दवारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में" किए जा सकेंगे। 


स्ष्टोकरण:--इसमें प्रयूक्‍ता शब्दों और पदों का, जो उक्त 
आधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित 
हों, वही अर्थ होगे णषो उस अध्याय भों दिया 
गया हो। 


अनूसत्ती 


श्रचल सम्पत्ति नम्बर 0/498 खलासी लाइल्स कानपुर 
मे स्थित हैं तथा जिसका कुल शंक्षफल 474 TTT Z| 
॑ह सम्पत्ति रुपया 4,90,000 में बेची गई थी। 


विवेक बनर्जी 

सक्षम प्राधिकारी 

सहायक शआ्रायकर श्रायुक्त (निरीक्षण) 
प्रजन रेंज, कानपुर 


arta : 9-2-982 


Mee : 


art Ti—aee 2] 


प्रा्प आए ही my o@ ------------- 


आयकर आऔधीनियम, 7964 (4967 at 43) at 
aTT 269-7 (4) Bah सचना 


भारत सरकार 


कार्यालय, राहायक आयकर आयक्‍्स (निरीक्षण) 
प्रजेन रेंज, बंगलूर 
बगलुर, दिनाक 2 नवम्बर 982 

निर्देश सं० सी० प्रार० 62/456/82-83[ एफक्यू डी .--- 
ae: at Ay Aaa, 
आयकर अधिनियम, 4964 ((964 at 43) (जिसे इसमो 
इसके पदसात उक्त अधिनियम” कहा गया हैँ), की धारा 
269-व के अधीन थक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास काने का 
कारण हाँ कि स्थावर संपीत, जिसका जाॉचित बाजार मूल्य 
25, 000/- रु, से आऔधिक हैँ 
और जिसकी सं० 28 है, तथा जो कौल बाजार शख्दुल, 
सलाम स्ट्रीट बेलम में स्थित है (भ्रौर इस से उपाबद्ध 
श्रनुसूच्ची में भ्रौर पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकरता 
श्रधिकारी के कार्यालय बेल्लारी में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 
7908(908 ¥T 6) * WHT ato 5-4-3982 
mT Tater daft के ऊीघित बाजार म॒ल्य से कम के दह्यमान 
प्रीतफल के लिए अन्तीरत की गहाँ हाँ और मरे गह विश्वास 
करने का कारण हौ कि यथापर्वोक्त संपत्ति करा उीचस बाजार 
मूल्य, उसके दरृश्यमान प्रीवफल से, एसे रृश्यमान प्रीसफल के 
पन्द्रह hart से थीधिक हा और अन्तरऊझू (अन्तरकों) और 
सन्तीरती  (अन्सीयीतियों) के वीच ऐसे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रीतफल, निभ्नोलोाखित उददोश्य सो उक्त अन्तरण 
लिखित मो वास्तीवक रूप से कीथित नही किया गया हाँ :-- 


(क) अन्तरण से हर किसी आय की बाबत उक्त 
अधिनियम के अधीन कार देने के अच्तरक के 
ata a केमी करने था उससे बचने मो साविधा 
के लिए; और/या 


खि) एसी किसी आप गा किसी धन या अन्य ऑगस्तियों 
को सिको. भारतीग जायकर औधीनयम, 4999 
(4999 ar 44) ace अशिनियम , या धन- 
कर गीधीििगम, 057 (957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तीरती दवारा प्रकट नही किया गया 
था या Pea जानता चाहिए था, छिपाने मों सौोवबधा 
a Parr 


अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 2569-ग के, अनसरण 
मो, मौ, उक्त ऑऔधीनियम की धारा 269-घणे की उपधारा (3) 
के अथीन, जिम्नीलीसत व्योवितर्यों, अर्थात --- 
29 4N6GT/82 
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) श्री एस० श्रव्द्ल रहमान साहेब 
) श्री एस० ग्रब्दुल साहेब 
) श्री एस० अब्दुल हकीएझः साहेब 
) श्री एस० श्रब्दम लथवाब साहेब 
) श्री एस० अब्दुल अदी साहेब 
) श्री एस० श्रब्दुल सनवान साहेब 
) श्री एस० अब्दुल हकीम साहेब 
) श्री एस० अजीब अ्रकीम साहेब 
निबास-प्रब्दुल सालम स्ट्रीट कौल बजार बेल्लारी' 
(अन्तरक ) 
) श्री एस० अब्दुल भ्रणीम 
) श्री एस० भ्रब्दुल प्रसीम 
) श्री एस० भ्रब्दुल मुजीब 
) श्री एस० श्रव्दुल मौक्वीथ 
निवासकौल बाजार बेल्लारी 
(अन्तरिती ) 


की यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हु[। 


उक्त सपीत के जर्जन के सबंध मो Hie भी आकफ्षेप' :--- 


(के) इस सूचना के राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन की अवीध या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामिल से 30 दिन की अवीध, जा भी 
अवीध बाद मो समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्‍्त 
व्याक्तयों में से किसी व्यीकत द्वारा; 


(ख) इस सुथना के राजपत्र मो प्रकाशन की awa 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितअद॒ध 


किसी अन्य व्याोक्‍त दवारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखिल मो किए जा सकगगे। 
स्पष्टीकरण: --हसमें ToT घक्दों और पदों का, जो ORT 


अआधीनयम, के अध्याय 20-क में परिभाषित 
हाँ, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया हो | 


अनुसूची 


(दस्ताबेज स० 60/82-83 AT 5-4-982) 
सम्पत्ति है जिसका सं० 28 जो अब्दुल सलाम स्ट्रीट, 
कौल बाजार केंल्लारी में स्थित है। 


ay माधवन 

सक्षम प्राधिकारी 

सहायक श्रायकर आयुक्त (निरीक्षण) 
अर्जन रेंज, बंगलूर 


तारीख 2-3 i-982 
मोहर 


666 भारत का राजपत्र, जनवरी 8, 983 (पौष i8, :904) 








——<—<—s —— 


WHT TY . टी . एन MA. ----------------- 
भायकर अजधितियम 796 (964 a 43) at 4TO 
280-4 (i) & ata Gaar 
भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्‍त (निरीक्षण) 


अर्जत रेंज श्रायकर भवन, लुधियाना 
लघधियाना, दिनांक 4 दिसम्बर i982 


fata to aéto/i7/82-83—a7: qa, Fag We 
प्रायरर  अधिसियम, ig6. (:96. wr 43) (जिसे 
इसमें इसके gear ‘sear अधिनियम” कहा गया है, की घारा 
269-ख के श्रप्तीन पक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का 
फारण है कि caret acta fragt afer बाजार मुल्य 
25,000|- 5० से अधिक है 
और जिसकी सं० एस० सी० एफ० i8 सेक्टर 6-¥o 
है तथा जो चण्डीगढ़ में स्थित है (और इससे उपाबद्ध 
प्रनुसूची में श्रौर पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्सा 
अधिकारी के कार्यालय, चण्डीगढ़ में, रजिस्ट्रीकरण अ्रधिनियम 
i908(908 का 6) * wie arte 4jantt i982 
को पूर्वोक्‍्श सम्पीत्ति के उचित बाजार मूल्य सो कम के रश्यमान 
प्रत्तिफल के लिए अन्तीरित की गई हो और मुझे यह विए्वास 
करने का कारण है कि यभापूर्तोक्त संपीत्त का डीचत शाजार 
मूल्य, उसके इृह्यमान प्रीवफल से, ऐसे wea प्रीत्तूफल का 
gee प्रीतशत से अधिक हो और अन्तरक (अन्तरकों”) और अन्तारिती 
(अन्तीरीतियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 


stand, Provfafer उददंष्य स उक्त अन्तरण लिखित -में 
wreatre eu le area aed किए! गया हौ +- 


(क) अख्तरण से हुई किसी आय ही हज उत्त अधि 
नियम; के भ्रधी न कर देते के बस्तर 7 के बायिश्व में फमी 
करने या उत्से अनमे में सुविधा के लिए: भौर/गसा 


(ख) ऐसा किसी आय या किसी घन या अस्प आस्तियों 
wt, Free भारतीय प्राय-कर प्रम्नितियम, 922 
(i922 %T i) 47 छक्‍त अधिनियम, या धन- 
et अधिनियम, 7957(i957 फा 27) के 
प्रयेशनाय प्रत्तरिती शारा प्रकट नहीं किया पया 
था पा किया जाता भ्ाहिए था, छिपाने में सुविधा 
के जिए; 


अ्रसः, अब, उक्त मीधिनियम, की धारा 269-ग के जनसरण 
मों, मेँ, उक्त अधिनियम को धारा 269-घ की उपधारा (॥) 
को अधीन, निम्नालखित व्योकतियों , अर्थात्‌ :-- 


[aT olan t 


(i) श्री कनेल गिरधारी लाल fire लिबासी 295 
सैक्टर i0, arene | 





(अन्तरक ) 

(2) श्री योग राज सिंह भूदल निवासी 508 सैक्टर 
li, ar । 

(अन्तरिती ) 


(3) Ho दुग्गल क्लाथ हाऊस निवासी एस० सी० 3 
एफ० 8 A¥ex 6-डी०, चण्डीगढ़ । 
(बह ज्यम्ति, जिसके प्रप्रिभोग में सम्पस्ति है ) 


को पह सूचना जारी करके प्बोक्‍्त सूम्पात्त के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह। 


उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोश भी आक्षेप्‌ :-- 


(क) इस सुघ्नना के राजपत्र माँ प्रकाशन की तारीख सं 
45 दिन की अवाधि या तत्सम्बन्धी व्योयतयों पर 
सूचना की वामील से 30 दिन की अवधि, जो भी 
अंवीध बाद में' समाप्स होती हो, के भोतर पूर्वोक्‍्त 
व्योक्तयों भों से किसी व्योक्त दुबारा; 


(a) इस ph के राजपत्र मों प्रकाशन' की तारीण से 
45 के भीतर उक्त स्थावर सम्पोक्ति मों हित- 
बद्ध किसी अन्य ध्योक्त दृवारा, अधोहे स्वाक्षरोी 
को पास लिीक्षित मं किए जा सके । 


स्पष्शीक रण :---इसमें" प्रयुक्त दाब्यों और पदों का जो उक्त 
ओधिीतियम के अध्याय 20-क में पौरि- 
भाषित हूँ, वही अर्थ होगा जो उस वध्याय में 
Peat tat gi 


जगसची 


एस० सी० एफ० नं० 8, Feet i6-a, arene 
में स्थित है (जायदाद जो कि रजिस्ट्रीकर्ता श्रधिकारी 
avrg के कार्यालय के fata to 68 प्रप्रेल, 3982 
के भश्रधीम दर्ज है ) । 


quer चन्द 

सक्षम प्राधिकारी 

सहायक श्रायकर आयुक्त (निरीक्षण) 

प्रजैत रेंज, लुधियाना । 

तारीख : 
मोहर ' 


(4- 2-82 


art Wwe 7] 


Wet BT THT, जनवरी 8, 983 (TT 28, 904) 667 


SI a EA A त फतनकक ढ़": 7::+ाप४"7-:८+प्पशा---अतपया पथ: की ए कर पपतताभ पक ज "पापा --कतकत की 


wey ome. at. एन. एस .-------- 


आयकर अधिनियम, :964 (:964 का 43) की 
धारा 269-घ (]) के अधीन सूभना 


भारत सरकार 


कार्यालय, सहायक आयकर आगूक्त (निरीक्षण) 


ग्रजंन THT, भ्रायकर भवन, लुधियाना 
लुधियाना, दिनांक .4 विसम्बर  982 

निर्देश सं० चण्डीगढ़/।2[82-83--प्रतः मुझे सुखदेव चन्द 
आयकर अधिनियम, 7964 (:964 a 43) (Pre हसमें 
इसके पदचात्‌ उक्त अधिनियम” wer wate), wt धारा 
269-8 के अधीन' सक्षम' प्राधिकारी को यह विष्यास करने का 
कारण हो कि स्थावर सम्पोसि, जिसका far wet Her 
25, 000/- रु. से भीषिक हु 
ओर जिसकी सं० एस० सी० एफ० 7 प्लौर 8, सेक्टर 9- 
सी० है तथा जो चण्डीगढ़ में स्थित है (प्रौर इससे उपाबद्ध 
अनुसूची में और पूर्ण रूप से वणित हे), रजिस्ट्रीकर्सा भ्रधि- 
कारी के कार्यालय, में रजिस्ट्रीकरण प्रधिनियम, i908 
(:908 *T l6) * att arte 


को पूर्वोक्त सम्पाति के उचित' बाजार मूल्य सो कम के श्एयमान 
प्रीतफल' के लिए अन्तीरित' की गई हो और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण हा कि यथापूर्वोक्त सम्पीत्ते का उचित बाजार 
मूल्य, उसके रृश्यमान प्रीतफल से, Ce रृश्यमान aan aT 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक हाँ और same (अन्तरकॉं) और 
अन्तीरिती (अन्सीरीतियोँ) के बीब एसे aay के लिए द्य 
पाया गया प्रततिफल निम्तीलखित उद्‌दोश्यः सो उक्त AAT 
लिखित में वास्तीवक रूप कथित नहीं किया गया हैँ:- 


(क) were et oe किसी आय को बाबत, उक्त 
afutar के अधीन कर देने के अन्दरक के 
दायित्व में कमौ करने या उससे अणते में सुविधा 
के लिए; गाँर/या 


(ल) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य मास्तियों 
को जिन्ह'ँ भारतीय आय-कर अधिनियम, 4922 
((922 का []) या उक्त ओऔधिनियम, या 
भन-भर अधिनियम, 4957 (:957 % 27) 
® sare’ अन्तीरती व॒बारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किमा जाना भा, छिपाने में सोविधा 
के लिए; 


at: aa, oer शाधिनियम की धारा 269-ग के असुशसण 
a, भें, उकस अधिनियम की धारा 269-घ कौ जफ्धाश () 
के अधीन, नि्शालशक्षित म्याक्तियों, अंभीत् :-- 


(i) श्री शरनागत सिंह सपुत्र श्री उतम fag निषासी 
पांच- 5, ग्रीन पार्क एकक्‍्स्टेशन, नई दिल्‍ली । 
(अन्तरक) 
(2) श्री जोगिन्र सिंह सपुत्र श्री' निर्मेल सिंह निवासी 
गांव PT डाकखाना गरचा तह" AAT शहर 
(जालन्धर ) 
( भ्रन्तरिती ) 
(3) मैं? पटियाला फर्नीचर सर्विस निवासी एस० सी० 
Who qo 7 श्ौर 8 सेक्टर l9 Alo Wars | 
(ag व्यक्ति, जिसके भ्रध्रिभोग में सम्पति है ) 


को यहू सूचना जारो करके पूर्वोक्स सम्पत्ति के अर्चनन के लिए 
कार्यवाही शुरू करता हू। 


ser orate के अर्जन के संबंध में कोई भौ भाप :-- 


(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाषनन at arte a 
45 दिन की अबाध यथा तत्सम्बन्धी व्योक्‍तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पर्वोक्‍्त 
व्यक्तियों भों सो किसी ब्योक्‍ति बुवारा; 


(ख) इस सूचना के राजपत्र में' प्रकाशन की तारोख से 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पोशि में हित- 
aay fadt wer afar wart, अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में' किए जा wet 


स्पष्डहोकरण --इहसमे प्रयुक्त ज्ब्दों जौर पदों का, जो उक्त 
भीषीनियम, के मध्याय' 20-क में पौरिभाषित्त 
हु, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
TT ee 


arr 


एस० सी० एफ० न० 7 ग्रौर 8 सेक्टर i9-Aho FehyTs- 
में स्थित है। 

(जायदाद जो कि रजिस्ट्रीकर्ता श्रधिकारी चण्डीगढ़ के 
कार्यालय के बिलेख संख्या 49 श्रप्रेल, 982 के पअ्रधीन wt 
है) । 


Far we 

सक्षम प्राधिकारी 

सहायक आमग्कर आयुक्‍त (निरीक्षण) 
प्रजेंन रेंज, लुधियाना 


तारीख : l4-72-82 
मोहर : 


668 भारत का राजपन्बन, जनवरी 8, i982 (Te 78, :904) 





आयकर भाधाोौनतियम, 4964 (96 का 43) की 
uret. 269-4 (4) & att warn 


भारत सरकार 


कॉर्पोालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) 


श्र्जन रेंज, श्रायकर भवन, लुधियाना 
लुधियाना, दिनांक 4 दिसम्बर 982 
निर्देश सं० चण्डी०/3/82-83--श्रतत:, मुझें, सुखदेव चन्द, 
जायकर माीधाीनियम, 964 (964 3T 43) (जिसे इसमें 
इसके पद्सात उस शीधिनियश” कहा गया हु), की धारा 
269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण हूँ कि स्थावर संपत्ति, जिसका उच्तित बाजार मुल्य 
25,000/ G. @ ahaa z 
और जिसकी स० मकान न० i664 & Ta wt Agee 
22-बी, चण्डीगढ़ में स्थित है (और इससे उपाबंद्ध अनु- 
सूत्री में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता श्रधिकारी 
के कार्यालय, चण्डीगढ़ में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 908 
(:908 BT i6) Haier arta wit i983 
का पूवा क्‍त संपॉत्स के उीचत बाजार मूल्य से कम के ऋयमान 
प्रतिफल के लिए अन्ती रत की गई है और स॒भे सह विद्वास 
करने का कारण हाँ tH GMa सर्म्पात्त का उचित बाजार 
Ta उसके रश्यमान प्रीतफत से, Ce wo प्रीतफल का 
पन्द्रह प्रीतेशत से अधिक हो आर अंतरक (अंतरको) और अंतवरिती 
(अंतीरीतियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रीत्त- 
फल, जिम्नालखित उदृदश्य सो उक्त अंतरण लिखित में 
वास्तीवक रूप से कौथित नही किया गया हू:-- 


(क) अन्तरण oak किसौ जाय की बाबत, उक्त 
मीधितसियम के अधीन we cde aT 
वागित्त भें कमी करने mr ded awe oa afew 
@ faq; aft/a 


(a) wet fat ara या किसी धन या अन्य ऑस्तियों 
को, जिन्‍्हों भारतीय आयकर अधिनियम, 4922 
(:922 a ) aIaer भाधनियम, या 
wt-eet afefiera, 4957 (:957 aT 27) 
के प्रयोजन) अन्नारिती दुबारा प्रकट नहाँ किया 
गया था था किया जाना wifes oa, fend में 


सुविधा के सिए; 


अत: जब, उकस अधिनियम की धारा 269-ग के RTT 
में, भी, उक्त अधिनियम की धारा 7269-58 wt rere ({) 
को अधीन निम्नीलखित ग्याक्सयौं, अर्थात्‌ :--- 


[भाग ती-छण्ड y 


=—_—_ 





() at रतन लाल गोयल सपुत्र शिवजी राम और 
श्रीमति शान्ति गोयल पत्नी श्री'र्तन लाल, निवासी 
HATA To (236, ART 79-aT Aves | 

(अन्तरंक ) 

(2) श्री मनमोहन सिंह सशेलस पृत्र श्री जौहरा सिंह 
mre stats राजिन्द्र कौर पत्नी श्री मनमोहन 
सिह मार्फत aft भूपिल सिह, निवासी अजमेर 
बस्ती, जीन्द, हरियाना । 

(sara fect) 


aT ae aT aT ae qafar arate के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हू । 


नकक्‍त संम्प्ति के अर्जन के सम्बस्ध में कोई भा पाओेंप:-« 


(क) इस सूभ्ञता के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 
45 विन की अवधि था तत्राम्बन्धी ग्योकक्‍ठतियों पर 
सुचना की तामील से 30 दिन की जवीध, णो भी 
अवाधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर car ar 
व्याविष्यों मो से छझिसी रगीक्त दुवाश; 


(हु) शा सूक्तना के राजपन्न मेँ प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन के भीयर उक्त स्थावर सम्पत्ति मों हितबब्ध 
किसी अन्य व्यक्त द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में' किए णा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण :--हसमें प्रयुक्त क्षब्दों और पदों का, जो उक्त 
भीभीनयम, के अभ्याय 20-क में परिभाषित 
हूँ, tat होगा जो उस अध्याय में विस 
भम्ा है ।' 


अनुसूची 


मकान do i664, Aazt 22-4, ate में स्थित 
@ 

(जायदाद जो कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी चण्डीगढ़ के 
कार्यालय के विलेख संख्या 7 श्रप्नैल, (982 F mit si 


है)। 
qada arc 
सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) 
प्र्जन रेंज, लुधियाना 
तारीख $ i4-2-.982 
Mey * 


भाग ---खण्ड | 


प्रझ्य आई , टी .एन , एस -------- = 


आयकर आऔर्धिनियम, 7964 (i90l 4 43) aT at 
269-9 (4) 8 wal सूचना 
भाश्त सरकार 
कार्यालय, सहायक घायकार जायुक्‍त (निरीक्षण) 
Wat UT, WAT aT, लणियाना 
लुधियाता दिनाक t4 (LAT L982 
निदेश सं० चण्डी:/7/82-8२--प्रत मुझ, सुखदेव चन्द, 

आयकर आधिनिवम, 7964 (:967 at 43) (जिसे इसमा 
इसके Tear एल अशिनिश्म' ढाड़ा गणा हु), की धारा 
269-ण के अधीन सज़म गावधिदारी का यह विश्वास करने का 
कारण हो कि स्थाबर पंरम्पीत, जिसका उचित बाजार मूल्य 
25,000/- <7 मे एाघिक हाँ 
aie frat स॒० WaT fo i30 A ferar & तथा जो 
सैक्टर 9$-बी, जेण्डीगढ़ में स्थित है (और इससे उपाबद्ध 
अ्रनुसूत्ती में श्रीर पर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता श्रध्रि- 
कारी के का्योलिग चण्डीगट थे. रजिस्ट्रीक रण ग्रधिनियम 

7908 (908 mM 6) F adit aera att t982 
at qatar सम्पीत्त के उचित बाजार मूल्य से कम के दरृश्यमान 
प्रतिफत के लिए अन्तीरित की गर््दो हा और मे यहेँ विश्यास 
करने का कारण हौ कि यथापर्ोक्त सम्पीत्त का उीचत बाजार 
मूल्य, उसके रशगसाना वशतिकल ते, ऐसे रृथमान प्रीतफल' का 
पत्चह प्रतिशत सा उपधिक | शोश अतरक (अतरकों) और अंत- 
रिती (अर्तायाीतियों) के वो एस' अंवरण के लिए तय पाया 
गया There Parafater उद्बेद्य सो उक्त अंतरण लिखित 
मा वास्तीवक रूप से दा थते नहीं किया बंया हो :-- 


(क) ar aoe किसी आय को बाबत, उक्त 
अधिनियम के अधीन कर दने के अंतरक के 
वायित्व मो कमी करने या उससे Tet a ata 
के लिए; आर/या 


(से) एसी किसी आय था ।कर्सी धन या अन्य ऑस्तियों 
का, जिन्हों भारतीय जायकार आधधानियम, 922 
(4922 @ 44) था उक्त afar, था 
पनकार ofePtrm, 957 (:957 का 27) 
R Tara wT ea प्रक्रट नहीं किया 
गया था या किया जाना घाहिए था fener ow 
साबिधा के लिए; 


aq. wa, sar afaPagy at थारा 259-7 के अनुसरण 
भे, मेँ, उक्त मौधीनियम की wre 269-9 wt Tree (4) 
के अधीव, निम्नीलबदित व्यक्तियों, अर्थात्त -- 


भारत का राजपत्न, जनवरी 8, .982 (TIT i8, :904) 609 


a भरत भाग" A a a A CC a A CP कर एड अल: mae LO 2! 





(i) श्री आर * एन० मलतहोंबा मार्फत बोध राज मार्फत 
Tras विल्‍ला, दी गात, शिमला । 
(ITH ) 
(2) Ai aida 4s पु श्र, शेर सिद्द, निवासी--7 87, 
eT gat, wens | 
(अन्तरिती ) 
(3) दी डायरेक्टर, विजिलस (पंजाब) मकान नं० 
30, Ate? $-बी, वण्डीगढ। 
{ag व्यक्ति जिसक॑ अधिभोग में सम्पतति हैं ।) 


का यह सूचना जाएी करके पूर्वोक्त aga a ata a लाए 
थापवाहियां करता हू । 


उक्त संपत्ति के अर्जन के सम्बन्ध मो कोई dt mat: 


(क) इस सूचना के WATT | vara At aia a 
45 दिन की अवध या तत्त्पम्बनी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवीध, जा भी 
अवधि बाद में समाप्स होती हो, के भीतर पूर्वोक्स 
व्योक्तयों मों सो किसी श्योकत दवारा; 


(ख) इस सूचता के राजपत्र में प्रकाशत की तारीख से 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पीत्ति मो हिलत- 
aay fad) oe व्यीवत दुवारा अधाहुस्ताक्षरी दो, 
पास लिखित मो किए जा सकेंगे । 


स्पष्हीकरण :--इसम प्रमुक्‍त शब्दों ऑर gel a, a Tae 
अआधीनियम के अध्याय 20-क मो पीरभाषित 
हो, वही अर्थ होगा जां उप्ता अध्याया मो दिया 
गया हो । 


अन्सची 


मकान Fo (30, 44zy OFT, aetTs | ferar 
wt 
(जायदांद जो कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, चण्डीगढ 
के कार्यालय के faa dear i9 wt, 982% ote 
दर्ज हे) । 
Fart we 
सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्‍त (निरीक्षण) 
ग्रजन रेंज, लुधियाना । 
तारीख : 4-2-7982 
मोहर : 








gery are’ टी. एन . एस . ---०--००-- eee 


आयकर अधिनियम, 7964 (96i aT 43) की धारा 
269-ध (॥) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 
कार्याघलय , सद्दायक आयकर मागुक्त (निरोक्षण) 
अर्जन रेंज, आयकर भवन लुधियाना 
लुधियाना, दिनांक i4 FAFA 982 
निर्देश सं» चण्डीगढ़/8/82-83--प्रत: मुझे सुखदेव चल्द 
भायकर अधिनियम, i967 ((96i a 43) fet इसमों 
इसके पहचात 'उकते अधिनियम! कहा गया हा), की धारा 
260-स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विष्ववास करने का 
कारण हूँ कि रथावर स्म्पीत्त, जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000/- रू. से अधिक ह 
श्रौर जिसकी vio THT Ho i30 9 fae & तथा जो 
Arte 9-ब्री० चण्टीगढ में स्थित है (और इससे उपाबद्ध 
ग्रनुसूत्ती में श्र पर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधि- 
कारी के कायलिय, चण्डीगढ़ में रजिस्ट्रीकरण श्रधिनियम, 
L908 (i908%7T I6) ata ate wT i982 
का पूर्बोक्त संपीत्त के उचित बाजार मूल्य से कम' के रुयमान 
afore @ Pag arched की गई wv ate wee ag विष्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त dufer er star INIT Few, 
उसके रव्यगान प्रीतफल से एऐसे wean प्रीतफल का पनन्द्रह 
प्रीतश्त से आधिक हो और अन्तरक (अन्तरका) और (अन्तररिती) 
(अन्तीरतियाँ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रीदफल , सिम्नीलाखतदा उदाएश्म गे उस अत्तश्ण लियित 
w areata रूप से कीथत नही किया गया हो “-- 


(को धन्तरण से हूुप्न किसी जाय. को बाबत, उक्त 
afapare के अधीन कर दरने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में af 
को लिए; और/या 


(छ) एसी किसी भाव या किसी धत्त या अन्य ग्रास्लियों 

act, Pars area amare afafrmr, 922 
(4922 st 4t) या उक्त क्षीधीनियम' या धन-कर 
अधिनियम, 7957 (957 का 27) के प्रयोजनार्थ 
अन्त रिती बृवारा भ्रकट नहीं किया गया था या किया 
जाना लाहिए था, छिपाने भो सुविधा # fac; 


अत: अमर, उक़्स अधिनियम को धारा 269-ग के अनुसरण 
में, मैं, उकस जीधीनियम की धारा 269-थ की उपधारा (॥) 
के अधीन, निम्नीलखित afer, अर्थात्‌ (--- 


670 भारत का राजपतस, जनवरी 8, 983 (TT 8, 


poy 


904) [भाग [--खण्ह | 











(7) श्री प्रार० एन० गसलहोंक्षा मार्फत श्री बोध राण, 
निवासी--करियेंज विलला दी माल, शिमला। 
(प्रंतरक ) 
(2) श्रीमति ज्ञान कौर पत्नी श्रो मोहन सिह, निवासी-- 
767 सक्‍टर 8-बी, चण्डीगंढ । 
(अंतरिती ) 
(3) दी डायरेक्टर, विजिलेंस (पंजाब), मकान ने० 30, 
सेक्टर 9-बी, चण्डीगंढ । 
(बह व्यक्ति जिसके ग्रधिभोग में सम्पति है ।) 


का we सूचना जारी करके पूर्वोक्‍्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कर्वेत्ा हुआ KAT I 


3 उ्त सर्म्पा [त के अर्जन के सम्बन्ध मो काद भी आक्षेपे:-- 


(क) TTT Fe ore भो प्रकाशन की तारोख से 
45 विन की अवधि या तत्संबंधी ब्याक्तयों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवाीधि, जो भी 
अवाधि बाद मों समाप्त हांती हो, के भीतर पूत्र कित्‌ 
व्योक्तियों में से किसी ध्योक्‍त दवारा; 


(से) इस सूचना के राजपत्र मे प्रकाशन की तारीशव से 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पात्ति भों हिंत- 
away किसी अन्य व्योक्ति दुवारा, अधोहस्ताक्षरी फे 
पास लिखित में किए जा सकेंगे। 


स्पष्टीकरण :--४सम प्रयुक्त शब्दों और पदों का, भो SAT 
अधिनियम को अध्याय 20-क मो परिभाषित 
हू", tad gin at उस अध्याय मां दिया 
TT Ft 


मभ्सचों 


मकान नं० 30 4 सैक्दर 9-बी, चण्डीगढ़ में हिस्सा 


है । ह 
(जायदाद जो कि राजिस्ट्रीकर्त्ता श्रधिकारी, चण्डीगढ़ के 
कार्यालय के विलेख संख्या 20 श्रप्रैल, 982 के अधीन दर्ज 
है )। 

सुखदेव are 
सक्षम श्राध्रिकारी 
सहायक ग्रायकर भ्रायुकत (निरीक्षण) 
mit रेंज लुधियाना। 

तारीख : i4-72-982 


MET fy 


भाग [--खण्ड 2] 


प्रकूप श्लाईँ . टी . एन . एस . --०--०--०--- 


काधकर अधिनियम, 7964 (4964 aT 43) HUTT 
269-% (4) & ate Pera 


भारत सरकार 


कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) 


att Ut, लुधियाना 
afiarat, feats i4 दिसम्बर .982 
निवेश to a0dt/i/82-83-—oT: AH, THAT ae, 
आयकर आधिनियम, (96. (4964 a 43) (इसके 
gear | ‘sar अधिनियम कहा गया हाँ), की धारा 
269-8 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण हाँ कि स्थावर सम्पीत्त, जिसका उचित बाजार मूल्य 
25, 000/- रू, से जभ्रिक है 

श्रौर जिसकी सं० प्लाट Ao 226 F Ta जो सैक्टर 35 
सी, चण्डीगढ़ में स्थित है (प्रौर इससे उपाबद्ध wat 
में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता भ्रधिकारी के 
कार्यालय, चण्डीगढह में रजिस्ट्रीकरण श्रधिनियम, 908 

(:908 का i6) % afte ade wit i982 


mT qafea are shee aI Her से कम के शह्यमान 
प्रीतफल' के ।लिए अन्तीरत की गई हो और मुझे यह विश्वास 
करने क्रा कारण हाँ ककि यथापूर्यी क्‍्त संपात्ति का उीचित बाजार 
मुल्य, उसके रए्यमान प्रीठफल से, एऐसे छ्मान प्रीतफल का 
पन्‍द्ह प्रतिशत से अधिक हो और अंतरक (अंतरकरएंं) और अंतौरिती 
(अन्तारीतियों) के बीस ऐसे अन्तरण को लिए तय पाया गया प्रतति- 
फल निम्तीलाखित उठकोष्य से उक्स अच्तरण Pape थे वास्तीवक 
रूप से काथित नहीं किया गया है:-- 


(क) बन्तरण से AS मकिसी आय की बाबत, sat 
afuftan के अधीन कर बने के mem के 
वायिस्थ में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और/या 


(@) एसी किसी आय या किसी धन था अन्य ऑस्तियों 
को, जिन्हे भारतीय आय-कर अधिनियम, :922 
(922 9 4) a sae अधिनियम, या 
धन-कर अधिनियम, 7957 ((957 # 27) 
के प्रयोजनार्थ अग्ताीरिती दवारा प्रकट नहीं किया 
गया भरा या किमा जाना जाहिए था, छिपाने में 
aha & fan; 


९ 
ae we, oer श्ीपानियम की धारा 289-ग के, अनुभरण 
में', मं, उक्त जीधानियम की धाशा 269-7 Ht TTT (7) 
के अधीन, निम्नीलखित व्योकतिमीं. अर्थात्‌ :-८ 
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ne ee ee 
(t) मैं० राजिस्व सिंह बेंस सपुत्र स्व० श्री नथ्या सिंह 
निवासी मकान नं० 04, सैक्टर 5- 
ato, चण्डीगढ़ माध्यम श्री रामभाज सपुत्र (हड़ 
सल, निवासी---सकान wo 464, सैंक्टर 35-0, 
चण्डीगढ़ । 








(अन्तरक ) 

(2) श्री बालक्ृष्ण श्रग्रवाल सपुत्र श्री रामभाज, और 

श्रीमती दर्शनी देवी पत्ती श्री बालक्लष्ण, निवासी 
464 सैक्‍्टर 35-ए, चण्डीगढ़। 

(प्रन्तरिती ) 


की यहु॒ सुचना जारी करके पूर्वोक्स सम्प्त के अर्जन के लाए 
कार्यवाहियां करता हू । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन को सम्बन्ध में कोई भी माक्षेप:-- 


(क) इस सुचना के राजपत्र भें प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन की अवीध दा तस्सम्धन्बी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि, जो भी 
अरवीध बाद में समाप्त होती हों, के भीतर प्‌्वोक्‍्त 
aber a से किसी व्यक्त दुवारा/ 


(स) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीश्ष भे 
45 दिन के भीतर उस स्थावर सम्पास्स में हितबदध 
किसी अन्य व्यक्त दुवारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पस्ठोफ्रण:--हसमें प्रयकतत met ath ce aT, जो उक्त 
अधिनियम, के कध्याय 20-क में परिभाषित 
है, यही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 


गया हों। 


अनुसूची 

wae do 226) 4aet35 सी, चण्डीगढ़ में स्थित 

है । 

(जायदाद जो कि रजिस्ट्रीकर्ता प्रधिकारी चण्डीगढ़ के 
कायलिय' के विलेख संख्या i wie, 982 % 
ग्रधीन दर्ज है ) । 

सुखदेव We 
सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर श्रायुक्त (निरीक्षण), 
maT oat, लुधियाना । 
तारीख : ]42-82 
मीहर * 


672 


Cas 





weg ae. zt. एन. एस, 


उयफर ज्ञीधोयम, 796: (964 #43) FH 
amt 269-8 (4) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 
कार्यालय, राहायत५ अगकार आयुक्त (निरीक्षण) 


श्रजन रेज, लुधियाना 
लुधियाना, fart 34 fearar i982 


fata सं० खरइ/2/82-8३---प्रत: मुझे, सुखदेव चन्द, 
आयकर अभिनियम, 74967 (964 का 43) (जिसे इसमों 
ree orate ‘ser अधिनियम! कहा गया है), की भारा 
269-4 वे अधीन राक्षम प्राधिकारी को, झह विद्वास करने का 
कारण हाँ कि स्थावर सम्पीत्त, जिसका सीचित याजार war 
25,000/- रू. से ahr हो 
me frat Fo wt qo 45, फैज-7, है तथा जो 
मोहाली । में स्थित है (और इससे उपात्रद्ध प्रनूसूची में 
और पूर्ण रूप a aint है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय, खरद में, रजिस्ट्रीकरण भधिनियम, i908 (908 
का i6) hala Wels wT L982 
a पूर्योद्ित सम्पात्य के उचित बाजार मूल्य से कमर के रूयमान 
प्रीतफल के लिए अन्तीरत की गई eg ate ma ae विश्वास 
करने का कारण हुँ कि यथापूर्वोक्त संपीत्त का उचित बाजार 
wer, उसके दरए्यमान प्रीतृफल से एसे शश्यमान प्रीतफल का पंदह 
प्रीतशत्त से जीधिक हो और vate (अन्तरकों) और जन्तीरिती 
(अन्त रीठियों) के बीच एसे अच्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रततिफल, हि्म्नाजसित vere से उक्त अन्तरण लिशित 
में' वास्तीवक रूप afer नहीं किया गया ही :--- 


(क) अन्धरण से हुईं किसी आय की बाबत, उक्त 
अधिनियम के अधीन फर दोनो के अन्तरक के 
दायित्व भों कमी करने या उससे बचने मों साविधा 
के लिए; बाौरटया 


की एसी किसी आग या किसी धन शा अन्य ater” 
को, जिस्हों भारतीय आय-कर अधिनियम, 4922 
(4922 = 4i) a say ओआधिनियम, या 
धनकर आर्धानतयम, 7957 (957 m= 27) 
के प्रयोजनार्थ अन्तीरती gar sez नहीं. किया 
गा था किया जाना बाहियों शा छिपाने माँ 
साोविधा के लिए, 


जत' थब, एके सोधीनियम की धारा 269-ग के अनूसरण 
में, मौ उख्ल अधिनियम को धारा 769-घ कौ उपधारा (॥) 
के अधीन, निम्नौलीलित व्यक्तियों , अर्थात “-- 





UW A Usa, जतवरी 8, 982 (TT 8, 904) 


cam 


: [are Tae 


re a ala 


() strate azate ate cee aft eer Far, frrearat—— 


रोपड । 





(भ्रन्तरक ) 

(2) श्रीमति कौशलय बनती पत्ती श्री देंबी सिह, लिवासी--- 
मुकर्जी नगर, देहली-9। 

(भ्न्तरिती ) 


को महू सूचना जारी करके प्‌्वोक्‍्स संम्पीक्त के मगर्भन के लिए 
कार्यवाहिया' करता हु । 


उक्ष संपत्ति के अर्जन संबंध में कोहँ भी आक्षेप :-- 


(क) इस सूक्षना के राजपत्र में प्रकापष्षन की तारीश् से 
45 दिन की जवाधि या तस्सम्बन्धी ग्यितियों पर 
सूघना की तामील से 30 विन की अवधि, जो भी 
अवधि बाद में समाष्स होती हो, के भीतर पूर्वोक्‍्त 
व्याक्तियाँ में सो किसी व्यक्त दवाश; 


() दस स॒चना के राजपन्न में प्रकाशन की तशारीलष से 
45 दिन थो भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितनषध 


किसी अन्य व्यक्त दवारा अधोहेस्ताक्षरी के पास 
fated a feu oT aT 
स्पस्टीकरण :--इसमें' प्रयक्‍्त' शब्दों और पदों का, जो उक्स 


अधिनियम, के शध्याय 20-क में परिभाषित 
है, पही अर्भ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया 
BI 


अमूसभी 


प्लाट नं० 45, फैज-7 Atel, ago aes, fray 
रोपड में स्थित है । 


(जायदाद जोकि रजिस्ट्रोकर्ता श्रप्तिकारी, खरड़ू के 
कार्यालय के बिलेख संख्या 259 अप्रैल (982 % 
श्रधीन दर्ज है ) । 

सुखदेव are 
सक्षम प्राधिकारी 
सहायक. आयकर भ्रायुक्‍कतः (निरीक्षण) 
अर्जन रेज, लुधियाना । 
तारीख : 74-2-982 
मोहर : 


ait Til -—ave 4] 


TET OE , टी . एन . एश . +०००-८००-०५५- 


आयकर जीधीनियम, 4964 (96i aT 43) # 
wT 269-8 (4) & ae eT 


Oy Tree 


कार्यालय, सहायक जायकर आयुक्त (मिरौक्षण) 
प्र्जन रेंज, लुधियाना 
लुधियाना, दिन्नांक 4 दिसम्बर 3982 
निर्देश सं? चण्डी/4/82-83--अ्रत: मुझे सुखदेव WT 

शायकर बधूनियन ,] ay 96! (i96: 443) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात्‌ उक्त wat g'),, की धारा 
269-सल के अधीन सक्षम प्राटिधकारों का यह शिश्मास करने का 
कराण हूँ कि स्थावर सम्पीत्त, जिसका उचित बाजार मूल्य 
25, 000/- रू. से आधिक हूँ 

शग्रौर जिसकी to WHT Fo 257 % mar at Aaee 2I- 
ए, चण्डीगढ़ में स्थित है (ओर इससे उपाबद्ध भ्रनूसूत्री में 
mi पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्शा भ्रधिकारी के 
कार्यालय, 'चण्डीगढ़ में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, i908 
(i908 *T l6) % adit ota i982 


को पूर्वाफ्स संपीत्त के उचित बाजार मुल्य से कम के शृदयमान 
प्रतिफल के लिए जन्तीरित की गई है ate ape omg विध्वास 
करने का कारण हू कि यथापूर्वोक्त संपात्सि का उचित बाजार 
AT, VA we प्रीतफल से, एसे cet प्रीशफल का 
पंषृह प्रीतशत से अधिक हो और अंतरक (मंत्तरकों) और अंतोरिती 
अध्तारात्तियों के बीच एसे अस्तरण के लिए तय पाया गया प्राति- 
फल मिस्तोलखित उद्दोश्य सो सक्स अस्तरण सिलित भें आस्तानिक 
रूप. सो कौभत नहीं किया गया हाँ :--- 


(क) अन्तरण et oe fet a की बाबत, उक्त 
अधिनियम के अधीन कर re के ert के 
दायित्व में कप्ती करने या उससे बच्चभे af 
के लिए; ऑर/या 


(स) एसौ किसी आय भा किसी धन या अन्य ओस्लियों 
को, जिन्हों भारतीय आय-कर अधिनियम, 4922 
(922 का ॥]) या उक्त अधिनियभ या 
धन-कर अधिनियम, 4957 (957 का 27) 
को प्रयांजनार्थ अन्तीरती दुबारा एकंट नहीं किया गया 
ey ay Prat wet afer et, छिपाने भों संजिशा 
™ Pau: 


at: अंब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनसरण 
में, माँ,, जक्त ater et are 269-4 की उपधारा (॥) 
के अधीन, भिम्भीौलाश्वित्त शक्तियों, अथीय :-- 
30—406GT/82 


भारत का राजपत्न, मेनवरी 8, i983 (ste i8, (904) q78 





(4) औी प्लाशां राम सपुन्ष श्री राधा राम ferret 
wart ato 257, Set 2-0, anh | 
(अन्तरक ) 
(2) श्री जगदीश चन्द्र वर्मा सपुत्र श्री चन्प्रभावन और 
श्रीमति ऊषा वर्मा पत्नी श्री, जगवीश चन्द्र वर्मा 
frat wert de 4477, Saec 22-4, 
अण्डीगढ़ । 
(धन्तरिती ) 
st wm Far 
श्री पी० एस० मदय 
श्री परमजीत सिंह 
श्री रणजीत सिंह 
श्री रामपाल 
श्री बीर सिंह 
सभी निवासी मकान नं० 257, सैक्टर 2I-0, लण्डीगढ़। 
(बहू व्यक्ति, जिसके afar में 
सम्पत्ति है ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जज के fay 
कार्यवाहियां करता हृ.। 


—, 
& 
— 


उक्त सम्पीत्त के गर्जन के सम्बन्ध में' कोई भी भाक्षेप :-- 


(क) इस सूखना के राजपन्न में प्रकाधन की तारीख से 
45 दिन की अवधि या तत्संयंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामीन से 30 विन की arate, oot af 
अवधि बाद में समाप्त' होती हो, के भीतर प्र्योक्‍त 
व्योक्तर्यों में से किसी व्योक्‍्त वृवारा; 


(स) हस सूचना के राणपत्र में प्रकाशन की तारीश्ष से 
45 विन को भीतर उक्त स्थाबर संपीत्ति में हितबदध 
किसी अन्य ग्यक्तियों दुवारा अधोहटस्ताक्षरी को पास 


(लिखित में किए जा सकेंगे। 
त्ष्हीकरण :--हसमें प्रयक्‍त क्षब्दों और पदों का, जो, उक्त 
अधिनियम के अध्याय 20-क मो पीरभाषित 


है, वही बर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
Tay gt 


ware 


Watt to 257 det 27-0, wets A ferg 3 

(जायदाद जो कि रजिस्ट्रीकर्सा अधिकारी चण्डीगढ़ 
के कार्याशय के विलेख संख्या i0 we, 982 के adie 
दर्ज है|)! 


सुखदेव WT 

सक्षम प्राधिकारी 

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) 
अर्ज़न रेंज, लुधियाना 


तारीख : 74-2-982 


AAT : 


674 भारत का राजपत्र, झुनवरी 8, 989 


ee 





आयकर गोधोीनियम, 4964 (4964 at 43) wt TT 
269-8 (4) 8 att सूचना 


भारत सरकार 


कार्यालय, सहायक आयकर भागक्धस (निरीक्षण) 
wait रेज, लुधियाना 
लुधियाना, fear i4 ferrac i982 


निर्देश eo qH/i8/82-s3—wa मुझे सुखदेव 'चन्द, 

गायकर कीशीनण, 7964 (:964 at 43) (जिसे इसमें 
ree Teeny ‘say अधिनियम कहा गया हु), की धारा 269- 
ह के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण 
हू” 'कि स्थाव" संपीत्त जिसका उचित बाजार मुज्य 25, 000/- 
रु. से अधिक हैँ 

mic fret to मकान नं० 3020 है तथा जो सैफक्टर 
28-डी, चण्डीगढ में स्थित है (भ्रौर इससे उपाबद्ध श्रनुसूची 
में और पूर्ण रूप से वणित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता श्रधिकारी के 
कार्यालय चण्डीगढ़ में, रजिस्ट्रीकरण श्रधिनियम, !908 (908 
का 6) & watt WHT 982 

का पूर्बोक्त सम्पीत्त के डीचत बाजार मूल्य से कम के श्यमान 
प्रतिफल a fom wafer की गई हू” और मुझे यह fame 
करने का कारण हो ककि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उीचित बाघार 
मुख्य, उसके waa प्रीत्तफल से,, एसे शब्यमान प्रीतफल' का 
पंद्रह प्रीतशत आधिक हो और अंतरक (treet) और अंतौरिती 
(बंसारीतियों) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रीति- 
फल्न निम्नीलीशित sare से उक्त अन्तरण में वास्तविक 
we ad shee नहीं किया गया है:-- 


(क) अन्तरण से हूँ किसी आय की बाबत उक्त आँधि- 
लियम के अधीन कर दनने के अंतरक के दायित्व में 
कसी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; 
मौर/या 


(a) ऐसी किसी आय या किसी धन था अन्य आप्सियों 
को, जिन्‍्हँ भारतीय आयकर अधिनियम, 922 
(4922 et 44) या उक्त जधधिनियम, था धन- 
कर अधिनियम, 957 (:957 8 27) 4% 
ब्रयोजनार्थ अन्तीरती दृवारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना बराहिए था,, छिपाने dt afer 
के लिए; 


अतः अब, टक्तत औधीनियम की धारा 269-ग के अनुसरण 
मो, ४, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधाणश (4) 
के अधीन, निम्नीलखित व्यक्तियों, अथर्ति :-- 


(पोष 78, 904) 


SBT ako टी* एमस० एंस*+---- 


[भाग [त--हैण्ड 4 


i >> पालन 
(2) श्री हुकम ऋग्द गुप्ता सपुत्र श्री सीता राम मार्फत 


mere fader, राजपुरा (पंजाब) | 
( प्रन्तरक 


(2) सर्वश्री सुनील कुमार, राजेश कुमार गुप्ता और विनीत 
कुमार गुप्ता स|सपुत्न श्री बाबू राम गुप्ता निवासी 
3039 सेक्टर 28-डी, चण्डीगढ़ | 

(भ्रन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पुर्बोक्त घंपरित के भ्रणंत के लिए 
फार्यवाहियां करता हूं । 


gaa सम्पत्ति के अर्जन को सम्बन्ध में कोई! भी जाक्षेप :--- 


(क) हस सूचना के राजपत्र भें errr wt archer से 45 
Par की अवधि या तत्सम्थन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 विन की अवधि, जो भी अर्धाषि 
बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्‍्त 
व्योक्तयों मां से किसी व्योक्ति दृगारा; 


(@) हस सूचना के राजपत्र में' प्रकाशन को ताशीस से 
45 विन के भीतर उक्त स्थावर संपीत्त में शित्त- 
बद॒ध किसी अन्य व्योतित्त हुवारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकतगगे। 


स्वच्टीकरण:---इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त 
अधिनियम को अध्याय 20-क मों परिभाषित 
है, वहुी अर्थ होगा जो उस अध्याय में. Peat 
गया हु 


wart 


मकान to 3020 सैक्टर 28-डी, चण्डीगढ़ में स्थित 
et 

(जायदाद जो कि रजिस्ट्रीकर्शा प्रधिकारी जण्डीगढ़ 
के कार्यालय के विलेख संझ्या 73, प्रप्रेल 982 के श्धीन 
वर्ज है ।) 


सुखवेव चन्द 

सक्षम प्राधिकारी 

aera प्रायकर धामृषत (निरीक्षण) 
अझजेत रेंज, लुधियाना 


तारीख : 44-2-982 
मोहर : 





भायकर अधिनियम, 4964 ({964 #43) mt 
ure 269-8 (7) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


कार्यालय, सहायक आयकर मायूक्त (निरीक्षण) 
प्रजन रज, लुधियाना 
खुधियाना, दिनाक i4 दिसम्बर 982 


निर्देश सं० चण्डी|/20/82-83--प्रत: मुझे, सुखदेव चन्द, 

जायकर जाधाौनमम, :964 (96i a 43) (जिसे इसमें 
इसके पहचात्‌ उक्त जीधॉनियम' कढ्ा गया हूँ) की धाश 
269-स को मधौन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का 
कारण हूँ कि स्थाषर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 
25, 000/- रु. से अधिक हैँ 

are जिसकी सं० मकान नं० 2246 है तथा जो सैक्टर 
isa, wire F fear & (ate wa was wT 
में श्रौर पूर्ण रूप से वरणित है), रजिस्ट्रीकर्ता श्रधिकारी के 
कार्यालय, wet में रजिस्ट्रीकरण श्रप्चिनियम, 908 
(i908 47 6) ¥% wit Wie i982 

को पूर्वोक्त संपत्ति के उन्चित बाजार मृस्प से कम के दृश्यमान 
stoner के लिए अन्तीरत की गई हो और मरे यह Pere 
करने का कारण हाँ ककि यथापूर्वोक्त सम्पीत्त का उचित आणजार 
मुल्य, उसके रश्यमान प्रीतफल से, एसे रृष्यमान प्रीतफल का 
cag प्रीतशत से आऔधिक हाँ और अंतरक (अंतरकों) और अंतारिती 
(अंतीरिीक्षयों) के बीध एसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रीति- 
फसल निम्नीलखित द्रददोए्य से उक्‍स अन्तरण लिश्षित में बास्त- 
Pas wy ot afore नहीं किमा सधया हौ:-- 


(क) गन्तरद से हुइ! किसी जाय को माबत उक्त afte. 
fran @ atte me ce को अन्सतरक के दासित्य में 
कमी करते या उससे बचने में सौबधा के लजिसे। 
ओऔर/या 


(ु) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य ओऑस्तियों 
का, जिन्हे भारतीय मायकर गीधीनियम, 922 
(:922 a 4]) या उक्त अधिनियम, या धन- 
कर आऔधीनयम, 4957 (957 #27) के 
प्रयोष्तार्थ जनन्‍्तीरिसी दुबारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना जाहिए था, Peo में सुविधा 
के लिए; 


अतः अब, उक्‍स आधिीनियम की धारा 269-ग के अनुसरण 
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की sTeTT (4) 
के अधीन, निम्नीलखित व्यक्तियों, अर्थात्‌ “-« 








श्री दविन्द्र सिंद्द सपुत्र श्ली नानक चन्द निवासी 
3 ई० एम० ई० सेन्टर, भोपाल । 
(अन्तरक ) 
(2) श्रीमति कान्‍ता लखनपाल पत्नी स्व० मे० डी० पी० 
लखनपाल स्वयं झ्ौर नेचुरल गारडियन श्राफ मास्टर 
दविन्द्र लखनपाल सपुत्न स्व० मे० डी० पी० 
लखनपाल निवासी मकान नं० 2246, सैक्टर  5- 
सी, चण्डीगढ़ । 
(arate) 


मि० gym, aarae ars ufsat, to 5 | 

श्री एस० एस० सोडी, सेंट्रल मैंक श्राफ इंडिया 

मण्डी गोबिन्दगढ़ । 

श्री एम० पी० शर्मा, लेक्चरार बोटनी, पजाब 

यूनीवर्सिटी, चण्डीगढ़ । 

सभी मकान नं० 2246, सैं० i5-8T, WTA | 
(वह व्यक्ति, जिसके भ्रधिभोम में सम्पत्ति है. ) 


लंच 
oo 
— 


का यह Tag ae Hes Tater cote के अंजन के लिए 
कार्यवाहियां करता हु। 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भौ बाक्षेप -- 


(क) इस सुझना के राजपत्र में प्रकाक्षन की तारीख सं 45 
Poa wt wate oT Feared व्याॉक्तयो १२ &अना 
की तामील से 30 far at wate, ott aur 
बाद में' समाप्त होती हो, के भीतर प्र्वाक्‍्ल 
घ्योक्तयोँ में किसी व्योक्‍त दवारा ; 


(©) हस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन को तारीख से 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संम्पात्ति भों हिंत- 
way Poet a afer war, अधाहस्ताक्षरी के 
wa fated a fac जा सकंगे । 


erate :-—Kae wae शब्दों और पदों का, जो उक्त 
आधिनियम, के भध्याय 20-क मो पीरभाषितत 
a, वही मर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया हूँ। 


ware 


मकान नं० 2246 aaex iseat, aera में स्थित 
a! 

(जायदाद जो कि रजिस्ट्रीकर्ता प्रधिकारी चण्डीगढ 
के कार्यालय के विलेख संख्या i57, Wir :982 % Tet 
दर्जे है। ) 

सुखदेव चन्द 
सक्षम प्राधिकारी 
ब्रहययक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण) 
प्र्जन रेंज, लुधियाना 
तारीख : 4-2-982 


मोहुर : 


676 भारत का राजपंत्, जँंतवरी 8, L983 (पौध i8, i904) 


[arr tweet 





7 a a पिन पक नर नत-- 


पकप्‌ आईं. टी... पर. एछड.-----““- 


आयकर भीधीनियम, 7964 (967 #43) की धारा 
269-8 (4) के अधीन सूचना 
भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक ग्रायकर मायक्‍त (निरीक्षण) 
sot रेंज लुधियाना 
लुधियाना, विनांक 4 दिसम्बर i982 


निदेश सं० चण्डी/22/82-83--अश्रत: मुझे, सुखदेव चन्द, 

आयकर भषधिनियम, :964 (96: 3 43) (जिसे इसमें 
इसकी पदलात 'उक्स अभिनियम कहा गया हू), की धारा 
269-ख फे अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विष्वास करनो का 
कारण है कि स्थागर: cater, जिसका उचित बाजार मृल्य 
25, 000/- रु. से अधिक हूँ 

श्रौर जिसकी सं० मकान नं० 303 SAM जो सेक्टर 22- 
बी, चण्डीगढ़ में स्थित है (भश्रौर इससे उपाबद्ध श्रनूसूची 
में और पूर्ण रूप से वणित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता श्रधिकारी के 
कार्यालय, चण्डीगढ में, रजिस्ट्रीकरण श्रधिनियम, 908 

(.908 # i6) % wit ae 982 
ar Tater aber के उचित बाजार मूल्य से कम के शश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तीरत की गईं हू और मूझ यहा विश्वास 
रऋरने का कारण हो कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य, उसके इध्यमान wos a, Ce wa wars Fr 
पस्चृह्‌ प्रीतदात से भोधक ही और अन्तरक (अन्तदरकों) और अंतारती 
(अन्तारीतियाँ) के बीच ce अन्तरण के लिए तथ पाया गया प्राति- 
फल , जिस्नीलीखिस उदृव्््य से उक्त जन्तरण लिखित में वास्ताविक 
रूप से कीधत नही किया गया हाँ :-- 


(=) wee dex fetta को बाबत, wa 
मधिनियक को अधीर कर दते के अन्तरक के 
दामित्व में कमी करने था उससे बचने में सुविधा 
के लिए; भाौर/घा 


(@) एसी किसी आय या किसी धन या अस्य Pera 
को, जिन्हें भारसौय माय-कर जाधषानियम, 4922 
(922 @ ii) am उक्त अधिनियम, या 
धन-कर भाधिभियम', 957 ({957 %T 27) 
के प्रयोजनार्थ अन्तररिसी इबारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में 
सुधा को जिए; 


जता: अब, उपफस अधिनियम की भांण 269-ग के अनूसरण 
में, मैं, उक्त' अधिनियम की धारा 269-थ की उपधाश (॥) 
के अधीन, जिम्नीललित ग्थाक्तियों, अर्थात्‌ :+- 


() भी सतपाल और मोहिन्द्र पास पश्रशिश्लास विनय 
कुमार सपुत्र श्री लक्षछमन वास निवासी (mea 
साहिब सिंह्द, पटियाला । 

(पभन्तरिक ) 

(2) श्री मनोहर लाल सपुत्र श्री बिशन दास निवासी 
गांव व डा० फतेहगढ़ कोराटेना तहसील जीरा 
जिला फिरोजपुर । 

(प्रंतरिती ) 

(3) श्री रामजी दास निवासी मकान नं० § 303, 

सैक्टर 22-त्री, चण्डीगढ़ । 


(ae व्यक्ति, जिसके शभ्रप्रिभोग में सम्पत्ति है) 


को यह सूचना भारो करके पूषाबत सम्पात्ति के अर्थन को लिए 
कार्यबाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध मों कोई भी माक्षेप्‌:-- 


(के) इस सुच्रना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 fer at अवीध या सत्सम्बन्धी व्योक्‍तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की जवीध, जो भी 
wate are a समाप्त होती हों, Batre Tata 
स्योक्तयों में' से 'किसी भ्याक्‍स ware; 


(8) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीश से 
45 विन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मों हितग्रवध 
किसी अन्य व्योक्‍्स तवारा जधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित भें किए जा सकेंगे । 


स्पष्शीक्रण:---इसमे प्रमुक्त पाब्दों और पदों का, जो उक्त 
अधिनियम की अध्याय 20-क मो परिभाषित 
हू, बडी अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
ग॒बा हैँ। 


are 


मकान नं० 303 asx 22-वीं, चण्डीगढ़ में स्थित 
है । 

(णायदाद जो कि रजिस्ट्रीकर्ता शभ्रधिकारी त्रण्डीगढ़ के 
कार्यालय के विलेख संख्या 66, प्रप्रैल/मई l982 % mea 
दर्ज है।) 


arte चल 

सक्षम प्राधिकारी, 

सद्यायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण); 
भ्र्जन रेंज, लुधियाना । 


arerer 
मोहर : 


: L4-l-972 


भाग पा---आण्ड ।] 


भारद का राजपल, जनंगरी 8, 983 (ST L8, 904) 677 





प्रस्य आह . टी. एन. एस. ------- 


अआवजकर जाौशौसयम, 4964 (96i *T 43) at 
we 269-8 (4) के अधीन सुझना 


भारत सरकार 


कार्मालस, सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण) 
अर्जन रेज, लुधियाना 
लुधियाना, दिनांक i4 ferret 982 


free to चण्डी/9/82-83--अत: मुक्के, सुखदेव Wee, 

आयकर जाीधिनियम, 7964 (:96i at 43) (Pad इसमें 
इसके पएनात्‌ उक्त अधिनियस' कहा गया हा), कौ we 
269-छा के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, ग्रह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पीक्त, जिसका sheer बाजार ter 
25, 000/-र., से भ्रीषक हूँ 

और जिसकी सं० 5|24 हिस्सा एस० सीं० ओ० नं० 63+ 
64 है तथा जो daar 7d, arias a feag & (ak 
इससे उपाशब्रद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से बणित है), 
रजिस्ट्रीकर्सा अधिकारी के कार्मालय, 'चण्डीगढ़ में, रजिस्ट्रो- 
क्रण अधिनियम, i908 (i908 a i6) % अधीन 
अप्रैल 982 

को पूर्वोक्त संपात्त के उीचत बाजार मुण्य से कम के ऋयमान 
ब्रीतफल के लिए अन्तीरत की गई हो और मे यह विष्यास 
करने का कारण' हौ कि यथापुर्वोक्‍त संपीत्त का उीचत बाजार 
मुल्य, उसके रृश्यमान प्रीतफल से एसे दश्यमान प्रीतफल का पन्द्रह 
प्रीतक्षत अधिक हो और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तीरतौ 
(अन्त रतीयों) के बीब एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफ्ध, जिम्तीलीसत उदृदोश्य से उक्त अम्तरण fafer 
भें' वास्तीविक रूप से कौधत नहीं किया गया ही :-- 


(क) अन्तरण से हुईं किसी आय कौ बाबत, उक्त 
अधिनियम के अधीन et Cth aH FH 
दायित्व में कमी करने या उससे बच्चनने में. सुविधा 
के लिए; और/बा 


(ल) एसी किसी आय या किसी धन या ar afte 
को, जिन्हे भारतीय आय-कर अधिनियम, 4922 
(4922 का ।) या उक्त अधिनियम , या धनकर 
अधिनियम, 957 (957 का 27) के प्रयोजनार्थ 
अस्ती रती द॒वारा प्रकट नहीं किया गया था aT Pn 
जाता चाहिए था छिपाने में श्वविभा के लिए; 


we: oa, wer अधिनिबम की धारा 269-ग के अख्लशण 
में, मैं, उनत भौधानिधम की धारों 269-4 कौ उपभाल (॥) 


@ avin fonteaten ster, air :-- 


(3) श्री हरभजन सिंह सपुक्ष श्री सेहताब सिंह frre 
547 सैक्टर i8adt, avdtrg | 
(अन्तरक ) 
(2) श्री कुलजिद्ध सिंह सपुत्ने स० गुरजीत सिंह निवासी 
6 aeex gat, wets | 
(अन्तरिती ) 
(3) १. श्री एस० के० जैन 2. इंडियन काफी हाऊस 
3. पान हाऊंस 4, याकी जीनज 5. ओकार प्रोपर्टी 
डीलर्ज 6. पंजाब हाऊसिंग डिब्र० मोर्ड, सभी मार्फत 
एस० ato ओ० 63-64, Bex १/7ससी, 
TORTS | 
(वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ।) 


BT eT जारौ करके cafe सम्बत्ति के अर्जत के लिए 
कार्मबाँहबों करता हु । 


प्रष्त सम्पत्ति के मर्थत के सम्बन्ध में कोई भौ भाकष :--- 


(कफ) इस सूचना को राजपत्र मं प्रकाशन Stare से 
45 ददित की अवधि या तत्सम्बन्धी ब्योक्तर्यों पर 
सुचना कौ तामील से 30 दिन at watw, at भी 
अनाधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर other 
व्याधितयां में' से किसी व्यागिति दयाय; 


(ख) इस सूचना के राजपत्र मों प्रकाशन की तारौलख से 
45 दिन के भीतर seer स्थावर सम्पत्ति मो हितयद्भ 
Peet मन्य व्यक्त दुबारा जधांहस्ताक्षणी के पास 
लिखित मों किए जा सकेंगे । 


श्पत्डौकरण :---इसमें oad wer att qa का, जो उकस 
अशधिनियम के अध्याय 20-क में! परिभाषित 
है, बहौ समर्थ होगा, जो उस अध्याय में fan 
गया है । 


wre 


5/24 हिस्सा एस० सी० ओ० नं० 63-64 BRET 7- 
सी चण्डीगढ में है। 

(जायदाद जो कि रफजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी acing & 
कार्यालय के विलेख संख्या 2। अप्रैल 982 % अधीन दर्जे 


है।) 


सुखदेव चन्द 
सक्षम प्राधिकारी 
WET TT ITA (तिरीक्षण) 
wey रेज लुध्तियाना 
तारीख : 24-2-982 
भोहर (| 


678 भारत का राजपत, जनवरी i8, 7983 (TT 8, 904) 


[rr Ti—aree i 





प्ररूप आई . टी . एना . एस . ---०------ 


भायकर जीभीनयम, :964 (496 a 43) at 
wet 269-9 (4) anit aaa 


भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक भायकर आयक्‍त (निरीक्षण) 
अजेन रेंज, लुधियाना 
लुधियाना, दिनांक i4fearaxt 982 


निदेश स०-घण्डी/8/82-83--अत' मुझे, सुखदेव चन्द, 
आयकर भीधीनयम, 4964 ((964 a 43) (जिसे हसमो 
ran पद्चात्‌ू उक्त अधिनियम” कहा गया है), की धारा 
2609-सत के अधीन सक्षम प्राधिकारी फो यह विष्वास करने का 
कारण हाँ कि स्थावर संपात्त, जिसका उचित बाजार wer 
25,000/- रू से भ्रधिक हूँ 
और जिसकी सं० 5/24 हिस्सा एस०सी० ओ० नं० 63 
64 है तथा जो सैक्टर 7-सी, चण्डीगढ़ में स्थित है (और 
इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, चण्डीगढ़ में रजिस्ट्री- 
ay अधिनियम, i908 (i908 a 6) *% att 
WIT 982 


को पूर्वोक्‍्त' सम्पीत्त के उचित बाजार मुल्य सो कम के रछृयमान 
प्रीतफल के लिए अन्तीरित्त कीं गई हू और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण हो कि यथापूर्वोक्त safer ar cher aa 
मुल्य उसके रृष्यमान प्रीशफल से, ऐसे इदयमान प्रीतफल का 
ose Stare आधिक हाँ और अतरक (अंधरकों) और अंत- 
अच्ती रती (भन्तीरीतियों) के बीच एसे अन्तरण के 'लिए तय 
पाभा गया प्रत्षेफल, निम्नीलीखति उद्ददोश्य से उक्त अन्तरण 
'लिचित में orate eT et afer नहों किया गया हाँ :--- 


(क) अस्तरण से हू किसी जाय को nee, उक्स 
अधिनियम की अधीन कर दने के अन्तरक के 
वापयित्व मो कमी करने या उससे बचने में साविधा 
के लिए; ऑऔर/गा 


से) एसी किसी आय था किसी धन या अन्य गस्सियों 
को जिन्हों भारतीय आयकार  शक्रीधीयम, (922 
(4922 a 4i) a उक्‍त अधिनियम, या धन- 
कर आधीनियम, i957 (957 3 27) # 
प्रयोजनार्थ भन्तीरिती ब॒वारा प्रकट नही Paar गया 
था यथा किया जाना लाहिए था, छिपाने में” सौविधा 
के लिए। 


अत अब, उक्त औधानयम कौ धारा 269-ग के, अनुसरण 
शे, मैं, उक्त अधिनियम की धार 269-घ की उपधारश (॥) 
के अधीन, निम्नीलीखित व्यक्तियों, अर्थात्‌ >- 


(i) श्री हरभजन सिंह सपुत्र श्री मेहताथ सिंह निवासी 
547, सेक्टर 8-Ht, wes | 
(अन्तरक ) 
(2) श्रीमति किरतजीत कौर सपुत्नी स० परमजीत सिह, 
मकान नं० 25 कनाट संकंस, नई दिल्‍ली । 


(arated) 
(3) ॥. श्री एस० %o जैन 2 इंडियन काफी हाऊस 
3. याकि जीन्ज 4. प्लोंकार प्रोपर्टी डिलजे, 5 
पंजाब हाऊर्सिंग डिम० बोडे, एस> ato ओ० 
न॑० 63-64, सैक्टर ॥77-सी, 'वण्डीगढ़ । 
(वहु व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है) 


को यह सुखना जारी करके पूर्वोक्‍्त संपात्त के अर्जन के लए 
कार्यवाहियां करता eI 


उक्त संपीत्ति के अर्जन के सबंध मो कोश भी आक्षेप “-- 


(क) इस सूचना के राजपत्र मे! प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन की अवीध या तत्सम्बन्धी र्यॉक्तयों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी 
भवाीध बाद मो समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्‍्त 
व्यक्तियों मो से किसी व्याक्षित दवारा; 


(स) इस सूचना के राजपत्र मो प्रकाशन की तारीव से 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपीत्ति मी हितयवृध 
किसी अन्य व्यीक्स द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित मो किए जा सकगे। 


स्पष्डौक्करण:--इहसमे प्रयुक्त शब्दों गौर पर्वों का, जो उक्त 
गीधीनियम, के अध्याय 20-क में. परिभाषित 
ह'ँ, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय मों दिया 
गया Bt 


wrt 


5/24 हिस्सा एस० सी० ओ० 63-64 सैक्टर i 7-H, 
सण्डीगठ में है ! 

(जायदाद जो कि रजिस्ट्री कर्ता अधिकारी चण्डीगढ़ 
के कार्यालय के विलेख ver is ate i982 % अधीत 
दर्ज है।) 

सुखदेव aE 

सक्षम प्राधिकारी 

सहायक प्रायकर प्रामुक्स (निरीक्षण) 
अर्जन रेंज, लुधियाना 


तारीख : 4-2-982 
मोबर : 


भाग त[--छण्ड ] 


भारत का राजपत्न, शतवरी 8, 983 (पौष 38, 904) 679 





प्ररूप आई. टी. एन. एस ,-------- 


मायकर माधीनियम, 964 ((96i 43) wt 
wrt 269-8 (4) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


कार्यातय, सहायक आयंकर आयूक्‍त (निरीक्षण) 
अर्जन रेंज, लुधियाना 
afar, farts i4 fatrax i982 

निर्देश सं० चण्डी० 0/82-83—aa: AR, Gada wa, 
भायकर अधिनियम, 964 (964 a 43) जिसे इसमें 
wan ore, ‘ser भधिनियम' कहीं गया है, की भारा 
269-छ8 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यहू विश्वास करने का 
कारण हुँ कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उीचिते बाजार मूल्य 

25,000/-G. से भधिक ही 
और जिसकी सं० 5/24 हिस्सा एस० सी० Who Ao 
63-64 है तथा जो सैक्टर 7 at antins, AF feu है 
(और इससे उपापस्ध अनूसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित 
है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, चण्डीगढ़ में 
रजिस्द्रीकरण अधिनियम, 908 (i908 a i6) Hae 

तारीख अप्रैल 982 ) 


eT Carer vata S shee aI मुल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तीरत की गई हो और मुप् यह विश्वास 
करने का कारण हूँ कि यथापूर्वो क्त॒संपीत्ति का उचित बाजार 
मुल्य, उसके इृह्यमान प्रीतफल से, एसे शश्यमान shane a tag 
ware से अधिक हूँ और अन्तरक (aren) ate ante 
(गन्तीरीसि्या) के बीच ऐसे अन्तदरण के लिए तय पाया गया 
प्रशिफल, निम्नाौलाखित sere de sar sere fafer 
में वास्तीवक रूप से कीभित नहीं किया गया हाँ :-- 


(कक) अन्तरण से हु॑झ किसी आय की बाबत उक्त 
atu के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व मों कमी करने या उससे बचने भो सविधा 
को लिए; जार/या 


(ल) एसी किसी आय था किसी धन था oat afer 
का, जिन्हाँ भारतीय आय-कर अधिनियम, 4922 
(:922 = |]) या उठत अधिनियम, या 
धनकर अधिनियम, 957 (4957 का 27) 
के प्रयोजनार्थ अन्तीरती दुबारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सविधा 
के लिए; 


झत:, जब, उचस अधिनियम, की धारा 269-ग के अनसरण 
में, मों, उक्त अधिनियम को भाय 269-घ की उपधाश (१) 
के अधीन, तिम्नीलीखित व्योक्‍तियों, अभि :-- 


(4) of हरभजन सिंह सपृन्ष श्री मेहताब सिंह, निवासी 
547 सैक्ट० i8-af, ener | 
(अन्तरबक ) 
(2) श्री कमलप्रीत सिंह सपुक्ष श्री गुरजीत सिह, निवासी 
6, deo oat; aeeTE | 
(भन्तरिती ) 
(3) श्री एस० Ho जैन, इंडियन काफी हाऊस, पान 
हाऊस, या की जीन्स ऊकार प्रोपर्टी डिलरज, पंजाब 
हाऊसिग डिलपमेंट बोर्ड, सभी एस० सी० ओ० 63- 
64, Htet—7 Ato, avrg | 
(ae व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है) 


को यह सूचना बारी करके पूर्वोक्त सम्पीत्त के अर्जन के 'लिए 
कार्यवाहियां करता हू । 


उक्त संपीत्त के अर्जन के संबंध मों कोई भी आक्षेप :-- 


(क) हस सूचना के शणपत्र्‌ में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्योपितयों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पुवा कल 
स्याकत्षियाँ में से किसी व्यक्ति Tag; 


(ख) इस anew में प्रकाशन की तारीख से 
45 विन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबव॒ध 
क्‍किसी अन्य afer aro अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित मों किए जा सकेंगे। 


स्वष्यौकरण:--इसमें प्रयक्‍ता शब्दों और a का, जो उक्त 
ग्रीधीनयम, के अध्याय 20-क में परिभाषित 
हु, वही थर्थ होगा, जा उस अध्याय में दिया गमा 

॥ 


जनसची 


5/24 हिस्सा एस० सी० ओऔ० नं० 63-64 सैक्ट० 
7-सी, चण्डीगढ़ में स्थित है। 

(जायदाद जोकि रजिस्ट्री कर्त्ता अधिकारी चण्दीगढ़ 
के कार्याशय के विशेख संझया 22 अप्रैल 982 के अधीन 
दर्ज है ) । 


सुखदेव चन्द 

सक्षम प्राधिकारी 

सहायक पश्रायकर आयुक्त (मिरीक्षण ) 
अर्जेन  रेंग, लुधिमाता 


तारीख : ]4 दिसम्बर i982 


WET: 


680 भारत का राजपत्च, जनवरी 8, 982 (TT 28, :904) 








wet ame. zt. cr. एस .- - - -- - : 


मायकर अधिनियम,, 4967 (4964 a 43) at 
wrt 269-4 (4) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


arated, wera आयकर आयक्‍त (निरीक्षण) 
अजैन रेंज लुधियाना 


afar, feat i4 ferret i983 
निर्वेश सं० eet! 7/82-83—aT: AR, Fase Ae, 

भायकर अधिनियम, 4964 (:964 a 43) (Pre हसमों 
we were ‘sar afer’ eet ew), की धारा 
269-4 @ अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विएवास करने को 
कोरण ही कि स्थावर संपत्ति, जिसका उोवत बाजार मुल्य 
25,000/- रु. से भ्रोधक है! 

और जिसकी सं० i/24 fecat cto सी० ओ० नं० 63-64 
है तथा जो dace ized, wees a fear & (aK 
rat eras अनूसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, चण्डीगढ़ में रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम, i908 (:908 T i6) % anita aréa 

0/82 

को पुर्वोक्‍्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के इृश्यमान 
प्रीतफल के लिए अन्तीरित की गई है और मुझे यह Pawar 
करने का कारण हैँ 'कि यधापूर्वोक्स सम्पीत्त का उचित बाजार 
मुल्य, उसके रृश्यममान प्रीतफल से, Te era sherawat का 
cag aterm a ates हैँ और अंतरक (मंतरकों) और अंदीरती 
(अन्त रतियों) के बौच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल, निम्नाौलरलित उददोएष्य सो उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कौथत नहीं किया गया हो :-- 


(क) अंतरण से हुई किसी जाय की बाबत,, उक्त 
अधिनियम के अधीन at Tes अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में. सुविधा 
के लिए; और/या 


(ज) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य afer 
को, जिन्हाँ भारतीय आयकर औधीनियम,, 4922 
(4922 st 44) a उक्त अधिनियम, या धन-कर 
अधिनियम, 4957 (957 a 27) के प्रयोजनार्थ 
अन्त रिती दवारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
ज्ञामा क्षाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए; 


अत: भव, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनूसरण 
में”, मे" उक्त जाभनियम की धाय 269-4 wt Tum (4) 
के जधीम, निर्नालालित ध्यवितयों,, wef so 


[भाग ता--छण्ड 2 








(.) foo veatta fee aga st vera fag, 
wart to 573 See i9-—ay, wovtra | 
(अन्तरक ) 
(2) मिस किरनजीत कौर सपुत्नी श्री परमजीत सिंह, 
तिवासी--मकान नं० 25, कनाट प्लेस, नई दिल्‍ली । 
(अन्तरिती ) 
(3) 2. 3% wto के० जैन 2. इंडियन कॉफी ह्वाउऊस 
3. पान हाऊस, 4. यांकी जीन्स 5. औकार 
प्रोपट्री डीलरज 6. पंजाब हाऊसिह डिव० बोर्ड 
मारफंत एस० सी० ओ० 63-64, सैक्टर 47--सी ०, 
अण्डीगढ़ । 
(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है।) 





को यहूु सूचना जारी करके Carver wafer के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करता हूँ । 


उषत सम्पत्ति के अर्थन के सम्बन्ध में कोइ भौ बाक्षेप:-- 


(क) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवाधि, जो' भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो, we tee cafes 
ब्योक्‍्तियों मों से किसी थ्शकति दवारा; 


(ख) हस सूचना के राजपत्र में' प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन' के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबदध 
'किसी अन्य व्यक्त दुवारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकगे। 


स्पष्टीकरण :--हसमें प्रयुक्त mata cata, जो उक्त 
अधिनियम के अध्याय 20-क में! परिभाषित 
हु, बही अर्थ हांगा, जो उस अध्याय में दिया 


गया है। 


जनसूत्तौं 


i/24 fxeat wo ato ato Fo 63-64, AEX 
r7——at, wes FF 

(जायदाद जो कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, चण्डीगढ़ के 
कार्यालय के विलेख संख्या 079 अक्तूबर i982 % अधीन दर्ज 


है)। 


सुखदेव चन्द 
सक्षम प्राधिकारी 
सहायक श्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण) 
ata Gr, लुधियात्रा 
तारीख : i4 विसम्बर 982 


मॉहर : 


भाग TI~—are ] 


भारत का राजपत्न, जनवरी 8, (983 (TT 78, i904) 68l 





NBT AE. zt TT. Te. -------------- 


——— eases = 


arent afutart, 7964 (4967 a 43) की 
wre 269-9 (4) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक arene आयुक्त (निरीक्षण) 
अर्जन रेंज, लुधियाना 
लुधियाना, दिनांक 4 fraraz 982 
निर्देश स० AWwet/i72/82-83—ad. WA, Tata we 

ware affirm, :964 (:964 mt 43) जिसे इसमें 
हसके पष्घात्‌ उक्त औधिनियम! कहा गया हू), की धारा 
269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यहू विश्वास करने का 
कारण हू कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उीचत बाजार मूल्य 
25, 000/- रू. से माौधिक है 

और जिसकी सं० i/24 हिस्सा एस० सी० ओ० नं० 63- 

64 है तथा जो सैक्टर 7st, चण्डीगछ में स्थित है (और 
इससे उपाबेद्ध अनुसूची मे और पूर्ण रूप से वर्णित है), 
रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय चण्डीगढ़ मे, रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम, i908 (i8908 aTi6) के अधीन तारीख 

0/82 
को पूर्योक्‍्त' संपत्ति के उाश्वित बाजार भुल्य से कम के छृूयमान 
प्रतिफल के लिए अन्तीरत की गई ही और मरे यह विए्वास 
करने का कारण हू कि यथापुर्वा क्त सम्पीत्त का उचित बाजार 
मूल्य Jae waa प्रीतफल से, एसे दइष्यभान प्रात्तफल' का 
पंषृहु प्रीतश्षत से आधिक हो और अंतरक (अंतरको) और अंतौारिती 
(मंतीरीतियों) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रीति- 
फल , ननिम्नीलीखत उददोएय से उक्त अन्तरण लिाखित मे वास्तावबिक 
रूप से कौथित नहीं किया गया हैँ :-- 


(क) भन्तरण से दूर fed svt की बाबत, उक्त 
अधिीनिगम के अंभीन कर देने के अन्तरक के 
ata में कमी करमे या उससे बचने भ॑ सुविधा 
के लिए; और/गा 


(ख) एसी किसी आय गा किसी धत या अन्य tert 
को, जिन्हों भारतीय आयकर औधीनियम, 922 
(4922 का ii) a उक्त भ्रधीतियम, या 
धनकर fafa, 7957 (:957 का 27) 
के प्रयोजनार्थ अन्तीरती दूवारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने रे 
सुविधा को सिए; 


at: ae, उंबत अधिनियम को धारा 269-ग के AAT 
मे, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ध की Brera ({) 
के गधीन, निम्नीलीखित व्यवितर्यों, अथीत $-- 
3i—406G7/82 


Se ee ee ee 


(i) fao परमदीप सिंह (एम, श्री गुरशरत सिह) 
निवासी मकान्त नं० 573 सैक्टर i8: at, चण्डीगढ़ 
(अंतरक ) 
(2) श्री कर्णबीर सिंह सपुत्रे श्री परमजीत सिंह, निवासी 
मकान नं० 25, कताट सर्कस, नई दिल्‍ली । 
(अंतरिती ) 
(3) 4 श्री एस० के० जैन 2 इंडियन काफी' हाऊस 
3 पान हाऊस 4 याकी ier 5. औकार 
प्रोपर्टी डिलरजण, 6 पजाब हाउसिंग feao बोर्ड, 
माफंत एस० सी० ओ० न० 63-64 सैक्टर i7 
सी, चण्डीगढ़ । 
(बह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पति है) 


को यह सूचना जारी करके प्ूर्बोक्स सम्पत्ति के मर्जन के 'जिए 
कार्यवाहियां करता हू । 


gar afar के अर्जन के सम्बन्ध में' कोइ भी ज्ाक्षेप ;:--- 


(क) हस सुचना के राजपत्र में ved at ate से 
45 दिन की अवधि या तत्सस्बन्धी व्यक्तियों पर 
सुजना की तामील से 30 दिन की अर्वाधि, जा भी 
wary aa a समाप्त होती हो, के भीतर पृववाक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्त दुबारा, 


(a) इस सूचना के राजपक्न में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन की भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में' हित्तनदुध 
किसी अन्य eater दुबारा अधोहूस्ताक्षरी के पास 
लिखित में' किए जा सकेंगे । 


स्पृष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त दाब्दों और पदों का, जो उक्त 
अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित 
हु, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में” दिया 
गया हुँ । 


अनुस्त्ती 


/24 हिस्सा एस० सीं० ओ० नं० 63-64 सैक्टर 7- 
सी चण्डीगढ़ में है । 
(जायदाद जो कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी चण्डीगढ़ के 
कार्यालय के घिलेख संख्या 080 अक्तूबर 982 
कफे अधीन दर्ज है )। 


सुखदेव चन्द्र 

सक्षम प्राधिकारी 

सहायक भ्रायकर प्रायुकत (निरीक्षण) 
अजेन रेंज, लुधियाना 


तारीख : (4 दिसम्बर 982 


समोहर : 


प्ररूप आईं . टी. एन. एस , -“--- 5-०“ 


आयकर अधिनियम, 4964 (:964 a 43) कीं 
धारा 269-घ () के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्‍त (निरीक्षण) 
sort at, लुधियाना 
wfirarat, farts i4 fearat 982 
निर्देश सं० yust/i70/82-83—aT: qa, Gada we 

आयकर what, 4964 (:964 a 43) जिसे इसमो 
इसके पदचात्‌ उक्त अधिनियम कहा गया है), की धारा 
269-सख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यहूं विश्वास करने का 
कारण हौँ कि स्थावर सम्पीत्त, जिसका उीचित बाजार भूल्य 
25, 000/- रू. से औधिक हो 

और जिसकी सं० if24 feet veto सी० ओ० नं० 63- 
64 है तथा जो सैक्टर i7At, aeding में स्थित है (और 
इससे Tas aaa में और पूर्ण रूप से बर्णित है), 
रजिस्ट्रीकर्तता अधिकारी के कार्यालय चण्डीगढ़ में, रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम, i908 (908 %T i6) 4% अधीन तारीख 
0/82 


at Gated aha & sing a yee SH के रृए्यमान 
प्रीतफल के लिए अंतारित की गई हो और मझे यह विद्णस 
करने का कारण हुँ कि यथापूर्वोक्त सम्पीत्त का उाचित बाजार 
मूल्य, उसके रृश्यमान प्रीतफल से, एस दृष्यमान प्रीतिफल का 
rae starr से आधिक हो और अंसरक (अंतरकों) और भअंतौारिती 
(अंतीरीतयों) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नीलीसत उददरश्य से उक्सल अंतरण लिखित में वास्तीवक 
रूप से काथित' नही किया गया ही :-- 


(क) अंतरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त 
आधीनियम के अधीन कर Tt के अंतरक के 
वामित्व में कमी करने या उससे बचने et afer 
के लिए; और/या 


(ख) एसी किसी आय या किसी धन यथा अन्य ऑस्तियों 
का, जिन्हों भारतीय आयकर अधषधीनयम, 922 
((922 a |]) या उक्त ओऔशधोनियम, या 
धन-कर आऔधिीनियम, 957 (957 #27) ® 
प्रयोजनार्थ अंतीरती दवारा प्रकट नहीं किया गया 
यथा या किया जाना जाहिए था, किपाने में सोविधा 
के लिए; 


अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनसरण 
माँ, माँ , उक्त अधिनियम की धारा 269-8 की उपधारा (॥) 
के अधीन, निम्नीलखित व्यक्तियों, अर्थात्‌ :--* 


भारत का राजपत्न, जनवरी 8, .983 (WT 78, :904) 


fart U—eug 3 


. st ceadta fee (ca, aga at Tore fag) 
निवासी मकान न० 573 सैक्टर i8ail, चण्डीगढ 
(अन्तरफ ) 
2. श्री कुलजिन्द सिह सपुत्र श्री गुरजीत सिंह, निवासी 
मकान Ao li6 Feet gait, TvetTg | 
(अन्तरिती ) 
3. (]) श्री एस० के० जैन 
(2) इंडियन काफी हाऊस ( 3) पान हाऊस ( 4) याकी 
जीन्ज (5) औकार प्रोपार्टी डिलरज ( 6) पंजाब 
हाऊसिंग डिय० बोर्ड मा्फत एस० सी० ओ० नं» 
63-64 सैक्टर 7-सी० चण्डीगढ़ । 
(वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 


का यह सूचता जारी करके पूर्वोक्त सम्पीत्त की अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हु | 


उक्त सम्पीत्त' के अर्जन' के सम्बन्ध में को भी आशक्षेप '- 


(कफ) इस सूचना के राजपत्र मो प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन की अवाध या तत्सम्बन्धी व्याकतीयों पर 
aan at anita से 30 fer at vate, a भी 
अवीध बाद मे समाप्त होती हां, के भीतर पूर्वोक्‍्त 
व्यक्तियों मो से किसी व्यक्त दुबारा; 


a 


इस सूचना के राजपन्र मों प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पीत्त मां हिंत- 
बद्ध किसी अन्य व्याकत दुवारा अधोहुम्ताक्षरी के 
पास लिखित में अन्य किए जा सकंगे । 


स्पष्टीक रण :--हसमे प्रयुक्त शब्दों और पदों' का, जो उक्त 
आधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित 
हाँ, वही अर्थ हांगा, जो उस अध्याय मो 
दिया गया हो । 


अनूसूथी 


i/24 feeat एस० सी० ओ० नं० 63-64 सैक्टर 7- 

सी, चण्डीगढ़ । 
(जायदाद जो कि रफिस्ट्रीकर्ता अधिकारी चण्डीगढ़ के 
कार्यालय के विलेख संख्या 078 अक्तूबर 982 के अधीन दर्ज 


है) । 


सुखदेव wea 

सक्षम प्राषिकारी 

सहायक आयकर आयुकक्‍ते (निरीक्षण) 
अज॑न रेंज, लुधियाना 


तारीख : 4 fearat 982 
मोहर : 


भोग []---खण्ड । | 


भारत का राजपंत्र, जनकरी 8, 9839 (पोष (8, 904) 683 





प्रकषप छाई . टी . एव . एस . --------०--८-- 


आयकर क्षोधानियम, 4964 (i964 st 43) Ht 
aTT 269-8 (4) के अधीन सूचना 
भारत सरकार 
कार्यालय, सह्ठहायक आयकर जआयक्‍त (निरीक्षण) 
अजेन रेंज, लुधियाना 
लुधियाना, दिनांक 4 दिसम्बर i982 
निर्देश स० चण्डी/]69/|83-84--अतः मुझे, Fass we 

आयकर अधिनियम, 96/ (96 का 43) (जिसे इसमें 
इसकी पह्चात्‌ उक्त अधिनियम”, कहा गया है), की we 
269-ख' के शभीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण हु कि स्थावर सम्पात्त, जिसका उीनित बाजार मूल्य 
25, 000/- रु. से जीधिक हूँ 

और जिसकी सं० /24 हिस्सा एस० सी० ओए० नं० 63-64 
है तथा जो सैकटर 74ft, aeing में स्थित है (और 
इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से बणित 
है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय चण्डीगढ़ में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, i908(908 का i6) Renita 
तारीख 0/82 

BT Tae Tater के उीचत बाजार मूल्य सो कम के इश्यमान 
प्रीतफल के लिए अन्तीरित की गई हाँ और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण हाँ कि यथापूर्वोक्त संपीत्त का उचित बाजार 
मूल्य, उसक॑ छूयमान प्रीतफल से, एसे इृदममान्‌ प्रीतफल का 
gag प्रीतेशत से भधिक हो और अंतरक (अंत्रको) और अंतारती 
(अंतीरीतियों) के बीच एसे अंतरण को लिए तय्‌ पाया गया प्रीति- 


फल िम्नीलिखित उद््‌दोश्य से उकस गन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कीभित नही किया गया हैँ: -- 


(के) wom dae fetta ela, उक्त 
अधिनियम के wi et दने के अन्तरक के 
दाशयित्न में कमौ करने या उससे बचने में सुविधा 
@ faq; aft/a 


(है) एसी किसी आय या किसी धन अन्य afer 
को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 4922 
(:922 @ 44) 7 उक्त अधिनियम, या 
धनकर अधिनियम, 957 (957 BT 27) 
को प्रयोजनार्भ अन्तोीरती gard see नहीं किया 
गया भरा या किसा जाना जाहिए था छिपाने में 
सुधा के लिए 


अंत; अब, उकस अधिनियम की धारा 269-ग के अनूसरण 
a, मेँ, उक्त अधिनियम की धारा 269-४ की उपधारा (॥) 
को अधीन, निम्नीलीखित व्यक्तियों, अर्थात्‌ :-- 


(2.) freex परमदीप सिंह (एम) सपुत्र श्री गुरसरन सिंह 
निवासी मकान नें० 573 सेक्टर i8-dt, WT | 
(अतरक ) 
(2) मि० कमलप्रीत सिह सपुत्र श्री गुरजीत सिह, निवासी 
मकान नं० 6, act Oat, WIETTT | 
(भ्रन्तरिती ) 
(3) !. श्री एस० के० जैन 3. इंडियन काफी हाऊस 
3. पान हाऊस 4. याकी जीन्ज 5. औंकार प्रोपर्टी 
डिलरज, 6. पंजाब हाऊसिंग डिब० बोई, मार्फत एस० 
सी० ओ० न० 63-64 सैक्टर । 7-सी, चण्डीगढ़ । 
(वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पर्ति है. ) 


को यहू सूचना जारी करके पूर्या क्‍्त सम्पात्ति के भर्जन्‌ के लिए 
कार्यवाहियां करता हू । 


उयस संपीत्त के अर्जन के सबंध में कोई at aT 


(क) इस सूचना फे राजपत्र मो प्रकाशन की तारीशक्ष से 
45 दिन की अवाीध या तत्सम्बन्धी व्यकतियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अर्वाध, जो भी 
अवधाधि बाद में समाप्त हांतो हो, के भीतर पूर्वोक्‍्त 
ब्थौक्तयों में af fat safer wart; 


(w) हसे सूचना को राजपत्र मो प्रकाशन की तारीख @ 
45 विन के भीतर उक्त स्थावर सम्पीत्त में 'हितबद्धध 
क्‍किसी अन्य व्योक्ति दूवारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे। 


स्पष्ठहोकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त 
अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित 
है, वही भर्थ होगा जो उस अध्याय मो दिया 

पया हूँ । 


अनूसची 


i/24 हिस्सा एस० Ato ओ० नतं० 63-64 सैक्टर, 
r7aY avd में है। 

(जायदाद जों कि राजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, चण्डीगढ़ 
के कार्यालय के विलेख संख्या 077 अक्तूबर (982% sel 
दर्ज है ) । 


सुखदेव चेन्द 
सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक श्रायकर श्रायुक्त (निरीक्षण), 
अर्जेन रेज, लुधियाना 
तारीख : 4 fearat 982 
मोहर : 


684 भारत का राजपत्र, जनवरी 8, 983 (TT 8, 904) 


TET Ako elo Te Tor =—— 


धायकर सपितियसम, i96. (l96. 5T 43) 4T ATU 
26e4 (l) % oda qwar 


सारत सरकार 
कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्‍त (निरीक्षण) 


अर्जन TH, Aaa 
afirarat, feat i4 fearax 982 


fata Go चण्डी/5/82-83--अतः मुझे, सुखदेव Te 
प्रायकर अधिनियम, .96 (i962 aT 43) (faa gat 
इसके पश्चात्‌ छत अधिनियम कहा गया है), की घारा 
2698 F प्रंधीन सक्षम प्राश्षिकारी को, यह बविश्यास करते 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित 
बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से पथिक है 
और जिसकी सं० 5/24 हिस्सा एस० सी० ओ० नं० 63-64 
है तथा wt dace izadt aveing में स्थित है (और इससे 
उपाबद्ध अनूसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता 
अधिकारी के कार्यालय were में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 
908 (908 #f 6) के अधीन तारीख 4/82 
ar Tater artes के उच्चित बाजार मूल्य से कम के RATT 
प्रतिफल के लिए अन्तीरित की गई हो और मुझे यह 'विदवास 
मुल्य, उसके इश्यमान प्रीतफल से, एस दृश्यमान प्रीतफल का 
पच्दहु प्रीतशत से आऔधिक हो और अन्तरक (अन्तरकों) और 
गंतारती (अंतीरातियाँ) के बीच एंसे मन्तरण के लिए तय पाया 
गया प्रीतफल निम्नीलीखित' उद्दोश्य सो उक्त अन्तरण लिखित 
में” थास्तोविक रूप से कोौथित नहीं Paar गया ही :-- 


(क) अम्तरण से हुई किसी आय को बाबत उक्त आधि- 
नियम के अधीन कर दने के अन्तरक की दायित्व में 
कमी करने भा उससे बसने मों सतिधा को लिये 
और/या 


(स) एसी किसी आय या किसी धन अन्य fen 
को, जिन्हाँ भारतीय आयकर अधिनियम, 4922 
(922 aT 4i) T-oar औधिीनियम,, या धन- 
mt afufaar, :957 (957 B 27) * 
प्रयोजनार्थ अन्तीरिती दुवारा प्रकट नहीं किया भया 
था या किया जाना चाहिए भा छिपाने में सुविधा 
के लिए; 


wei aa, उक्त क्रधीनियम , की धारा 269-ग के भजनूसरण 
में, भी, उक्त अधिनियम को धारा 269-घ की उपधाय (॥) 
के अभीन निम्नीलण व्यक्तियों अर्थात्‌ :-- 


(art arg 4 


(i) of aca सिंह सपुत्र श्री मैहंताव सिह, निवासी 547 
सैक्टर १8-बी, चण्डीगढ़ (अन्तरक ) 
श्री कर्मथ्ीर सिह सपुत्न श्री परमजीत सिंह, मकान नं० 
25 कनाट संस, नई दिल्‍ली । (अन्तरिती ) 
(3) श्री एस० के० जैन 2. इंडियन काफी हाऊस 3. पान 
हाऊस, 4, याँकी जीन्स, 5. औंकार प्रोपर्टी डिलरज 6. 
पंजाब हाउसिंग डिवलेपमेंट बोर्ड मा्फत एस०सी०ओ० 
नं० 63-64 सैक्टर 7-सी ०, चण्डीगढ़ । 
(वृष्ठ व्योक्त, जिसके आधिभोग भें सम्पत्ति है) 


(2 


— 


को यहूं सूचना जारी करके पू्बोक्त सम्पत्ति के प्रर्जन के 
लिए कार्मेबाहियाँ करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के ग्र्जेत के सम्जस्ष् में कोई भी प्ाक्षेप:-- 


(क) इस सूचना के राजपत् में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन को प्रवंधि या तश्संबंधी ब्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की भ्रबप्ति, जो भी 
प्रवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पृर्वोक्‍त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 


a 


इस सूचना के राजपत् में प्रकाशन की तारोख से 
45 विन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य स्यकिति द्वारा, प्रधोहस्साक्षरों के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्ठोकरण :--इसमे प्रयुकत शब्दों प्रौर पदों का, जो awa 
प्रधिनियम के प्रध्याय 20-क में परिभ्ाधित 
है, वहों wd होगा, जो उप्र प्रध्याय में दिया 
गया है । 


wre 


5/24 हिस्सा एस० सी० ओ० 63-64 सैक्टर I7-ato WENT 
में है । (जयवाद जो कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी चण्डीगढ़ के 
कार्यालय के विलेख संख्या 7, अप्रैल 982 के अधीन दर्जे है) । 


सुखदेव चन्द 


सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) 


अर्जन रेंज, लुधियाना 


तारीख : 4 feet 982 


मोहर : 


भाग ता[--छण्ड 7] 


भारत का राजपत्न, जनवरी 8, 983 (GT 8, 904) 688 





wer ame’. zt. एन. एस ,.--+----- 


मायकर माौधाीनियम, (964 (964 %l 43) Bt 4a 
269-घ (|) के अधीन सना 


भारत सरकार 


कार्यालय, सह्वायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) 
अर्जज रंज, अहमदाबाद 
अहमदाबाद , दिनाक 22 नवम्बर (982 


निदोेश नं. पी आर wt. 2467/23-!/82-83-- 
ar: AW, We आर, शाह, 
आयकार गोधानियम, :964 (:96 a 43) जिसे gar 
हसके पएचात्‌ उक्त अधिनियम” कहा गया है), की धारा 269- 
ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण 
हू कि स्थावर संपीत्त जिसका उच्चित बाजार मूल्य 25, 000/- 
रू. से औधषिक हाँ 
और जिसकी स॒ प्लोट न 7032/a ae ve अखाडा के 
नजदीक हो, तथा जो कृष्णनगर, भावनगर मो स्थित हो (ओर 
हससे उपायद्ध अनुसूची मो और पूर्ण रूप से बाणित है), 
राीजस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्योॉलेय, भावनगर मो राजिस्ट्री- 
करण ओऔधोनियम, 7908 (908 # ॥6) के अधीन, 
5 अप्रैल, 982 
को पूर्वोक्‍त सम्पात्त के उचित बाजार मूल्य से कम' के दइृष्यमान 
प्रीतफल के लिए अन्तीरत की गई है और मुझे यह fae 
करने का कारण ही ककि यधापूर्वोक्त सम्पात्त का उीचतः बाजार 
qa, wR wma stews a, TH maa प्रीतफल का 
पन्चूहू प्रीतश्त से आधक हु और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तीरती 
(अन्ती रीतियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल, ननिम्नीलीसित sate से उक्त अन्तरण Pate 
में वास्तीवक रूप से fae नही किया गया हुँ :-- 


(क) अन्सरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त औधषि- 
नियम के अधीन कर दने के अंन्तरक के दायित्य में 
edt wet a sad aed में सुविधा के लिए; 
भौर/या 


(@) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आऑस्सतियों 
को, जिन्हे भारतीय आय-कर अधिनियम, :922 
(:922 at 44) या उक्त आधिनियम, या 
धन-कर ग्रीधीनयम, 4957 ((957 a 27) 
के प्रयोजनार्थ अन्तीरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने भो 
सविधा के लिए; 


wt: FH, उक्त औधिनियम की धारा 269-ग के अनूसरण 
मो, मौ, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधार (() 
के अधीन, ननिम्नीलखित व्योकतियों,, अर्थात्‌ :--- 


ae ++- —: =e 


{. श्रीमती कमलाबेन भगवानदास 
प्लांट न. 032 भें 
३.षणनगर, बीरभद्र अखाड़ा फ़े नेजेदीक, 


भावनगर। 
(अन्तरक) 
2. शॉन्तिकमल एपाटमेन्ट 
कां-आं-हा . सोसायटी लिमिटेड 
प्लोट नं. 032-a) FOOT, 
भावनगर। 
(अन्ती रिती) 


को यह सूत्रना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन की लिए 
कार्यवाहियां stat eI 


उकस सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध मो are भी आक्षेप :-- 


(क) हस सुचना के राजपत्र मो प्रकाशन की तारीख से 
45 fat wt sabe या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी 
aary बाव मो समाप्त होती हुं, के भीतर पूर्वोक्तत 
व्योक्तिथों मे' से किसी व्याकत बुवारोा, 


(ख) इस सूसना के UAT मो ware al aria से 
45 विन के भीसर उक्त स्थाबर संपत्ति मो हहित- 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति दूवारा अधोहस्ताक्षरो के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे। 


स्पष्टीकरण :--हसमें प्रयुक्त दाब्दों भौर पदों का, जो उक्त 
अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हू, 
वष्टी अर्थ हांगा जो उस अध्याय मो दिया गया हु। 
गया हू। 


अनूसूची 


मिलकियत जिसका सब रोजिस्टार 


प भावनगर रौजिस्ट्रीकर्ता 
बिक्रीसत ने. 844/5-4-82 है। 


आर, आर. शाह 
सक्षम प्राधिकारी 

सहायक आयकर आयक्‍त (निरीक्षण) 
अर्जन रेज-। , अहमदाबाद 


amt : 22-7-982 


मोहर |] 
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UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION 
New Delhi, the 30th October 982 


No. P/l23-Admn.I—The President is pleased to ermit 
Shri P. C. Mathur, a permanent Section Officer and offi- 
ciating as Under Secretary in the office of Union Public 
Service Commission to retire from Government service after 
attaining the age of superannuation with effect from the 
afternoon of 3lst October, 982. 


The 22nd November 982 


No. A.320I3/3/80-Admn.I(Vol.IL).—The President is 
pleased to appoint Shri Hakam Singh, a permanent Section 
Officer of the CSS cadie of UPSC, included at S. No. 8(SC/ 
ST List) of the Grade I Selection List of CSS Officers for 
the year 980, to officiate in Grade I of CSS as Under Sec- 
retary on regulai basis with effect from 7-9-82 until further 
orders. 

The appointment of Shri Hakam Singh as Under Secretary 
is subject to the decision on the Writ Petitions pending in 


the Delhi High Court ijn this connection including Civil 
Writ Petition No. 5l/ of 980 in the Delhi High Court. 


Y. R. GANDHI, 
Under Secy. (Admn) 


Union Public Service Commission. 
net AAT | lel RS a: TP TS en TE Rt ee ITE, 


MINISTRY OF HOME AFFAIRS 


(DEPARTMENT OF PFRSONNEL AND ADMINISTRA- 
TIVE REFORMS) 


LAI BAHADUR SHASTRI NATIONAL ACADEMY 
OF ADMINISTRATION 


Mussoorie, the 9th December 982 


No, 2/46/75-EST.—Shri K. C. Saxena, a permanent Asstt. 
Librarian and presently working as Deputy Librarian on ad- 


[Parr IJI—Sec. } 








hoc basis in the Lal Bahadur Shastri National Academy of 
Administration, Mussoorie has been appointed on a regular 
basis to the post of Deputy Librarian (Group ‘B’) in the 
scale of pay of Rs. 650-30-740-35-880-EB-40-960 with effect 
from 29-3i-{982 and until further orders, 


V. K. GUPTA, 
Deputy Director (Senior) 


DIRECTORATE GENERAL 
CENTRAL RESERVE POLICE FORCE 
New Delhi, the L4th December 982 


No. Q.I]-455/79-Estt.—The Director General CRPF Is 
pleased to appoint Dr. Anil Kaushal as Junior Medical offl- 
cer in the CRPF on ad-hoc basis with effect from the fore- 
noon of 22nd Noy. 982 for a period of three months or 
till recruitment to the post is made on regular basis, which- 
ever Is earlier. 


The i7th December 982 


हा No. O.II-57 /69-Estt.—-Consequent on his retirement from 
ovt. service on attaining the age of superannuation, Shr 
Dewa Singh relinquished charge of the post of Asstt. Comdt 
37 Bn. CRPF on the afternoon of 30--82, 


The 2ist December 2982 


No. O,IL-92 /69-Estt.-The President is pleased to accepr 
resignation tendered by Shri K. Mayan, Commandant of 
C.R.P.F., with efect from 5-4-82. 

A. K. SURI, 
Assistant Director (Estt). 


OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL, INDIA 
New Delhi, the 2ist December 982 


No. 74/02/79-Ad. I().— [0 continuation of this office Notification of even number dated the 9th June, 982, the President is pleased 


{0 appoint, by promotion, 


of Census Operations, im the offices as mentioned against their names, 


the under-mentioned Assistant Directors of Census Operations (Technical) to the post of Deputy Director 


on a purely temporary and ad-hoc basis, for a further period 


upto the 28th February, !983 or (ill the posts are filled in, on a regular basis, whichever period is shorter, under the existing terms and 

















conditions :— 
l : 2 3 
J. Shri O. P. Sharma RGJ, New Delhi 
2. Shri M. Panchapakesan . DCO, Tamil Nadu, Madras. 
3. ShriS.P. Sharma . DCO, Andaman & Nicobar Islands, Port Blair, 
4. Shri R.P. Tomar . DCO, Sikkim, Gangtok. 
5. Shri M. K. Ahuja RGI, New Delhi, 
6. Shri V.R. Rustagi RGI, New Delhi. 
7. Shri A.K. Biswas . RGI, New Dethi 
8. Shri A. Pyrtuh ४ DCO, Arunachal Pradesh, Shillong. 
9. Shri Y.G. Krishnamurth DCO, Andhra Pradesh, Hyderabad. 
l0, Shri R.K. Singh DCO, Uttar Pradesh, Lucknow. 
il. Shr $.P. Grover . DCO, Punjab, 
j2. Shri Ram Singh DCO, Madhya Pradesh, Bhopal. 
i3. Shri D.N. Mahesh DCO, Bihar, Patoa 
I4, Shri S.C. Saxena DCO, Bihar, Patna. 
5. Shri Ajit Singh DCO, Punjab, Chandigarh. 
j6. Shri M. Nagappan DCO, Tamil Nadu, Madras. 
7, Shri Phoo! Singh . RG's Office, New Delhi 
8. Shri R.K. Bhatia . RG's Office, New Delhi. 
9. Shri A.kK. Dutta . DCO, West Bengal, Calcutta. 
40, Shri R.B. Singh DCO, Bihar, Patna. 
2i. Shri HLL. Kalla DCO, Jammu & Kashmir, Srinagar. 
22. Dr. K.S, Dey : DCO, West Bengal, Calcutta. 
23. Shri D-P. Khobragade . DCO, Maharashtra, Bombay. 
24, ShriS.K. Swain DCO, Orissa, Bhubaneswar. 


i] 
a 


DCO, Andhra Pradesh, Hyderabad. 





. SbriB, Satyanarayana . 


Part [jf —Sec. |] 


THE GAZETTE OFINDIA, JANUARY 8, 983 (PAUSA 8, 904) 687 





कक ———————  —— ० 33 ज) an ee 





No. I/!02/79-Ad. I(2),—In continuation of this office Notification of even number dated the !9th June, 982, the President is pleased 
to appoint, by promotion, the under-mentioned Assistant Directors of Census Operations ta the posi of Deputy Director of Census 
Operations in States as mentioned against their names, on & purely temporary and ad-Avc basis, for a further period uplo the 28th Feb- 
i983 or till the posts ave filled in, on a regular basis, whichever period is shorter, under the existing terms and conditions :— 


SL No. 


Nainc of Officers 
I 2 , 
{. Shri C.D. Bhatt 

2. Shri $.L. Bahl 





Office in which working 
3 


Duector of Census Operations, Himachal] Pradosh 
Simla. 

Director of Census 
Chandigarh. 


Operations, Haryana, 





No. /72/80-Ad.I.—In continuation of this office Noti- 
fication of even number dated 4-2-98! the President is 
pleased to appoint, by promotion, Shri B. S. Narasimha 
Murthy, Deputy Director of Census Operations in the office 
of the Director of Census Operations, Karnataka, Bangalore, 
as Joint Director of Census Operations in the same office 
on a purely temporary and ad-hoc basis, for a further period 
upto 9--983 or till the post is filled in on a regular basis, 
whichever period is shorter, 


2. The headquarters of Shri Murthy will be at Bangalore. 
P. PADMANABHA 
Registrar General, India. 








MINISTRY OF LABOUR 
LABOUR BUREAU 


Simla, the 8th January 983 


No. 23/3/82-CP!.—The All-India Consumer Price Index 
Number for Industrial Workers on Base: 960=00 = in- 
creased by five pomts to reach 496 (Four hundred and 
ninety six), during the month of November, 982. Converted 
to Base: 949—00 the index for the month of November, 
4982 works out to 60% (Six hundred and three). 


A. §. BHARADWAJ, 
Director, 


hE TT 
MINISTRY OF FINANCE 
DEPARTMENT OF RFVENUE 





CUSTOMS, EXCISE & GOLD CONTROL 
APPELLATE TRIBUNAL 


New Delhi, the 6th December 4982 


F. No. 6-CEGAT/82.—Shri T. V. Sreenivasan lately 
working as Examiner of Central Excise, Internal Audit De- 
pattment, Madras, assumed charge as Assistant Registrar, 
Customs, Excise & Gold Control Appellate Tribunal, New 
Delhi in the forenoon of Iith December, !982. 


The 7th December 982 


No. F.6-CFG-AT /82.—Shri A. K. Sinha, lately working 
as Section Officer in the Ministry of Finance, Department 
of Revenuc, New Delhi. assumed charge as Assistant Regis- 
trar, Customs, Excise & Gold Control Appellate Tribunal, 
New Delhi in the forenoon of I6th December, 982. 


R. N. SEHGAL, 
Registrar 


(DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS) 
Nasik Road, the 7th December 982 


No. 97/A—In continuation of this Office Order “No 
8l/A dt. 6-4-82 the veriod of ad hoc deputation of Shri 
G, Narayansamy, Dy. Control Officer, India Security Press, 


as Administrative Officer, India Security Press, is further 
extended for a period of 6 months w.e.f. l5th Oct. 982. 


P. §. SHIVARAM, 
General Manager, 
India Security Press. 








FINANCE COMMISSION 
New Delhi, the 6th December 982 


No, 8FC.2(30)-A/82.—Conscquent on his transfer from 
the Office of Director of Audit, Central Revenue, New 
Delhi, Shri R. L. Khanna, Audit Officer, has been appointed 
as Research Officer in the Eighth Finance Commission in 
the scale of Rs. 700-300 with effect from the fornoon of 
4th December, 982 ad until further orders, 


8. L. MATHUR, 
Under Secy. (Admn.) 








INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT 
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAI.-I 


Ranchi, the 77th December 2982 


No. Admn.H-Promo-946.—The Accountant General-I, 
Biha, Ranchi has been pleased to promote Mrs. Nilmani 
Sokey, a substantive Section Officer of her office to officiate 
until further orders as an Accounts Officer in that office 
with effect from 4I-I0-82 (F/N). 


No.  Adma.II-Promo-954.—The Accountant General-T, 
Bihar, Ranchi has been pleased to promote Shri Robert 
Kerketta a substantive Section Officer of his office to officiate 
until further orders as an Accounts Officer in that office 
with effect from l-0-82 (F/N). 


Sd /- ILLEGIBLE 
Senior Deputy Accountant Gencral (Admn.) 


OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENFRAL, HARYANA 
OFFICE ORDER 
Chandigarh, the 6th November 982 


No. WM-II/DA/PEF/H.S.Sethi|82-83|20I9.—Shri_ H. 5. 
Sethi, while functionmg as Divisional Acctt. in the Ground 
Water Public Health Investigation Division, Ambala and 
Mechanical Division, P.W.D., B&R, Ambala during the 
period from 28-6-79 to 6-4-80 and 0-I]-80 to 28-4-82 
respectively, had fraudulently drawn government moneys 
of Rs. 500, Rs. 2,000/- Rs. 2,000/- Rs. 9,000/- and 
Rs. 7,000/- in January, 980, October, 980, December 
980, July i98] and January, 982 on the basis of fraudul- 
ent and forged G. P. F. sanctions purported to have been 
issued by W.M.I. section of the office of the Accountant 
General, Haryana, Chandigarh. These drawals appeared 
in the cash book under the head “805-G.P.F.” but, with a 
view to concealing the detection, while sending the monthly 
accounts to Audit Office Shri Sethi included these amounts 
m form PWA 29 debiting these amounts to the head 
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“stock”. Similar corresponding, {inflation of figures was 
exhibited during the respective months in forms PWA 4! 
and PWA 42 against the sub-head “J-Suspense Stock.” In 
support of these fraudulent drawals of govt. money. Shri 
Sethi never attached vouchers to the monthly accounts but 





the voucher supplied in support of the schedule dockets 
for stock were for amounts lesser than those shown in 
forms PWA 29 and this facilitated the detection of fraud 
in the Audit Office. The details of the fraudulent account- 
jog by Shri Sethi are as under :— 


I—GROUND WATER INVESTIGATION DIVISION, AMBALA 


























SL No. Month Form No. Actual amount Amount shown Difference 
i 2 3 4 5; re 
Rs. Rs. Rs. - 
. 4/80 PWA—29 8,9,898 +52 8,20,398 52 
PWA—4! 4,75,575 -99 4,76,075 99 500 -00 
PWA—42 —T7,9,595 -8 —~7,9,095 :8 
2. 0/80 PWA—29 2,56,795 -28 2,58,795 -28 | 
PWA—4I 7,44,39] -4 7,46,39 +4 2000 :00 
PWA—42 —,52,880 -42 —,50,880 -42 
TL—MECHANICAL (B&R) DIVISION; AMBALA 
3. 2/80 PWA—29 ,43,09 -4] ,45,09 -4I } 
PWA-—-4] 3,56,006 -93 3,58,006 +93 | 2,000 00 
PWA—42 27,944 -69 —-25,944 -69 | 
4. 7/8! PWA—29 2,43,0I6 -53 3,52,06 «53 
PWA—4I 2,25,64 -89 2,34,64I «89 9,000 -00 
PWA—42 2,90,497 -47 ,99,497 -47 | 
5, /82 PWA—29 3,8,260' 60 3,25,260° 60 
PWA—4] 6,44,202 -54 6,5,202 +5] 7,000 -00 
PWA-~-42 54,95 -28 6,95 +28 | 
Total 20,500 -00 
NN म२००००+++४० मूह] + 4 भा गल्‍०००२ मम पा ५9 ल्‍ 0४040: ६:०० मुझ एम थक हइ----..--..-त-न--नाहाााा धाम ३०००2. 
The fictitious adjustment of Rs. 7,000/- made in the 3. Bank draft No. DD /40/5027/I86925 dt.  8-7-82. 
monthly account for January, 982 was first denied by Shri drawn in favour of Xen, Ground Water (PH) 
Sethi vide his letter No. 30 dated 34-3-82, forwarded to this Investigation Division, Ambala. 
office by the Xen, Mechanical Division, PWD (B&R), 2,500.00 
Ambala vide his D. O, No. 3240 dt. 3-3-82 but were subsc- Total: Rs. 20,500.00 


quently confessed alongwith other drawals of Rs. 3,500 /- 
vide his letter dated 29-4-82. Against the above amount of 
Rs, 20.500/- Shri Sethi remitted a bank draft No. TT/A/ 
8-676835 dt. 30-4-82 for Rs. 8,000/- for credit to his G.P.F. 
account by partial adjustment of the above debits. 


Whereas, disciplinary proceedings were instituted against 
Shri A. S. Sethi, D, A. and he was charge-sheeted vide Office 
order issucd by the Audit Office vide No. WM.I/DA/PF/ 
Confd! /I224 dt. 6-6-82, in the statement of defence sub- 
mitted by Shri Sethi vide his No, 5 dated 0/4-7-82, he 
had not admitted this charge but subsequently, in the re- 
joinder statement of defence sent vide his letter No. 8 dated 
5th July, 2982, Shri Scthi had clearly admitted the charge 
and had stated as under :— 


“Since I have confessed my fault and the circumstances 
explained, it is humbly prayed that T may please be 
excused and Jenient view taken.” 


He had finally refunded the entire amount of Rs, 20,500 
under firm directions from this office as per details be- 
low: 


4. Bank draft No. TT/A/B/676835 dt. 30-4-82 drawn 
in favour of A. G., Haryana, Chandigarh 


Rs. 8,000.00 


2. Bank draft No. DD/40/5026/6792553 dt. 8-7-82 
drawn in favour of Xen, Mech. (B&R), Ambala 
J0,000.00 





3. AND whereas in exercise of the powers conferred by 
rule !5 of the C.C.S. (CCA) Rules 965, taking into ac- 
count the facts and circumstances of the case as also the 
developments, I have come to the conclusion, after due 
consideration, that Shri H. S. Sethi, is provided guilty of 
failing to maintain absolute integrity and thus, violated the 
provisions of rule 3(I)(i) of the CCS (Conduct) Rules 
964. He has committed a very grave offence by fraudu- 
lently drawing the govt. money on the basis of the forged 
sanctions und by falsification of government accounts, Such 
a person is highly wndersirable to be retained in Govt. service 
und deserves exemplary and deterrent punishment In the in- 
terest of justice. 


4. Now, therefore, I, under the powers conferred upon 
me by rule 5 of the C.C.S. (CCA) rules 965, hereby 
impose on the said Shri H. §. Sethi, Divisional Accountant, 
the major penalty of dismissal from service with immediate 
effect under rule IL(TX)ibid. This penalty shall ordinarily 
» a disqualification for further appointment under the 
Ovi. 


5. In case Shri H. S. Sethi wishes to avpeal against the 
order, he may do so within 45 days of the receipt of the 
ae ty pe aoe Authority viz. the Accountant 

eneral, Haryana, andigarh under rule 25 of the CC 
(CCA) Rules 965, = 2 


6. A copy of his order is being placed in his confidential 
report file. { 


SEETHEPALLI S. RAV 
Sr. Dy. Accountant General (Work)s 


eS A SL TT a a Se SS a YS PSR = 
SL as, 


MINISTRY OF DEFENCE 
INDIAN ORDANCE FACTORIES SERVICE 
ORDNANCE FACTORY BOARD 
Calcutta-6, the 3rd December 982 
No. 54/G/82.—The President is pleased to appoint the under mentioned officers as offg. DDGOF/GM (in SAG, Lev. D with effect 


from the date shown against them :— 
() Shri B.B. Ghosh, DDGOF (in SAG, Lev. TT) 
(2) Shri P.K. Banerjee, GM (in SAG, Lev. TI) 


l6th Oct. 982 
l6th October, 982 


PargriIti—Sgc. ॥] 





nae a RT AE पफ्च्य्प्प्ख्लज्ज्त 
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No. 55/G/82.—The President is pleased to appoint the undermentioned officers as offg. Dy. GM/Jt. Director with effect from 


the date shown against them :-— 
(J) Shri V.S. Haste, Dy. Director 
(2) Shri V.V. Subba Rao, W.M.. 
(3) Shri R. Satagopan, W.M. 
(4) Shri R.S, Makhya, W.M. 


3ist Aug. 982 
30ih Sept. 982, 
3ist Aug. 982. 
30th Sept. ]982. 


No. 56/G/82.—The President is pleased to appoint the under-mentioned Officer as oflg. W.M. with effect from the date shown 


against him:— 
Shri A.K. Singh, AWM (Prob) 





MINISTRY OF COMMERCE 
(DEPARTMENT OF TEXTILES) 
OFHiCE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER 
FOR HANDLOOMS 
New Delhi, the 8th December 982 


No. A-l2025(i) /l/82-Admn.I[(A).—The President is 
pleased to appomt with ettect from the forenoon ot 5th 
November, 982 and until turther orders Shri Shiv Shankar 
as Semor Lecturer in Textile Chemistry, in the Indian Insti- 
tute of Handloom Technology, Gauhati. 

VINAY JHA 
Additional Development Commissioner (Handlooms ) 





unm mc + ani :“ एढ 


MINISTRY OF INDUSTRY 
(DEPARTMENT OF JNDUSTRIAL DEVELOPMENT) 
OFFICE OF '}HE DEVELOPMENT COMMISSIONER 

(SMALL SCALE INDUSTRIES) 
New Delhi, the l4th December 982 


No. A-90]8(664) , 82-Admn(G),—The President is 
pleased to appoint Shri P. C. Rawal, IAS (UP: 69) and 
DS (Prison) m the Ministity of Home Affairs as Director 
(Gr. I) (AEE) in the office of the Development Comunis- 
sioner (Small Scale Industries), New Delni with cffect from 
the forenoon of 29-]-82 until Lurther orders, 


The 5th December 982 


No. A-908(507) /8l-Admn(G).—Consequent on his 
appointment as Deputy Manager (Footwear) on Deputuation 
basis in the Bharat Leather Corporation Ltd., New Delhi, 
Shri K. R, Badhan relinquished charge of the post of Asstt. 
Director (Gr. I) (L/F) at Small Industries Service Insti- 
tute, Jaipur on the afternoon of 5-8-982. 








The 2ist December 982 


No. !2(29)/67-Admn.(G)Vol.U—The President is pleas- 
ed to appoint Shri M. A. Jomraj, Assistant Jndustrial De- 
signer, Small Industries Service Jnstitute, New Delhi 85 
Industrial Designer on Ad-hoc basis at the same Institute 
eae effect from the forenoon of 6-0-82 until further 
orders, 


No. A-90/8(I6l) /75-Admn.(G).—The President is 
pleased to appoint Sbri M S N Murthy, Asstt. Director 
(Gr. IT) GMT), Small Industries Service Institute, Trichur 
as Asstt. Director (Gr. I) (IMT) at Small Industries Service 
Institute, Bangaloie, with effect from the forenoon of 
2I-l0-I982 until further orders. 


No. A.l908(635) /82-Admn.(G).—The Development 
Commissioncr is pleased to appoimt Shri P. V. Varadara- 
julu, Small Industry Promotion Officer (L/F) CFIC under 
Small Industries Service Institute, Madras as Asstt. Director 
(Gr, IT) (L/F) on Ad-hoc basis at the same station with 
effect from the forenoon of 4-0-I982 until further orders. 


No. —A-I9028(666) /82-Admn(G).—The Development 
Commissioner (Small-Scale Industries) is pleased to appoint 
Shri M. H. Askari, Superintendent, Small Industries Ser- 
32--406G/82 


Ae cp A oP LPC WP 


30th Sept. 982. 


V. K. MEHTA, 
Durecior 


SE he ae 





vice Institute, Patna as Asstt, Director (Gr. LI) (GAD) on, 
Ad-hoc basis at Small Industries Service PES: Srinagar 
with ettect from the forenoon of l0-i-982 until further 
orders. a 


No. A-90I8(688)/82-Admn(G).—The President —is 
pleased to appomt Shri K. C. Srivastava, LAS (MH: 66) 
and Wurector in the Ministry of Works and Housing as 
Joint Development Commussioner in the Ofhce of ithe Deve- 
lopment Comnussioner (Small Scale Industiies), New Delhi 
with ettect trom the forenoon of I7th December, 982, 
until turther orders. 


Cc. Cc. ROY 
Deputy Director (Admn) 








DIRECTORATE GENERAL OF SUPPLIES & 
DISPOSALS 
(ADMINISTRATION SECTION A-L) 
New Delhi-l, the 7th December 982 


No. A-l,(374).—The President i» pleased +0 appoint 
Shri R. Natarajan, Deputy Director of Supphes (Grade IL 
of Indian Supply service, Group “A’) to officiate as sJureccor 
of Suppues (Urade I of indian Supply Service, Group “A’) 
on ad hog basis with ettect trom the forenoon ot 26-/-982 
and upto 3l-l2-l982 or til a reguiim omcer becomes avauable 
whichever is earlier. 








2. Shn Natarajan relinquished charge of the pust of De- 
puty Director of Supplies and assumed charge of the post 
vf Director of Supplies in the Directorate General of Supplies 
x Teo New Delhi with eftect trom the forenoon on 


No, A-I(977).—The President is pleased to appoint Shri 
O. P, Sharma, Assistant Director of Supplies (Grade IL of 
Indian Supply Service, Group ‘A’) to ofhciate a» Deputy 
Director of Supplies (Grade II of Indian Supply, Service 
Group ‘A’) on ad hoc basis with effect from 27-2-i982 (FN) 
a ie Directorate General of Supplies and Disposals, New 

elhi. 


2. The ad hoc appointment of Shri O. P, Sharma, as Deputy 
Director will not bestow on him oy claim for regular appoint 
ment and that ad hoc service rendered would not count for 
the purpose of seniority in that grade and for eligibility for 
promotion and confirmation. 

S. BALASUBRAMNIAN, 
Deputy Director (Administration) 


MINISTRY OF STEEL AND MINES 
(DEPARTMENT OF MINES) 
INDIAN BUREAU OF MINES 
Nagpur, the l4th December 982 


No. A,I90L7(73) /75-Estt.A.—On his retirement after at- 
taining the age of superannuation Shri J. C. Mital, Deputy 
Mineral Economist (Stat.), is relieved of his dutics in the 
Indian Bureau of Mines with effect from afternoon of 3I-I0-82 
and accordingly his name has been struck off the strength of 
establishemnt of this department. 


wer Fy 








B. C. MISHRA, 
Head of Office, 
Indian Bureau of Mines. 
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DIRECTORATE GENERAL : ALL INDIA RADIO 
New Delhi-], the 2lst December 982 


No. 4(49)/75-S{,—Consequent on his appointment as an 
Assistant Secretary in the Jawaharlal Nehru Manipur Dance 
Akademi, Imphal, Shri Kh. Prakash Singh, Programme Ex- 
ecutive, All India Radio, Imphal was relieved of his duty on 
the afternoon of the 30th September, 982 to join duty in 
the Jawaharlal Nehru Manipur Dance Akademi, Imphal on 
deputation, 


H. C. JAYAL, 
Dy. Director of Administration. 
for Director General. 








DIRECTORATE GENERAL OF HEALTH SERVICES 


New Delhi, the 8th December 982 


No. A.90i8/2 /80-CGHSI.—The Director General of 
Health Services is pleased to appoint Hakim Salman Zafar 
Lari to the post of Unani Physician in the Central Govern- 
ment Health Scheme on temporary basis with effect from the 
forenoon of 2nd November, 982 until further orders. 


T. S. RAO 
Dy. Director Admn. (CGHS I) 





New Delhi, the 46॥ December 982 


No. A-2025 /2/82(CRI)Admn.I/EPI—The President js 
pee to appoint Shri Heralal Wangneo to the post of Bio- 

¢edical Engineer in the Central Research Institute Kasauli 
with effect from the forenoon of 8th November, 982, in a 
temporary capacity and until further orders. 


SANGAT SINGH, 
Deputy Director Administration (E&G) 





New Delhi, the l8th December 4982 


No. A-3802/2/82-Admn..—On attaining the age of super- 
antuation, Shri §. L, Kuthiala, Deputy Director (Admn.) in 
the Directorate General of Health Scrvices, retired from 


7 nent Service on the afternoon of 30th November, 


T. C. JAIN, 
Deputy Director Admn. (O&M) 


SY व 








i Vie 


INDIAN POSTS AND TEI FGRAPHS DEPARTMENT 
OFFICE OF THE GENERAL MANAGER, TELEPHONES 


Bangalore-560009, the 23rd February 982 


Notice of termination of Service ivsued under Rule 5() 
of the CCS (Temporary Service) Rules 965 


No. 4259/7.—In pursuance of sub-rule I of Rule 5 of 
Central Civil Services (Temporary Services) Rules 965, ॥, 
K. R. Subramaniam Assistant Gencral Manager (Administ 
ration), Bangalore Telephones, Bangalore-9 hereby gives 
notice to Smt. Sheila Mergret Pcter, Tel, Operator that her 
services shall stand terminated with effect from the date of 


expiry of a period of one month from the date on which 
this notice is served on. 


K. R. SUBRAMANIAM. 
Asst. Genl. Manager (Admn.) 
Bangalore Telephones 


To 


Smt. Shiela Marget Peter, 

No. 293, Binnamangala TT stage, 
Indiranagar, 

Bangalore-38 


ACKNOWLEDGEMENT 


I hereby acknowledge the receipt on this 
Notice of termination from service. 


(Case matk PF/4259/7 dated 23-2-982) 


day of the 


Signature of the individual 


Designation 
Date : 


Bangalore-560009, the 6th March i982 


Notice of termination of Service issued under Rule 5() 
of the CCS (Temporary Services) Rules 965 


No. PF-449]/2].—In pursuancy of Sub-Rule I of Rule-5 
of Central Civil Services (Temporary Services) Rules 965, 
l, K. R. Subramaniam, Assistant General Manger (Administ- 
ration), Bangalore Telephones, Bangalore hereby give notice 
to Sri K. Abdul Rahim, T. S. Technician that his services 
shall stand terminated with effect from the date of expiry 
of a period of one month from the date on which this notice 
is served on. 


K. R. SUBRAMANIAM, 
Asst. Genl. Manager Part ) 
Bangalore Telephones 


Sri. K, Abdul Rahim, 
Technician, 

$/o Sri. Abdul Khuddus, 
Retd. Octroi Inspector, 

K. R. Extension, 
Chintaminj-56325, 


ACKNOWLEDGEMENT 


I hereby acknowledge the receipt on this 
notice of termination from service. 


(Case ‘Mark No. PF-4494/2 dated 6-3-82) 


day of — the 


Signature of the individual 


Designation 
Date : 


Bangaloie-560009, the 27th April 4982 


Notice of termination of Service Issued under Rule 5() 
of the CCS (Temporary Services) Rules 965 


No. 5308/!3.—In pursuance of sub rule I of Rule 5 of 
Central Civil Services (Temporary Services) Rules 965, ] 
K. R. Subramaniam, Assistant General Manager (Administ- 
ration), Bangalore Tclephones, Bangalore-9 hereby gives 
notice to Sri M. R. Raghavendra, T. S. Technician that his 
services shall stand terminated with effect from the date of 


expiry of a period of oné month from the dete on which 
this notice is served on. 


K. R. SUBRAMANIAM. 
Asst. Genl. Manager (Admn.) 
Bangalore Telephones 
To 
Sri M. R, Raghavendra, 
No. 57, V Block, Serpentine Road, 


Kamara Park West Extension, 
Bangalore-560020 


ACKNOWLEDGEMENT 


T hereby acknowledge the receipt on this 
notice of termination from scrvice. 


(Case mark PF-5308/3 dated 27-4-82.) 


day of the 


Signature of the individual 
Dedignation 
Date : 
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Bangalore-560 009, the 22nd July 982 
Notce of termination of Service issucd under Ride S(l) of 
the CCS (Temporury Services) Rules 965 


No. 5652/6.—In pursuance of sub-rule | of Rule 5 af 
Central Civil Services (Temporary Services) Rules 96%, I, 
K. R. Subramaniam, Assistant General Manager (Adminis- 
tration), Bangalore Telephones, Bangalore-9 hereby gives 
notice to Smt. S. Shylaja, Telephone Operator thet her scr- 
vices shall stand terminated with eflect from the date of cx- 
nirv of a period of onc month from the date on which this 
notiga is served on. 


k. R. SUBRAMANIAM, 
Asstt, Genl. Manager (Admn.). 
Bangalore Telephones 


Smt. 8. Shylaja, 
55A, lV_ Block, 
Rajajinagar, 
Bangalore-56000. 


ACKNOWLEDGEMENT 
I hereby acknowledge the reccipt on this day of the notice 
of termination from service. 
(Case mark PF-5652/6 dated 7th July I982) 


Signature of the individual 


Designation 


Date : 
a SS hs hs ars 
MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT 


DIRECTORATE OF MARKETING AND INSPECTION 
Faridabad, the i4th December 982 


No. A-29023 /4 /82-A.III-—On the recommendations of the 
Union Public Servico Commission, Shri Mundar Ram, Asstt. 
Marketing Officer is appointed to officiate as Marketin, 
Officer (Group I) in this Dhurectorate at  Faridaba 
in the forenoon of 2-]-982, until further orders. 


2, Consequent on his appointment as Marketing Officer 


Shri Mundar Ram relinquished charge of the post of Asstt. 
Marketing Officer at Bhopal in the forenoon of 3-]-982. 


७, SS. SHUKI A 


Agricultural Marketing Adviser 
to the Govt. of India 


Faridabad, the 7th December 982 


No. A-9024//8l-A.II.—The ad hoc appointment of 
Shri R, D. Gupta to the post of Jr. Scientific Officer under 
this Directorate at C.A.L., Nagpur, has been extended for a 
further period from -4-[982 to 3l-l2-982 or till the post 
is filled on regular basis, whichever is earlicr. 

G. R. BHATIA, 
Jt. Agricultural Marketing Adviser 
to the Govt. of India. 


a ााा ा इाााााााााा* पाा पा ३५३८ २५० ३, 
BHABHA ATOMIC RESEARCH CENTRE 
PERSONNEL DIVISION 
Bombay-400 085, the Ist December 982 


No, Ref. PA/79(4)/80-R-II[—Controller, Bhabha Atomic 
Research Centre, appoints Shri Balkrishna Mahadeo Naik, 
SGC to officiate as Assistant Personnel Office: (Rs, 560-960) 
in this Research Centre on an ad hoe basis for the period 
from4-]0-I982 (FN) to 26-II-982 (AN). 


The 7th December 982 


No. Ref. PA/79(4) /80-R-IIl—Controller, Bhabha Atomic 
Research Centre, appoints Shri Vaidyanathan Krishna Murthy, 


Assistant Security Officer to officiate ay Secuity Officer in 
this Research Centre on an ad hoc basis for the period from 
]8-20-$982 (FN) to 20-l!-982 (AN). 


B. C. PAL, 
Dy. Establishment Officer. 
DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY 
POWER PROJECTS ENGINEERING DIVISION 
Bombay-5, the l3th December 982 


No PPE, 3(236) 82-Pstt.l/6979.—Director, Power 
Proects Lingineering Division, Bombay is pleased to appoint 
the undcimention:d personnel of this Division as_ Scientific 
Officcr/Engineer—Grade ‘SB’ in the same Division in a tem- 
porary capacity with effect from afternoon of July 34, 982 
until further orders :-— 

SI No., Name and Present gradc 
7. Shr. J. Raghavan, Scientific Asstt. ‘C’ (QP D/man 
‘B’) 5 
2. Shri I. D. Joshi, Scientific Assit. ‘C’ (Pmt, SA ‘B’). 





The I4th December 982 


No, PPED /3(282) /82-kstt.I/96009.—Consequent on his 
transfer from Kota Regional Accounts Unit of Directorate 
of Purchase and Stores, Director, Power Projects Engincer- 
ing Division, Bombay hereby appoints Shn 8. D. Tambe, 
a permanent Upper Division Clerk of BARC and officiating 
Accounts Officer-I} in DPS (KRPU) as Accounts Officer- 
IL in this Division in the scale of pay of Rs. 840-40-000-EB- 
40-200 with effect from the forenoon of November 4, I 982 
until further orders. 


R. V. BAIPAL, 
General Administrative Officer. 





DIRECTORATE OF PURCHASE AND STORES 
Bombay-400 00l, the 7th December 982 


No. DPS/23 /i/8l-Est./38036.—The Director, Directo- 
rate of Purchase and Stores, Department of Atomic Energy 
appoints Shri Darshan Singh, a permanent UDC and Officia- 
ling Assistant Accountant to officiate as an Assistant Ac- 
counts Officer on an ad-hoc basis in the scale of pay of 
Ry. 650-30-740-35-880-EB-40-960 from 4-0-82 (FN) to 
42--82 (AN) in the same Dnectorate vice Shri L. Unni- 


kishnan, A.A.O. granted leave. 
The [8th December L982 


No. DPS/A/320i!/3 /76-Est,/38ii6,—The Director, 
Directorate of Puichase and Stores, Department of Atomic 
Eneigy appoints Shri Moothedath Venugopalan, a permancat 
Sr. Stenographer and officiating $. G. Stenogtapher to otfi- 
ciate as an Assistant Personnel Officer on an ad-hoc _ basis 
in the scale of pay of Rs. 650-30-740-3 5-880- EB-40-960: 
from l0-ll-82 (FN) to 0-2-82 (AN) in the same Direc- 
torate vice Shri C. V. K. Gopalkrishnan, Assistant Personnel 
Officer granted leave. 

K, P, JOSEPH 


Administrative Officer 


(ATOMIC MINERALS DIVISION ) 
Hyderabad-500 06, the ॥70 December 982 


No AMD-4/I /82-Rectt. Vol, lJ],—Director, Atomic Mire- 
ials Division, Department of Atomic Energy hereby ap- 
pomts Shri N. G. Nair, a permanent Overseer (Civil) and 
officiating Supervisor (Civil), Atomic Minerals Division a5 
Scientific Officer/Engincer Grade ‘SB’ in the same Division 
In an Officiating capacity with effect from the forenoon ot 
August 7, 982 until further orders 


T. D. GHADGE 
Sr. Admn, & Accounts Officer 
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HEAVY WATER PROJECTS 
Bombay-400 008, the 7th December 982 


No. 03052 /82 /375-—Chief Executive, Heavy Water 
Projects, appoints Shri N. Pavankumar, a semi-permanent 
Scientific Assistant ‘B’ and officiating Scientific Assistant ‘C’ 
of Heavy Water Plant (Tuticorin), to officiate as Sclentific 
Officer /Engineer (Grade SBR) in the same Plant w.e.f. -8-982 
(FN), until further orders. 


The 8th December 982 


No. 050!2/R3 /266.—Chief Executive, Heavy Water Pro- 
jects, appoints Shri Jaswant Singh, a permanent Assistant 
Security Officcr of Rajasthan Atomic Power Project, to offi- 
ciate as Secuity Officcr in Heavy Water Project 2 १ with 
न from the afternoon of October 23. 982 until further 
orders. 


The 2lst December 982 


No. 050!2/RI/CP/4384.—Chief Executive, Heavy Water 
Projects, appoints Shri Shrikrishna Shnihari Khanolkar, a per- 
mancnt Selection Grade Clerk in Heavy Water Pro ects 
(Central Oilice) to offlciate as Assistant Personnel Officer, in 
the sume office in a temporary capacity, on ad hoc basis, from 
September 0, 982 (FN) to October 22, 982 (AN) vice 
Sa K. P. Kallyanikutty, Assistant Personnel Officer, granted 
ave, 


R. C, KOTIANKAR, 
Administrative Officer. 


REACTOR RESEARCH CENTRE 


Kalpakkam, the 6th November 982 


No. RRC A 32023//77/R/4899.—The Director, Reac- 
tor Rescarch Centre hereby है कब Shri VADIVEL 
VEMBIAN, a permancnt Upper Division Clerk of Madras 
Atomic Power Project and officiating Sclection Grade Clerk 
of Reactor Research Centre, in an 0 78024 capacity on an 
ad hoc basis as Assistant Administrative Officer in the same 
Centre for the period i-4-82 to 30-I-82 vice Shri A. Scthu- 
meshes Assistant Administrative Officer, proceeded on 
ave, 


No. RRC/A 32023 /l/77/R/4899-A.—The Director, 
Reactor Research Centre hereby apoints Shri KILLIKULAN- 
GARA MAMAN VELAYUDHAN, 4 permanent Assistant 
Accountant of the Reactor Research Centre, in an officiating 
capacity on an‘ad hoc basis as Assistant Accounts Officer in 
the sume Centre for the period 4-0-82 to I0-2-82 vice 
Shri M. Guiusamy, Assistant Accounts Officer, proceeded on 
leave, 


S. PADMANABHAN, 
Administrative Officer. 














ASDA RSTO armen 


DEPARTMENT OF SPACE 


INDIAN SPACE RESEARCH ORGANISATION 
SPACE APPLICATIONS CENTRE 


Ahmcdabad-380053, the 29th November 982 


No, EST/ISCES/5394/82.—The Director, SAC, is pleased 
to accept the resignation from service of Shri V. C. Jain, a 
temporary Scientist/Engineer SB of this Centre with effect 
from the afternoon of April 7, 982. 

C. R. SHAH. 
Administrative Officer-IT 
SE A I | a जाक । कब 


MINISTRY OF CIVIL AVIATION AND CIVIL 
SUPPLIES 








JINDTA METEOROLOGICAL DEPARTMENT 
New Delhi-3, the 6th December !982 


No. F/(l)00232.—The President is pleased to appoint Dr. 
Virendra Saxena, Hindi officer (ad-hoc), Civil Aviation 
Training Centre, Bamrauli (Allahabad) as Hindi Officer in 
the Genetal Central Service Group ‘A* (Gazetted) in the 
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India Meteorological Department, with effect from the 

forenoon of Ist October, l982 on ad-hoc basis for a period 
of six months or until further orders whichever is car fer. 

5. K. DAS 

Additional Director General of Meteorology 








OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF CIVIL 
AVIATION 


New Delhi, the 8th December 982 


No, A-320l3 /]8/82-EA.—The Director General of Civil 
Aviation is pleased to appoint Shri B. M. Roy, Deputy Direc- 
tor, Calcutta Airport as Regional Controller of Acrodromes, 
Calcutta Airport with effect from l-!2-982 and until fur- 
ther orders. 

O. P. JAIN, 


Assistant Director of Administration 
for Director General of Civil Aviation 





New Delhi, the Ist December 982 


No. A, 320[3//6/82-E.l.—The President is ees to 
appoint Shri V. K. Kalra, Deputy Director of Communica- 


tion to the post of Director of Communication, Palam in 
a leave vacancy from 4--982 (FN) to 0-2-982, 


The 2nd December 4982 


No. A. 320(3/7/82-El—tThe President is pleased to ap- 
point Shri T. R, Chandramouli, Deputy Director, Air Routes 
& Aerodromes, Madras to the grade of Director of Aero- 
dromes, Madras on an ad-hoc basis for a period of sik 
months ic. from 6-/0-982 (AN) to 6-4-983 ee or 
till the regular appointment to the grade is made which- 
ever is earlier. 


The 7th December 982 


No. A. 90{L/7/82-E.I.-—On attaining the age of super- 
annuation, Shri Kripal Singh, Assistant Communication Officer 
in the Office of the Director General of Civil Aviation _ re- 
tired fiom Government service on the afternoon of 30th 
November, 982. 


The 9th December 982 


No. A-320I3 /9/82-F,I.—In continuation of this office 
Notification No. A.3203/9/82-E.I. dated the 7-8-982 the 
President is pleased to the continued ad hoc appointment of 
Shri V. §. Prabhala to the grade of Director of Equipment 
ut Headquarters during the period from -8-982 fo 8-8-82 
in the leave vacancy of Sh. 8. Venkaswamy. 


O. P. JAIN, 
Asstt. Director of Admn. 





OVERSEAS COMMUNICATIONS SERVICR 
Bombay, the 7th December 982 


No. /344/82-EST.—The Director General, Overseas 
Communications Service, hereby appoints Shri A. K. Chat- 
terjee, Supervisor, Calcutta Branch as Dy. Traffic Manager, 
in an officiating capacity, in the same Branch for the perlod 
from 2-2-82 to 27-2-82 against short-term vacancy on ad-hoc 
basis and as local arrangement. 


No. /344/82-EST.—The Director General, Overseas 
Communications Service, hereby appoints Shri A. K. Chat- 
terjee, Supervisor, Calcutta Branch as Dy. Traffic Manager, 
in an officiating capacity, in the same Branch with effect 
from the forenoon of the 45॥ March, 982 and untif fur- 
ther orders on ad-hoc basis and as local arrangement. 


The i8th December 982 
No. /523/82-EST.—The Director General, Overseas 


Communications Service, hereby appoints Shri K. P. Selvaraj, 
Supervisor, Madras Branch as Dy. Traffic Manager, in an 
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officiating capacity, in the same Branch for the period from 

3-9-82 to l-l0-82 against short-term vacancy on ad-hoc basis 
und as local arrangement. 

H. L. MALHOTRA, 

Dy. Director (Admn.) 

for Director General 


AA lk da RPT A a a 2. +8.., 8७००१: ता उनालक "एप पा 


FOREST RESEARCH INSTITUTE & COLLEGES 


Dehra Dun, the 20th December 982 


No. 6/398 /82-Fsts..—The President, Forest Research 
Institute and Colleges, Dehra Dun is pleased to appoint Shri 
Gyanendra Kumar, R. A. T (S.G.) to the post of Chief 
Artist on temporary basis w.e.f, 26-]-982 (forenoon), 
until further orders. 





RAJAT KUMAR 
Registrar, 
Forest Reseurch Institute and Colleges. 


RR ie 
CENTRAL WATER COMMISSION 





COMES 4, Woke MT ता. 





New Delhi-0066, the I5th December 982 


No. A-90I2 /08 /82-Estt.V.—Chairman, Central Water 
Commission hereby appoints Shri G. Amjad Hussain, Super- 
visor to officiate in the grade of Extra Assistant Director/ 
Assistant Engineer (Fngg.) on a purely temporary and ad- 
hoc basis in the scale of pay Rs. 650-30-740-35-80-EB-35- 
880-40-000-EB-40-200 for a period of one year or till 
the post is filled on regular basis, whichever is earlier, with 
effect from the forenoon of 30th November, 982. 


The 6th Deccmber 982 


No. A-902 /969/8I-Estt.V—Chairman, Central Water 
Commission appoints Shri Tripti Prakas Pal, Supervisor to 
officiate in_the grade of Extra Assistant Director /Assistant 
Engineer (Engineering) on a purely temporary and ad-hoc 
basis in the scale of pay of Rs. 650-30-740-35-80-EB-35 
880-40-000-EB-40-200 for a period upto end of February, 
{983 ० till the post is filled on regular basis, whichever is 
earlier, with effect from 23rd November, 98. 


No. A-902 /990 /82-Estt.V.—Chairman, Central Water 
Commission appoints Shri Jadu Lal Roy, Supervisor to offi- 
ciate in the grade of Extra Assistant Director / Assistant 
Engineer (Engineering) on a_ purely temporary and ad-hoc 
basis in the scale of pay of Rs. 650-30-740-35-8!0-EB-35. 
880-40-000-F B-40-200 for a period upto 3-3-983 or till 
the post is filled on regular basis, whichever is earlier, with 
effect from the afternoon of 3ist March, 982. 


A. BHATTACHARYA., 
Under Secy. 
Central Water Commission 


oT eT A ee 
DIRECTORATE GENERAL OF WORKS 
(CENTRAL PUBLIC WORKS DEPARTMENT) 


Karem © 





Oe ee te Le 





—_ 


New Delhi, the 20th December 982 


No. 27-E /G(25)69-EC.If.—The President is pleased to 
accept the notice of voluntary retirement of Shri N. 6 
Gupta, Surveyor of Works (Food) office of the S.S.W. 
(Food), C.P.W.D.. New Delhi to retire from Government 
Service. Accordingly Shri N. C. Gupta will retire from 
Government service in the afternoon of 34st December, 982. 


NEENA GARG 
Dy. Director of Administration 
for Director General (Works) 


New Delhi, the 6th December 982 


No. 33//82-ECIX.—The President is pleased to appoint 
the following nominees of the U.P.SC. against the temporary 
posts of Deputy Architect (G.C.S. Group ‘A’) in the Central 
Public Works Department on a nay of Rs. 700/- P.M. in 
the scale of Rs. 700-40-900-F B-40-I00-50-300 (plus usual 


allowances) with effect from the dates shown against each 
on the usual terms and conditions:— 


{. Mrs. Suhasini Janeja—3-|{-82. 
2. Shr, Kamulpreet Singh.—l2-l-982. 

2. The pay of Mrs. Janeja will be fixed according to the 
rules, whereas the pay of Shri Singh will be the minimum of 
the scale. 

3. They are placed on probation for a period of two 
years with effect from the dates of their appointment. 


A, K. NARANG 
Dy. Director of Administration. 











MINISTRY OF LAW, JUSTICE & COMPANY AFFAIRS 
DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS 
(COMPANY LAW BOARD) 


OFFICE OF THE REGISTRAR OF COMPANIES, 


{n the matter of the Compantes Act, 956, and of 
M/s. Jyoti Pharmaceutical Works P. Ltd. 


New Delhi, the 6th November 982 


No. 4067/20727.—Notice is hereby given pursuant 0 
sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 956, 
that at the expiration of three months from the date hereof 
the name of the M/s. Jyoti Pharmaceutical Works P. Ltd. 
unless cause is shown to the contrary, will be struck off the 
Register and the said Company will be dissolved. 


9. N. PEGH 
Asstt. Registrar of Companies 
Delhi & Haryana 


In the matter of the Companies Act, 956, and of 
M/s. Rani Durgawati Chit Fund Finance Private Ltd 


Gwalior, the I3th December 982 


No, 272/PS/CP/3309.—Notice is hereby given pursuant 
to sub-section 5 of Section 560 of the Companies Act, 956, 
that the name of M/s Rani Durgawati Chit Fund Finance 
Privae Limited, has thls day been struck off the Register and 
the said Company is dissolved, 


In the matter of the Compantes Act, 956, and of 
M/s. Central India Development & Construction Private Ltd, 
Satra (M.P.) 


Gwalior, the 3th December 4982 


No. 352/P8/33i2.--Notice is hereby given pursuant to 
sub-section 5 of Section 560 of the Companies Act, 956, 
that the name of M/s. Central India Development & Cons- 
truction Private Limited Satna (M.P.) has this dav been 
struck off the Register and the said company is dissolved. 


§. K. SAXENA 
Registrar of Companies 
Madhya Pradesh, Gwalior. 


In the matter of the Companies Act. 956, and of 
M/s. Gomantak Fertillsers & Minerals Pvt. Ltd.” 


Panaji-403 00i, the i5th December 982 


No. 203/G.—Notice is hereby given pursuant to sub-sec- 
tion (5) of section 560 of the Companies Act 9456 that the 
name of the Gomantak Fertilisers & Minerals Private Limited 
ae this day been struck off and the said company is dissolv- 


M. L. GANVIR 
Registrar of Companies 
Goa, Daman & Diu 
Panaji. 





NOTICE UNDER SECTION 269-D(l) OF THE INCOME- 
TAX ACT, 96l (43 OF 96) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 
COMMISSIONER OF INCOME-TAX 


ACQUISITION RANGE, AHMEDABAD 


Ahmedabad-380 009, the 20th November 982 


Ref. No. P.R. No. 268 Acq. 23.—-Whereas, I, 
R. R. SHAH, 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 964 (43 of 96l) (hereinafter referred to 
ag the ‘sald Act'), have reason to believe that the immovable 
ploperty, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- 
bearing No. C.8. No. 3--952 situated at 
Vallabhai Patel Road Station Road, Porbandar 


(and more fully described in the Schedule annexed hereto), 
has been transferred under the Registration Act, 908 (6 of 
908) in the office of the Registering Officer at 

Porbandar ia April 82 

for ap apperent consideration which ia less than the fair 
market’ value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore- 
srid exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to betwoen the 
parties has not been truly stated in the said instrament of 
transfer with the object of :— 


(a) facilitatmg the reduction or evasion of the liability 
of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising frem the transfer: 
and /or 


(09) facilitaung the concealment of any income or any 
moneys or other assets which have not been of 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 922 (I 
of 922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 
(987 (27 of 957)- 


4 


ow, therefore, in pursuance of Section 269C of the said 

"C hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
iroresakd property by the issme of this notice under sub- 
«ction Cl) of Section 269D of the said Act, to thn follew- 
ine persona, namely :— 


JANUARY 8, I983 (PAUSA 8, 904) 


eee ee 


[Pant [~-Sae. I 


are en 





(.) Sh. Venishanker Morarji Vasu, 
Radha Raman Kunj, ‘Bajajwadi, Staton Road, 
Santa Cruz West, Bombay-400054 2 शा Vijay- 
shanker Morarji Vasu, 
‘Gopal Bhavan’, 0/.28 Azad Road, Andheri 
Fast, Bombay-400069. 3 Sh. Bharshanker M. 
Vasu, Shahyog Co. op, Hsg. Soc. Ltd., M. V, Road, 
Andheri Fast, Bombay-400069. 
है (Transferor) 
(2) I. Sh. Nirmalkumar R. Thanki 
2. Sh. Himanshu R. Thanki 
3. Sh. Nilchilkumar R. Jhanki, all @ Station Road, 
Porbandat. 
(Transfeiee) 


Objections, if any, to the acquisition of the said preperty 
may be mado in writiag to the undersigned— 


(a) by any of the aforesaid persons within a peried of 
45 days from the date of publication of this notice 
im the Official Gazette or a period of 30 days frem 
tae service of notke on the respective perom, 
whichever period expires later; 


(b) a any other person interested in tho seid immev- 
alle property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette. 


EXPLANATION :—The terms and exprossiome used herein 

ate defined in Chapter XA. of the sal 
shall have the same meaning as gives 
thet Chapter. 


ofr 


THE SCHEDULE 


Land adm. 276 + 276 +. 276 sq. yds. situated at V. P. 
Patel Road Station road, Porbandar, eh registered vide 
R No. 3579, 2580 and 2580 and 58l/Aprii, £982, 


R. R. SHAH 

Competent Authority 

Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 
Acquisition Range, Ahmedatad 


Date 20-4-82. 
Seal 


Part प्री--$8४७. ॥]- 





FORM ITNS-————_ 


NOTICE UNDER SECTION 269D(l) OF THE INCOME- 
TAX ACT, 96] (43 OF 962) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 
OF INCOME-TAX, 
ACQUISITION RANGE, AHMEDABAD 
Ahmedabad-380 009, the 20th November 4982 


Ref. No. P.R. No. 269 Acq. 23.—Whereas, T, 
R, R. SHAH, 
being the Competent Authority under Section 2698 of 
the Income-tax Act, 96] (43 of 96l) (hereimafter referred 
to as the ‘said Act’), have reason to believe that the immov- 
able proporty, having a fair market value oxceeding 
Rs. 25,000/- and bearing No. 
R.S. No. 29 & 30/Paiki, situated at 
Kathrotia’s land, Amreli, 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto) 
has been transferred under the Registration Act, 908 (6 of 
908) in the Office of the Registering Officer at 
Amreli in 4-4-82 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason 
to believe that the fair Heike value of the property 
as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the parties hag not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of :— 


(a) facilitating the reduction or evasion of the liability 
of the transferor to pay tax under the said Act, in 
7 esp ect of any income arising from the transfer 
and /or. 


(b) facilitating the concealment of any fncome or any 
moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee fo 
the purposes of the Indian Incometax Act, 922 
(il of 922) of the aaid Act, or the Wealth-tax Act, 
7957 (27 of 957); 


Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid propery by the issue of this notice under sub- 
section (l) of Section 269D of the said Act, to the 
following persons, namely :— 
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(]) Sh. Azisachman Adbe Rehman Kadri, 
Miya’s Haveli, Rasbawad, Amreli, (Saurashtra). 
(Transferor) 
(2) Sh. Girirajanagar Co-op. Hsg. Soc. Ltd., 
Sh. M. R. Teraiyya, 2 
C/o Sh. Azisrchman Abderehman Kadri, 
Miya’s Haveli, Rasbawad, Amreli 
(Saurashtra). 
(Transferee ) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned :~- 


(a) by any of the aforesaid persons within a period of 
45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later; 


(b) by any other person interested in the sald immov- 
able property, within 45 days from the date of 
publication of this notice in the Official Gazette. 


EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as 
are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning is given in 
that Chapter. 


THE SCHEDULE 


Land adm 2A-37G, situated at Kathrotia’s land, Amreli, 
eh 200०९ by $.R. Amreli vide sale deed No, 585/ 


R, R. SHAH 

Competent Authority 

Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 
Acquisition Range, Ahmedabad 


Dute 20-]-82, 
Seal ; 
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FORM ITNS————— (l) Desai Builders, 
Partners : Sh. Saisukhlal Mohan Lal Desai & others, 


NOTICE UNDER SECTION 269D(l) OF THE 
INCOME-TAX ACT, 96 (43 OF 962) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS- 
SIONER OF INCOME-TAX 


ACQUISITION RANGE, AHMEDABAD 
Ahmedabad-380 009, the 20th November 982 


Ref. No. P.R. No. 270 Acq. 23.—Whcereas, I, 
R, R. SHAH, 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 96I (43 of 96) (hereinafter referred to as 
the ‘said Act’), have reason to believe that the immovable 
property having a fair market value exceeding Rs, 25,000 /- 
and bearing 
No. shop/godown situated at 
Punam Fiat's, Sadar Bazar, Main Road, Rajkot 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto}, 
has been transferred under the Registration Act, 908 (6 of 
i908) in the office of the Registering Officer at 
Rajkot in April 82 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesald property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of— 


(a) facilitating the reduction or evasion of the Lability 
of the transferor to pay tax under the sald Act, in 
Tespect of any income arising from the transfer; 
and/or 


(b 


— 


facilitating the concealment of any income of any 
moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforee for 
the purposes of the Indian Income-tex Act, 922 
(Il of 922) or the said Act, or the Wealth-tax 
Act, 957 (27 of 957); 


Now, therefore, in pursuance of Section 269-C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesald property by the issue of this notice under sub- 
Section () of Section 269D of the sald Act, to the follow- 
ing persons, namely :— 


‘Pritrusmoruti? 46, Jankalyan Soc., Rajkot. 
(Transferor ) 
(2) Trade Industries Fiiends Society, 
President : Harkishnanbhai Miralal Mehta, 
‘Amrut Manthan’, Janfatta Chowk, Rajkot, 
(Transferee) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned :— 


(a) by any of the aforesaid persons within a period of 
45 days from the date of publication of this notice 
in the Officin! Gazette or a period of 30 dayg from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later; 


(b) by any other person interested in the said 
immovable property within 45 days from the date 
of the publication of this notice in the Official 
Gazette, 


ExpLANATION :—The terms and expressions used herein as 
are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter. 


THE SCHEDULE 


_Shop/Godown adm. 240. 286 sq. yd. in ‘Punam Flats’, 
situated! at Sadar Bazar Main Road, Rajkot, dully registered b 
Tues Registrar Rajkot vide sale deed No. 967/2 ‘en / Apri iL 


R. R. SHAH 
Competent Authority 


Tnapecting Asstt. Commissioner of Income-tax 
Acquisition Range, Abmedahad 


Date 20--82. 
Seal : 


Part IM-—-Sec. } 


SS ee ere 


FORM TTNS———- 


NOTICE UNDER SECTION 269D(l) OF THE INCOMBE- 
TAX ACT, 96l (43 OF 962) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT GOM- 
MISSIONER OF INCOME-TAX, 


ACQUISITION RANGE AHMEDABAD 
Ahmedabad-380 009, the 20th November 4982 


Ref. No. P.R No, 2472 Acq. 23.~ Whereas, T, 
R. R. SHAH, 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act. [96[ (43 of I96L) (hereinafter referred to 
as the ‘said Act’), have reason to believe that the immovable 
property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- 
aod bearing No. 
8 No, 326 Paki Plot No (l, situated at 
Rajkot. 
fand more fully described in the Schedule annexed hereto), 
has been transferred under the Registration Act, 908 (I6 
of (908) in the office of the Registering officer at 
Rajkot in April 7982 
for an apparent consideration which is lesa than the fair market 
value of the aforesaid property, and [ have reason to believe 
that the fair market value of the property as aforesaid exceeds 
the apparent consideration therefor by more than fifteen per 
cent of such apparent consideration and that the considera- 
tion for such transfer as agreed to between the parties has 
not ocen truly stated in the said instrament of transfer with 
the object of :—- 


(a) facilitating the reduction o evasion of the liability 
of the transferor to pay tax under the anid Act, in 
respect of any income arising from the transfer; 
and/or 


(b) facilitating the concealment of any income or any 
moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 922 
(tl of 922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 
3957 (27 af 957); 


Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the sald 
Act, T hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesail property by the issue of this notice under sub- 
section () of Section 269D of the said Act, of the following 
persons. namely :—— 
33—406GT/ 82 
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er er ee ee en eg ee 


(t) Sk Mukhesh Chandra Navin Chandra Shah, 
9. Jayant Society, Rajkot. 
(Transferor) 
(2) Sh. Naliniben Sevanti Lal Mehta, 
6, Diwanpura, Raikot, पु 
(Transteree) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned :— 


(a) by any of the aforesaid persons within a period 
of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a periad of 
30 days from the service of notice on the rea 
pective persons, whichever period expires later; 


(b) by any other person interested in the snid 
‘Gmmovable property within 45 days from tbe 
date of the publication of this Notice in the 
Official Gazette. 


EXPLANATION !—The terms and expressions used herein ag 
are defined in Chapter XXA of the sald 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter. 


THE SCHEDULE 


Land adm. 500 sq. yds. situated at Rajkot, duly regis- 
tered by S.R. Rajkot, vide sale deed No. 903 /April, 982. 


R, R. SHAH 

Competent Authority, 

Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, 
Acquisition Rangc. Ahmedabad 


Date 20-34-82, 


Seal ; 





NOTICE UNDER SECTION 269D(l) OF THE 
INCOME-TAX ACT, i96i (43 OF 96l) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS- 
SIONER OF INCOME-TAX 


ACQUISITION RANGE, AHMEDABAD 
Ahmedabad-380 009, the 20th November 982 


Ref. No. P.R. No. 2472 Acq. 23.—Whereas, I, 
R. R. SHAH, : 


being the Competent Authority under Section 269B of 

the Income-tax Act, 96 (43 of 96l) (hereinafter referred 
to as the ‘said Act’), have reason to believe that the immov- 
able property, having a fair market value exceeding 

Rs, 25,000/- and bearing 

bearing No. Building & Shiv Ashish, situated at 

Shevi No. 4, Jairy Plot, Rajkot, 

(and more fully described in the Schedule annexed 

hereto), has been transferred under the Registration Act, 
908 (6 of 2908) in the office of the Registering Officer at 
Rajkot in 30-4-82 

for an apparent consideration 

which is less than the fair market value of the aforesaid pro- 
perty, and I have reason to believe that the fair market value 
of the property as aforesaid exceeds, the apparent considera- 
tion therefor by more than fifteen per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer as 
agreed to between the parties has not been truly stated in the 
said instrument of transfer with the object of— 


(a) facilitating the reduction or evasion of the liability 
of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer; 
and /or 


(b) facilitating the concealment of any income, or any 
moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 922 
(li of 922) or the said Act, or the Wealth-tax 
Act, 957 (27 of 957); 


Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub sec- 


tion (I) of Section 269D of the said Act to the following 
persons, namely :-— 


Shevi No. 8, Jairy Plot, Yojikunj, Rajkot. 
(Transferor) 
(2) Smt. Tanmanben Jayanti Lal Gusami & others, 
‘Prakash Bhavan’ Mandvi, (Kutch). 


(Transferee) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned :— 


(a) by any of the aforesaid persons within a period of 

5 days from the date of publication of this notice 

in the Official Gazette or a period of 30 days from 

the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later; 


(b) by any other person interested in the said immov- 
able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette. 


EXPLANATION :—The terms and expressions used herein 
as are defined in Chapter XXA_ of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter. 


THE SCHL DULE 


Building standinz on land admn. 50 sq. yds. situated at 
Shevi No. 4, Jairy Plot, Rajkot, duly registered by S.R. 
Rajhot vide sale decd No. 2764/30-4-982. 


R. R. SHAH 

है Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 
Acquisition Range, Ahmedabad 


Date 20-4-82. 
Seal : 


7५७07 गा--882. ॥] 





NOTICE UNDER SECTION 269D(l) OF THE INCOME- 
TAX ACT, 96I (43 OF 96!) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 
COMMISSIONER OF INCOME TAX 


ACQUISITION RANGE, A HMEDABAD 


Abmedabad-380 009, the 20th November 982 


Ref. No. P.R. No. 273 Acq.23.—Whereas, I, 
R. R. SHAH, 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 96] (43 of 96l) (hereinafter referred to 
as the ‘said Act’), have reason to believe that the immovable 
property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- 
and bearing 
No. Building situated at, 
Mahadey Wadi, Railing Road, Gondaf, 
(and mvure fully described in the Schedule annexed hereto), 
has been transferred under the Registration Act, 908 
(l6 of 908) in the office of the Registering Officer at 
Gondal in 3-4-982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid propeity and I have reason to, 
believe that the fair market value of the property as afore- 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and than 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object -of :— 


(a) facilitating the reduction or evasion of the liability 
of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any ifcome arising from the transfer; 
and/or 


facilitating the concealment of afy incothe of 
any moneys or other assets which have not 
becn or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indian Income-tax 
Act, 922 (i! of 922) or the said Act or the 
Wealth-tax Act, 957 (27 of 957); 


(b 


— 


Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub-section 
(l) of Section 269D of the said Act, to the following 


persons, namely :— 








(l) Sh. Prakashbhai Sukchalalbhai Pala 
2. Sh. Chhahilbhai Suichlabhai Pala 

3. Sh. Nitaben Prakashbhai Pala 
4. Sh. Ushaben Chhahilbhai Pala, 
all at Mahavir Appartment, Sadar, Ner. Tanki, 
Rajkot. 


(Transferor) 
(2) So. Sureshbhai Vrajlal Gotecha 
C/o Trishul Construction, 
Mahadevwadi, Railing Road, 
Gondal (Dist. Rajkot). 
(Transferee) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned— 


(a) by any of the aforesaid persons within a period of 
45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later; 


(b) by any other person interested in the said immov- 
able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette. 


EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as 
are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter. 


THE SCHEDULE 


Building situated ai Mahadev wadi, Railing Road, ‘Gondal, 
District —- Rajkot, duly registered by S.R. Gondal vide R. Nos. 
835, 836, 837, 838/3-4-982. 


R. R. SHAH 

Competent Authority 

Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 
Acquisition Range, Ahmedabad 


Date 20-2[-82. 
Seal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D(i) OF THE INCOME- 
TAX ACT, 96l (43 OF 96) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS- 
SIONER OF INCOME-TAX. 
ACQUISITION RANGE, AHMEDABAD 


Ahmedabad-380 009, the 20th November 4982 


Ref. No. P:R. No. 274 Acq.23.—Whereas, I, 
R. R. SHAH, 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Incomie-tax Act, 96] (43-of 96]) (hereinafter referred to 
as the ‘said Act’), have reason to believe that the immovable 
property, having a fair market value exceeding Rs. 25000/- 
and bearing No. S. No. 577 to 58] situated at 
Odhav, Distt. Ahmedabad 


(and more fully described in the Schedule annexed hereto), 
has been transferred under the Registration Act, 908 (46 of 
908) in the office of the Registering Officer at 

Ahmedabad on 22-4-982 

for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the appaient consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and _ that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of :—~ 


(a) facilitating the reduction ot évasion of the liability 
ef the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer; 
and /er 


(b) facilitating the concealment of any income or any 
moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferree for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 922 
([[ 0 922) or the said Act or the Wealth-tax 
‘Act, 957 (27 of 957); 


Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub- 
section (I) of Section 269D of the said Act, to the follow- 
ing persons, namely :— 





(Parr [{I—Sgc. | 
(l) Sh. Dhanabhai Jciuabhai & others, 
village—Odhav, Distt. Ahmedabad. 
(Tiansferor) 


(2) Amlicarupa CHS Ltd., 
C/o Chariman £h. Arvind Kumar Keshav Lal, 
5. Karmayyant Society, Nr. Sundranagar 
Charrasta, Naranpura, Ahmedabad. 
(Transferee) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned :— 


(a) by any of the aforesaid persons within a period of 
45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later; 


(b) by any other person interested in the said 
immovable property, within 45 days from the 
date of the publication of the notice in the Official 
Gazette. 


EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as 
are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter. 


THE SCHEDULE 


Land adm. 0689 5०. yds. situated at Odhav, district, 
Ahmedabad duly segistered by S.R. Ahmedabad vide sale 
deed No. 604, 6l09 and 6I/0/22-4-82. 


R. R. SHAH 

Competent Authority 

Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 
Acquisition Range, Ahmedabad 


Date 20-i-82. 
Seal ; 


Part HI —Ssc. lj 
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FORM TTNS--———~— 


NOTICE UNDER SECTION 269D(l) OF THE INCOME- 
fAX ACT, I96l (43 OF 96i) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS- 
SIONER OF INCOME-TAX 


ACQUISJTION RANGE, AHMEDABAD 
Ahmedabad-380 009, the 20th November 982 


Rel No PR No 2I7> Acy 23 -——-Wheiews, 4, 
R. Ro SHAH. 


bemg the Competent Authorily under Section 269B of the 
Income-tax Act, {96!, (43 of I96) (heteinafter refeired to 
as the said Act), have reason to beheve 

that the immovable property having a fair market value 
exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 

& No £77 to S58I situated at 

Odbav, Distt. Ahmedabad 

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), 
has been transferred wnder the Registration Act, 908 (6 of 
908) in the office of the Registering Officer at 

Ahmedabad im 22-4 82 

for an apparent consideration which is less than the fair 
iathel value of the aforesaid property and I have reason to 
belicve that the fan market value of the property as afore- 
said exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as apiced to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of :-— 


(a) facilitating the reduction or evasion of the liability 
of the transferor to pay tax under the said act, in 
respect of any income arising from the transfer; 
and /or 


(b) facilitating the concealment of any imcome or any 
moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, क्‍922 
(7 of 922) or the said Act or the Weailth-tax 
Act, 957 (27 of i957); 


Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub- 
section (I) of Sectlon 269D of the said Act, to the followin: 
person, namely :—- है 


() Shiu Dhanabhai Tethabhai & othes, 
Villuge - Odhav, Distt. Ahmedabad. 
(Transfe.or) 


(2) Supaishwnath Odhav Co Op. Hag. Soc 
C/o Chaymao Sh. Patel Ashos Kumar Chiman Lal, 
M. No. 970, Old Naranpura, village ‘Naanpwa, 
Ahmedabad-380003. 
(Transferee) 


Objections, f any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned :— 


(a) by any of the aforesaid persons within a period of 
45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 


the service of notice on the respective persons, 
whichever period expirea later; 


(b) by any other person interested in the said immov- 
able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette. 


EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as 
ae defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter. 


THE SCHEDULE 


Tand adm [0'52 sq, yds oltnuted at Odhav, Distt. Ahmo- 
dabad duly registered by S.R A’bad vide sale deed No. 6096, 
6047 & AIi03+22-4-82. 


R. R. SHAH 

Competent Authority 

Inspecting Assistant Commissioner ol Income-lax 
Acquisition Range. Ahmedabad 


Date 20--82. 
Seal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D () OF THE INCOME. 
TAX ACT. 96] (43 OF 962) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 
COMMISSIONER OF INCOME TAX 


ACQUISITION RANGE, AHMEDABAD 


Ahmedabad-380 009, the 20th November 982 


Rel, No. P.R. No. 2!76 Acq.23.—Whcereas, I, 
R. RK. SHAH, 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 96l (43 of 96l) (hereinafter referred to 
as the ‘said Act’), have reason te believe that the immovable 
property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- 
and beuring 
S. No. 577 to S&L situated at 
Odhay, Ahmedabad 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), 
has been transferred under the Registration Act, (908 (l6 of 


908)) in the office of the Registering Officer at 
Ahniedtehad tn 22-4-82 

for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
belisve that the fair market value of the property as afore- 
said oxceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument ef 
transfer with the object of :— 


(a) facilitating the reduction or evasion ef the liability 
of the transferor te pay tax under the sald Act, in res- 
pect of any income arising from the transfer; and/ 
or 


(b) facilitating the concealment of any income or 
any moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indlan Income-tax Act, 922 (il of 
922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 957 
(27 of 957); 


New, therefore, in pursuance ef Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub- 
section (l) of Section 269D of the sald Act, to the following 
persons, namely :— 





[Parr JII--Sec, J 


(l) Sh. Dhanebhai Jethabhai & others. 
Village Odhav, Distt. Ahmedabial. 
(Transferor) 


(2) JAjitnath Oudbav Cu. op. Ssg. Soc. Ltd. 
C/o Chairman Januk Kumar B. Mistry, 
09, Akasheth’s kuvani Pole, 
Raipur Chakla, Ahmedabad. 
(Tiausferee) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned :—- 


(a) by any of the aforesaid persons wilhin a period of 
45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Garette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later, 


(b) by any other person interested in the said immova- 
ble property, within 45 days from tho date of 
publication of this notice in«the Official Guzette, 


EXPLANATION :—The terms and expressions used Herein as 
are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter. 


THE SCHEDULE 


Patt adm. 27922 sq. yds. stuofed at Odhoy Dist. Abnie- 
Jabad duly registcied by SR. Anmediabed vich sule deed 
Nos, 6094, 6095, old] 6702, of07, of0u 99(3.22-4-x2, 


R. R. SHAH 

Compctent Authority 

Inspecting Assistant Commuasionet vl Income-tax 
Acquisition Ruuee. Ahmedabad 


Date 20-]-82. 
Seal : 


Part If{-—Sgc. ] 


NOTICE UNDER SECTION 269D(i) OF THE INCOME- 
TAX ACT, 96i (43 OF 96i) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. 
COMMISSIONER OF INCOME-TAX, 


ACQUISITION RANGE-I, AHMEDABAD 
Abmedabad-380 009, the 20th November 982 


Ref. No. P.R. No. 277 Acq.23-l—Whereas, I 
R.R AH, 


being the Competent Authority under Section 269B 

of the Income-tax Act, 96 (43 of 96), (hereinafter 
referred to as the ‘said Act’), have reason 

to believe that the immovable property, having a fair market 
value exceeding Rs. 25,000/- and 

bearing No. S. No. 93-I-l' Paiki, situated at 

Naroda, Ahmedabad 


(and more fully described in the Schedule annexed hereto), 
has been transferred under the Registration Act, 908 (6 of 
908) in the office of the Registering 

Officer at Ahmedabad on 7-4-982 

for an apparent consideration which is less than the 

fair market value of the aforesaid property and I have 
Teason to believe that the fair market value of the property 
as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the parties has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of :— 


(a) facilitating the reduction or evasion of the liability 
of the transferor to pay tax under the said Act, 


in respect of any income arising from the tranefer, 
and/or 


\(b) facilitating the concealment of any income or any 
moneys or other assets which have not been or which 
ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income-tax Act, 922 (ll 
of 922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 
957 (27 of 957); 


Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition ef the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub-section 
() of Section 269D of the said Act, to the following _ per- 
sons, namely :— 
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(.) Shakriben W/o Naranbhai Lakhabhai & others, 
Mandirwali Fali, Naroda, Ahmedabad. 
(Transferor) 
(2) Pankati Co. op. Hsg. Soc. Ltd 
C/o Chairman, Shri Ashwinbhai Prahladbhai Patel 
Piplawali Fali, Naroda, Ahmedabad 
(Transferee ) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned— 


(a) by any of the aforesaid persons within a period ef 

5 days from the date of publication of this notice 

in the Official Gazette or a period of 30 days from 

the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later; 


(b) by any other person interested in the said immov- 
able property, within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette. 


EXPLANATION :—-The terms and expressions used herein as 
are defined in Chapter XXA of the said 
Act shall have the same meaning as given 

that Chapter. 


THE SCHEDULE 


Land admn. 6564 sq. yds. situated at Naroda, Ahmedabad 
duly registered by S.R. Ahmedabad vide sale deed No. 5i8! 
5i82, 583, 584, 585, 586, 587/7-4-982 


SHAH . 

Competent Authority 

Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, 
Acquisition Range-I, Ahmedabad 


Date 20-4-82, 
Seal 


* 
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FORM ITNS-———. 


NOTICE UNDER SECTION 269D( 
INCOME-TAX ACT, 496 (43 0 


OF THE 
96) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 
COMMISSIONER OF INCOME-TAX 


ACQUISITION RANGF-I, \HMEDABAD 


Ahmedabad-380 009, the 20th November 4982 


Ref, No. P.R. No, 2378 Acq.23-lL—Whereas, I. 
R. R. SHAH, 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income-tax Act, 962 (43 of 96i) (hereinafter referred 
to as the ‘said Act’), have reason to believe that the immovy- 
able property, having a fair market value exceeding 
Rs, 25,000/- and bearing No. 
2493—22 & 293—2 paiki situated ut 
Naroda, Ahmedabad 
(and more fully described in the Schedule annexed 
hereto), has been transferred under the Registration Act, 
J908 (36 of 908) in the office of the Registering 
Officer at Ahmedabad on 7-4-4982 
for an apparent consideration 
which is tess than the fair market value of the aforesaid pro- 
perty, and I have reason to believe that the fair market value 
of the property as aforesaid exceeds the apparent considera- 
tion therefor by more than fifteen per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer as 
ugreed to between the parties has not been truly stated in the 
said instrurment of transfer with the object of —~ 


(a) facilitating the reduction or evasion of the liability 
of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer; 
and /or 


(b) facilitating the concealment of any income or any 
moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 4922 
(ll of 922) or the said Act, or the Wealth-tax 
Act, 957 (27 of 937); 


Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub-sec- 
tion () of Section 269D of Ihe said Act, to the following 
persons, namely :-— 





[Panr TII—-Sgc. ! 


(l) Sh. Rambhai Takbabhai Patel, 
Mandirwali Fuli, Naroda, 
Ahmedabad. 





(Transferar ) 
(2) Pankti Co.op.Hsg. Society Ltd, 
C/o Chaiiman Shri Ashwinbhai Prahladbhai 
Patel, Piplawali Fali, Naroda, Ahmedabad. 
(Transferee ) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned :— 


(a) by any of the aforesaid persons within a period of 
45 days from the date of publication of t Fis notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later; 


(b) by any other person interested in the said immov- 
able property, within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Officla] Gazette. 


EXPLANATION :—The term and expressions used herein as 
are defined in Chapter XXA of the sald 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter. 


THE SCHEDULE 


Land adm. 5657 sq. yds. situated at Naroda, Ahmedabad 
duly registered by S.R. Ahmedabad vide sale deed No, 5288, 
589. 5]90, 59], 592 & 593/7-4-982. 


R. R. SHAH 

Competent Authority 

Inspecting Assistant Commissioner of Income-tnx, 
Acquisition Range-I. Ahmedabad 


Date 20-24-82. 
Seal : 


९७छ7 प--5४०. ॥] 





FORM LT.N.S.———— 


NOTICE UNDER SECTION 269D() OF THR INCOME- 
TAN ACT, 96l (43 OF 96!) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS- 


SIONER OF INCOME TAX 
ACQUISITION RANGF-I, AHMEDABAD 


Ahmcdabad-380 009, the Z0th November 982 


Ref, No. P.R. No. 2!79 Acg.23-I.—Whereas, I, 
R. R. SHAH, 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 96 (43 of 96I) (hereinafter referred to 
as the ‘snid Act’), have reason to believe that the Immovable 
property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- 
and bearing No. 


5. No. 46-Sub. plot No. 2, Menmagar, 
T.P.S. 2, F.P. No. i8-A, Paiki, Thaltaj, Ahmedabad 


(and more fully described in the Schedule anncxed hereto), 


has been transferred under the Registration Act, 7908 (6 ० . 


908) in the office of the Registering 
Officer at Ahmedabad on 8-4-982 


for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of :— 


(a) facilitating the reduction er evasion of tho liability 
of the transferor to pay tax oder the enld Act, in 
respect of any income arising from the transfer; 
and/or 


(b) facilitating the concealment of any income or any 
moneys or other assets which have not been or 
which ought to bo disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 922 
(l of 922) or the said Act, or the Wealth-tax 
Act, 957 (27 of 957); 


Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for tho acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub- 
section () of Section 269D’ of the said Act, to the following 


persons namely :—- 
34—~406GT /82 
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(l) Smt. Sudhaben Jashubhai Patel 
imal’ Prashant Society Corner, 
Abmedabad-38004. 
(Transferor) 


(2) New Saswat Co.op.Hag.S0c. (proposed ) 
Promoter: Sh, Jitendrabhai Rambhai Patel, 
Parshwanath Society, Nuranpura, Ahmedabad. 
(Transferee ) 


Objections, if any, to the acquisition of the sald property 
May be made in writing to the undersigned :-— 


(a) by any of the aforesaid persons within a period of 
45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expire later; 


(b) by any other person interested in the said immov- 
able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette. 


EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are 
defined in the Chapter XXA of the sald Act, 
shall have the same meaning as given 


that Chapter, 


THE SCHEDULE 


Land adm. 004 sq. yds. situated at Thaltej, T.P.S. 2, Mem- 
nagar, Distt, Ahmedabad duly registered by S.R. Ahmedabad 
vide R. Nos. 5275, 5276 & 5277/8-4-982 


SHAH 

Competent Authority, 

Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 
Acauisition Range-I, Ahmedabad 


Date 20-)-87 
Seal : 
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FORM ITNS-———— 


NOTICR UNDER SECTION 269D (!) OF THE INCOME: 
TAX ACT, 96 (43 OF 962) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS- 
SIONER OF INCOME-TAX 


ACQUISITION RANGE-], AHMEDABAD 
Ahmedabad-380 009, the 2Uth November 982 


Ref. No. P.R. No. 2!80 Acq.23-I.—Whereas. , 
R. R. SHAH, 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 96] (43 of 96l) (hereinafter ieferred to 
as the ‘said Act’), have reason to believe that the immovable 
property having a fair market value excceding Rs. 25,000|- 
and bearing 
No. F.P. No. 320, Sub. Plot No. 8, Paiki 
situated at Cheol ४ ur, Ahmedabad 
(and more fully described in the schedule annexed hereto) 
has been transferred under the Registration Act, l908 (I6 of 
908) in the office of the Reuistering 
Officer at Ahmedabad on 22-4-I982 
for at apparent consideration which is less: than the fair 
market value of the aforesnid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesald 
exceeds the apparent consideration there for by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the par- 
ties has not been truly stated in the said instrument of trans- 
fer with the object of :— 


(a) facilitating the reduction or evasion of the lJiability 
of the transferor to pay tax under the said Act, in 
en of any income arising from the transfer: 

Or . 


(b) facilitating the concealment of any income or sny 
moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 4922 


(4 ० 922) or the sald Act or the Wealth-tax Act 
957 (27 of 957); 


Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub-section 


(t) of Section 2699 of the said Act, to'the following persons, 
namely :~— 


[Parr {li—Sac, |! 











() Minal land Development Company, 
Pramodbhai Ratilal Himself-and Karta of H.U.P. & 
Manager Shri Hasmukh Kastruchand Shah, 
Navrangpura, Ahmedabad, 
(Transferor ) 


(2) Pallavi Park Apartment’s Member 
(Flat No. A-2) Shrimati Sarojben Sureshchandra, 
Nr, Navrangpura Municipal Market, 
Navrangpura, Ahmedabad. 
: (Transferec ) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned-- 


(a) by any of the aforesaid persons within a period of 
45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice of the respective persons, 
whichever period expires later: 


(b) by any otber person interested in the said immov- 
able property within 45 days from the date of 
the publication of this notice in the Official Gazette. 


EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are 
defined in Chapter XXA of the said Act, 
shatl have the same meaning as given in that 
Chapter. 


THE SCHEDUIE 


‘Flat No. A-2. Adm. 36.57 sq. yds. situated at Navrang- 
pura, Ahmedabad duly registered by §.R. Ahmedabad, vide 
sale deed No. 6092 /22-4-4982, 


R. R. SHAH 

Competent Authority 

Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax 
Acquisition Range-I, Ahmedabad 


Date 20--82, 
Seal : 


Part वा--5४8०. ॥] 
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FORM ITNS--—-—- 


NOTICF UNDER SECTION 269D(i) OF THE INCOME- 
TAX ACT, 96 (43 of 96!) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 
OF INCOME-TAX 


ACQUISITION RANGE-T, AHMEDABAD 


Ahmedabad-380 009. the 20th November 982 


Ref. No. PLR. No. 248l Acq.23-l—Whereas, 7, 
R, R. SHAH, 
being the Competent Authority woder Section 
269D of the Income-tax Act, 96] (43 of 96) (hereinafter 
referred to as the ‘said Act’), have reason to believe 
that the immovable property, having a fair market value 
exceeding Rs. 25,000/- and bearing 
No. F.P. No. 320, Sub. Plot No, 8, situated at 
Changispur, Ahmedabad 
(ind more fully described in the Schedule annexed hereto), 
has been transferred under the Registration Act, 908 (6 of 
I908) in the office of the Resisterine 
Officer at Ahmedabad on 22-4-982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more 
thun fifteen per cent of such apparent consideration and 
that the consideiation for such transfer as agreed to between 
the parties has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of :— 


(a) facilitating the reduction or evasion of the liability 
of the transferor to pay tex under the said Act, in 
reapect of any income arising frem the transfer; 
and/or 


(b) facilitating the concealment of amy income or any 
moneys or other assets which have not been of 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 922 
(70 ० 922) or the said Act, or the Wealth-tax 
Act, 957 (27 of 2957): 


Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under aub- 
section (l) of Section 269D of the sald Act, to the following 
persons, namely :— 


(.) Minal Land Development Co., 
Shri Pramod Ratilal—himself & karta of H.U-F, 
Navarangpura, Ahmedabad. 
(Transferor) 


(2) Pollavi Park Apartment owncis Assos, 
Hiro Sh. fitendra Narshihlal Shah, 
Flat No. 3-A, Near Navrangpura Municipal Market, 
Navrangpura, Ahmedabad. 
(Transferee ) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in wnting to the undersigned :-~ 


(a) by any of the aforesaid persons within a period of 
45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
tbe service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later; 


(b) by any other person interested in the said immov- 
able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Officlal Gazette. 


I:XPLANAUON ;~-The teims and expressions used herein al 
are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter. 


THE SCHEDULE 


Flat No, A. 7 Adm 36.57 sq. yds. situated at Navrang- 
pura, Ahmedabad duly 8 by §.R. Ahmedabad vide 
sale deed No, 6098 22-4-82. 


R. R. SHAH 
Competent Authority, 


Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, 
Acquisition Range-I, Ahmedabad 


Dute 20--82. 
Seal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D(l) OF THE INCOME- 
TAX ACT, 96 (43 OF 96) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECIING ASSISTANT COMMIS- 
SIONER OF INCOME-TAX 


ACQUISITION RANGE 
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD, 
AHMEDABAD-380 009 


Ahbmedabad-380009, the 20th November 982 


Ref. No. P. R. No, 2482,Acq /23.—Whereas, I, 
R. R. SHAH, 
belng the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 96 (43 of 96) (hereinafter referred to 
as the ‘said Act’), have reason to believe that the immoy- 
able property having a fair market value exceeding 
Rs. 25,000/- and bearing 
F. P, No, 320, sub-plot No. 8 paiki, 
situated at Changispur, Ahmedabad. 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), 
has been transferred under the Registration Act, 908 (6 of 
3908), in the office of the Registering Officer at 
at Ahmedabad on 22-4-982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and J have rcason to 
believe that the fair market value of the property as afore- 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not becn truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of :— 


(a) faeilitating the redetion er evasion of the litbiiity 
of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer; 
and /er 


(b) facilitating the concealment of any income or any 
moneys or other assets which have not been oF 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income-tax Act, 922 (l of 
3922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, !947 
(27 of 957); 


Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this note under sab: 
section (l) of Section 269D of thy said Act. to the fallowing 
persons, namely :— 


[Part ITf-—Szc. 


(l) Minal Land Development Co., 
Shri Pramod Ratilal himself & his H.U.F.’s karia 
& Manager Shri Hasmukhbhai Kasturbhai Shah, 
Navarangpura, Abmedabad. 





(Transferors) 
(2) Palleyi Park Apartment, 
Hiro : Sbri Jitendra Narsinblal Shah, 
Flat No, A-3, Near Navrangpura Municipal Matket, 
Navrangpura, Ahmedabad. 
(Transferees) 


Objections, if any, to the acquisition of the sald property 
may be made in writing to the undersigned :— 


(a) by any of the aforesnid persons within a period of 
45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persona, which= 
ever period expires later; 


(b) by any other person interested in the said immov- 
able property, within 45 days from the date of the 
pablication of this notice in the Official Gazette. 


EXPLANATION :—The terms and expressions used herein ae 
are defined in Chapter XXA of the anid Act 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter. 


THE SCHEDULE 


Flac Ne, 3-3, Adin. (36,57 og . yds. situated @ Navrang- 
pura, Ahmedabad duly registered by S. R. Ahmedabad vide 
sale deed No, 605/ dt, 22-4.82. 


R. R. SHAH 

है . Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 
Acquisition Range, Ahmedabad. 


Date : 20-7i-4982 
Seal : 


ए५ए४४ ह -.980. ) 


FORM. ITNS--———- 


NOTICE UNDER SECTION 269D(l) OF THE INCOME- 
TAX ACT, 96 (43 OF 96) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICK OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 
OF INCOME TAX 


ACQUISITION RANGE 
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD, 
AHMEDABAD-380 009 


Ahmedabad-380009, the 20th November | 982 

Pp. 2. No 2283 /Acq.23,—Whereas, I, 
R. R. SHAH, 
being the Competent Authority under Section 269-B of the 
Income-tax Act, 96l (43 of 96i) (hereinafter referred to 95 
the said Act), have reason to believe that the immovable 
property, having a feir market value exceeding Rs. 25,000|- 
and bearing No. 
F. P. No, 320. sub-plot No. 8 paiki, 
situated at Changispura, Ahmedabad, 
(and more fully deacribed in the Schedule annexed hereto), 
has been tiansferred under the Registration Act, 908 (6 of 
908) in the office of the Registering Officer 
at Ahmedabad on 22-4-/982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and J have reason to 


believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more 


than fifteen per cent of such apparent consideration and 
that the consideration for such transfer as agreed to between 
the parties has not been truly atated in the said instrument of 
transfer with the object of :— 


(a) facilitating the reduction or evasion of the liability 
of the transferor to pay tax under the seid Aot, in 
respect of any income arising from the transfer; 
and/er 


(b) facilitating the concealment of any income or 
any Moneys or other assets which have not been 
or which oyght to be disclosed by the transferee 
fer the purposes of the Indian Income-tax Act, 922 
(] 0६ 922) or the sald Act, or the Wealth-tex Act, 
957 (27 of 957): 


Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the Issue of this notice under sub- 
section (l) of Seetion 269D of the said Act, to the following 
persons, namely :— 
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(।) Minal Land Development 
through Shri Pramod Ratila! & others, 
C/o Ratilal Vadilal, Revdi Bazar, 
ulone Vina Totels’ Kalupu, 
Ahmedabad. 
(Transferors ) 
(2) Palluvi Park Apartment Owners Associations, 
Flat No. 3-B, 
Sbri Subhash Ratanchand Jain, 
Near Navrangpura Municipal Market, 
Navrangpura, Ahmedabad-9, 
(Transferees ) 


Objections, if any, to the acquisition of the sald property 
may be made in writing to the undersigned— 


(a) by any of the aforesaid persons within a period 
of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 30 
days from the service of notice on the respective 
persons, whichever period expires later; 


(b) by any other person interested In the said immov- 
able property, within 45 days from the date of 
the publication of this notice in the Official Gazette. 


ExplaNATION :—The terms and expressions used herein as 
ate defined in Chapter XXA of the sald Act, 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter. 


THE SCHEDULE 


Flat No. A-3, Adm. 36.57 sq. yds. situated @ Navrang- 
pura, Ahmedabad duly registered by S. R. Ahmedabad vide 
sale deed No. 6]57/dt, 22-4-82. 


R. R. SHAH 

Competent Authority, 

Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 
Acquisition Range, Ahmedabad. 


Daie : 20-[i-(982 
Seal ; 
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————————— 


NOTICE UNDER SECTION 269D () OF THE INCOME- 
TAX ACT, 96I (43 OF 96) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF tHb INSPECTING ASSISTANT 
COMMISSIONER OF INCOME-TAX 


ACQUISITION RANGE 
2NTD FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD. 
AHMEDABAD-380 009 


Ahmedubad-380009, the 20th November 4982 


P R No. 2/84/Acqg. 23.—Wheieas, I, R. R. SHAH, 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Jncome-tax Act, 4967 (43 of I96) (hereinafter 
referred to as the ‘said Act’) have reason to believe 
that the immovable property having a fair market value 
exceeding Rs. 25,000 /- and bearing 
S. No. 408 paiki, 407 paki, 394 paiki PloL No, 54 situated at 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), 
has been transferred under the Registration 
Act, 908 (6 of 908) in the Office of the Registering Office: 
at Naioda, Ahmedabad 
for an apparent consideration which is leas than the fair market 
value of the aforesaid property, and I have reason to believe 
that the fair market value of the property as aforesaid exceeds 
the apparent consideration therefor by more than fifteen per- 
cent of such apparent consideiation and that the consideration 
for such transfer as agreed to between the parties has not been 
truly stated in the said instrument of transfer with the object 
of -- 


(a) facilitating the reduction or evasion of the liability 
of the transferor to pay tax under the said Act in 
respect of any income arising from the transfer; 
and /or 


(b) facilitating the concealment of any income or any 
moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income-tax Act, 922 (J of 
922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 957 
(27 of 4957); 


Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, [ hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub-section 
(l) of Section 269D of the said Act, to the following persons, 
namely :-— 


[Part I}]—Sgc. | 





(!) M/s. Ajante Iron Works, है 
शी (i) Shri Girishbhai Ravjibha: Patel, 
2 Bipinbhai Ravjibhai Patel, 
Panchshee! Society, Usmanpura, Ahmedabad. 
(Transferor) 
(2) Shri Rajkama! Re-rolling & Engg. Works, Through: 
!, Shri Maheshbhai Vadi Lul Panchal. 
2. Sbri H. M. Bokadiya 
3, Shri Asmal Fojunal 
C/o Ajanta Iron works, 
Naroda, G.LD.C, Estate, Ahmedabad. 
(Transferee ) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned :— 


(a) by any of the aforeanid persons within a period of 
45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later; 


(b) by any other person interested in the said 
immovable property, within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Official Gazette. 


EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as 
ate defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning ag given 
in that Chapter. 


THE SCHEDULE 


Factory shed on Jand 4037 sq. m. situated at Naroda, 
G.LD.C. Estate, Ahmedabad duly registered by S.R. Ahme- 
dabad vide sale deed No, 5983/22-4-982. 


R. R. SHAH 

है _ Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 
Acquisition Rangc, Ahmedabad. 


Date : 20-2]-982 
Seal : 


Part UI—Szc.  ] 
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FORM ITNS-—— 


NOTICE UNDER SECTION 269D() OF THE INCOME 
TAX ACT, 96] (43 OF 96]) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS- 
SIONER OF INCOME-TAX 


ACQUISITION RANGE 
2ND FILOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD. 
AHMEDABAD-380 009 


Ahmedabad-380009, the 20th November 982 


Ref. No, P. R. No. 285 /Acq.23.—Whereas, ै), 
R. R. SHAH, 


being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income-tax Act, 96 (43 of 96) (hereinafter referred 
to as the ‘said Act’), have reason to believe that the im- 
movable property, having a fair market value exceeding 
Rs. 25,000/- and bearing 

S. No. 60-2-Paiki Sub-Plot No. 60-2-, T. P. S. 20 F. P 
85B paiki situated at Chanjipur, Ahmedabad. 

(and more fully described in the Schedule annexed bereto), 
has been transferred under the Registration Act. 908 
(i6 of 908) in the office of the Registering Officer 

ut Ahmedabad on 22-4-982 

for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesald property and I have 
reason to believe that the fair market value of the property 
as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the parties has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of :— 


(a) facilitating the reductlon or evasion of the liability 
of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer; 
and/or 


(b) facilitating the concealment of any income or any 
moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 922 
(ii of 922) or the said Act, or the Wealth-tax 
Act, 2957 (27 of 957); 


Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initinte proceedings for the acguisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub- 


soation (l) of Section 269D ef the said Act, to the following 
persons, namely ;-~ 


(l) Smt. Manjulaben Suryakant Patel, 
‘Amit’ Sardar Pate] nagar, 
Raj House society Road, 
Besides Vaibhav Flats, Navrangpuia, A‘bad. 
(Transfei ors i 
(2) Sheetal sagar Apartments Owneis .Assocn. 
Shri Samir N. Patel, ‘Yamuna’, Navrangpuia, 
Ahmedabad-9, 


(Transferces } 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned :— 


(a) by any of the aforesaid persons within a period of 
5 days from the date of publication of this notice 
in the OMlcial Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later; 


(b) by any other person interested in the saidl immovable 
property, within 45 days from the date of the publt- 
cation of this notice in the Official Gazette. 


EXPLANATION :—-The terms and expressions used herein as 
are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as 
given in that Chapter. 


THE SCHEDULE 


Land adm. 334-64 sq, yds. situated al Chanjipur, Ahmeda- 
bad duly registered by S. R. Ahmedabad vide sale deed No. 
6087 /22-4-82. 


R. R. SLLAH 
. : Competent Authority 
Inspecting Assistant Commussioner of Income-tax 


Acquisition Range, Ahmedabad 


Date : 20-i-982 
Seal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D(i) OF THE INCOME- 
TAX ACT, 96l (43 OF 96) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS- 
SIONER OF INCOME-TAX 
ACQUISITION RANGE 
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD, 
ABMEDABAD-380 009 


Ahmedabad-380009, the 20th November 982 


Ref. No. R. P. No. 2(86 /Acq.23.-—Whereas, T, 
R. R. SHAH, 


belng the competent authority. undcr Section 269B of tho 
Income-tax Act, 96] (43 of 96l), (hereinafter referred 
to as the ‘said Act’), have reason to believe 
that the immovable property, having a fair market valuo 
exceeding Rs. 25,000/- and 
bearing No, 
5, No, 4300, Kalupur Ward-I, 

situated at Kalupur, Ahmedabad. 


(and more fully described in the Schedule annexed 
hereto), has been transferred under the Registration Act, 
908 (6 of 908) in the office of the Registering Officer at 
at Ahmedabad on 8-4-982 

for ab apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property, and I' have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of :— 


(a) facilitating the reduction or evasion ef the liability 
of the transferor to pay tax under tho said, Act, in 
respect of any income arising from the transfer: 
and /or 


facilitating the concealment of any income or any 
moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income-tax Act, 922 (Il of 
922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 957 
(27 of 957). 


(b 


—_ 


Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub- 
seotion () of Section 269D of the mid Act, to the follow- 


ing persons, namely :— 


[Parr IlI—Ssc.| 


(]) Shri Mobmad Hussain Vallbhai & others, 
Mirghawad, Panchkuva, Ahmedabad. 


(Tranefetors) 
(2) Shri Bhavandas Tekchand & others, 
Mr. Punit Ashram, Maninagar, Ahmedabad. 
(Transferees ) 


Objections, if any, to-the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned :— 


(a) by any of the aforesaid persons within a period of 
45 days from tho date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons. 
whichever period expires later; 


(b) by any other person interested in the said immev- 
able property, within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette. 


EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as 
ate defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning ae 
given in that Chapter. 


THE SCHEDULE 


Building standing on Jand 25-92.00 25.92 00 sq. m. situated 
at Kalupur, Ahmedabad duly registered by 5. R. Ahmedabad 
vide sale deed No. 5288 & 4289 /8-4-982. 


R. R. SHAH 

Competent Authority 

Inspecting Assistunt Commissione: of Income-tax 
Acquisition Range, Ahmedabad 


Date : 20 नफर 
Seal : 


२087 | --5४8०. !] 
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FORM ITNS—————— 


NOTICE UNDER SECTION 269D (I) OF THE INCOME- 
TAX, 96i (43 OF 96]) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS- 
SIONER OF INCOME-TAX 


ACQUISITION RANGE 
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD 
AHMEDABAD-380 009 


Ahmedabad-380 009, the 20th November 4982 

Ref. No. P. R. No. 287/Acq.23.—Whereas, I 
R. R. SHAH, 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 96] (43 of 96i) (hereinafter referred to 
as the ‘said Act’), have reason to believe that the immovable 
property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- 
and bearing 
S. No. 3] paiki old FP No. 647 paiki TPS. 3 situated at 
F. P. No. 528, paiki Estern/Western, situated @ Chhadawad, 


A’bad. 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto) 


has been transferred under the Registration Act, 908 (6 of 
i908) in the office of the Registering Officer 

at Ahmedabad on 4-4-982 

for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer ag agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of :— 


(b) facilitating the concealment of any income or any 
of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer; 
and /or 


(b) facilitating the concealment of any income or any 
‘moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 922 
{ll of 922) or the said Act, or the Wealth-tax 
Act, 957 (27 of 3957); 


Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub- 
section () of Section 269D cf the said Act, to the following 
persons namely :-— 


35—406GL,/82 


(i) Bai Dievali W/o Shanker Lal Harjivandas Panjya, 
Navdhanis pole, Ranjila Pole, Shahpur, A’bad. 
(Transferors ) 


(2) Shri Amol Kumar Subandhu Trivedi & others 
i/Cailash Bhavan, 
Opp. Town Hall, beside Gita Bharatiji’s 
Ashram, Ellis Bridge, Ahmedabad. 
(Transferees ) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing te the igned : 


(a) by any of the aforesaid persons within a period of 
45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later; 


(b) by any other person interested in the said immiov- 
able property, within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette. 


EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as 
are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter. 


THE SCHEDULE 


Land adm. 76.5+76.5 sq. yds. situated at Chhadawad- 
Madaipur, Ahmedabad duly registered by S. R. Ahmedabad 
vide sale dted No. 554] & 5542/4-4-82. 


. R. SHAY 

Competent Authority 

Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 
Acquisition Range, Ahmedabad 


D: : 20-2-982 
Sew’ 
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FORM ITNS——-—— 


NULICE UNDER SECTION 269D(i) OF THE INCOME- 
TAX ACT, 96] (43 OF 96I) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS- 
SIONER OF INCOME-TAX 


ACQUISITION RANGE-I, 


2ND FLOOR, HANDLOOM HQUSE, 
ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380 009 


Ahmedabad, the 20th November 982 


Ref, No. P. R. No. 288/Acq, 23-I.-~-Whereas, I, 
R. R. SHAH, है 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Tucome-tax Act, £96] (43 of 496) (hereinafter referred to 
as the ‘said Act’), have reason to believe that the immov- 
able prepares having a fair market valué exceeding 
Rs. 25,000/- and bearing No 
Building situated at Shaikhpur, Khanpur, Ahmedabad 
(and more fully described in the Scheduled annexed 
hereto), las beca transferred under the Registration Act, 
4908 (36 of I908) in the office of the Registering Officer at 
Ahmedabad on 3-4-4982 
fo. an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
beHeve that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the parties has not been truly stated in the said ins- 
trument of transfer with the object of :— 


(a) tacilitating’ the reduction or evasion of the Hability 
of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from tho treasfer: 
and /er 


(b) facilitating the concealment of any income or any 
moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 922 
(2l of 922) or the said Act, or the Wealth-tax 
Act, 957 (27 of 957); 


Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the sald 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub- 
section (l) of Section 269D of the sald Act to the following 
persons, namely :— 


(l) Shri Ratilal Hirachand Patel, 
Min'ta Apartments, St. Zavier’s Schoo] Road, 
Navrangpura, Ahmedabad-4. 


(Transferai ) 
(2) Shri Ganpat Tejraj Jain, 
9-Pratima Society, 
Nr. Dadasheb; Na Pagla, 
Navrangpura, Ahmedabad-380 009, 
(Transferet ) 


Objections, if any, to the acquisition of the ssid property 
may be made in writing (७ the undersigned :— 


(a) by any of the eforesald persons within a period 
45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazetie or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later: 


(b) by any other person interested in the said immov- 
able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette, 


EXPLANATION :—-The terms and expressions used herein as 
are defined In Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter. 


THE SCHEDULE 


Building situated at Seikhpur, 
Ahmedabad, duly registered 
deed No, 5l07 /I3-4-982. 


Khanpur, Navrangpura, 
8.7. Ahmedabad vide Sale 


R SHAH 

Competent Authority 

Inspecting Assistant Commissioner of Incomoe-tax. 
Acquisition Range-l, Ahmedabad 


Date :. 20--982 
Seal; a 


Paar --$80.  } 
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NOTICE UNDER SECTION 269D(l) OF THE INCOME- 
TAX ACT, 496 (43 OF 96l) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS- 
SIONER OF INCOME-TAX 


ACQUISITION RANGE-I, 
2ND FLOOR. HANDLOOM HOUSE, 
ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380 009 


’ Ahmedabad, the 20th November [982 


Ref. No, P, R. No. 289/Acq, 23-l—Whereas, J, 
R. R. SHAH, 
being the competent authority under Section 269D of the 
Income-tax Act, 964 (43 of 964) hereinafter referred to 
as the said Act, bave reason to believe that the immovable 
property, having a fair market value excceding Rs. 25,000/- 
and bearing No. 
B.P, 255-T.P.S. 3, situated at Sheikhpur, Khanpur, 
Ahmedabad 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), 
bas been transferred under the Registration Act, 908 (6 


of 908) in the office of the Registering Officer at 
Abmedabad on 3-4-982 

for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe, that the fair market value of the property as afore- 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and 
that the consideration for such transfer as agreed to between 
(he parties has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of—- है 


(a) facilitating the reduction or evasion of the liability 
of the transferor to pay tax under the said Act in 
respect of any income arising from the transfer; 
and/or 


{b) facilitating the concealment of any income or any 
moneys or other assets which have not been or which 
ought to be disclosed by the transferee for the pur- 
poses of the Indian Income-tax Act, 4922 (! ० 
922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 957 
(27 of 957); 


Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue for this notice under sub- 
section (I) of Section 269D of the said Act to the following 
persons, namely :-— 








THE GAZETTE OF INDIA, JANUARY 8, 983 (PAUSA, i8 4904) 75 


Le 


(i) Shri Anubhai Ramanlal Gajjar & others, 
Nr. Mithakhali Railway Crossing, 
Ellisbridge, Ahmedabad. 
(Transferor) 
(2) Shri Rameshbhai Laxmichand Gosaliya, 
‘SJaihind’ Press Ashram Road, Abmedabad. 
(Transferee) 


Ob oe if any, to the acquisition of the said property 
may made in writing to the undersigned :-— 


(a) by any of the aforesaid persons within a period of 
45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later; 


(b) by any other person interested In the said immov- 
able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette. 


EXPLANATION :~The terms and expressions used hereiz ay 
are defined in Chapter XXA of the said Act 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter. 


THE SCHEDULE 


Flat admn. 424.65 sq. yds. situated at Navrangpura, 
Ahmedabad duly registered by S.R. Ahmedabad vide sale 
decd No. §503/(3-4-4982. 


R, R. SHAH 

Competent Authority 

Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 
Acquisition Range-I, Ahmedabad 


Date : 20-4-982 
Séal ; 
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FORM ITNS-——-—~ 


NOTICE UNDER SECTION 269D(l) OF THE INCOME- 
TAX ACT, 96i (43 OF 96!) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS- 
SIONER OF INCOME-TAX 


ACQUISITION RANGE-I, 
2ND FI OOR. HANDLOOM HOUSE, 
ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380 009 


Ahmedabad, the 20th November 4982 


Ref, No. PB. R. No, 290’Acq. 23-[.—Whereas, [, 
R. R. SHAH, ; 
boing the Compctent Authority under Section 2698 of 
the Income-tax Act, 96] (43 of 96l) (hereinafter referred 
to as the ‘said Act’), hove reason to believe that the immov- 
able property having a fair market value exceeding 
Rs. 25,000 > and bearing 
F.P. No. I3/L4/78 Paiki Sub. Plot No. 5/l paiki Pvt. Sub. 


P. i2 35/4/B paidi T.P.S, 3, Varied situated at Usmanpura 
Ahmedabad 


(and more fully doscribed in the Schedule annexed hereto), 
has been transferred under the Registration Act, 908 (!6 of 
908) in the Office of the Registering Officer at 

Ahmedabad on 9-4-/982 

for an apparent considerution which is less than the 
fair market value of the aforesaid property and I have 
reason to believe that the fair market value of the property 
as aforesaid excecds the apparcnt consideration therefor by 
wore than fifteen per cent of such appatent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the parties has not been truly stated in the said 
mstrument of transfer .with the object of :— 


yu) facilitating the reduction o: evasion of the liability 
of the transferor to pay tax under the aaid Act, in 
respect of any income arising from the transfer; 
and /or 


(b) facilitating the concealment of any income or any 
moneys or other asacts which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 922 
(li of 922) or the sald Act, or the Wealth-tax 
Act, 957 (27 of 957); 


Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub- 
section (l) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely :-~ 


[Parr Ni—Ske. Li 
—— I. = 
(l) Raghunath Gordhandas Pankh, 


6-B, Ginco Soc.ety, Swami Vivekanand Road, 
Kandivali (West) Bombay-400067. 








(Tran:feror) 
(2) Dr. Nikhil Jaswantbhai Bhatt 


through power of Attorney holder 
Shri Jaswantbhai Shyam Bhatt 
Pritamnagar, E.B. Abmedabad-380006. 
(Transferee) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned :— 


(a) by any of the uforesaid persona within a period of 
45 days from the date of publicatlon of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons 
whichever period expires later. 


(b) by any other person interested in the said immov- 
able property, within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette. 


EXPLANATION :—-The terms and expressions used heroin as 
are defined in Chapter XXA cf the said 
Act, shal] have the same meaning as given 
in that Chapter. 


THE SCHEDULE 


Land adm. 400 का yds. situated at Usmanpura, Ahmeda- 
Dbad-duly registered by S.R. Ahmedabad vide sale deed No, 
5857 /49-4-I982, 


, R. SHAH 

Competent Authority 

Inspecting Assistant Commissioner of Incume-tax, 
Acquisition Ranec-J, Ahmedabad 


Date : 20-[4-982 
Seal ; 


Part fll—Ssc. ।) 





FORM ITNS-——-—-— 


NOTICE UNDER SECTION 269D(!) OF THE INCOME- 
TAX ACT, 964 (43 OF [964) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS- 
SIONER OF INCOME-TAX 


ACQUISITION RANGE-I, 
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, 
ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380 009 


Abmedabad, the 20th November [982 


Ref, No. P, R No. 229i/Acq. 23-lL—Whereas. 4, 

R. R. SHAH, 

being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 962 (43 of 964) (hereinafter referred to 
as the ‘said Act’), have reason to believe that the immovable 
property having a fair market value exceeding Rs, 25,000/- 
and bearing 

F.P. No, 722-B, T.P.S. 3 & TPS-3-5, Varied, Hissu No. i 


Flat No, A-l0, Amjyosh Apartments, situated at E.B. 
Ahmedabad, 


(and more fully described in the Schedule annexed hereto), 

has been transferr:d under the Registration Act, I908 (6 of 
4908) in the office of the Registering Officer at 

Ahmedibad on i-4-982 

for an apparent consideration which js less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason 
to believe that the fair market yalue of the property as afore- 
said cxceeds the apparent consideration therefor by more 
than fiftcen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the snid instrument of 
dansfer with the object of — 


{a) facilitating the reduction or evasion of the Siability 
of the transferor to pay tax under the said Act, 
in respect of any mcome arising from the wansfer. 
and/or 


(b 


— 


facilitating the concealment of any income of any 
Moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the tronsieree for the 
purposes of the Indian Income-tax Act, 922 (li of 
922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 957 
(27 of 957); ; 


Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of thc 
aforesaid property by the issue ef this notice under sub- 
section (I) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely :— 
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(l) Sbri Champaklal Purshottamdas Mehta, 
‘Amijyot’ Parimal, E.B. Ahmedabad-380007. 
(Transferor) 
(2) Smt. Kanchandevi Luxminarayan Kabra, 
A-l0, Amuyot Apartments; Parimal 
E.B Ahmedabad. 
(Transferee) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned :—- 


(a) by any of the aforesaid persons within a period 
of 45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 aays from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires late; 


(b) by any other person interested in the said immov- 
able property, within 45 days from the date of 
publication of this notice in the Official Gazette. 


EXPLANATION :-~The terms and expressions used herein as 
are defined in Chapter XXA_ of the said 
Act, shall have the same meaning aa aiven 
in that Chapter. 


THE SCHEDULE 


Flat No, A-t0, Admn. 57,08°sq, m. situated at Amijyot 
Apartment, Ellis bridge, Ahmedabad duly re TEKS by SR. 
Ahmedabad vide sale deed No. 4920/2-4-982. 


R, R. SHAH 

Competent Authority 

{inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, 
Acquisition Rangé-J, Ahmedabad 


Date : 20-7-982 
Seal : 


[९७४0 व-..॥8४0., | 
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FORM ITNS-—-———- 


NOTICE UNDER SECTION 269D(l) OF THE INCOME- 
TAX ACT, I96! (43 OF 96) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS- 
SIONER OF INCOME-TAX 


ACQUISITION RANGE-I, 
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, 
ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380 009 


Ahmedabad, the 20th November 4982 


Ref. No. P. R. No. 292/Acq. 23-L—-Whereas, I, 
R. R. SHAH, 
being the Competent Authority under Section 269B 
of the Income-tax Act, 96] (43 of 96!) (hereinafter referred 
to as the ‘said Act’). have reason to belleve that the immovy- 
able property having a fair market value exceeding 
Rs. 25,000/- and bearing 
F.P, No. 722-B—T.P.S. No. 3 & T.P.S. No. 3—5 Varied 
Hissa No. Flat No. A-5, Amijyot Apastment, situated at 
Ellis bridge, Ahmedabad, 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), 
has been transferred under the Registration Act, 908 (6 of 
908) in the office of the Registering Officer at 
Ahmedabad on I-4-982 
for an apparent consideration which ig Jess than tha fair 
market value of the aforesaid property, and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties bas not been truly stated in the said mstrument of 
transfer with tho object of :— 


(a) facilitating the reduction or evasion of the liability 
of tho transferor to pay tax under the eald Act, in 
Tespect ef any income arising from the transfer: 
and/or 


(b) facilitating the concealment of any income or any 
moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 922 
( 5० 922) or the sald Act, or the Woalth-tax Act 
4957 (27 of 957): 


Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforessid property by the issue of this notice under sub- 
section (]) of Section 269D of the snid Act, to the follow. 
ing persons, namely :—~ 


SSS SS eT ES 
(t) Shri Champaklal Purshottamdas Mehta, 
“Amijyot” Parimal, Ellisbridge, 


Ahmedabad. 
(Transferor) 
(2) Shri Bajranglal Devisahai H.U.F., Karta 
Shri Bajranglal Devisahai Bajaj, 
A-5, “Amiyot” Apartments, Parimal, 
Ellisbridge, Ahmedabad. 








(Transferee) 


Objections, if any, to the acquisition of the mjd property 
may be made in writing to the undersigned :-—- 


(a) by any of the aforesaid peraons within a period of 
45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later; 


(b) by any other person interested in the said immov- 
able property, within 45 days from the date of tke 
publication of this notice in the Official Carette, 


EXPLANATION :—-Tho terms and expressions used herein as 
are defined in Chapter XXA of tho sald Act, 
shall have the same meaning ag given in 
that Chapter. 


THE SCHEDULE 


Flat No. A-5, adm. 57.08 sq. m.. situated at  Amnijyot 
Apartment, Ellisbridge, Ahmedabad duly registered by RR. 
Abmedabad, vide sale deed No. 497/J-4-982., 


R, R. SHAH 

Competent Authority 

Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, 
Acquisition Range-J, Ahmedabad 


Date : 20-]-982 
Seal : 


Part I}— Sac. |] 
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FORM !TNS——-———- 


NOTICE UNDER SECTION 269D(.) OF THE INCOME- 
TAX ACT, 96] (43 OF 96) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 
COMMISSIONER OF INCOME TAX 


ACQUISITION RANGE-I, 
2ND FLOOR. HANDLOOM HOUSE, 
ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380 009 


Ahmedabad, the 20th November 982 


Ref. No. P R. No. 2/!93/Acqg, 23-l.—Whereas, l, 
R. R. SHAH. 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income Tax Act, 94l (43 of 96i) (hereinafter referred 
to as the ‘said Act’) have reason to believe that the im- 
movable property, having a fair market value exceeding 
Rs. 25,000/- and bearin 
F.P. No, 722-B, T.P.S. 3 & T.P.S. 3-5 varied, Hissa No. ! 
situated at Amijyot Apartments. Ellisbridge, Ahmedabad 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), 
bas been transferred under the Registration Act 908 (6 of 
4908) in the office of the Registering Officer at 
Ahmedabad on -4-982 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid 
property and [ have reason to believe that the fair market 
value of the property as aforesaid exceeds the apparent con- 
sideration therefor by more than fifteen per cent of such 
apparent consideration and that the consideration for such 
transfer as agreed to between the parties has not been truly 
stated in the said instrument of transfor with the object of:— 


(a) facilitating the reduction or evasion of the liability 
of the transferor to pay tax under the said Act in 
respect of any income arising from the transfer; 
and for 


(b) facilitating the concealment of any income or any 
moneys. or other assets which bave not been or 
which eught to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 922 
(I of 922) or the said Act, or the Wealth-tax 
Act, 957 (27 of 957): 


Now, thessfore, in purauance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesnid property by the issue of this notice under sub- 
section (L) of Section 269D of the sald Act, to the follow- 
ing persons, namely :— 


(॥) शा Champakial Purshottamdas Mehta 
Amijyot” Parimal, Filisbridge 
Ahmedabad 


(2) Shri Arun Shantilol Sheth’s H.U.F. 
Karta Shri Arun Shantilal Sheth, 
‘A-7, “Amijyot Apartment” 

Parimal, Ellisbri flee; Ahmedabad. 


(Transfeior) 


(Transferec) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing te the undersigned :— 


(a) by any of the aforewaid persons within a penod of 
45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 daya from 
the service of notice on the respective permons 
whichever period expires later; 


(b) by any other person interested in the sald immov- 
able property, within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette. 


EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as 
are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as gives 
in that Chapter. 


THE SCHEDULE 


Flat No. A-7 adm. 57.08 sq. m.. situated at Amiiyot 
Apartment, Ellisbridge, Ahmedabad duly registered by SR. 
vide sale deed No. 49i8 /4-4-982 


R, R. SHAN 

Competent Authority 

Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 
Acquisition Range-T, Abmedabud 


Date : 20-4-982 
Seal : 
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FORM ITNS--— ——. 


NOTICE UNDER SECTION 269D(!) OF THE INCOME- 
TAX ACT, 96 (43 OF 96!) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS- 
SIONER OF INCOME-TAX 
ACQUISITION RANGE-I, 


2ND FLOOR. HANDLOOM HOUSE, 
ASHRAM ROAD, AHMED.\BAD-380 009 


Ahmedabad, the 20th November 982 


Ref. No, P. R. No. 2394/Acq. 23-l—Whereas, I, 

R. SHAH. 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income-tax Act, 96] (43 of 962) (hereinafter referred 
to as the ‘sald Act’), have reason to believe that 
the immovable property, having a fair market value exceed- 
ing Rs. 25,000/- and bearing 
F.P. No. 722-B-T.P.S. No. 3 & T.P.S. No. 3-5, Varied Hissa 
No. 4, Flat No. A-9, Amijyot Apartment, Ellisbridge, situat- 
ed at Ahmedabad 
(and more fully described m the Schedule annexed hereto), 
has been transferred under the Registration Act, 908 
(6 of 908) in the office of the Registering Officer at 
Ahmedabad on -4-982 
fort an apparent consideraion which is less than the fair 
market value of the aforesaid property I have reason to 
believe that the fair market value of the property as 
aforesaid excecds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the parties has not been truly stated in the sald 
instrument of transfer with the object of :— 


(a) facilitating the reduction or evaslon of the Hability 
of the transferor to pay tax uoder the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer; 
and /or 


(b) facilitating the concealment of any income or any 
moneys or other assets which have not been of 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 922 
(ll of 922) or the said Act or the Wealth-tax 
Act, 957 (27 of 957); 


Now, therefore,-in pursuance of Sectlon 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the Issue of this notice under sub- 
section (l) of Section 269D of the said Act, to the follow- 
ing persons, namely :— 


[Part [TI—Sac. ] 


CC — Tp ECT 





(]) Shn Champaklal Purshottamds: Mehta, 
“Amiyyot” Parimal, Ellisbridge, 
Ahmedabad. 
( [ransferot ) 


(2) Shit Dhansukhlal V. Patelawalla, 
A-9, Amijyot Apartment, Parimal, 
Ellisbridge, Ahmedabad. 
(Transfeiee) 


Objections, if any, to the acquisition of the sald property 
may be made in wiiting to the undersigned :— 


(a) by any of the aforesaid persons within a period of 
45 days from the date of publication of this notice 
in the Officaal Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expiros later; 


(b) by any other person interested in the said immovable 
property, within 45 days from the date of the oubli- 
cition of this notice in the Official Gazette. 


EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are 
defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given 
that Chapter 


THE SCHEDULE 


Flat No. A-9, adm. 57.68 sq. m. situated at Amijyot 
Apartments, Ellisbridge. Ahmedabad duly registered by §.R 
Ahmedabad vide sale deed No. 499/I-4-I982 


R, BR. SHAH 

Competent Authority 

Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 
Acquisition Rangs-I, Ahmedabad 


Date: 20--982 
Seal: 


Part TI—Sec. i] 


———— LE el 


FORM ITN3————- 


NOTICE UNDER SECTION 269D(l) OF THE INCOME 
TAX ACT, 964 (43 OF 964) 


GOVERNMENT OF INDIA 


GFFICR OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS- 
SIONER OF INCOME TAX 


ACQUISITION RANGE-I 
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, 
ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380 009 


Abmedabad, the 20th November 982 


Ref. No. P. R. No. 2295/Acq 23-7~—Whereas, I, 
R. R. SHAH 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Inceme-tax Act, 96 (43 of 96i) (hereinafter referred to 
as the ‘said Act’), have reason to believe that the immovable 
property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- 
and bearing 
के, Pp. 985/B, T.P.S. 3. Paldi, Abmedabad situated at Paldi, 
Ahmedabad 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), 
has been transferred under the Registration Act, 3908 (6 of 
4908), in the office of the Registcring Officer at 
Ahmedabad on [5-4-(982 
for an apparent consideration which is less than the falr 
market value of the aforesaid property and I have reason 
to believe that the fair market value of the property as 
aforesaid exceeds the apparcnt consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the parties has not been truly stated in the sald 
iestrumeat of transfer with the object of :— 


(b) facilitating the concealment of any income as any 
of tho transferor to pay tax under the aaid Act, in 
respect of any income arising from the transfer; 
and/or 


(b) facilitating the concealment of any income or any 
moneys or other asseta which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 4922 
(li of $922) or the said Act, or the Weulth-tax 


Act, 957 (27 of 937); 


— 


Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said 
Act, ] hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of the notice under sub-section 
() of section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely :— 

36-406 /82 
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(2) L. Shri Suresbchuodra Vadilal Sbah 
2, Smi. Salaben Sweshchandia Shah 
3. Shri Pranav Suteshehandra Shah 
4. Shri Miten S. Shah himself and grandson of 
Minor Salil Mitenkumar, all at Dr. D. G. Vyas 
Bunglow, 26-A Suurashtra Socicty Paldi, 
Ahmedubad-7. 


(Transferor) 


(2) Paldi Mahavir Tower Co. Op. Way, Soc. Ltd., 
Proposed (L) :-—Promotce : Shri Dureasingh 
Mepsingh Rathod, 68, New Cloth Market 
O/S Raipur Darwaja, Ahmedabad 

(Transferee) 


Objections, if any, to (he ucquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned :—~ 


(a} by any of the aforesaid persons within a period of 
45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette for a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persona, 
whichever period expires later; 


(b) by any other person interested in the anid 
immovable property, within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Official Gazette. 


EXPLANATION :~~The terms and expressions used hereln as 
are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in 
that Chanter. 


THE SCHEDULE 


Building standing on land 240 sq. yds. situated at 
Paldi, Ahmedabad, duly registered by S.R. Ahmedabad vide 
sale deed No. 5668, 5669, 5670 & 5677/345-4-4982. 


R, R. SHAH 

Competent Authority 

Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, 
Acquisition Range-J, Ahmedabad 


Date: 20-4/-982 
Seal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D(i) OF THE 
INCOME-TAX ACT, 96] (43 OF 96) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. 
COMMISSIONER OF INCOME TAX 


ACQUISITION RANGE-II 


2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, 
ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380 009 


Ahmedabad, the 27th November 982 


Ref. No. P. R. No. 296/Acq. 23-II/82-83.—Whereas, I, 
R. R. SHAH, 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 96 (43 of 96I) (hereinafter referred to 
as the ‘said Act’), have reason to believe that the immovable 
property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- 
and bearing 
Govind Oil Mill situated at Manavadar Dist. Junagadh 
(and more fully described in the Schedule annexed 
hereto), has been transferred under the Registration Act, 
908 (6 of 908) in the office of the Registering officer at 
Manavadar on 4-4-982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that’ the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
_ fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer ag agreed to between the 
parties has not been truly stated im the said instrument of 
transfer with the object ef:— 


(a) facilitating the reduction or evasion of the Ilability 
of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any inceme arising from the transfer; 
and/or 


(6) facilitating the concealment of any income or any 
moneys or Other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 922 
(॥ ० 922) or the said Act or the Wealth-tax 
Act, 957 (27 of 957); 


Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub- 
section (2) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely :-— 


(Part IlI—Sgc. | 


CREE SLRS Fe ce oP oo ee, 


(4) Shri Bhagabhai Virbha: & Otheis, 
Village : Verva, 
Tal. Manavadar 
Dist. Junagadh 


(Transferor ) 
(2) Pathalii Nathabhai Charda, 
Bukar Falia “Yadunadnan” 
Junagadh, 
(Transferee) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned :— 


(a) by any of the aforesaid persons within a period of 
45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period eapiies later; 


(b) by any other person interested in the said immov- 
able property, within 45 Cays from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette. 


EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as 
are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaing as given 
in that Chapter. 


THE SCHEDULE 


Factory build'’ng standing on land 8243-39 sq, mts.-known 
as Govind Oil Mill situated at Manavadar, Dist. Junagadh 
oy oe by S, R. Manavadai vide sale-deed No. 584/ 


R. R. SHAH 

Competent Authority 

Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 
Acquisitiog R.rgee I. Ahmedabad 


Date : 27--82 
Seal : 
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FORM ITNS———— 


NOTICE UNDER SECTION 269D(l) OF THE 
INCOME-TAX ACT, 96] (43 OF 96) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS- 
SLONER OF INCOME-TAX 


ACQUISITION RANGE-IL 
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, 
ASHRAM ROAD, AHMCDABAD-380 009 


Ahmedabad, the 29th November 4982 


Ref. No. P. R. No. 297/Acq. 23-II/82-83.—Whereas, I, 
R. R. SHAH 


being the Competent Authority under Section 269B of 

the Income-tax Act, 96 (43 of 96) (hereinafter referred 
to as the ‘said Act’), have reason to believe that the immov- 
able property, having a fair market value exceeding 

Rs, 25,000/- and bearing 

No. ii98-b admeasuring 387 sq metre situated at Ghogha 
Circle Krishnagar Bhavnagar 


(and more fully described in the Schedule annexed 
hereto), has beea transferred under the Registration Act, 908 


(l6 of 908) in the office of the Registering Officer at 
5.R. Bhavnagar on 26-4-82 


for an appatent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property; and I have 
reason to believe that the fair market value of the 
propeity as aforesaid exceeds the apparent considera- 
tion therefor by more than fifteen per cent of such apparent 
consideration and that the consideiation for such transfer as 
agiced to beiween the paitics has not been truly stated in the 
said instrument of transfer with the object of :— 


(a) facilitating the reduction or evasion of the liability 
of the transferor to pay tax under the said: Act, in 
Tespect to any income arising from the transfet; 


and/or 


fb) facilitating the concealment of aty income or any 
moneys o: other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, i922 
(ll of 922) or the said Act, or the Wealth-tax 
Act, 957 (27 of 957); 


Now, therefore im pursiance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue cf this notice under sub-sec- 
tion (I) of Section 26°D of the said Act, to the following 
persons, namely :-—~- 


(l) Shri Motiram Sughnimal Ugahi, 


Rasilacamp,,. 
Navapal Room No. 34-342,, 
Bhavnagar. 
. (Transferor) 
(2) Shri Santdas Gumanmal Lahori 
Nanbhawadi Plot No. 9 
Bhavnagar. _ 
(Transferee) 


Objections, if- any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned :— 


(a) by any of the aforesaid persons within a period of 
45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later; 


(b) by any other person interested in the said immovable 
property, within 45 days from the date of publica- 
tion of this notice in the Official Gazette, 


EXPLANATION ‘—The terms and expressions used herein as 
are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as 
given in that Chapter. 


THE SCHEDULE 


Property registered vide R. No. 095 dated the 26-4-82 by 
Sub-registrar, Bhavnagar, 


R, R. SHAH 

Competent Authority 

Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax 
Acquisition Range-II, Ahmedabad 


Date : 29-4-982 
Seal : 
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FORM ITNS——-——— 


NOTICE UNDER SECTION 269D(!) OF THE INCOME- 
TAX ७९८, 49%6॥ (43 0४ 96) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECIING ASSISTANT COMMIS- 
SIONER OF INCOME-TAX 


ACQUISITION RANGE-II 
2ND FLOOR, HANDLUOM HOUSE, 
ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380 009 


Ahmicdabad, the 30th Novembe: 982 


Ref, No. P. R No. 2498/.Acq. 23-H/82-83.—Whereas, I, 
R. R, SHAH, 


being the Competent Authority under Scction 269B of the 
Income-tax Act, 96! (43 of 96l) (hereinafter referred to 
as tho ‘said Act’), have reason to believe that the immovable 
propecty, having w fair market value excecding Rs. 25,000/- 
and bearing 


Plot No. l04 at Catholic Co opciative Housing 
situated at Vidyanayai, Bhavnagar 


(and more Lully described in the Schedule annexed hereto), 
has been transferred under the Registration Act, 908 (6 of 
908) in the office of the Registermme Officer at 

S.R. Bhavnagar on 3th |] 982 

for an upparevt consideration which is Icss than the 
tair matket value of the aforesaid property and I 
have reason to believe that the fair market value of the 
property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than fiftecn percent of such apparent con- 
sideration and that the consideration for such transfer as 
agreed to between the parties bas not been truly stated in 
the said instrument of transfer with the object of :—~ 


Society, 


(a) facilitating the reduction or evasion of the liability 
of the tiansfcior to pay tax under tho said Act in 
tespect of any income arlsing from the transfer; 
and/or 


(b) facilitating the conccalment of any income or any 
moncys or other asscts which have not been of 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 922 
(]] 07 922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 
957 (27 of 957); 


Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under  sub- 
section (}) of Section 269D of the said Act, to the follow- 
inf, pertona namely :-- 


(l) Shri Hyderali Jaierali Nathani, 
Khuni Kbancho, 
Mahuva, Dist. Bhavnagat, 


(Transferor) 
(2) Shi Ramjibhat Daudbubhai Shaikh, 
Outer Vohiawad, 
Dhaburai Chowk, 
Bhavnagar. 
(Transferec) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned :— 


(a) bv ay of tho aforesaid persons within a period of 
$3 days form toe: date of publication of this notice 
in the Offici) Gavette or u period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period oxpires later; 


(b) by any other person interested in the said immovable 
properly, within 45 days from the date of the publi- 
cation of this notice in tho Official Gazette. 


EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as 
alc defined in Chapter XXA_ of tho said 
Act, shall have the same meaning ns given 
in that Chapter. 


THE SCHEDULE 


Propeity iegistered vide R. No. 948 dated the 3-4-82 by 
§.R. Bhavnagar. 


R. R. SHAH 

Competent Authotity, 

Inspecting Assistant Commissioner of Tncome-tax, 
Acquisition Ranve-Il, Ahmedabad 


Date : 30-7-82 
Seal ; 
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FORM ITNS-———~-—— 


NOTICE UNDER SECTION 269D(l) OF THE 
INCOME-TAX ACT, l96l (43 OF 96l) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE fNSPECTING ASSISTANT COMMIS- 
SIONER OF INCOME-TAX 
ACQUISITION RANGE, 2ND FLOOR, 


HANDLOOM HOUSE. ASHRAM ROAD, 
AHMEDABAD-380009. 


Ahmedabad, the 30th Novembe: 982 


Ref. No, P, R. No. 2499 Acq. 23.—Whereas, I, 
R. R. SHAH 


under Section 269B of the Income-tax Act, 96I (43 of 963) 
(hereinafter referred to as the ‘said Act’), have reason to 
believe that the immovable property, having a fair market 
vulue exceeding Rs. 2,5000/- and bearing 


Plot No, 27-28 ‘B of Kiishna Co-op. Housing Society 
situated at Kishnanagar Bhavnagar 


(and more fully described in the Schedule annexed hereto), 
has been transferred under the Registiation Act, 908 (46 
of ]908) in the office of the Registering Officer at 

S.R. Bhavnagai on 26-4-82 

for an apparcnt consideration which is less than the fair 
market value of the ufoiesaid property, and I have reason to 
believe that the fair markct value of the propeity as aforesaid 
excecds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such appaient consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of 


(a) facilitating the reduction or evasion of the Jiability 
of the transferor to pay tax under the said Act, in 
res Lye of any income arising from the transfer; 
and/or 


(b) facilitating the concealment of any income or any 
moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 922 
(ll of 922) or the said Act, or the Wealth-tax 


Act, 4957 (27 of 7957). 


Now, therefore, in pursuance ot Section 269C ot the said 
Act, I hercby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub- 
section () of Scction 269D of the said Act, to the following 
persons, Demely :— 


es: 


जन pa tap aeons = eae ee 


(l) Shri Pravinchandra Harilal Oza, 
3, Meghani-nagar, 
Junagadh. 
(Transfcror } 
(2) Shri Pradipkumar Ratilal Bhatt, 
Laami Apartment 
Sardarnagar 
Bhavnagar. 
(Transferee) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned— 


(a) by any of the aforesaid persons within a period of 
45 days from the date of publications of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons 
whichever period expires later; 


(b) ie any other person interested in the said immov- 
le property, within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette. 


EXPLANATION :—The terms and expressions uscd herein as 
ate defined in Chapter XXA of the said 
Act shall have the same meaning as given 


m that Chapter. 


THE SCHEDULE 


Piopeity registered vide sale-deed R. No. 093 dated the 
26-4-82 by Sub-Registial, Bhavnagar. 


R, R. SHAH 

Competent Authority 

Inspecting Assistant Commissioner of Income-tux 
Acquisition Range, Ahmedabad 


Daie : 
Seal : 


30-4-82 
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FORM ITNS————— 


NOTICE UNDER SECTION 2699 (7) OF THE INCOME- 
TAX ACT, 96 (43 #4 96]) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 
OF INCOME-TAX 


ACQUISITION RANGE-II 
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, 
ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380 009 


Ahmedabad, the 30th November 982 


Ref. No. P. R. No. 2200/Acq 23-IL/82-83.—Whereas, I 
R. R. SHAH, 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 964 (43 of 96i) (hereinafter referred to 
as the ‘said Act’), have reason to believe that the immovable 
property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- 
and bearing No. 
Opp. Jain Derasar at Nanchand Fatehchand Street Mahuva 
(and more fully described in the Schedule annexed here- 
to), has been transferred under the Registration Act, 908 
(6 of i908 in the office of the registering officer at 
S.R. Mahuva on -4-82 
for an apparent consideration 
which is less than the fair market value of the aforesaid 
property, and I have reason to believe that the fair market 
value of the property, as aforesaid exceeds the apparent 
consideration therefor by more than fifteen per cent of 
such apparent consideartion and that the consideration for 
such transfer as agreed to between the parties has not been 
truly stated in the said instrument of transfer with the object 
of :— 


(a) facilitating the reduction or evasion of the lability 
of the transferor te pay tax under the seid Act, in 
respect of any income arising frem the transfer; 
and/or 


(b) facilitating the concealment of any inéonie or afiy 
Moneys er other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income-tax Act, 4922 ([ 6 
922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 
957 (27 of 957); 


Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub- 
section (|) of Section 269D of the said Act, to the follow- 
ing. persons, namely :— 


(Part [i—Ssc. | 














(!) Shri Prataprai Tiibhovandas Varaiya 
Karta of H.U.F. of 
Prataprai Tribhovandas Varaiya, 
Tribhovandas Niwas, Station Road, 
Bijapur (Karnataka State). 


(Tiansferor) 
(2) Smt. Rambhagauri Kantilal Chitalia, 
Kandolia Sheri, 
Mahova Dist. Bhavnagar. 
(Transfeiee) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in wuiting to the undersigned :— 


(a) by any of the aforesaid peisons within a period ot 
45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazetie or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later; 


(b) by any other person irterested in the said immo- 
vable property within 45 days from the date of 
the publication of this notice in the Official Gazette. 


EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as 
are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter. 


THE SCHEDULE 


Property bearing building situated opp. Jain Derasar, 
Nanchand Fatehchand strect Mahuva testered wide sale- 
deed R. No. 79 dated the !-4-82 bv Sub-togistio: Mahuva 


R, R SHAH 

: Conipetent Authority 
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-Tfax 
Acquisition Range-H], Ahmedabad 


Date : 30--82 
Seal : 


Part Ii—Sec. !] 
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FORM I.T.N.S.——— 


NOTICE UNDER SECTION 269() OF THE INCOME- 
TAX ACT, 96 (43 OF 96i) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS- 
SIONER OF INCOME-TAX, 


ACQUISITION RANGE, 2ND FLOOR, 
HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD, 
AHMEDABAD-380009. 


Ahmedabad, the 30th November 982 


Ref. No. P.R. No. 220l Acq 23.—Whereas, I, 
R. R. SHAH 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 96 (43 of 96l) (hereinafter referred to 
as the ‘said Act’), have réason to believe that the immovable 
property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- 
and bearing No. 
F.P. No. 36 & 52 Paiki sub-plot No. , /5 undevided situat- 
ed at share Changispur, Gulbai Tekra, Ahmedabad 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), 
has been transferred under the Registration Act 908 (6 of 
908) in the office of the Registering Officer at 
Ahmedabad on 28-4-982 
for an apparent consideration which less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
Parties has“not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of :— 


(a) facilitating the reduction or evasion of the liability 
of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer; 
and/or 


(b 


~ 


facilitating the concealment of any income or any 
moneys or other assets which have not been or 
which cught to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income-tax Act, 922 (i! 
of 922) or the said Act, or the Wealth-tax 
Act, 957 (27 of 957); 


Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, Y hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub- 
section (l) of Section 269D of the said Act, to the follow- 
ing persons, namely :— 






Shardul N. Narawaty, 
2. Shri Dinkar Candulal Nanawati 
3. Shri Bhupendra Candulal Nanwaty 
4. Shri Amit Chandulal Nanawaty 
5. Shri Kamlaben Widow of Chandulal Nanawaty 
all of Taliyani Pole, Sarangpur, Ahmedabad. 
(Transferor) 
(2) Shri Bhupendra Bhagwatprasad, Director 
Gujarat Chem-park Pvt. Ltd., 
75, New Cloth Market, 
Ahmedabad. 
(Transferee) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned— 


(a) by any of the aforesaid persons within a period 
of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 30 
days from the service of notice on the respective 
persons, whichever period expires later; 


(b) by any other person interested in the said immov- 
able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette. 


EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as 
are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter. 


THE SCHEDULE 


Building standing on land 600 sq. yd. (/5  undevided 
share(_ sitwated\ at Changispur, Ahmedabad duly registered 

S.R. Ahmedabad vide sale deed No. 595i, 5947, 5942, 
5936 & 5955/28-4-82. 


R. R. SHAH 

है Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax 
Acquisition Range, Ahmedabad 


Date : 30-:82 
Seal ; 
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NOTICE UNDER SECTION 269D(l) OF THE INCOME- 
TAX ACT, 96] (43 OF 96) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 
OF INCOMF-TAX, 
ACQUISITION RANGE, 2ND FLOOR, 


HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD, 
AHMEDABAD-380009, 


Ahmedabad, the Ist December 982 


Ref. No. P. R, No, 2202 Acq. 23,—Whereas, I, 
R. R. SHAH, 
being the Competent Authority under Section 269-B of the 
Income-tax Act, 96l (43 of 96) (hereinafter referred to 
as tho ‘said Act’) have reason to believe that the immovable 
property having a fair market value exceeding Rs. 25000/- 
and bearing 


S. No. 28i/! situated at near main Vijay Bus stand, Salelite 
Rood, Ahmedabad 


(and more fully described in the Schedule annexed hereto), 
hag been transferred under the Registration Act, 908 (6 of 
908) in the office of the Registering Officer at 

Ahmedabad on 29-4-82 

for an apparent consideration 

which is less than the fair market value of the aforesaid 
property, and I have reason to believe that the fair market 
value of the property as aforesaid exceeds the apparent 
consideration therefor by more than fifteen per cent of 
such apparent consideration and that the consideration 
for such transfer as agreed to between the parties has not 


been truly stated in the said instrument of transfer with the 
object of :— 


(a) facilitating the reduction or evaslon of tho Liability 
of the transferor to pay tax under the said Act in 
reapect of any income arising from the transfer; 
and /or 


(b 


~~ 


facilitating the concealment of any income or any 
moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 922 
(l of 922) or the said Act, or the Wealth-tax 
Act, 957 (27 of 957); 


Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub- 
section (l) of Section 269D of the said Act, to the follow- 
ing persons, namely :— 


a, Sa 


FORM ITNS——-——— 


(I) Rae h Bavaoji & Others, 
near Umiya Vijuy Society, Jodhpur 
Vejalpur Satelite Road, Ahmedabad. f 
(Transferor) 
(2) Matheran Villa Owners Association, 
C/o Shri Kantilal Ramdas Patel, 
6-A, Mahaviichhaya Apartment, Paldi, 
Abmedabad. 
(Transfcree) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned :— 


(a) by any of the aforesaid persons within a period of 
45 days from tho date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later; 


(b) by any other person interested in the said immovable 
property, within 45 days from the date of 
the publication of this notice in the Official Gazette. 


EXPLANATION :—The terms and expressions used herein az 
are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter. 


THE SCHEDULE 


Land adm. 995 sq. m. @ Vejalpur Distt. Ahmedabad duly 
registered by S. R. Ahmedabad vide sale decd No, 4234/ 
29-4-82, 


R. R. SHAH 

Competent Authority 

Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, 
Acquisition Range, Ahmedabad 


Date : i-2-982 
Seal: 


Parr LI—Sac, I] 


FORM ITNS—-——— 


NOTICE UNDER SECTION 269D () OF THE INCOME- 
TAX ACT, 96i (43 OF 962) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS- 
SIONER OF INCOME-TAX 


ACQUISITION RANGE 
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE ASHRAM ROAD, 
AHMEDABAD-380 009 


Ahmedabad-380 009, the Ist December 49872 


Ref. No P. R, No, 2203/Acq 23.—Whereas, J, 
R. R. SHAH, 
being the Competent Authouty under Section 269B of 
the Income-tax Act, 96] (43 of 96l) (hereinafter referred 
to as the ‘said Act’), have reason to believe that the im- 
movable property. having a fair market value exceeding 
Rs. 25,000/- and beaing 
No. 287/I situated at Near Umtya Vijay Bus Stand, Setelite 
Road, Ahmedabad 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), 
has been transferred under the Registration Act, 908 (i6 of 
I908) in the office of the Registering Officer 
at Ahmedabad on 24-4-82 
for an apparent consideration which is leas than the 
fair market value of the aforesaid property and I have 
ieason to believe that the fair market value of the 
prope;ty as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than fifteen per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer 
as agreed to between the parties has not been truly stated in 
the snid instrument of transfer with the object of :— 


(a) facilitating the reduction or evasion vf the liability 
of the transferor to pay tax under the snid Act, in 
respect of any income arising from the transfer, 
and /or 


wae 


facilitating the concealment of any income or any 
moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act 922 
([] 67 922) op the said Act, or the Wealth-tax 
Act, 4957 (27 | 957): 


(b 


Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under gub- 
section (l) of Section 269D of the said Act, to the following 


persons, namely ; — 
37—406GI /82 
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({) Smt. Motiben Bawaj: | 
Near Umiya Vijay Society, Jodhpur, 


Veialpur, Ahmedabad. 
eialpus ne (Transferur ) 


(2) Matheran Villa Owners Association, 
Shri Mahendrakumar Popatlal Shah, _ 
6-A, Mahavirchhaya Apartments, Paldi, 


Ahmedabad. 
(Transiesee ) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
muy be made in writing to the undersigned:-— 


(a) by any of the aforesaid persons within a period of 
45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazetie or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later; 


(b) by any other peison interested in the sald immov- 
able property, within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette. 


EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as 
are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter, 


(THE SCHEDULE) 


Land adm 995 sq. m @ Vejalpur Distt. Ahmedabad duly 
duly registered by Sub-Reyistrar, Ahmedabad vide sale deed, 
No. 4/40/ 29-4-82, 


R. R. SHAI, 
Competent Authority, 


Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, 
Acquisition Range, Ahmedabad 


Date . 7-]2-]982 
eal: 
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FORM ITNS———- 


NOTICE UNDER SECTION 269D(l) OF THE INCOME- 
TAX ACT, 396] (43 OF 96]) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS- 
SIONER OF INCOME-TAX 


ACQUISITION RANGE-IL 
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, 
ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380 009 


Abmedabad-380 009, the ist December !982 


Ref, No. P. R, No. 2204 /Acq.23.--Whercas, I, 
R. R. SHAH, 
being the Competent Authority under Section 269D of the 
Income-tax Act, 96l (43 of 96), (hereinafter referred 
to as the ‘sald Act’), have reason to believe that the 
immovable property, having a fair market value 


exceeding Rs. 25,000/- and bearmg No. 

F, P. No. 28l, T. P. S. No. 22 

situated at Near Moazzam Society, Jawaharnagar Road, 
Paldi, Ahmedabad 


Cand more folly describud in the Schedule annexed hereto), 
has been tiansferred under the Registration Act, 908 
(6 of !908) in the Office of the Registering Officer at 

at A’bad on 5-4-982 

for af apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore- 
suid exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agiced to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of :— 


(2) facilitating the reduction or evasion ef the Liability 
of the transferer to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer; 
and/or 


(b) facilitating the concealment ef any income or 
any moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income-tax Act, 922 (l of 
3922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 957 
(27 of 957% 


Now, therefore, in pursuance of Section 296C, of the said 
Act, I hereby initlate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub- 
section () of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely :— 


(i) Shri Ibrahimbhai Fide Hussain Vora, 
Sidikolani, Kalupur, Ahmedabad 
(Transferor) 
(2) Bansidhar Apartment Owner Association 
Bristrus Builers, 
32/53 Shantisadan Estate, 
Opp. Dinbai Tower, Mirzapur Road, 
Abmedabad 
(Transferee) 


Objections, of any, to the acquisiion of the aaid property 
may be made jin writing to the undersigned :— 


(a) by any of the aforesaid persons within a period of 
45 days from the.date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective peraons, 
whichever period expires later; 


(b) by any other person interested in the said 
immovable property, within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Official Gazette. 


EXPLANATION :—The terms and expressions used herein ag 
are defined in Chapter XXA of the said Act 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter. 


(THE SCHEDULE) 


Building standing on land adm. 543 sq. yds. situated @ 
Paldi near Moazzam Society, Ahmedabad aul iegistered by 
S. R. A'bad vide sale deed No, 5648 /5-4-82. 


R. R. SHAH 

; Competent Authority 
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax 
Acquisition Range, Ahmedabad 


Date :[-2-82, 
Seal : 


Part TIHI—SEc l] 
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FORM LT.N.S.—~—— 


NOTICF UNDER SECTION 269D (l) OF THE TINCOME- 
TAX ACT, L96l (43 OF 96I) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS- 
SIONER OF INCOME-TAX 


ACQUISITION RANGE-I 
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE ASHRAM ROAD, 
AHMEDABAD-380 909 


Ahmedabad-380 009, the Ist December 982 


Ref. No. P. R- No. 2205/Acqg.23 —Whereas, T, 
R.R. SHAH. 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tay Act, 96] (43 of 96L) (hereinafter referred 
to as the 'taid Act’), have reason to believe that the immov- 
able property having a fair masket value cxceeding Rs. 
25,000 /- and bearing 
F P. No. 279, T, P. S. No 22 situated at 
Near Moazzam Society, Paldi, Ahmedabad 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), 
has been transferred under the Registration Act, 908 (l6 ef 
908), in the office of the Reristering Officer 
at Ahmedabad on 5-4-82 
for an apparent consideration which ig less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason 
to believe that the falc market value of the property as afore- 
suid excceds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the sald instrument of 
transfer with the obicct of :-- 


(a) facilitating the reduction or evasion of the Hablity 
of the transferer to pay tax under the said Act, in 
respect of apy Income arising from the transfer; 
and /or 


(b) facilitating of concealraent of any income or any 
moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the nding Income-tax Act. 922 
(4 of 922) or the said Act, or the Wealth-tax 
Ast, 957 (27 of 957): 


Now, thercfore, in pusuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub- 
section () cf Section 269D of the said Act, to the follow- 
ing persoms, namely :-~ 


(l) Shri Hatimbhai Fida Hussain, 
Sidikolani Pole, Kalupur, 
Ahmedabad 
(Transfeior) 


(2) Venunad Apartment Owne: Association 
C/o Briscrus Builders, 
32/53 Shantisadan Estate, 
Opp Dinbai Tower, Mirzapur Road, 
Ahmedabad. 
(Transferee ) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned :— 


(a) by any of the aforesaid persons within a period ef 
45 days from the date of publication of this notles 
in tho Official Gazette or « period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, whick- 
ever period expires later; 


(b) by any other person interested in the said immow- 
able property, within 45 days from the date of the 
publication of the notice in the Official Gazette. 


EXPLANATION :—The terms and expressions used herein ae 
are defined in ChapterXXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter, 


(THE SCHEDULE) 


Building standing in land adm. 536 sq. mt situated near 
Moazzam Society, Jawaharnagar Road, Paldi, Ahmedabad 
duly aes by SR. A’bad vide sale deed No. 3649/ 
45-4.82, 


R. R. SHAH 

Competent Authority 

Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 
Acquisition Range, Ahmedabad 


Date :-i2-82. 
Seal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D (l) OF TIIF INCOME- 
TAX ACT, (964 (43 OF 96]) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS- 
SIONER OF INCOME-TAX 
ACQUISITION RANGE 


2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE ASHRAM ROAD, 
AHMEDABAD-380 009 


Abmedabad-380 009, the Ist December 982 


Ref. No, P. R. No. 2206/Acq.23.—Whereas, J, 
R. R. SHAH, 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 96l (43 of 96) (hereinafter referred to 
ns the ‘said Act’), have reason to believe that the immovable 
property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- 
and bearing 
F. P. No. l00-A, T. P. S. No. 6, Plot No. 89/A/2, 
situated मां 5. R. No, 32 (part) Saherkhotda, Ahmedabad, 
(aod more fully described in the Schedule annexed hereto), 
has been transferred under the Registration Act, 908 (6 of 
908) in the Office of the Registering Offices 
at Bombay on 2]-4-82 
for ao apparent consideration which js less than the fair 
market value of the aforcsaid property and I hove reason to 
believe that tho fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer 4§ agteed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of :— 


(a) facilitating the reduction or evasion of the liability 
of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer: 
and /or 


(b) facilitating the concealment of any income or any 
moneys or other aswets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 922 
([] 0 922) or the said Act, or the Wealth-tax 
Act, 957 (27 of 957): 


Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the aaid 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under syb- 
section (I) of Section 269D of the said Act. to the follow- 
ing persons, namely :— 


(t) Shri Umedbhai Jhaverbhai Patel & athars,. 
C/o M/s. C. Patel & Co., Podan Chambers, 
Parsi Baza Street, Fort Rombay-l. 
(Tiansfeior) 
(2) 4. Shi Mukunddas Vithaldas Rathi & 
. Shri Gokuldas Vithaldas Rathi Others 
C/o M/s. Seth Thakurdas Khinnvraj Rathi 
Beawar, (Rajasthan). 


be 


(Transferee) 


Objections, if any, to the acquisition of the sald property 
may be made in writing to the undersigned :-— 


(a) by omy of the aforesaid persons within a period of 
45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later; 


(b) by any other person interested in the said immov- 
able property, within 45 daya from the date of the 
publication of this notice In the Official Gazette. 


EXPLANATION :—The terms and expressions uscd herein as 
are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in that 

Chapter. 


(THE SCHEDULE) 


Land adm, 5000 sq. yds. situated @ T. P. No. 6 Saher- 
kotda Sarangpur, Ahmedabad duly registered by §. R. Bom- 
bay-vide sale deel No. 77/75 dt. 24-4-82. 


R. R. SHAH 

Competent Authority 

Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 
Acquisition Range, Ahmedahad 


Date :-2+82, 
Seal ; 


Part II—Sac. ]] 





FORM LT.N.S.——— 


NOTICE UNDER SECTION 269D (l!) OF THE INCOME- 
TAX ACT, 96| (43 OF 96L) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS- 
SIONER OF INCOME-TAX 
ACQUISITION RANGE-I 
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE ASHRAM ROAD, 
AHMEDABAD-380 009 


Ahmedubad-380 009, the lst December 982 


Ref, No. P. R. No. 2207 /Acq.23,—-Whereas, I, 
R, R. SHAH, 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Aet, 96l (43 of 96l) (hereinafter ‘referred 
to ng the ‘said Act’), have reason to believe that the 
immovable property, having a fair market value exceeding 
Rs. 25,000/- and bearing 
F, P. No. 300-4305, Sub plot 30, T, P. S. No. 3, situated at 
Kochrab, Ellisbridge, A’bad. 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), 
has beca transferred under the Registration Act, 908 (6 of 
908) in the Office of the Registering Officer 
ut Ahmedabad,on April 982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the falr market value of the property as afore- 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed {o between 
the parties has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the object ef :— 


(a) facilitating the reduction er evasion of the ability 
of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer; 
and /or 


(b) facilitating the concealment of any income or any 
moneys or other assets which have not been or which 
ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes Of the Indian Income-tax Act, 922 (l] 
of 922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 
957 (27 of 957); 


Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, T hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub-sec- 
tion () of Section 269D of the saiq Act, to the following 
persons, namely :-— 
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(l) Shri Kumudchandra Dherumshi Janani & others, 
68, Suhas Jpoertment, Manean Sen Road, 
Bontbay-6. 

(Transferor) 


(2) Shitlam Apartments Ownris Associations 
Chairman: Shri Sharad Amratlal Shah, 
C/o 20, Ghosha Society, 
‘Thalte} Road, Behind Drive in Cinema, 
Ahmedabad. 
(Transferee ) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned -— 


(a) by any of the aforesaid persons within a period of 
45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of Notice on the iespective per- 
sons, whichever period expires later; 


(b) by any other person interssted in the said immov- 
able property, within 45 days from the date of 
the publication of this notice in the Officias 
Gazette. 


EXPLANATION :-~The terms and expressions used herein as 
are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shal] have the same meaning as given 
in that Chapter. 


(THE SCHEDULE) 


Land adm. 800 sq. yds. situated @ Kochrab, Ellisbridge, 
A’bad duly registered by S. R. Ahmedabad vide sale deed 
No. 660I /30-4-982. 


R. R. SHAH 

Competent Authority 

Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 
Acquisition Range, Ahmedabad 


Data :l-/2-82. 
Seal : 
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FORM LT.N.8.———— 


NOTICE UNDER SECTION 269D (l) OF THE TNCOME- 
ACT 3%) ('3 OF 967) 


COVERNMENT OF [NDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS- 
STONER OF INCOME-TAX 


ACQUISITION RANGE-II 
2ND FLOOR. HANDLOOM HOUSE ASHRAM ROAD, 
AHMED ABAD-330 009 


Ahmedabad-380 009, the 4th December 982 
Ref. No. P. R. No 2209/Aca.23-l —Whereas, I, 

R. R. SHAH, 

being tho Competent Authority under Section 269B of 
the Income-tax Act, 96l (43 of 96]) (hereinafter referred 
to as the ‘said Act’), have reason to believe that the immov- 
able property, having a fair market value exceeding 
Rs. 25,000/- and bearing 

Ward No. 6, Sanand No. 30-34 Plot No. 52-A 

situated at Theosophical lodge, near Rupani Circlo, Krishna 
nagar, Bhavnagar. 

(and mote fully described in the Schedule annexed hereto) 
has been transferred under the Registration Act, 908 (6 of 
908) in the Office of the Rogistering Officer at 

Bhavnagar on !6-4-3982 

for an apparent consideration which is less than the falfr 
market value of the aforesuid property and | have reason 
_to belicve that the fair markct value of the property 
as nforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the parties has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of :—- 


(a) fagilitating the reduction or evasion of the liability 
of the transferor to pay tax under the sald Act, in 
respect of any income arising from ihe transfer: 
and/or 


(b) facilitating the concealment of any income or ahy 
moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 4922 
( of 922) of the said Act, or the Wealth-tax Act, 
9§7 (27 of I957): 


Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proccedings for the acquisition of the 
Aforesald property by the issue of this notice under sub- 
section (l) of Section 269D of the sald Act, to the 
following persons. namely :— 





[Part Ul—Seec. 
() 7. Shri Ravishanker Maganlal Yajnik 
2. Shri Niradkumar Chandrakant Yajnuk, 
Both at Panwadi Road, Near Teleeraph Office, 
Bhavnagar. 
(Transferor ) 


(2) Smt. Rabiaben M. Isani, 
Butler House, 
Panwadi, Bhavnagar. 
(Transferce ) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned :— 


(a) by any of the aforesaid persons within a period of: 
45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons 
whichever perlod expires later; 


(b) by any other person interested in the said immoy- 
able property, within 45 days from the date of 
publication of this notice in the Official Gazette. 


EXPLANATION :—~The terms and expressions used herein as 
aro defined in Chapter XXA of the said Act 
shall have the samo moaning is given in 
that Chapter. 


(THE SCHEDULE) 


Propetty registered vide R. No. 486 dated the 6th April 
982 by S. Bhavnagar. 


R. R. SHAH 
Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 


Acquisition Range-I, Ahmedabad 


Date : 4-2-82 
Seal : 


Part II[-—Sec. ॥] 
FORM LT.N.S.——— 


NOTICE UNDER SECTION 269D (l) OF THE INCOMF- 
TAX ACT, 96] (43 OF 96) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS. 
SIONER Ol INCOME-TAX 


ACQUISITION RANGE-II 
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE ASHRAM ROAD, 
AHMEDABAD-380 009 


Ahmedabad-380 009, the 25th October 982 


Ref. No, P. R, No. 930.Acg.23 /J]/82-83.—Whereas, T, 
R. R. SHAR, 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income-tax Act, 96! (43 of 296I) (hereinafter referred 
to as the ‘said Act’), have reason to belleve that the immov- 
able property, having a fair market value exceeding 
Rs. 25,000/- and bearing 


Nondh No. 3425/A/2/A\I\A|K-B Wd, No. 2. situated at 
Surat 


(and more fully described in the Schedule annexed hereto), 
has been transferred under the Registration Act, 908 
(6 of J908) in the Office of the Registering Officer at 

» Surat on April 7982 

for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property, and | have reason to 
believe that the fair market valuc of the property as afore- 
said excecds the apparent consideration therefor by more that 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
partics has not been truly stated in the sald instrument of 
transfer with the object of :— 


(a) facilitating the reduction or evasion of the liability 
of the transferor to pay tax under the snid Act in 
Teapect of any income arising from tho trauafer; 
and /er 


(b 


— 


facilitating the concealment of any income or any 
moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax, Act, 922 
( of 922) or the sald Act. or the Wealth-taz 
Ast, 957 (27 of 957); 


Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the sgquisition of the 
aforesaid property by tho issue of this notice unde: sub- 
asction (l) of Section 269D of the said Act, to the follow- 
ing persons, namely :— 
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() Shri Mohmed Asgar Noormohmed Shaikh self & 
as a P.A. Holder of Zohrabanu Noormohmed Kadai 
Shaikh, Natali Street, Sagrampura, Surat. 





aa 


(Trausferor ) 
(2) Vishwarqaluta Services. है 
Sagrampura. Nurshing Sheri, 
Surut. ! 
(Transferec ) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned—- 


(a) by anv of the atoresaid persons within a period of 
45 days from the date of publication of this notice 
in the Offical Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the respective persona 
whichever period expires later; 


(b) by any other person interested in the said immov- 
able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette. 


LXPLANATION :---The terms and expressions used herein as 
are defined in Chapter XXA of the sald Act, 
shall have the same meaning as given In that 
Chapter. 


(THE SCHEDULE) 


Property at Nondh No. 3425/4/2, AJLIA}K-B, Wd, No. 2 
cgistered in April, 982. 


R. R. SHAH 

; Competent Authority 

Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 
Acquisition Range-Tl, Ahmedabad 


Date :25-0.82. 
Seal : 
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FORM LT.N.3.———-—_ 


NOTI( FE UNDER SECTION 269D(l) OF THE INCOME- 
TAX, ACT, i96l (43 OF 96) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONBR 
OF INCOME TAX, 
ACQUISITION RANGE-IL 
2ND FLOOR. HANDLOOM HOUSE ASHRAM ROAD, 
AHMtDABAD-380 009 


Ahmedabad-380 009, the 26th October 982 


Ref. No, P, R. No. 4932,.Acq 23/II/82-83.—Whereas, I, 
R. R. SHAH, 
being the Competent Authority under Section 2695 of the 
Income-tax Act, 96! (43 of 96) (herolnafter referred to 
as tho ‘anid Act’), have reason to believe that the immovable 
property, having a fair market valuo exceeding Rs. 25,000/- 
und bearng 
CS . No 723, Nuvagam, situated at Surat 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), 
has been transferred under the Registration Act, 908 (I6 of 
908) in the office ot the Registering Officer at 
Surat on April )982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair murket value of the property as aforeaaid 
exceeds, the apparont consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not begn truly stated im the said instrument of 
frunsfer with the object of -— 


(a) faviditating the reduction or evasion of the liability 
of the transferer to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer; 
aud for 


(b) facilitating the conccalment of any income or any 
moneys or other assets which have not been or 
which otght to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, i922 
(ll of 922) or the said Act, or the Wealth-tax 


Act, 4957 (27 ७ 957); 


— 


Now, therefore, in pursuance of Section 269-C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aferesid property by the issue of this notlee under sub- 
section (l) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, Namely :—- 


(!) Maniben Wd/o Laeliben Chhaganlal Premchand 
& Others, Malifalia, Haripura, 
Surat. 
7 (Transferors ) 
(2) . Rameshchandra Lallubhai, 
vadvali Shari, Begampura, Surat. है 
(Tiansferees ) 
. Hirjibhai Dhanyjibhai 
. Dudbiben Dhanjibhai, 
village, Shakhpur, Tal Lathi, 
Dist. Amreli. 


tad bo 


Objections, if any, to the acquisition of the amid property 
may be made in writing to the underslgned— 


(a) by any of the aforesaid persons within a period of 
45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later; 


(b) by any other person interested in the said imamov- 
able property, within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette, 


EXPY ANATION :—-~The terms and expressions used horcin as are 
defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter. 


(THE SCHEDULE) 


oes at C. S No. 723, Navagam registered in April, 
82. aa 


R. R. SHAH 

Competent Authority 

Inspecting Asstt. Commissioner of Income-Tax 
Acquisition Range-IT, Ahmedabad 


Date : 26-0-82, 
Seal ; 


?७छा हा--580. ॥] 





NOTICE UNDER SECTION 269D(l) OF THE INCOME- 
TAX ACT, 96] (43 OF 96]) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 
OF INCOME-TAX 


ACQUISITION RANGE-II 
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE ASHRAM ROAD, 
AHMEDABAD-380 009 


Ahmedabad-380 009, the 25th October 982 


Ref. No. P. R. No. 932.Acq.23 /II/82-83.—Whereas, JI, 
R R SHAH. 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 96l (43 of 96) (hereimafter referred 
to as the ‘said Act’) have reason to believe that the immov- 
able property, having a fair market value exceeding 
Rs. 25,000/- and bearing 
Nondh No. 3384, wd. No. , situated at Surat 
(and more fully desciibed in the Schedule annexed hereto), 
has been transferred under the Registration Act, 908 (6 of 
908) in the office of the Registering Officer at 
Surat on April 982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason 
to believe that the fair market value of the property as afore- 
said exceeds the apparent considetation therefor by more 
than fifteen per cent cf such apparent consideration and that 
the consideration for sich transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of :— 


(a) facilitating the reduction or evasion of the liability 
of the transferor te pay tax under the said Act, in 
respect of -any income arising from the transfer; 
and /or 


(b) facilitating the concealment of any income or any 
moneys or other assets which have not been of 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 922 
(li of 922) or the said Act, or the Wealth-tax 


Act, 957 (27 of 957); 


— 


Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub- 
section () of Section 269D of the said Act. to the following 
persons, namely :-— 

38—406GI/82 
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(i) Shri Dramamchand Ratilal Zaveri, 
Sadgunaben Dharamchand 
i3-Daji Sadan, Valkeshwar, 


Bombay-6. 
(Transferor) 
(2) Shri Virmat: Jayantilal Vasanwala, 
Navapuia, Dalia Sheri, Surat. 
(Transferors ) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned :— 


(a) by any of the aforesaid persons within a period of 
45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later; 


(b) by any other person interested in the said imsaov- 
able property, within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette. 


EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as 
are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as_ given 
in that Chapter. 


(THE SCHEDULE) 


Property at Nondh No. 3384, Wd. No. I, Surat registered 
in April I982. 


R. R. SHAH 
Competent Authority 


Inspecting Asstt. Commissioner of Income-Tax 
Acquisition Range-II, Ahmedabad 


Date :25-i0-82. 
Seal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D (l) OF THE INCOME- 
TAX ACT, 964 (43 OF 96I) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS- 
SIONER OF INCOME-TAX 


ACQUISITION RANGE-I 
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE ASHRAM ROAD, 
AHMEDABAD-380 009 


Ahmedabad-380 009, the 26th October 982 


Ref, No, P, R. No. 933.Acq.23 /IL /82-83.—Whereas, I, 
R. R. SHAH, 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 96 (43 of 96l) (hereinafter referred to 
as the ‘said Act’), have reason to believe that the immovable 
property, having a fair market value excoeding Rs. 25,000/- 
and bearing No. 
Nondh No. 462-63, Wd. No. , situated at Marwadi 
Mahollo, Surat 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), 
has been transferred under the ,Registration Act, i908 (6 
of 908) in the office of the Registering Officcr at Surat 
fo April, 982. 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore- 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of ; — 


(a) facilitating the reduction or evasion ef tho liability 
of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer: 
and /or 


(b) facilitating the concealment of any income or 
any moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income-tax Act, 922 (il of 
922) or the sald Act, or the Wealth-tax Act, 957 
(27 of 957); 


Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesald property by the issue of this notice under sub- 
section () of Section 269D of the snid Act, to the follow- 
ing persons, namely :— 


(Part [II-—Ssc. t 








Se a TI 


a == 





(l) t. SulochanabenWd/o Sasiklal Maganiol 
2. Mukesh Ratilal N 
3. Shri Suml Rasiklal, Marwadi Mohallo Nanpura, 
Surat. 
4, Shantaben datghter of Sobhagchand 
Maganlal Mulchand, 
Rayakvad, Vyara, 
Dist. Surat. 
( Transferors ) 


(2) President है 
Hastgiri Co. op. Housing Society Ltd., 
i. Hasmukhbhai. Trikamlal Patel, 
Ambaji Road, Surat. — 
2. Dhirubhai Jivanji Desai, 
Gidhar Apartment, 
Ring Road, Surat. 
(Transferecs ) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned :— 


(a) by any of the aforesaid persons within a period of 
45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later; 


(b) by any other person interested In the said immov- 
able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette. 


EXPLANATION :-The terms and expressions used herein as 
are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
that Chapter. 


(THE SCHEDULE) 


Property at Marvadi Mohallo, Nondh No. 462-63, Nan- 
pura registered in April, 82 


R. R. SHAH. 

Competent Authority 

Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 
Acquisition Range-I], Ahmedabad 


Date : 26-!0-982 
Seal : 


Part Iii—Sac. [] 
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FORM IfNS-—-—— 


NOTICE UNDER SECTION 269D(l) OF THE INCOME- 
TAX ACT, 96] (43 OF 96) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS- 
SIONER OF INCOME-TAX 
ACQUISITION RANGE-II 

2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE ASHRAM ROAD, 

AHMEDABAD-380009. 


Abmedabad-380009, the 25th October 982 


Ref. No. P. R. No. 934.Acq.23 /IT /82-83.—Whereas, J, 
R. R. SHAH 


being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 96] (43 of i96L) (hereinafter referred 
to ag the ‘said Act’), have reason to believe that the im- 
movable property having a fair market value exceeding 
Rs. 25,000/- and bearing 


pene No, 255/K /2 & 324/A/3/3/l, Nanpura situated at 
urat 


(and more fully described in the Schedule annexed hereto), 
has been transferred under the Registration Act, 908 (i6 of 
908) in the office of the Registering Officer at 

Surat on April 982 

for an apparent consideration which is lesa than the fair 
market value of the aforesaid property and J have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore- 
sald exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between 
the parties has not been truly stated in the sald instrument 
of transfer with the object of-- 


(a) facilitating the reduction or evasion of the lability 
of the transferor to pay tax under the sald Act 
in reapect of any income arising frem the transfer; 
and/or 


(b) facilitating the concealment of any income or any 
moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 922 
(ll of 922) or the said Act, or the Wealth-tax 
Act, 957 (27 of 957): 


Now, therefore in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesald property by the issue of this notice under sub- 
section (l) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons namely :— 


(l) Shri Maneksha Kunvarji Dordi, 
Dungor Mahollo, 
Nanpura, Surat. 
(Transferor ) 


(2) Proposor of Sanjay Apartment Co. op. 
Housing Society, 
Shri Premjibhai Jasmatbhai Patel 
C/o 60, Mahavir Apartment, Athwa Lines, 
Surat. 
(Transferee) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undemigned :— 


(a) by any of the aforesaid peraons within a period of 
45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later; 


(b) by any other person interested in the sald immov- 
able property, within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette, 


EXPLANATION :—The terms and expressions used herein a8 
are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter, 


THE SCHEDULE 


Property at Nondh No, 255/C/2 & 324/A/B/B/], Nan- 
pura registered in April, 982. 


R. R. SHAH 

Competent Authority 

Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 
Acquisition Range, Abmedabad. 


Date : 25-0-82. 
Seal :: 
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FORM ITNS————— 


NOTICE UNDER SECTION 269D(l) OF THE 
INCOME-TAX ACT, 96] (43 OF 96]) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 
COMMISSIONER OF INCOME TAX, 
ACQUISITION RANGE-IT 
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE ASHRAM ROAD, 
AHMPDABATN)-380009. 


Ahmedabad-380 009, the 23rd October 3982 


Ref. No P. R, No. [935.Acq.23 /IL/82-83.—Whcereas, . 
R. R. SHAH 


being the Competent Authority under Section 269B of 

the Income-tax, 96] (43 of 96L) (hereinafter referred 
to as the ‘said Act’) have reason to believe that the immmov- 
able property, having a fair market value excecding 

Rs, 25,000/ and bearing 

S. No, 250/A & B(P) 

situated at Vapi 

(and more fully described in the Schedule annexed 

hereto), has been transferred under the Registration Act, 
908 (6 of 908) in the office of the Registering Officer at 
Pardi on April, 982 

for an apparent consideration 

which is less than the fair market valuc of the aforesaid pro- 
perty, and T have reason to believe that the fair market value 
of the property as aforesaid exceeds the apparent considera- 
tion therefor by more than fifteen per cent of such apparent 
consideration and that the conside.ution fur such transfer as 
agreed to between the parties has nol been truly stated in the 
said instiument of transfer with the object of — 


(a) facilitating the reduction or evasion of the liability 
of the transferor to pay tax under the said Act, i 
respect’. of any mcome aurlsing from the transfer; 
and /or 


(b 


~ 


facilitating the concealment of any incume uo any 
moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 922 
(it of 4922) or the said Act, or the Wealth-tax 
Act, 957 (27 of 957); 


Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisiticn of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub-sec- 
tion (l) of Section 2692 of the said Act, to the following 
persons, namely :-— 





(]) Smt. Dakshaben wife of Bharatkumar 

Chhotubbai Desai, 

Vapi 

Tal: Paid. 

(Transfcror) 

(2) Salmaben daughter of Mohmed Amin Kazi, 

“Saiyad Villam” 

Near Maratha Mandir, 

Rombay-400 008. 


(Transferec ) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned :-— 


(a) by any of the aforesaid persons within a period ot 
45 days from the date of publication of this nutice 
in the Official Gazette or a neriod of 30 days from 
the seivice of notice on the respective persons, 
whichever period expires later; 


ib) by any other person interested in the said immov- 
able property, within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the official Gazette, 


EXPLANATION ‘—-The terms and expressions uscd herein 
ys ure defined in Chapter XXA_ of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in ibat Chapter. 


THE SCHEDULE 


Proptrty at S. No, 250/A & 250-/B(P) Vapi registered शा 
Aprli, 982 iene 


R, R, SHAH 

: ; Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 
Acquisition Range, Ahmedabad, 


Date :23-0-82, 
Seal: 
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NOTICE UNDER SECTION 269D{l) OF THE INCOME- 
TAX ACT, 96l (43 OF 96) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE) OF THF {INSPECTING ASSISTANT COMMIS- 
SIONFR OF INCOME TAX 


ACQUISITION RANGE-IT 
HANDLOOM HOUSF ASHRAM ROAD, 
AHMTDABAD 380009 


2ND FIOOR 


Ahmidubid 380 009 the 23rd October 982 


Ret No P R No 976 Acq /23 IL/82 83 —Whcereas | 
R R SHAH 
bung the Competent Authority under 
the Income-tax Act, 296] (43 of 96]) (hereinafter 
tefcired to as the said Act’), have reason to bclieve 
that the immovable property, hiving 7 fur mirket value ¢€x- 
ceeding Ry 25 U00/ and boaring No 
S$ No 23)-.2 (P) Pard: 
situated at Vapi 

(and more ful'y described in the Schedule annexed heretv), 
has been transicrred under the Registration Act, 908 
(46 of 908) in the office of the Registering Office: at 
Pardt on Api) I982 
for an apparent consideration 
fair market value of the 


Sechon 269B ot 


less than the 
property and 


which 3 
aforesaid 


T have reason to believe that the fair market 
value of the propeity as aforesaid exceeds the apparent 
congiderauon therefor by more than fifteen per cent of 
such apparent consideration and that the consideration 


for such transfer as agreed to between the parties has not 
been truly stated in the said instrument of transfer with the 
object of — 


fa) faciitaung the reduction or evasion of the liability 
of the transferor to pay tax under the said Act 
in respect of any income arising from the transfer; 
aad /or 


(b) fucuitating the concealment of any income or any 
moneys or other asseta which have not been or 
which ought to be disclosed by the tramsferee for the 
purposes of the Indian Income-tax Act, 922 ( of 
922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 
[957 (27 of 957); 


Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act J} hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub- 
section (l) of Section 269D of the said Act, to the follow- 
ng persons, namely ~ 


its partuels, 
Vapi, 
Tal Pardi 
(Tiansferor ) 
(2) Chimanfal Lavehand Vasha, 
& Others, 
Rombay 
(Transfetec ) 


Objections, f any, to the acquisition of the said property 
May be made in writung to the undersigned :— 


(mw) by any of the aforesaid persons within a penod of 
45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a pemod of 30 days from 
the scrvice of notice on the reapective persons, 
whichever period expires later, 


(9) by any other person uterested in the said immova- 
ble property, with 45 days from the date of 
the publication of this notice m the Official 
Gazette. 


ExpLANATION ~—Ibe tems and expressions used herein as 
are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the aume meaning as xiven in 


that Chapter. 


THE SCHEDULE 


Property at S No 23/-..2 (P) at Vapi registercd in April 
982 


R R SHAH 

Competent Authority 

Inspecting Assistant Commmpsioner of Income-taz, 
Acquisition Range, Ahmedabad 


Date 23-0 82 
Sead: 


2 
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NOTICE UNDER SECTION 269D(i) OF THE 
INCOME-TAX ACT, 96] (43 OF 96!) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE [NSPECTING ASSISTANT 
COMMISSIONER OF INCOME TAX, 
ACQUISITION RANGE-II 


32ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE ASHRAM ROAD, 
AHMEDABAD-380009. 


Ahmedabad-380 009, the 23rd October 982 


Ref. No. P. R. No, 937/Acq.23-I] /82-83.—-Whereas, 
R. R. SHAH 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
the Income-tax Act, 96 (43 of L96l) (hereinafter referred 
to as the ‘suid Act’), have reason to believe that the immov- 
able property, having @ fair market value exceeding 
Rs. 25,000/- and bearing 
S. No. 422, 426, 427, 442, 443, 447(P) 
situated at Chala 
(and more fully described in the Schedule annexed 


hereto), has been transferred under the Registration Act, 
908) (6 of 908) in the office of the Registering Officer at 
Pardi on April i982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforcsnidl property, and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore~ 
sald exceeds the apparent consideration therefore by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and 
that the consideration for such transfer as agreed to between 
the parties has not been truly stated im the said instrument 
of transfer with the object of— 


[, 


(a) facilitating the reduction or evasion of the liability 
of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any inceme arising from the transfer; 


and/or 


(b) facilitating the concealment of any income or any 
moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 922 
(i of 922) or the said Act, or the Wealth-tax 


Act, 957 (27 of 957); 


Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby imitiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub-sec- 
tion () of Section 269D of the said Act, to the following 


persons, namely :— 


, 983 (PAUSA 8, 904) 


[PaRT IIl-—Skc. | 


(!) Swastik Land Development Cor i 
tion, Partner 
Shr Maneklal Bha, d Pele 
Kot Sei Real gwandas Rashamwala & Others, 


Surat. 
(2) Shri Nitinkumar Amratla (Transferor) 
at Owad, r Amratlal Rathod & Others. 
Taluka Pardi 
(Transferee ) 


Objections, if any, to the acquisitio 
van , n of 
may bo made in writing to Me uae बी ue said property 


(a) by any of the aforesaid ithi i 
persons within 4 perio 
45 days from the date of publication of this sotics 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons 
whichever period expires later; ‘ 


(b) by any other person inter i 
TRO ested in th - 
able property, within 45 days from eae ke 
publication Of this notice in the Official Gazette, 


EXPLANATION :—The terms and expressions used herein 
मम in Chapter XXA_ of the said 
Act, ve the i i 
athe Cason same meaning as given 


THE SCHEDULP 


Pioperty at S. No. 
registered in April 9827 20 427+ 442, 443, 447(P) Chul 


a * R. SHAH 

; : ompetent Aut 

Inspecting Assistant Commissioner of ieee ae 
Acquisition Range, Abmedabad, 


Date : 23-0-82, 
Seal : 











Parr Ifl—3sc. |] THE GAZETTE OF INDIA, JANUARY 8 233 (PAUSA I8, i904) 743 
A es Fa 
FORM [tTNS (L) Swastik Land Development Corporation Partner 


NOTICE UNDER SECTION 269D (l) OF THE 
INCOME TAX ACT 96] (43 OF 96) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 
COMMISSIONER OF INCOME-TAX 


ACQUISITION RANGF-IT 
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSKF ASHRAM ROAD, 
AHMFDABAD-380009. 


Ahmedabad-380009, the 25th October 982 


Ref. No. P. R. No. 938/Acy.23-L[/82-83.—Whereas, [, 
R. R. SHAH 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 96] (43 of 96l) (hereinafter referred 
to as the ‘said Act’), have reason to believe that the imm- 
movable’ property, having a fair market value exceeding 
Rs. 25,000/- and bearing 

No. 422, 426, 427, 442, 443, 447(P) 
situated at Chala 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), 
has been transfeired under the Registration Act, 908 (6 of 
I¥08) in the Office of the Registering Officer at 
Pardi on April !982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
morket value of the aforesaid property and I have reason 
to believe that the fair market value of the property as afore- 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between 
the parties has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of— 


(a) facilitating the reduction or evasion of the Jiability 
ef the transferor to pay tax under the sak Act, in 
reapect of any jiacome arising from the transfer: 
and/or 


(b) facilitating the concealment of any income or any 
moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 922 
(l of 922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 
957 (27 of 957); 


New, therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property ey BY the issue of this notice under sub- 
eoction () of ion 269D of the said Act, to the following 
persons, namely :— 


Shri Maneklal Bhagvandas Reshamwala & Others, 
Kot Safil Road, 
Surat. 
(Trunsferor) 
(2) Shri Amratlal Valji Rathod & Otheis, 
Partner of C/o Amratlal Valji Rathod. 
at Orvad, 
Taluka-Pardi. 
(Transferee ) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned :— 


(a) by any of the aforesaid persons within a period of 
45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective pereons, 
whichever period expires T? 


(b) by any other person interested in the said immov- 
able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette. 


EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as 
are defined ih Chapter XXA of the sald 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter. 


THE SCHEDULE 


Property at S. No. 422, 426, 427, 442, 443, 447(P), ut 
Chala registered in April 982. 


R. R. SHAH 
5 Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax 


Acquisition Range, Ahmedabad. 


Date : 25-i0-82. 
Seal : 
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904) {PART TYJ—Sec. ! 

FORM IS () Shri Jayanthumar Mugantal Desai R Gah eg ee 
Desa Falia, 
Ankleshwar. 


NOTICE UNDER SECTION 269D(l) OF THE INCOME- 
TAX ACT, !96l (43 OF I96) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 
OF INCOME-TAX, 


a UISITION RANGE-II, 
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD, 
ATIMEDABAD-380 009 


Ahmedabud-380009, the [Sth October |982 


Rel. No. P.R. No, 939 Acq.23-IT/82-83.—Whereas, ], 
R, R. SHAH, ' 


being the Competent Autholity under Section 269B of 
the Income-tax Act, 96I (43 of 96l) (hereinafter referred 
to as the ‘said Act’) have ieason to belicve that the immov- 
able property, having oa fair market valuo exceeding 

Rs, 25,000/- and bearing No, 

S. No. 76 situated at Ankleshwar 

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), 
has been transfeircd under the Registration Act, 908 (6 of 
908) in tho office of the Registering Officer at 
Ankleshwar on April 982 

for an apparent consideration which is less 
fair market value of the aforesaid 
Teason to believe that the fair market value of the 
property as uforesnid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than fifteon per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer 
as agreed to between the parties has not been truly stated in 
the said instrument of transfer with the object of :~— 


than the 
property and I have 


(a) facilitating the reduction or evasion of the Hability 
of the transferor to pay tax under the sald Act, in 
respect of any income arising frem the transfer: 
and/or 


(b) facilitating the concealment of any income or any 
moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 922 
([ छा 922) or the said Act, or the Wealth-tax 
Act, 957 (27 of 957); 


Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the aaid 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub- 
section () of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely :— 


(Transferor) 


(2) l. Shr Suiyed Nasirali Mahmadali Inamdar, 
{namdar House, 
Ankleshwar. 
2, Shit Thakorlal Hirala! Chokshi, 
Chokshi Bazar, 
+ Ankleshwar. 
(Transferees ) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned :— 


(a) by any of the aforesaid persons within a period of 
45 days, from the date of publication of this notice 
in the Olficial Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later: 


(b) by any other petson interested in the said immov- 
ble property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette. 


EXPLANATION :-~The terms and expressions used herein as 
are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter. 


THE SCHEDULE 


Property at S. No, 


76, register in April, [982 at Ank- 
Jeshwar. 


R, Rk. SHAH 

Competent Authority 

Inspecting Assistant Commissioner of Incomie-tax 
Acquisition Range-I 

Ahmedubad. 


Date; 5-0-82 
Seal : 


Parr Ill—Ssc. ॥] 
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NOTICE UNDER SECTION 269D(l) OF THE TINCOME- 
TAX ACT, 96 (43 OF 96]) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFPICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONBR 
OF INCOME-TAX 


ACQUISITION RANGE-II 
QND FLOOR, HA’ NDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD, 
AHMEDABAD-380009 


Alhmedabad-380009, the 25 October 982 


Ref: No. P.R. 940 Acq.23-II'/82-83.—-Whereas, I, 
R. R. SHAH, 
being the competent authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 96, (43 of 96) ‘(hereinafter referred to 
as the ‘said Act’, have reason to believe 
that the immovable property having a fair market value 
exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 
S. No. 54, 75 situated at Ankleswer 
(and more fully described in the schedule annexed hereto), 
has been transferred under the Registration Act, 908 (6 of 
908) in the office of the Registering Officer at 
Ankleshwar on April, 982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore- 
said exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of :— 


(a) facilitating the reduction or evasion of the Nability 
of the traneferor to pay taz under the ead act, in 
ee of any {income srlsing from the transfer; 

or 


(b) facilitating the concealment of any income or any 
Moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 922 
(Il of 922), or this Act, or the Wealth-tax 
Act, 957 \(27 of 4957); 


Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the sald 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of a 
aforesaid property by the issue of this notice under au 
section (] > of Section 269D of the Act, to the following 
persons. namely :— 
39~—406GI/82 
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ee म १००2 सयरा्ातंटतशइकत्काातता 
() . Shri Crishnakent ak anlal Desai, 
2. Shri Harendra Maganfal Desai, 


Desai Falia, Ankleshwar. 
(Transferors ) 


(2) 4. Shri Thakorlal Hiralal Chokshi, 
Chokshi Bazar, 
Ankleshwar. ; 
2. Shri Saiyed Nasirali Mobmadali Inamdar, 
Inamdar House, 


0७४४ (Transferees) 


Obj a if any , to the acquisition of the sald property 
may be made in writing to the undersigned :— 


a) by any of the aforesaid persons within a pe rica of 

4 43 daw from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later; 


(b) by any other person interested in the sald immov- 
able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Garette. 


XPLANATION :—-The terms and expreasions used herein a8 
, ° are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 

in that Chapter. 


THE SCHEDULE 


Pro Bt ty at 5, No. 54, 75 ((Reg. No. 356, 357, £358 
and (85% Ankfeshwar register in April, 982. 


R. R. SHAH 

Competent Authority 

Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, 
Acquisition Range-II, 

Ahmedabad. 


Date : 25-0-982 
Seal : 
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FORM ITN 


NOTICE UNDER SECTION 269D(l) OF THE 
INCOME-TAX ACT, 96l (43 OF 96) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE JNSPECTING ASSISTANT COMMIS- 
SIONER OF INCOME-TAX 


ACQUISITION RANGE-IL, 
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD, 
AHMEDABAD-380009 


Ahmedabad-380009, the 25th October 982 


Ref. No. P.R. No. 94l Acq.23-II/82-83.—Whereas, I, 
R. R. SHAH, 


being the Competent Authority under Section 269B of 

the Income-tax Act, 96] (43 of 96) (hereinafter referred 
to as the ‘said Act’), have reason to believe that the Immov- 
able proparty having a fair market value exceeding 

Rs. 25,000/- and bearing No. 

8. No. !55/2 situated at Ankleshwar 

(and more fully described in the Schedule annexed | 

hereto), has been transferred under the Registration Act, 
908 (6 of 908) in the office of the Registering Officer at 
Ankleshwar_on April, 982 

for an apparent consideration 

which is less than the fair market value of the aforesaid pro- 
perty, aud T have reason to believe that the fair market value 
of the property as aforesaid exceeds the apparent considera- 
tion therefor by more than fifteen per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such tranof er as 
agreed to between the parties has not been truly stated in the 
said instrument of transfer with the object of-—— 


(a) facilitating the reduction or evasion of the lability 
of the transferor to pay tax under the said Act, In 
ee of any income arising from the transfer; 
and /or 


(b) facilitating the concealment of any Income or any 
moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 4922 
“I2 of 922) or the said Act, or the Wealth-tax 
Act. 957 (27 of 957); 


Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I bereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesald property by the issue of this notice under sub-sec- 
tion (l) of Section 269D of the sald Act, to the following 
persons, namely :— a) AS 


{ Part शा--880. ॥ 


= Sse eo 


l) Shri Krishnakant Mageanlal Desai, 
Desai Falia, 
Ankleshwar. 
(Transferor) 
(2) 4. 807 Thakorlal Hiralal Chokshi, 
Chokshi Bazar, 
Ankleshwar. 
2. Shri Saiyed Nasirali Mohmadali Inamdar, 
Inamdar House, 
Ankleshwar. 


(Transferees) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned :— 


(a) by any of the eforesnid persons within a period of 
45 days from the date of publication of t Bis notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
- service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later; 


(b) by any other person interested in the said immov- 
able property, within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Officlal Gazette. 


EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as 
are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter, 


THE SCHEDULE 


Property at S. No. 55/2, (Rest 354, 355 
register in April, 982, zs ) Ankleshwar 


हल 2 
. _, Competent Authorit 
Inspecting Assistant Commissioner of licome-tny 
Acquisition Range-I, 

Ahmedabad. 


Date ; 25-0-982 
Sea . 


Part II[—Szc. !] 
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NOTICE UNDER SECTION 269D(l) OF THE INCOME- 
TAX ACT, 96] (43 OF 96]) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS- 
SIONER OF INCOME-TAX, 


ACQUISITION RANGE-I, 
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD, 
AHMEDABAD-380009 


Ahmedabad-380009, the 23rd October 982 


Ref, No. P.R. No, 942/Acq.23-I] /82-83.—Whereas, I, 
R. R. SHAH, 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, !96] (43 of 96) (hereinafter referred to 
as the ‘said Act’), have reason to believe 
that the immovable property having a fair market value 
exceeding Rs, 25,000/- and bearing No. 


CS. No. 499/B situated at Tithal Road Valsad 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), 


has been transferred under the Registration Act, 908 (6 of 
908) in the office of the Registering Officer at 

Valsad on April 982 

for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore- 
said exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fiften percent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the abject of :— 


(a) facilitating tho reduction or evasion of the liability 
of the transferor to pay tax under the said act, in 
reapect of any income arising from the transfer; 
and/or 


(b) facilitating the concealment of any income or any 
moneys of other assets which have not been of 
which ought to be disclosed by transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 922 
(ll of 922) or the said Act, or the Wealth-tax 
Act, 957 (27 of 957); 


Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub- 
sectlon (l) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely — 


(l) Makiben Savaksha Dhaubhura, 
Horn-bee-view-Gunbow Street, 
Fort-Bombay-]. 
(Transferor) 


(l) l. Yayaben Valjibhai Shah, 
Halar Road, 
Valsad, 
2. Kantibhai Govindji Shah, 
Chhipvad, 
Valsad. 
(Transferees) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned :— 


(a) by any of the aforesaid persons within a period of 
45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 


the service of notice on the respective permoms, 
whichever period expires later: 


(b) by any other person interested m the said immov- 
able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette. 


EXPLANATION :—The terms and expressions used 
herein as ere defined in Chapter XXA of 
the said Act, shall have the same meaning 
as given in the Chapter. 


THE SCHEDULE 


Property at C.S. No. 499/B, Tithal Road, Valsad, regle- 
tered in April 982. 


R, R. SHAH 

Competent Authority 

Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, 
Acquisition Range-I, 

Ahmedabad, 


23-0-982 
Seal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D(l) OF THE INCOME- 
TAX ACT, 96] (43 OF 396]) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFBPICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 
OF INCOME-TAX 
ACQUISITION RANGE- 


2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD, 
AHMEDABAD-380009 


Ahmedabad-380009, the 26th October 982 

Ref. No P.R. No. 943 Acq.23-II/82-83.—Whereas, I, 
R. R. SHAH, 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 96 (43 of 962) (hereinafter referred to 
as the ‘said Act’), have reason to belleye that the immovable 
property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- 
and bearing No. 
S. No, 34 Ali situated at 
(and more fully described in the schedule annexed hereto), 
has been transferred under the Registration Act, 908 (6 of 
908) in the office of the Registering Officer at 
Broch on April 4982 
for an apparent consideration which is less than the falr 
market value of the aforesald property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesnid 
exceeds the apparent consideration therefore by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the sald instrument of 
transfer with the oblect of — 


(a) facilitating the redoction or evasion of the lability 
of the transferor to pay under 
respect of any income arising from the transfer; 
aad /or 


g 
E 
डर 
ष्र 


(b) facilitating the concealment of any income or any 
toney or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 922 
(]] 0० 922) of the said Act, or the Wealth-tax 
Act, 957 (27 of 957); 


Now therefore, in pursuance of Section 69C of the sald 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub- 
section (l) of Section 269D of the said Act to the following 
persons, namely:-— 


(+) I. Narsinh Somsinh Nakum 
2. Khumansioh Somsinh Nakum, 


Ali, Broch, 
(Tranaferors) 
(2) Narayannagar 
Near Nijkanth Mahadev, 
Gujarat Houging Board, 
Broch. 
(Transferee) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to tho undersigned :— 


(a) by any of the aforesaid persons within = period of 
45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the respective persone, 
whichever period expires later; 


(b) by any other person interested in the said immov- 
able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette. 


EXPLANATION :-—The terms and e¢Xpressions used herein a8 
are defined in Chapter XXA of the sald 
Act, shall havo the same meaning as gives 
ip that Chapter. 


THE SCHEDULE 


Property at S. No. 34, registered in April 982, 


R, R. SHAH 

Competent Authority 

Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, 
Acquisition Range-IT, 

Ahmedabad 


Date : 26-20-982, 
Seal : 


Part Il—Seo. ।] 
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FORM ITNS-—-———- 


NOTICE UNDER SECTION 269D(i) OF THE INCOME- 
TAX ACT, 96I (43 OF 96]) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 
OF INCOME TAX 


ACQUISITION RANGE-II, 
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD, 
AHMEDABAD-380009 


Ahmedabad-380009, the 26th October !982 


Ref. No P.R. No. 944 Acq 23-IL/82-83.—Whereaa, I, 
R. R. SHAH, 
being the competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 96l (43 of 96I) (hereinafter referred to 
as tho said ‘Act’), have reason to believe that the immovable 
property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- 
and bearing 
§. No. 52/2-B situated Dugari 
(and more fully described in the schedule annexed hereto). 
has been transferred 
under the Registration Act, 908 (6 of 908) in the Office 
of the Registering Officer at 
Broch on April [982 
for an apparent consideration which is leas than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore- 
aaid exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and 
that the consideration for such transfer as agreed to between 
the parties has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of :— 


(a) facilitating the reduction or evasion of the liabiltiy 
of the transferor te pay tax under the sald Act, in 
respect of any income arising from the transfer; 
and/or 


(७) facilitating the concealment of any income or any 
moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 922 
(il @f 922) or the said Act or the Wealth~tax 
Act, 957 (27 of 4957); 


Now, therefore. in pursuance of Section 269C of the said 
Act, T hereby inttlate eee for the acquisition of the 
afroesaid property by the issue of this notice under sub-sec- 
tion (4) of ion 269D of the sald Act, to the following 
persons, namely :— : 


(l) I. Musa Marmud Ibrahim Babar, 
Moti Dugari. 
2. Alibhai Abhram Abhran, 
Katopor, Borbhadha, Broch. 
3. Adam Umaji Albram, 
Katopo!, Borbhadha, Broch, 
4. Ahmad Umaji Abbram, 
Katopor, Borbhadha, Broch. 
(Transferors) 


(2) The Bombay Patel Welfare prises 
Trustee :—Shri Mohmadbhui Ismal Patel, 
Moti (Dungari) Dugari, 

Broch, 


(Transferee) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned :— 


(a) by any of the aforesaid persons within a period of 
45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later; 


(b) by any other perton interested in the sald inmov- 
able propertv, within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette. 


EXPLANATION :—-The terms and expressions used heroin as 
are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as gives 
in that Chapter, 


THE SCHEDULE 


Property at S, No. 52/2-B Dungari registered in April, 
i982. 


है. RK. SHAH 
Commpstent Authority 
Inspecting Assist Commissioner of Tbtome-tax, 


Acqnisfdos Range-II, 
Ahmedabad. 


Date : 26-0-982 
Seal’: 
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NUPCE UNDER SECTION 269D(i) OF THE INCOME- 
TAX ACT, 96i (43 OF 96l) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS- 
SIONER OF INCOME-TAX 


ACQUISITION RANGE-H, 
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD, 
AHMEDABAD-380009 


Ahmedabad-380009, the 26th October 982 


Ref, No. P.R. No. 945 Acq.23-II/82-83.—Whereas, I, 
R. R. SHAH, 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income-tax Act, 96 (43 of 96l) (hereinafter reforred 
t» as the ‘said Act’), have reason to belleve that the immov- 
able property, having a fair market valuo exceeding 
Rs. 25,000/- and bearing 
S. No, 8, Ali situated at Baroda 
(aed more fully described in the Schedule annexed 
hereto), has been transferred under the Registration Act, 908 
(6 of 08) in the office of thef Registering Officer at 
Baroda on April 982 
for 30 apparent consideration 
which is less than the fair market value of the aforesaid pro- 
perty, and I have reason to believe that the fair market valoe 
of the property as aforesaid exceeds the apparent considera- 
tion therefor by more than fifteen per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer as 
agreed to between the parties has not been truly stated in the 
sald Instrument of transfer with the object of — 


(a) facilitating the reduction or evasion of the liability 
of the transferor to pay tax under the sald Act, in 
respect of any income arising from the tranefer; 
and /or 


(b) faetlitating the eoncealment of any income or any 
moneys or other asscts which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 922 
.((4 of 922) or the sald Act, or the Wealth mx 
Act, 957 (27 of 957); 


New, therefore, in pursuance of Sectlan 269C of the said 
Aat, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid proporty by the issue of this notice under sub-sec- 
ton () of Section 269D of tho sald Act, te the following 
persons, namely :— 


(l) Shri Somabhai Naranbhal Prajapati, 
Broch. 


‘ransf .c) 
(2) Partner of Swastic Corporation, 
Jasuben Ambalal Dalwadi, 
Ali, Broch, 
(Transferee) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undermigned :— 


(a) by any of the aforesaid persons within a period of 
45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Garette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later; 


(b) by any other person interested in the said immev- 
able property, within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette. 


EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as 
are defined in Chapter XXA of the sald Act, 
shall Save the same meaning as given in 
that Chapter. 


THE SCHEDULE 


one at Ali S. No. 8 (P) land, registered in April, 


R. R. SHAH 


Competent Authority 

Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, 
Acquisition Range-II, 

Abmedabad. 


Date: 26-0-982 
Seal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D(l) OF THE INCOME- 
TAX ACT, 964 (43 OF 96!) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 
OF INCOME-TAX 


ACQUISITION RANGE-I, 
2ND FLOOR, HANDLOGM HOUSE, ASHRAM ROAD, 
AHMEDABAD-380009 


Abmedabad-380009, the l0th November 982 


Ref. No. P.R, No, 946 Acq,23-Il/82-83.—Whereas, I 
R. R. SHAH, 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 96l (43 of 96) (hereinafter referred to 
as the ‘anid Act’) 
have reason to believe that the immovable property having 


a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 
$. No. 97/2 Plot No .4 situated at Nizampura, Baroda 


{and more fully described in the Schedule annexed hereto) 
has been transferred under the Registration Act, 908 (I6 of 
908) in the Officel of the Registering Officer at 

Baroda on 2-4-82 

for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that tho 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of :— 


(a) facilitating the reduction or evasion of the Ifability 
of the transferor to pay tax under the sndd Act, in 
लत of any income arising from the transfor 

‘or 


(b) facilitating the concealment of any income of 
any moneys or other assets which have not 
been or which ought to be discloeed by the 
transferee for the purposes of the Indian Income-tax 
Act, ]922 ([] छा 922) of the said Act, or the 
Wealth-tax Act, 2957 (27 of 957); 


Now, therefore, in pursuance ef Section 269C of the sald 
Act, I herety initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub- 
sectlon (l) of Section 269D of the sald Act,'to the following 
persons, namely :— 


(l) Smt. Nayanaben Madhusudan Bhagat, 
P.A. Holder: Pushpachandra L. Bhagat, 


Baroda. 
(Transferor) 
(2) Upasna Co-op. Housing Society, 
President : Shantilal S. Mistry, 
Near Chhant Octroi Naka, 
Baroda, 
(Tranasferee) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned :— 


(a) by any of the aforesaid persons within a period of 
45 days from the date of publcation of this notice 
in the Official Gazette or a perlod of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later; 


(b) by any other person interested in the sald 
immovable property within 45 days from the date 
of the publication of this notice In the Official 
Gazette. 


EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as 
are defined in Chapter XXA of the sald 
Act, shall have the same meaning as given in 
that Chapter. 


THE SCHEDULE 


Property at Baroda ((Chhani) bearing No. 97/! admeas- 
uring 638 sq. ft. sale deed registered under No. 2508/ 
2-4-82 SR Baroda. 


R. R. SHAH 

Competent Authority 

Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, 
Acquisition Range-JI, 

Ahmedabad. 


Date : 0--982 
Seal 


* 
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NOTICE UNDER SECTION 269D(i) OF THE INCOME- 
TAX ACT, 96] (43 OF 496i) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS- 
SIONER OF INCOME-TAX. 


ACQUISITION RANGE-II, 
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD, 
AHMEDABAD-380009 


Abmedabad-380009, the l0th Navember 982 


Ref, No. P.R. No. 947 Acq.23-JI /82-83.—Whereas, I, 
i. R. SHAH, 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income-tax Act, 96] (43 of 96l) (hereinafter referred 
to as the ‘said Act’), have reason to believe that the im- 
movable property, baving a fair market value oxceeding 
Re, 25,000/- and bearing No. 
885 situated at Bavla 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), 
has been transferred under the Registration Act, 908 (6 of 
908) in the office of the Registering Officer at 
Dhojka on 5-4-982 
far an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property and I have 
reason to believe that the fair market value of the 
property 94 aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than fifteen per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer 
as agreed to between the partios has not been truly stated in 
the said instrument of transfer with the object of :— 


(a) facilitating the reduction or evasion of the ibility 
of the transfenor to pay tax under the said Act, in 
respect of any Income arising from the transfer: 
and /or 


(b) factlitating the concealment of any income or any 
moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 


the purposes of the Indian Income-tax Act, 922 
(TA of 922) or the sald Act, or the Wealth tax 
Act, 957 (27 of 957), 


Now, therefore, in pursifance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforeseakd property by the issue of this notice under sub- 
scction (l) of Section 269D of the said Act, to the followin, 
porsona, namoly:— 


(i) Shri Pitamberbhai Purshottamdas Prajapati 
Valand Falia, 
Bavla Dist. Ahmedabad 
(Transferor) 
(2) Shr Nalin Pranlal Vibhakar & others, 
9, Saurabh Society, 
Navrangpura, 
Abmedabad. 
(Transferees) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned :— 


(a) by any of the aforesaid persons within a period of 
45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expirea later: 


(b) by any other person interested in the said immov- 
able property within 45 days from the date of tho 
publication of this notice tn the Officlal Gazette. 


EXPLANATION :-~Yhe terms and expressions used herein as 
are defined In Chapter XXA of the sald 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter. 


THE §CHEDULE 


Land at Bavla bearing S. No. 885 admeasurin ae I and 
et 34—sale deed: registered under Wo. Bd .R. 


R. R. SHAH 

; Competent Authority 
Inapecting Assistant Commissioner of Income-tax, 
Acquisition Range-IJ, 

Ahmedabad. 


Date: 0-4+/982 
Seal : 
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THE GAZETTE OF INDIA, JANUARY 8, 983 (PAUSA 8, 904) 753 





FORM ITNS-——— 


NOTICE UNDER SECTION 269() OF THE INCOME- 
TAX ACT, 96] (43 OF 96) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS- 
SIONER OF INCOME-TAX 


ACQUISITION RANGE-TT 
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD 
AHMEDABAD-380009 


Ahmedabad-380009, the 0th November 982 


Ref. No. P.R. No. 948 Acq.23-IT/82-83.—Whereas, J, 
R. R. SHAH 
being the competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 96 (43 of 962) (hereinafter referred to 
as the ‘said Act’), have reason to believe that the immovable 
property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- 
and bearing No. 
S. No, 884 and 885 situated ut Bavia 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto). 
has been transferred under the Registration Act, 908 (6 of 
908) in the Office of the Registering Officer at 
Dholka on April 982 
for an apparent consideration which is less than the falr 
market value of the aforesald property, and I have reason 
to belicve that the fair market value of the property as 
aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the parties has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of :— 


(a) facilitating the reduction or evasion of the liability 
of the transferor to pay tax under the sald Act, in 
Tespect of any income arising from the transfer; 
and/or 


(b) facilitating the concealment of any income or 
any moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 922 
(ll of 922) or the said Act, or the Wealth-tax 
Act. 957 (27 of 957); 


Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the sald 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sab- 
acction (I) of Section 269D of the sald Act, to the follow 
ing persons. namely :~ 
40—406 GI/82 


(l) Shri Govindbhai Purshottamdas Prajapati 
Valand Falia, Bavla, 
Distt, Ahmedabad. 


(Transferor) 
(2) Shri Bhaskar Pranlal Vibhakar, 
9, Saurabh Society, 
Navrangpura, 
Ahmedabad-9, 
(Transferee ) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned :— 


(a) by any of the aforesaid persons within a period of 
45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later; 


(9) by any other person interested in the said 
immovable property within 45 days from the date 
of the publication of this notice in the Offictal 
Gazette. 


EXPLANATION :—The terms aud expressions and herein as 
are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall be the same meaning as given 
in that Chapter, 


THE SCHEDULE 


Property at Bavia bearing S. No. 885, 884 admeasuring 2 
Acre and 0 punibe Jand sale deed registered under No. 383/ 
82, SR. Dholka 


R, R. SHAH 

Competent Authority 

Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, 
Acquisition Range-IT, 

Ahmedabad. 


Date : 0-2-982 
Seal : 
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a 


FORM FINS—-——— 


NOTICE UNDER SECTION 269D(l) OF THE INCOME- 
TAX ACT, 96] (43 OF 96) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS- 
SIONER OF INCOME-TAX 


ACQUISITION RANGE-IL, 
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD, 
AHMEDABAD-380009 


Ahmedabad-380009, the 0th November 982 


Ref. No. P.R. No. 949/Acq.23-II/82-83.—Whereas, ], 
R. R. SHAH, 
being ths Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 96] (43 of 96) (hereinafter referred to 
as the ‘said Act’), have reason to believe that the immov- 
able) property having o शा market ‘value exceeding 
Rs. 25,000/- and bearing No. 
8. No, 2202 situated at Nadiad 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), 
has been transferred under the Registration Act, 908 (6 of 


J908) in the office of the Registering Officer at 
Nadiad on 3-4-982 


for an apparent consideration which is 

less than the fair market value of the aforesaid property and 
I have reason to believe that the fair market value of the 
property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefore by more than fifteen per cent of such apparent con- 
sideration and that the consideration for such transfer as 
agreed to between the parties has not been truly stated in 
the said instrument of transfer with the object of :— 


(a) facilitating the reduction or evasion of the liability 
of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer, 
and /or 


(b) facilitating the concealment of any income or any 
moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, !922 
(l of 922) or the sald Act, or the Wealth-tax 
Act, 957 (27 of 957); 


Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the anid 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub- 
section (l) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely :— 





[Pant II—Sse. | 





(.) Shri Pramodbhai Rambhai Patel, 
Nadiad. 


(Tiansferor) 
(2) Shri Ayodhyapuri Co-op. Housing Society; 
Canipura Chairman T. R. Kella, 
Nadiad Dist. Khira, : 
(Transferce) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned :—- 


(a) by any of the aforesaid persons within a period of 
45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later; 


(b) by any other person interested in the said immovable 
property within 45 days from the date of the pub- 
lication of this notice in the Gfficial Gazette. 


EXPLANATION !—-The terms and expressions used hereln as 
are defined in Chapter XXA of the said Act 
shall have the same meaning as given fr that 
Chapter. 


THE SCHEDULE 


Land at Nadiad bearing S. No, 2202 admeasuring 8006, 
3259 ike sale deed registered under No. 328/3-4-82 SR. 
Nadiad. 


R, R. SHAH 

Competent Authority 

Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, 
Acquisition Range-J[, 

Ahmedabad. 


Date : 0-]-982 
Seal ; 


98५४7 ]---$786. ॥| 
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FORM ITNS—~—— 


NOTICE UNDER SECTION 269D(l) OF THE INCOME- 
TAX ACT, 96l (43 OF 96l) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS- 
SIONER OF INCOME-TAX 
ACQUISITION RANGE-IIL, 
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD, 
AHMEDABAD-380009 


Abmedabad-380009, the 0th November 982 


Ref, No. P.R. No. 950 Acq.23-IT/82-83.—Whereas, I, 
R. R. SHAH, 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 96] (43 of 96l) 
(hereinafter referred to as the ‘said Act’), 
have reason to believe that the immovable property, having 


a fair market value excecding Rs. 25,000/- and bearing 
885, 886 situated at Bavla 


(and more fully described in the Schedule annexed hereto), 
has been transferred under the Registration Act, 908 (I6 
of 908) in the office of the Registering Officer 

at Calcutta on 5-4-982 

for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property, and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aféresaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the parties 
has not been truly stated in the said instrument of transfer 
with the object of :— 


(a) facilitating the reduction er evasion of the Hability 
of the transferor to pay tax under the sald Act, 


im respect of any income arising from the transfer, 
and /or 


(b) facilitating the concealment of any income or any 
moneys or other assets which have not been or which 


ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income-tax Act, 922 (il of 
922) or the said Act, or the Woealth-tax Act, |957 
(27 of 937). 


Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the sald 
Act, I hereby initlate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub- 
section () af Section 269D of the sald Act, to the following 
persons namely :— 


() Shri Kanjibhal Purshottamdas Prajapati, 
ll, Durganagar Society, 
Bavla, Dist. Ahmedabad. 


(Transferor) 
(2) Precision Technotab Pvt. Ltd. & others, 
24, Sattar Taluka Apurtments, 
Near Khet Udyog Bhavan, 
Ahmedabad-38004. 
(Transferee) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned— 


(a) by any of the aforesaid persons within a period of 
45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respectlve persons, 
whichever period expires later; 


(b) by any other person interested in the said immov- 


able property, within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette. 


EXPLANATION :—-The terms and expressions used  here- 
in as are defined in Chapter XXA of the 
said Act, sball have the same meaning as 
given in that Chapter. 


THE SCHEDULE 


Land at Bavla S. No, 885 and 886 admeasuring Acre 2 
and gunthas 38 Sale deed No. 386/82 §.R. Dholka, 


R. R. SHAH 

Competent Authority 

Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, 
Acquisition Range-[, 

Abmedabad. 


Date : 0--982 
Seal : 
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FORM ITNS--———. 


NOTICE UNDER SECTION 269D() OF THE 
INCOME-TAX ACT, 96l (43 OF 96) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS- 
SIONER OF JINCOME-TAX, 
ACQUISITION RANGE-I 
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD. 
AHMEDABAD-380009 


Ahmedabad-380009, the l0th November !982 


Ref. No. P.R No, |95] Acq. 23-II/82-83.—Whereas, I, 
R. R, SHAH, 


being the Competent Authority under Section 269B of 

the Income-tax Act, 96! (43 of 96) (hereinafter referred 
to as the ‘said Act’), have reason to believe that the immov- 
able property, having a fair market value exceeding 

Rs. 25,000/- and bearing No. 

S. No. 78/] situated-xt Jetalpur, Baroda 

(aud more fully described in the Schedule annexed 
hereto), has been transferred under the Regiatration Act, 908 
(6 of 908) in the office of the Registering Officer at 
Baroda on April 982 


for an apparent consideration which is less than the fair 
market 


value of the aforesaid property and I have reason to believe 
that the fair market value of the property as aforesaid exceeds 
the apparent consideration therefor by more than fifteen per 
cent of such apparent consideration and that the consideration 
for such transfer as agreed to between the parties has not been 
truly stated in the said instrument of transfer with the object 
of :~ 


(a) facilitating the reduction or evasion of the linbility 
of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the trenefer; 
amd /or 


(b) facilitating the concealment of any income or any 
moneys or other assets which have not been ofr 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 922 
([] ० 922) or the said Act, or the Wealth-tax 
Act, 957 (27 of 957); 


Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforonmid property by the issue of this notice under sub-sec- 
tion () of Section 269D of the sald Act, to the following 
Pornons, namely :— 


983 (PAUSA 8, 904) (Parr ItI-—Suc. | 
(!) i. Mahesh Ramakant Haribhakti, 
Ghadiali Pole, Baroda 
2, Chandrayatl Ramakant Haribhakti, 
Ghadiali Pole, Baroda, 
3. Ramakant Ratanlal Haribhakti, 
Ghadiali Pole, Baroda. 
(Transferor ) 
(2) M/s. Indo Nippon Chemicals Co. Ltd. 
8, New Marine Lines 
Bombay-400020 
(Transferee ) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made jn writing to the wodersigned :—- 


(a) by any of the aforesaid persona within a period of 
45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the respective persons, 
whichever perlod expires later; 


(b) by any other person interested in the said immov- 
able property, within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette. 


EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as 
are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter, 


THE SCHEDULE 


Land and Building at Jetalpur bearing S. No. 78/i, ad- 
measuring total area of 2054 sq. mt. with building for A/C 
Rs. 465692/- Reg. No. 2297, 2296, 2299 with S.R. Baroda 
registered in April, 2982 


R. R. SHAH 

Competent Authority 

Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, 
Acquisition Range-I 

Ahmedabad 


Date: 20-[ L-i982 
Seal : 


PaRT IL[—Sec. ] 


FORM ILT.N.S.—— — 


NOTICE UNDER SECTION 269D(l) OF THE INCOME- 
TAX ACT, 96 (43 OF 96) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS- 
SIONER OF INCOME-TAX. 


ACQUISITION RANGE-II, 
2ND FLOOR, HANDILOOM HOUSE, ASHRAM ROAD, 
AHMEDABAD-380009 


Ahmedabad-380009, the 0th November 982 
Ref. No. P.R. No, 952 Acg.23-II/82-83.—-Whereas, I, 
R. R. SHAH, 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 96 (43 of 96I) (hereinafter referred to 


ag the ‘said Act’), have reason to believe that the immovable 
property having a fair market value exceeding Rs, 25,000/- 

and bearing No. 

Nondh’ No, 2439, Ward No. 3, Tadvali Sheri situated at Surat 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), 
has been transferred under the Registration Act, 908 (6 of 
4908) in the office of the Registering Officer at 
Surat on April 982 

for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the foresaid property and 

I have reason to believe that the falr market value of the 
property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than fifteen per cent or such apparent con- 
sidvration and that the consideration for such transfer as 
agreed to between the parties has not been truly stated in the 
said instrument of transfer with the object of :— 


(a) facilitating the reductien or evasion of the Lisbility 
of the transforor to pay tax under the said Act, 
In respect of any income arising from the transfer; 
and jor 


(b) facilitating the concealment of any income or any 
moneys or Other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 4922 
(ll of 922) or the said Act, or the Wealth-tax 
Act, 957 (27 of 957); 


Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, | hereby initiate proceedings for the of the 
aforesaid property hy the issue of this notice under the sub- 
section (l) of Section 269D of the said Act, to the following 
persions, namely :— 
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mn re 


() Gulabben Wd/of Mohanlal Govindram, 
Tadvali Sheri, Salabatpura, 
Surat. 
. Shantiben Mugutlal 
Daughtcr of Mohanlal Govindram, 
Piperdi Sheri, Salabtpura, 
Surat. 


to 


3. Kalavati Champaklal 
Daughter of Mohanlal Govindiam, 
Kunda Sheri, Sangrampura, 


Surat. 
(Transferor) 
(2) Shri Ishvarlal Mulchanddas, 
Guntha Sheri, Sagrampura, 
Surat. 
(Transferee)} 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned :— 


(a) by any of the aforesaid persony within a period of 
45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later; 


(b) by any other person interested in the said immov- 
able property, within 45 days from the date of 
publication of this notice in the Official Gazette. 


SSXPLANATION :-—-The terms and expressions used herein as 
are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter. 


THE SCHEDULE 


Property at Nondh No. 2439 Tadvali Sheri, Salabatpura, 
Legistered in April, 982. 


R, R. SHAH 

7 Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, 
Acquisition Range-I, 

Ahmedabad. 


Date : 0-I-982 
Seal ; 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D(l) OF THE INCOME- 
TAX ACT, 96l (43 OF 96) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS- 
SIONER OF INCOME-TAX 


ACQUISITION RANGE-II 
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD, 
AHMEDABAD-380 009 


Abmedabad-380 009, the 0th November 982 


Ref. No. P.R. No. 3953/Acq_ .23-II/82-83.— Whereas, I, 
Rk, R. SHAH, 
belng the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 96] (43 of 96i) (hereinafter referred 
to.as the ‘said Act'), have reason to believe that the immov- 
able property having a fair market value exceeding 
Rs. 25,000/- and bearing 
Tikka No. 473 R.S. No. 60/3, Wd. No. | situated at 
Chhapra Road, Navsari 
(and more fully described in the Schedule annexed 
hereto), has been transferred under the Registration Act, 908 
(6 of 908) in the office of the Registering Officer at 
Navsari on April, 982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid pioperty and I have reasons 
to believe that the fair market value of the property as 
aforesaid exceeds the apparent consideration therefore by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration and 
that the consideration for such transfer as agreed to between 
the parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of :— 


(a) facilitating the reduction or evasion of the liability 
of the transferor to pay tax under the said Act, in 
Teepect of any income arising from the transfer; 
and /or 


(b) facilitating the concealment of any income or any 
moneys or other asseta which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, क्‍922 
(ll of 922) or the said Act, or the Wealth-tax 
Act, 957 (27 of 927); 


Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub- 
section (l) of Section 269D of the said Act, te the following 
persons, namely :— 





[Parr [Il—Skc. | 





(J) Shri Gunvantbhai Bhulabhai 
P.A. karta of Amratbhai Bhulabhai Patel, 
Gokul Nivas, Luncikui, Navsuari. 


(Transferor) 
(2) l. Shri Manibhai Dahyabhai Naik, 
Desai Falia, Vejalpur. 
2. Smt. Kokilaben Rajesh Desai, 
Ashanagar, Navsari. 
(Transferee) 


Objections, if any, to the ocquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned :—- 


(a) by any of the aforesaid persons within a pees of 
45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later; 


(b) by any other person interested in the said immov- 
able property, within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette. 


EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as 
are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in that 


Chapter. 


THE SCHEDULE 


Property at Tikka No. 473, S. No. 60/3, Chhapa Road, 
Navsari register in April, 82. 


R. R. SHAH 

Competent Authority 

Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, 
Acquisition Range-IT 

Ahmedabad, 


Date; 0-[-]982 
Seal : 
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FORM NO. LT.N.S.———- 


NOTICE UNDER SECTION 269D(l) OF THE 
INCOME-TAX ACT. 967 (43 OF 96) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 
COMMISSIONER OF INCOME-TAX, 


ACQUISITION RANGE-IT 
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD, 
AHMEDABAD-380 009 


Ahmedabad-380 009, the l0th November 982 


Ref. No. P.R. No. 954 Acq. 23-JI/82-83.—-Whereas, 7, 
R. R. SHAH, 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the’ Income-tax Act, 796 (43 of 96l) (hereinafter referred 


to as the ‘said Act’), have reason to believe that the immov- 


able property having a fair market value exceeding 

Rs. 25,000/- and bearing 

RS. No, 29 & 30, situated at Maktapur 

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), 
has been transferred under the Registration Act, {908 (6 of 
908) in the office of the Registering Officer at 

Broach on April, 982 

for an apparent consideration which'is less than the fair 
market value of the aforesaid property, and I have reason to 
to believe that the fair market value of the property as 
aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the parties has nat been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of :— 


(a) facilitating the reduction or evasion of the liability 
of the transferor to pay tax under the said Act, in 
reapect of any income arising from the transfer: 
and /or 


(b) facilitating the concealment of any income of any 
moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income-tax Act, 922 (ll of 
922) or the sat} #ct, or the Wealth-tax Act, 957 
(27 of 957)5 


Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I horeby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under ‘sub- 
section (l) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely :-—- 


(i) . Mohmadusain Gulamhusain Momi 
2. Pannalal Manharlal Thakor, 
Kabir: Sate Dist. Broach. 


3. New Sonal Enterprise 
Budhdev Market, Broach. 
(( Transferors ) 


(2) Shri Rajubhai P. Patel, 
President of Radhakrishnanagar 
Co. Op. Housing Society, 
Maktampur, Broach. 
(Transferee) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned :—- 


(a) by any of the aforesaid ‘persons within a period of 
45 days from the date of publication of this notice 
in the Officlal Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later. 


(b) by any other person interested in the sald immov- 
vable property, within 45 days from the date of 
the publication of this notice in the Official Gazette. 


EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as 
ore defined in Chapter XXA of the sald 
Act, shall have the same meaning as given 
that Chapter. 


THE SCHEDULE 


Property at R.S. No. 20, 29 & 30, Maktampur, registered 
in April, 982 


R. R. SHAH 

Competent Authority 

Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, 
Acquisition Range-II 

Ahmedabad. 


Date: 0--982 
Seal ; 
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FORM NO. LT.N.S.——-——_ 


NOTICE UNDER SECTION 269D(l) OF THE INCOME. 
TAX ACT, 96l (43 OF 96) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 
OF INCOME-TAX 


ACQUISITION RANGE-II 
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD, 
AHMEDABAD-380 009 हा 


Ahmedabad-380 009, the 0th November 982 


Ref. No, P.R. No. 955 Acq, 23-II/82-83.—-Whereas, I, 
R, R. SHAH, 
being the Competcnt Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 96 (43 of 96l) (hereinafter referred to 
as the ‘sald Act’), have reason to believe that the immovable 
property, having o fair market value exceeding Rs. 25,000/- 
and bearing 
$. No. 93/l, & 93/2 situated at Dungri 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), 
has been transferred under the Registration Act, 908 (6 of 
908) in the office of the Registering officer at 
Bharuch on April, 982 
for an apparent consideration which is Icss than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and thet the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has uot been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of :— 


(a) facilitating the reduction or evasion of the liability 
of the transferor to pay tax under the sald Act, in 
respect of any income arising from the transferer 
and/or 


(b 


— 


facilitating the concealment of any incomes or any 
moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 4922 
(li of (922) or the said Act, or the Wealth-tax 
Act, 957 (27 of 957); 


Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the sald 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforeseid property by the issue of this notice under sub- 
section (l) of Section 269D of the sald Act, to the follow- 
ing persons, namely :—- 


(Pant [ll—Sec. | 





() Ismail Adam Ahmad Gothan 
Ismail Ibrahim Abmad 
Mahmad Musa Asmal Gothan 
Dungri, Tal. Broach. 
(Transferors ) 


(2) Partner of I aumi Development Corporation 
Shri Bakubhai Jivabhai Patel, 
Krishnanagar Society, Broach. 
(Transferee) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made In writing to the undersigned :~— 


(a) by any of the aforesaid persons within a period of 
45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons * 
whichever period expires later; 


(b) by any other person interested in the said immov- 
able property, within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette. 


Expl ANATION:——The terms and expressions used herein as 
are defined in Chapter XXA of the said 
Act shall have the same meaning as given 
in that Chapter, 


THE SCHEDULE 


Property at S. No. 93/l & 93/2 Dungri registered i 
April, 982, / / gti registered in 


R. R. SHAH 

हे “ Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax 
Acquisition Range-II 

Ahmedabad. 


Date ; 0--982 
Seal 


. 


ए4श' ह--5$४82, ॥] 
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NOTICE UNDER SECTION 269D(l) OF THE INCOME- 
TAX ACT, 96] (43 OF 96I) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS- 
SIONER OF INCOME-TAX 


ACQUISITION RANGE-II 


2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD, 
AHMEDABAD-380 009 


Ahmedabad-380 009, the 2th November 982 


Ref, No. P.R. No, 3956 Acq. 23-JI/82-83.—Whereas, I, 
R. R. SHAH, 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 96l (43 of I96l) (hereinafter referred to 
as the ‘sald Act’), have reason to belleve that the immovable 
property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- 
and bearing 
Nadh No. 346, Wd. No. 6 Jadakhadi situated at Surat 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto). 
has been transferred under the Registration Act, 908 (6 of 
908) in the office of the Registering Officer at 
Surat on April, 982 
for an apparent consideration which is Jes9 than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason 
to believe that the fair market value of the property as 
aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration 
aod that the consideration for such transfer a5 agreed to 
between the parties has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of :— 


(a) facilitating the reduction or evasion of the liability 
of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer: 
and /or 


(b) facilitating the concealment 
any moneys or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purpases of the Indian Income-tax 
Act, 922 (ll of 922) or the sald Act, or the 
Wealth-tax Act, स्‍957 (27 ० 2957); 


of any income or 


Now, thereferc, in oursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub-section 


(l) of Section 269D of the said Act, to the following persons, 
namely :-—— 
4—406GI/82 
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(L) Shr Kantila] Hiralal as a Manager & Karta of HUF 
Chandrakantaben Kantilal & others, 

Sonavala, Building, 2-B, Block, 

lst Floor. Tardeo, Bombay. 


$e aro 


(Transferoies) 


(2) . Shri Thakorbhai Vithalbhai Patel 
2, Smt. Manjulaben Thakorbhai Patel 
Sneh Smruti Society, 
Adajan Road, urat. 
(Transferecs) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned :— 


(a) by any of the aforesaid persona within a period of 
45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later; 


(b) by any other person interested in the said immov- 
able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette. 


EXPLANATION :—-The terms and expressions used herein as are 
defined in Chapter XXA of the sald Act, 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter. 


THE SCHEDULE 


Property at Surat No, 346, Wd. No. 6, Jadakhadi regis- 
tered in April, 2982. 


R. R. SHAH 

Competent Authority 

Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, 
Acquisition Range-IT 

Ahmedabad, 


Date: 2-4-982 


Seal : 
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FORM ITNS-——— 


NOTICE UNDFR SECTION 269D(l) OF THE INCOME- 
TAX ACT, 96] (43 OF 96) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTIN(, ASSTT. COMMISSIONER 
OF INCOME-TAX, 


ACQUISITION RANGE-II 
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD, 
AHMEDABAD-380 009 


Ahmedabad-380 009, the 2th Novembcr 982 


Ref. No. P.R. No. 957 Acq. 23-IT/82-83.—Whereas, I, 
R R. SHAH, ड़ 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 96] (43 of 96/) (hereinafter referred to 
as the ‘said Act’), have reason to believe that the 
immovable property, huving a fair market value exceeding 
Rs. 25,000/- and beuing 
R.S. No, 3!7 (p) Kalosan situatd at Surat 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), 
has been transferred under the Registration Act, 908 (I6 
of !908) in the oflice of the Régistcring officer at 
Surat on August, 982 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property, and | 
have reason to believe that the fair market value of the 
pronerty as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than fifteen per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such _ transfer 
as agreed to between the parties has not been oy stated 
in the said instrument of transfer with the object of:— 


(a) facilitating the reduction or evasion of the liability 
of the transferor to pay tax under the said Act in 
cay ect of any income arising from the 


transfer; 
and /or 


facilitating the concealment of any income or any 
moncys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 922 
({i of 922) or the said Act, or the Wealth-tax 
Act, 957 (27 of 957); 


Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, T hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid pronertv by the issue of thia notice under aub- 


section () of Scction 269D of the said Act. to the following 
persons, namely '—- 
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(I) Shri Shantilal Dhoribhai Patel P.A. of 
Bhanimati Chhotabhai, 
30065, Sahyog Societ: 5 


Sumul Dairy Road, Surat. 


(Transferor) 
(2) Shri Bhikhabhai Somabhai Patel 
Near Krishna Cinema, 
Bharat Ras Holerc, Surat 
(Transferee) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned :— 


(a) by any of the aforesaid persons within a period of 
45 days from the date of publication of t fis notice 
in the Official Gazelte or 2 period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later; 


(09) by any other person interested in the said immov- 
able property within 45 days from the date of the 


publication of this notice in the Official Gazette. 


EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as 
are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter. 


THE SCHEDULE 


Property at Katosan R.S 37(p) registered in Apiil, 982, 


R. R. SHAH 

Competent Authority 

Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, 
Acquisition Ran Gay 

Ahmedabad. 


Date : 
Seal : 


2--982 
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NOTICE UNDER SECTION 269D (l) OF THE 
INCOMF-lAX ACT, 96 (43 OF 96]) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 
COMMISSIONER OF INCOME-TAX 


ACQUISITION RANGE-U 
ZND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD, 
AHMEDABAD-380 009 


Ahmedabad-380 009, the 2th November 982 


Ref. No. P.R. No. 958 Acq, 23-I[/82-83.—Whereas, IL 
R. R. SHAH, 
being the Competent Authonty under Section 269B of the 
Income-tax Act, 96l (43 of 96) (hereinafter referred to as 
the suid Act) have reason to believe that the immovable 


property, having a fair market value excceding Rs. 25,000/- 
and bearing No. 


R.S. No, 27, New Plot No. 240 situated at Navsari 

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), 
has been transferred under the Registration Act, 908 (6 of 
!908) in the Office of the Registering Officer at 

Surat on April, 982 

for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
belicve that the fair market value of the property as afore- 
said exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideiation and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of :— 


(a) facilitating the reduction or evasion of the oy. 
of the transferor to pay tax under the said A 
in respect of any income arising from the transfer; 
and /oc 


(b) facilitating the concealment of any imeome or any 
moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Jncome-tax Act, 922 
(]] of 922) or the said Act. or the Wealth-tax 
Act, 957 (27 of 957); 


Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub- 
sccuon (l) of Scction 269D of the Act, to the following 
persons, namely :-— 


Mohannagar Opp. Gitajali Cinema, 


Varachha Road, Surat. 
(Transferor ) 
(2) 4. Shri Bha, Marta Dhanjibhai 
2. Kaliben Jivanbhai 
Kohinoor Society, 
Varachha Road, Surat. 
(Transferee) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned— 


(a) by any of the aforesaid persons within a period 
of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 30 
days frdm the sérvice of notice on the respective 
petsons, whichever period expires later; 


(b) by any other person Interested in the said immov- 
able property, within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette. 


EXPLANATION :—The teims and expressions used herein as 
are defined in Chapter XXA of the’ sald 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chanter. 


THE SCHEDULE 


Pioperty at R. S. No. 27, New Plot Nb. 240, Navsari, 
registered in April, 982, 


R. R. SHAH 

Competent Authority 

Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, 
Acquisition कक ना 

Ahm: ad, 


Date : 42-24-982 
Seal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D(l) OF THE 
INCOME-TAX ACT, 96 (43 OF 96) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFIGE OF THE INSPECTING ASSISTANT CQMMIS- 
SIONER OF INCOME-TAX 


ACQUISITION RANGE-II 
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD, 
AHMEDABAD-380 009 


Ahmedabad-380 009, the 2th November 982 


Ref. No. P.R. No. 959 Acq. 23-II/82-83.—Whereas, I, 
Rk. R. SHAH, 


being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 96 (43 of l96]) Chereinafter referred to 
as the ‘said Act’), have reason to believe that the immovable 
property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- 
and bearing No, 

Plot No. 528/9, No. , situated at Surat 

(and more fully described in the Schedule annexed 

hereto), has been transferred under the Registration Act, 908 
(6 of 908) in the office of the Registering officer at 
Surat on April, 982 

fot an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the feir market value of the property as afore- 
said exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of :— " 


(a) facilitating the reduction or evasion of the liability 
of the transferor to pay tax under the sald Act, in 
respect of any income arising from the transfer; 
and/or 


(b) facilitating the concealment of any income or any 
moneys or other assets which have not beem er which 
ought to be disclosed by the transferee for the pur- 
poses of the Indian Income-tax Act, 922 (ll of 
922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 957 
(27 of 957); 


Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act. I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub-sec- 


tion (I) of Section 269D of the said Aat to the following 
persens, wamecly :— 


[Parr IY-—Sac. | 


~——"T) On behalf of Dalichandna NS: SERS EE IE TE 
(l) On behalf of Dalichandnagar Development Corp. 
Shri Hasmukblal Raichand Shah, 
Navsarl. 
(Transferor ) 


(2) President of Shri Ram Apartment Co-op. Housing 
Society, Shri Indravadan Kantilal Raval. 
(Transferee) 


Objections if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned :— 


(a) by any of the aforesaid persons within a period of 
45 days from the date of publication of this netice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, whicb- 
ever period expires later; 


(b) by any other person interested in the said immoy- 
able property, within 45 days from tho date of the 
publication of this notice in the Official Gazette, 


EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as 
are defined In Chapter XXA of the sald Act, 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter. 


THE SCHEDULE 


Property at Nonth No. 528/9, Wd.-I, Surat registered in 
April, 982, 


R. R. SHAH 

Competent Authority, 

Inspecting Assistant Commissioner of Incomoe-tax. 
Acquisition Range-IT 

Ahmedabad. 


Date : 2-I/-7982 
Seal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D(l) OF THE 
INCOME-TAX ACT, 96! (43 OF 96) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS- 
SIONER OF INCOME-TAX 


ACQUISITION RANGE-II 
4D) FIOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD 
AHMEDABAD-380 009 


Ahmedabad-380 009, the 30th November 982 


Ref. No. P.R. No. 960 Acq.23-II/82-83.—Whereas, I, 
R. R. SHAH, 
being the Competent anny under Section 269B of 
the Income-tax Act, 96] (43 of 96l) (hereinafter referred 
to as the ‘said Act’), have reason to believe that the immov- 
able property, having a fair market value exceeding 
Rs. 25,000/- and bearing 
No. One property at Batala situated at Village Kahnoowan, 
Teh. Batala, 
(and more fully described in the Schedule annexed 
hereto), has been transferred under the Registration Act, 
J908 (I6 of 908) in the office of the Registering Office: at 
S.R. Batala in April 982 
for an apparent consideration 
which is less than the fair market value of the aforesaid pro- 
perty, and I have reason to believe that the fair market value 
of the property as aforesaid exceeds the apparent considera- 
tion therefor by more than fifteen per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer as 
agreed to between the parties has not been truly stated in the 
said instrument of transfer with the object of— 


(a) facilitating the reduction or evasion of the liability 
of the transferor to pay tax under the said Act, in 
ave of any income arlsing from the transfer; 
and /or 


(b 


— 


facilitating the concealment of any income or any 
moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 922 
((l of 922) or the sald Act, or the Wealth-tax 
Act, 957 (27 of 957); 


Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initlate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid PLOpEstY by the issue of this notice under sub-sec- 
tion (l) of Section 269D of the sald Act, to the following 
persons, namely :— 
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(J) , Bhanumati Dhanshyambhai 
Jamiyatpura, Tal. Gandhinagar. 
2. Jethalal Joitaram 
Jamiyatpura, Tal. Gandhinagar. 
3. Mukeshbhai Jethalal 
Jamiyatpura, Tal. Gandhinagar. 
4. Hansaben Mukeshbhai 
5s 
6. 





Jamiyatpura, Tal. Gandhinagar. 
Kantaben Jethalal Patel 
Jamiyatpura, Tal. Gandhinagar. 
Ghanshyambhai Jethalal 
Jamiyatpura, Tal. Gandhinagar. 
(Transferors ) 
(2) Patnager Co-operative Housing Society 
C/o Bhanubhal Babulal Patel, 
57, Sardar Patel Colony, 
Ahmedabad, 
(Transferee) 


Objections, if any {o the acquisition of the sald property 
may be made in writing to the undersigned. 


(a) by any of the aforesaid persons within a period of 
45 days from the date of publication of t fis notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires Jater; 


(b) by any other person interested in the said immov- 
able property, within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette. 


EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as 
are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter. 


THE SCHEDULE 


Land at Adalaj bearing Block No. i43 admearing total 
area Aces 5 Guntha Il. Document of transfer Register No. 
68/3-4-82 with §.R. Gandhinagar. 


R. R. SHAH 
Competent Authority 


Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 
isition Range-IT 
Ahmedabad 


Date : 30--982 
Seal : 
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FORM LT.N.5$.———- 


NOTICE UNDER SECTION 26939(!) OF THE INCOME- 
TAX ACT, 96l (43 OF 96]) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS- 
StONFR OF INCOME-TAX 


ACQUISITION RANGE-II 
2ND FIOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD 
AHMEDABAD-380 009 


Abmedabad-380 009, the 30th November 982 


Ref. No. P.R. No. 96l Acq.23-[/82-83.—Whereas, I, 
R. R. SHAH, 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 96i, (43 of 96) (hereinafter referred to 
as the ‘said Act’) have reason to believe 
that the immovable property having a fair market value 
exceding Rs. 25,000 and bearing No. 
Block No. 829 (p) & 854 gituated at Adalay 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), 
has been transferred under the Registration Act, 908 (6 of 
908) in the office of the Registering Officer at 
Gandhinagar on 3-4-982 
for an apparent consideration which is Jess than the fair 
market value of the aforcsaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore- 
said exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of :— 


(a) facilitating the reduction or evasion of the liability 
of the transferor to pay tax under the said act, in 
respect of any income arising from the transfer; 
and /or 


(b) facilitating the concealment of any income or any 
moneys or other assets which have not been o- 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 922 
(ll of 922), or the said Act, or the Wealth-tax 
Act, 957 (27 of 957); 


Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hercby initiute proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub- 
section (l) of Section 269D of the Act, to the following 
persons, namely :— 





(]) Sukumar Amranand Roy 
G-3, Balchandra Apartment 
Vasna, Ahmedabad, 


(Transfreor) 
(2) Menka Co, rative Housing Society 
C/o Shri P. ng Bhatia, 
2, Kailash Society, 
Navrangpura, Ahmedabad. 
(Transferee) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned :— 


(a) by any of the aforesaid persons within a period of 
45 days from the date: of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later; 


(b) by any othcr person interested in the said iImmov- 
able property within 45 days from the date of the 
publication of this noticc in the Official Gazette. 


EXPLANATION :—The terms and expressions used herein ag 
are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter. 


THE SCHEDULE 


Land at Adalaj bearing block No. 289 (P) & 854 admea- 
suring acre 3 guntha 9, Document of transfer Registered No, 
669, 680, 68I/3-4-82 S.R. Gandhinagar. 


R. R, SHAH 

है ; Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, 
Acquisition Range-IT 

Ahmedabad 


Dale . 30--982 
Seal: 


९३४० वा--.800. ॥] 


——_— - 3 SS ———— 


FORM ITNS-—__— 


NOTICE UNDER SECTION 269D(l) OF THE INCOME- 
TAX ACT, 96] (43 OF 96) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 
OF INCOME-TAX 


ACQUISITION RANGE-II 
2ND FIOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD 
AHMEDABAD-380 009 


Ahmedabad-380 009, the 30th November 982 


Ref, No. P.R. No. 962 Acq.23-II/82-83.—Whereas, I, 
R. R. SHAH, 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 96] (43 of 96]) (hereinafter referred to 
as the ‘said Act’), buve reason to believe that the immovable 
property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- 
and bearing No. 
5S. No, 92/7/98] situated at Koba 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), 
has been transferred under the Registration Act, 908 (/6 
of 908) in the office of the Registering Officer at 
Gandhinagar on April, 982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
belicve that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not becn truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of :— 


(a) facilitating the reduction or evasion of the Jiability 
of the transferor to pay tax under the sald Act, in 
respect of any income arising from the transfer; 
and /or 


(b) facilitating the concealment of any income or any 
moncys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 922 
(l] of 922) of the said Act, or the Wealth-tax Act, 
957 (27 of 957); 


Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid pioperty by the issue of this .notice under sub- 
section ([) of Section 269D of the said Act, to the 
following persons, namely :-— 
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(l) Shri Dineshkumar Jashwantlal & Shardaben 
22, Chitrakut Flat. 
Ashram Road, Ahmedabad. 





(Transferors ) 


(2) Shabari Co-operative Housing Socicty 
Koba, Tal. Gandhinagar. 
(Transferec) 


Object’ons, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned :— 


a) by any of the aforesaid persons within a period of 
45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later; 


(b) by any other person interested in the said immov- 
able property, within 45 days from the dato of 
publication of this notice in the Official Gazette. 


EXPLANATION :--The terms and expressions used herein a3 
are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning is given in 
that Chapter. 


THE SCHEDULE 


Land at Koba bearing S. No. 
Acre 8 Guntha 23 A/C. 
S.R,. Gandhinagar. 


92//98 admeasurin 
s, 86500/- Register No. 668/2-4-8 


R. R. SHAH 

Competent Authority 
Inspecting Assistant 
Commissioner of Income-Tax 
Acquisition Range-IT 
Ahmedabad 


Date : 30-3-982 
Seal : 
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FORM ITNS——-—— 


NOTICE UNDER SECTION 269D(l) OF THE 
INCOME-TAX ACT, 96! (43 OF 96) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS- 
SIONER OF INCOME-TAX 


ACQUISITION RANGE-II 
2ND FIOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD 
AHMEDABAD-380 009 


Ahmedabad-380 009, the 30th November 982 


Ref. No. P.R. No. 963 Acq.23-II/82-83.—Whereas, I, 
R. R. SHAH, 
being the Competent Authority under Sectlon 269B of the 
Income-tax Act, 96] (43 of 96) (hereinafter referred to 
as the ‘ssid Act’), have reason to believe that the immovable 
property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- 
and bearing No. 
S. No. 97 situated at Koba i 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), 
has been transferred under the Registration Act, 
908 (6 of 908) in the office of the Registering Officer at 
Gandhinagar on 2-4-982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the eforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market valuc of the property as aforesakd 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of :— 


(a) facilltating the reduction or evasion of the liability 
of the transferor to pay tax under the seid Act, in 
respect of any income arising from the transfer; 
and/or 


(b) facilitating the concealment of any income or any 
moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of thé Indian Income-tax Act, 922 
(Jl of 922) or the said Act or the Wealth-tax 
Act, 957 (27 of 957); 


Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under Sec- 
tion (॥) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely :— 


(l)Dineshkumar Jashwantlal & Shardeben 
22, Chitrakut Flat, 
Ashram Road, Ahmedabad. 
(Transfreor) 


(2) Kevat Co- 
Koba, Tal. 


rative Housing Society, 
andhinagar. 
(Transferee) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned :— 


(a) by any of the aforesaid persons within a period of 
45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later; 


(b) by any other person interested in the said immov- 
able property, within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette. 


EXPLANATION !—-The terms and expressions used herein as 
are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter, 


THE SCHEDULE 


Land at Koba btaring S. No. 97 admeasuring Acre 5,24 
Guntha A/C Rs. 56,750/- Register No. 667/2-4-82 SR. 
Gandhinagar. 


R. R. SHAH 

Competent Authority 
Inspecting Assistant 
Commissioner of Income-Tax 
Acquisition Range-II 
Ahmedabad 


Date: 30--982 
Seal : 


Parr II—SEc. ॥] 
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FORM ITNS——-—- 


NOTICE UNDER SECTION 269-D (L) OF THE INCOMTE- 
TAX ACT, 96l (43 OF 96) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS- 
SIONER OF INCOME-TAX 


ACQUISITION RANGE-IT 
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD 
AHMEDABAD-380 009 


Ahmedabad-380 009, the 30th November 982 
Ref. No. P.R. No. 964 Acq.23-IT/82-83.—Whereas, I, 
R, R. SHAH, 
being the compctent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 96l (43 of 96l) (hereinafter referred to 
as the ‘said Act’), have reason to believe that the immov- 


able property having a fair market value exceeding 
Rs, 25,000/- and bearing No. 


S. No. 252 situated at Kalol 

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), 
has been transferred under the Registration Act, 908 (6 of 
908) jin the Office of the Registering Officer at 

Kalol on 26-4-982 

for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property, and ] have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore- 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of :—- 


(a) facilitating the reduction ot evasion of the liability 
of the transferor to pay tax under the said Act, in 
Tespect of any imcome arising from the transfer; 
and /or 


(b) facilitating the concealment of any income or any 
moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Inceme-tax Act, 922 (il of 
922) or the sand Act, ur the Wealth-tax Act, 957 
(27 of 957); 


Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the cai? 
Act. T hereby imtinte proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub- 
section (l) of Section 269D of the said Act, to the follow- 
ing persons, namely :— 
42--406GI/82 
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() Kalaji Ranaji_ 
Opp. Rly Station 
Near Kira Kuvarji Chawl 
Kalol, Dist. Mehsana. 


(Transferor ) 
(2) Gitira} Co-Op Housing Society 
Co Thakorbhai Bhimbhal Derai, 
Jatini Pole, 
Raipur, Ahmedabad. 
(Transferee) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned:— 


(a) by any of the aforesaid persons within a ; riod of 
45 days from the date of publication of thls notice 
m the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires Inter; 


(b) by any other person interested in the said immov- 
able property, within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Cazette. 


EXPLANATION :——The terms and expressions used herein as 
are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter. 


THE SCHEDULE 


Tand at Kalol bearing S. No. 252 ae Acre | 
Gunthe 39, A/c. Rs. 77349 Register No. 206/26-4-82. 


R. R. SHAH 

Competent Authority 
Inspecting Assistant 
Commissioner of TcomecTax 
Acquisition Range-Il 
Abmedabad 


Date ; 30-7-982 
Seal * 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D{l) OF THE INCOME- 
TAX ACT, 96! (43 OF 96]) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS- 
SIONER OF INCOME-TAX 


AHMEDABAD-380009 


Ahmedabid-380009, the 30th November [982 


Ref. No. P.R. No. 965 Acq. 23-I] /&2-83.—Whereus, | 
R. R. SHAH, 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 96l (43 of 96l) (hereinafter referred to 
as the ‘said Act’), have reason to helieve that the 
immovable property having a fair market 
exceeding Rs. 25,000/- and bearing 
No. Block No. 59 gituated al Adalaj, 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), 
has been transferred under the Registration Act, 908 (I6 
of 908) in the office of the Registering Officci at 
Gandhinagar on 20-4-982, . 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property, and I 
have reason to believe that the fair market value of the 
Property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than fifteen per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer 
as agreed to between the parties has not been truly stated 
in the said instrument of transfer with the object o fi 


value 


(a) facilitating the reduction or evaslou of the Liability 
of the transfero rto pay tax under th osaild Act in 


reape ct of any income arising from the transfer; 
and for 


(b) facilitating th econccalment of any income or any 
moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 922 
(ll of 922) or the said Act, or the Wealth-tax 
Act, 957 (27 of 957); 


Now, therefore, in pusuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for tho acquisition of the 
aforesaid property by the issue of his notice under sub- 


section (l) of Section 269D of the said Act, te'the following 
persons, namely :— 








SSS >> --535:5535.०5०.- “24. 
(l]) Dahiben Wd o Nathabhai Mothibhar 
lamnatpuia, bal. Gundhinapgar. 


andl others 


(Transferar ) 


(2) Alok Co-Op. Housing Society Ltd. 
C/o Natverlal Vanmalidas 
Kalpaturu Flats, 
Naranpura, Ahmedabad, 
(Transferec ) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may, be made in g@riting to the undersigned :—- 


(a) by any of the aforesaid persons within a period of 
45 days from the dute of publication of t fig notice 
in the Official Gazette or o period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later; 


(b) by any other person interested in the said immov- 
able property within 45 davs from the date of the 
publicition ef this notice in the Official Gazette. 


EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as 
are defined in Chapter XXA of the sald Act, 
shall have the same meaning as given in that 


THE SCHFDULE 


Block 59 of Adalaj admeasuring Acie |] (प्राप्त 37 A/c 
Rs, 95934 Documents of transfer S.R, Gandhinagar woder 
No. 772, 773 dated 20-4-82. 


R. R. SHAH 
है i Competent Authority. 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, 


Acquisition Range-Il Ahmedabad 


Date : 30--82 
Seal ; 


Part [l[—Sec ] 
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FORM ITNS——-——— 


NOTICE UNDER SFCTION 269D(l) OF THE 
INCOME-TAX ACT, 96 (43 OF 96) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS- 
SIONER OF INCOME-TAX 


ACQUISITION RANGE-II 
2ND FLOOR, HANDLQOM HOUSE, ASHRAM ROAD 
AHMEDABAD-380009 


\hmedibud-380009, the 30th November [982 


Ret, No. P.R. No, (966 Acq. 23-I[/82-83.—Wheieas, I, 
R. R. SHAH, 
being the Competent Authority under Section 2698 of 
the Income-tax Act, 96l (43 of 96i) (hereinafter referred 
to as the ‘said Act’), have reason to believe that the immov- 
able property, having a fair market value exceeding 
Rs, 25,000/- and beiring 
No. Block No. 64 situated at Adulaij, 
(and more fully described in the Schedule annexed 
hereto), has been transferred under the Registration Act, 
908 (6 of 908) in the office of the Registering Officer at 
Gandhinagar on 23-4-982. 
for an apparent consideration : 
which is less than the fair matket value of the aforesaid pio- 
perty, and T have reason to believe that the fair market value 
of th: property a5 aforesaid exceeds the epparent considera- 
tion therefor by more than fifteen per cent of such apparent 
consideration and what the consideration for such transfer 8% 
apteca to between the parties has not been truly stated in the 
said instrument of transfer with the object of— 


(a) facilitating the reduction or evasion of the liability 
of the {transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer: 
and /or 


(b) facilitating the concealment of any income or any 
moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 922 

i of 922) or the sald Act, or the Wealth-tax 
ct, 957 (27 of 957); 


Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the sail 
Act, I hercby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub-sec- 
tion () of Section 269F) ef the said Act. to the following 
persons, namely :— 


(l) Dahiben Wd/o Bhulabhai Muljibhai 
Jamiyatpuia, Tal. Gandhinagar. 
(Transferor) 


(2) Alok Co-op. Housing Society Lid. 
Chairman Natverlal Vanmalidas 
Kalpataru Flats, 
Naranpura. Ahmedabad, 
(Transferee) 


Objections, if any, tu the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned :— 


(a) by any of tho aforesaid persons within a period of 
45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later; 


(0) by uny othe: person interested in the said immov- 
able property, within 45 days from the date of the 


publication of this notice in the Official Gazete. 


LXPLANALION :~-The terms and expressions used herein 
as are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter. 


THE SCHEDULE 


Block I64 of Adalaj admeasuring Acre 3, Guntha 28 
Documents of transfer Registered with S.R. Gandhinagar 
under No. 835/23-4-82. 


R. R. SHAH 

Competent Authority, 

Inspecting Assistant Commissioner of Income+tax, 
Acquisition Range-IIl, Ahmedabad 


Date : 30-fI-82 
Seal : 
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FORM. I.T.N.S.——- 


NOTICE UNDER SECTION 269I)-(l) OF THF INCOME 
TAX ACT, 96i (43 OF 96i) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSSTANT COMMIS- 
SIONER OF INCOME-TAX 
ACQUISITION RANGE-IL 


2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASITRAM ROAD 
AHMEDABAD-380009 


Ahmedabad-380009, the 30th November 982 


Ref. No. P.R No i967 Acq. 23-IT/82-83.—Whereas, I, 
R. R. SHAH, 


being the Competent Authority under Section 269B 

of the Income-tax Act, क्‍976 (43 एण 96J) (hereinafter refer- 
red to as the ‘said Act’), have reason to believe that the 
immovable »roperty having a fnir market value exceeding 
Rs, 25,000/- and bearing 

No, Block No. {63 situated at Adalaj, 

(uad more fully described In the Schedule annexed hereto) 
has been transferred under the Registration Act, 908 (l6 
of 908) in the office of the Registering Officer at 
Gandhinagar on 23-4-82, 

for an apparent consideration which is less than the fair 
murket value of the aforesaid property, and I have reason to 
believe thet the fair market value of the property as aforesaid 
cxceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as apreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of :— 


(a) facilitating the reduction or evasion of the liability 
ef the wansferor to pay tax under the sald Act, in 
reapect of any income arising from (he transfer; 
and/or 


(b) facilitating the concealment of any income or apy 
moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the porposcs of the Indian Income-tax Act, 922 
(॥] ७ 922) or the anid Act, or the Wealth-tax Act. 
957 (27 of 937); 


Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Acf, I hereby Initlate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub- 
rection (2) of suctlon 2692 of the said .Act, to the following 
petsons, namely :-—- 


[Part IlI—Sgc. । 


Ee ae TE 


(l) Ghanshayam Ishver Patel, and others. 
Jamiyatpura, Tal. Gandhinagar, 
Vithalbhai Hirabhai Patel and others. 
Jamtyatpura, Tal. Gandhinagar 








(Transferor) 
(2) Alok Co Op. Tfousing Socicty T td 
Chairman-Natverlal Vanmahidas, 
Kalpataru Flats, 
Noranpura, Ahmedabad 
(Tiansferee ) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned— 


(a) by.any of the aforesaid persons within a period of 
45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective poreoms, 
whichever period expires later: 


(b) by any other person interested jin the said immov- 
able property, within 45 days from the date of the 
publication of thiy notice in the Official Gazette. 


EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as 
are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shull have the same meaning as given 
in that Chapter. 


THE SCHEDULE 


Block 63 of Adalay admeasuing Acre 2 Guntha 34 
Documents of transfer registered No. §.R, Gandhinagar under 
No. 837838 duted 23-4-82 


R. R. SHAH 
Competent Authority, 
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax 


Acquisition Range-II, Ahmedabad 


Date 30-3-82 
veal ; 


Parr [tl—Sue. |] 








FORM ITNS——__- 


NOTICE UNDEI SECTION 269D(l) OF THE INCOME- 
TAX ACT, 396] (43 OF 963) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICI’ OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS- 
STONER OF TNCOME-TAX 


ACQUISITION RANGE-IT, 2ND FLOOR, 
HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD, 
AHMED AB.A\D-380009 


Ahmedabad-380009, the 30th November 982 


Ref. No. P.R. No. 968 Acq. 23 [I/82-83,-—Wheieas, | 
R, R. SHAH, 


being the Competent Authority under Scction 2698 ot 
the Income-tax Act, 96] (43 of 96l) (hercinafter referred 
to as the ‘suid Act’), have reason to believe that the immov- 
able property, having a falr matket value exceeding Ra. 
25,000 /- and heaing 

No. Block No. 62 siftated at Adalaj 

(and more fully described in the schedule annexed hereto), 
has been transferred under the Registration Act, 908 ('6 
of 908) in the oflice of the Registering Officer at 

at Gandhinagar on 20-4-82 & 5-5-82 

for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason 
to believe that the fair maiket value of the property as afore- 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen percent of such apparent consideration and that 
the considetution for such transfer as agreed to between the 
parties hag not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of :— 


(8) facilitating the reduction or evasion of the liability 
of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer; 
and/or 


(b 


facilitating the concealment of any income or any 
moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 922 
or the said Act or the Wealth-Tax Act, 957 (22 
of 957): 


Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, T hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesuid property by the issue of this notice under sub-section 
(I) of Section 269D of the said Act, to the following persona 
namely :— 
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(]) l. Maneklel Keshavlal Patel 
. Durgaben Mancklal 
. Bharat Maneklal 
. Renukaben Manehklal 
Romesh Prahlad Patel 
Hansaben Rameshbhai 
. Sakarabhui Keshavlal 
. Ramilaben Shakrabhai | 
. Dinesh Kumar Shakarbhai 
0. Nitaben Sakarbhai 
ll. Prahladbhai जा & others 
2, Raiben Prahladbhai 
(3, Prakashbhui Prahlad 
4. Jyotiben Prahladbhai 
(4, Rajemdia Shakarbhai Patel 
6. Maltiben Maneklal Patel 
|7. Kalpeshbhai Maneklal 
All of Jamiyatpura Tal. Gandhinagar. 


Woes een bw (७ 


(‘Transferors } 
(2) Aloh Co.op. Housing Society 
Chairman: Shri Natvyerlal Vanmalidas, 
Kalptart Flats, Navarangpura, 
Ahmedabad, 
(Transferors ) 


Objections, if any, to the acquisition of the sald property 
may be meade in writing fo the underalgned— 


(a) by any of the aforesaid persons within a period of 
45 days from the date of publication of the notice 
in the Official Gazette or a perlod of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later; 


(b) by any other person interested in the said immov- 
able property, within 45 days from the date of 
publication of this notice in the Official Gazette. 


EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as 
are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the samo meaning as given in that 
Chapter. 


THE SCHEDULE 


Land at Village Adalaj, Block No. 62 as detailed in do- 
cument registered at following Nos, with the Re 89070 
Gandhinagar on 30-4-82 & 25-5-82 774, 776, 778, 780, 782, 
784, 786, 788 790, 792, 798, 800, 802, 804, 940, 932, and 
948. 


R. R, SHAH 

Competent Authority 

Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 
Acquisition Range-II, Ahmedabad 


Dale : 30-7-82 
Seal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D(!) OF THE INCOME 
TAX ACT, 96] (43 OF 96]) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS- 
SJONER OF INCOME TAX, 


ACQUISISION RANGE-IL 2ND FLOOR, 
HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD, 


Abmedubad-380009, the 30th November 982 


Ref No PR No 969 Acq 23 IL/82-83 —Wheieas I, 
R, R SHAH, 
being the Competent Authority under Section 269D of the 
Income tax Act, 96] (43 of 967), have reason to believe 


that the immovable property, having a fair market value 
excecdmg Ry 25,000/ und bearing No 


Block 60 situated at Adlay 

(and more fully desciibed in the Schedule annexed hereto), 
has been transferred under the Registration Act, 908 (6 of 
908) in the office of the Registering Officer at 

Gand'‘unagar on 23-4 82 

for an apparent consideration which is less than the fair 
maiket value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afoicsaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
partics has not been truly stated in the sald instrument of 
transfer with the object of -— 


(a) facilitating the reduction or evasion of the Ifability 
of the transferor to pay tax under the said Act, in 
reapect of any income arising from the transfer: 
and/or 


(b) facilitating the concealment of any wmcome or any 
moneys or othe: assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee fo 
the purposes of the Indian Jncome-tax Act, 922 
(ll of 922) or the said Act, or the Wealth-tax 
Act, 957 (27 of 957); 


Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub- 
section (l) of Section 269D of the said Act, to the follow- 
Ing persons, namely :—- 


[Part Iti—Szc. ¥ 


or ———_———— 5 +]_ड्जजजेणञ 


Bakorbhai Ranchhodbha Patel & others Jamtyat- 
pura, Tal Gandhinagar 

2 Bai Dah: Wd/o Bhulabha Muljibha 

3 Balubhar Maganbhai 

4 Ashabhar Maganbhar 

( liansferors) 


(2) Alok CoOp Housing Society Ltd. 
Chairman Natverlal Vanmalidas 
Kalpataru Flats, 
Naranpura, Ahmedabad 
(Transferee ) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned :—. 


(a) by any of the aforesaid persona within a period of 
45 days from the date of publication of this potice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


(b) by any other person interested in the said immov- 
able property, within 45 days from the date of the 
publication of this notice In the Official Gaxotte. 


EXPLANATION —The terms and expressions used herein as 
are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter. 


THE SCHEDULE 


Block 60 of Adlaj admeasuring Acre 0 Guntha 8 Docu- 
ments of transfer legistered with 8 R Gandhinagar under No 
843 to 850/23-4-82, 


R R SHAH 

Competent Authority 

Insepcting Assistant Commissioner of Income-tax 
Acquisition Range-II, Ahmedabad 


Date : 30--82 
Seal : 


Part IfI—Sgc. ) 
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FORM ITNS——-—— 


NOTICE UNDER SECTION 269D(i) OF THE INCOME- 
TAX ACT, 96l (43 OF 96l) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 
OF INCOME-TAX 


ACQUISITION RANGE-II, 2ND FLOOR, 
HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD, 
AHMEDABAD 


Ahmedabad-380009, the 30th November 982 


Ref. No. R. P. No. 970/Acq, 23-II/82-83.—Whereas, [, 
R. R. SHAH, 


being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 96] (43 of 96) (herelnafter referred to 
as the ‘said Act’), have reason to believe that the immovable 
property, baving a fair market value exceeding Rs. 25,000/- 
and bearin 

No, Block No. 98 situated at Adalaj 

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), 


has been transferred under the Registration Act, 908 (6 of 
i908) in the office of the Registering Officer at 


Gandhinagar on 20-4-82 & 5-5-82 

for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore- 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen percent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
tranafer with the object of :-— 


(a) facilitating the reduction or evasion of the liability 
of the transferor to pay tax under the sald Act, in 
respect of any income arising from the transfer: 
and /er 


(b 


~~ 


facilitating the concealment of any income or any 
moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Yncome-tax Act, 4922 
(ll of 922) or tne said Act, or the Wealth-tax 
Act, 957 (27 of 957); 


Now, therefor, in pursuance of Section 769C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of thia notice under sub- 
section (I) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons namely :--- 


(i) . Maneklal Keshavlal Patel 
2. Durgaben Mancklal 

3. Bhatatkumar Muncklal 

4. Renukaben Maneklal 

5. Rameshbhai Prahludbhai Patel 
6. Hansuben Rameshbhat 

7. Sakarabhai Keshavlal 

8. Bamilaben Sakarbhai 

9. Dineshbhai Sakrabhai 

!0. Nitaben Sakarbhai 

tl. Prahledbhai Punjabhai 

2. Raiben Prahladbhai 

3. Prakash Prahlidbhai Patel 
{4. Jyotiben Prahladbhai Patel, 
5, Rajendra Sakarbhai Patel 
6 Maltiben Maneklal 

7. Kalpesh Mancklal 


(Transferor) 
(2) Alok Co.op. Housing Society Itd., 
Chairman: Natvarlal Vanmalidas 
Kalpaturu Flats., Naranpura, 
Ahmedabad. 
(Transferee ) 


Objections, if any to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned :— 


(a) by any of the aforesaid persons within a perlod of 
45 days from the date of publication ef this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later; 


(b) by any other person interested in the said immovable 
property within 45 days from the date of the publi- 
cation of this notice in the Official Gazette. 


FPXPLANATION !--The terms and expressions used herein as 
aye defined in Chapter XXA ef the sald Act, 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter, 


THE SCHEDULE 


Jand at Block I98 of Adalay admeusuring A.3l G.5 Appa- 
reot Consideration Rs. 4080l] documents of transfer regd. 
with S.R. Gandhinagar on 20-4-82 & 5-5-82. 


R. R SHAH 

* Competent Authority 

Inspecting Assislant Commissioner of Income-tax, 
Acquisilion Range-, Ahmedabad 


Date : 30-T|-82 
Seal : 
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FORM TNs - --— 


NOTICE UNDER SECTION 269D(l) OF THE INCOME 
TAX ACT, 96] (43 OF 96) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT COMMISSIONER 
OF INCOME TAX 
ACQUISITION RANGE-II, 2ND FLOOR, 
HANDI OOM HOUSE, ASHRAM ROAD, 
AHMEDABAD 


Ahmedabad-380009, the 30th November 982 


Ref, No. PR No 97]/Acq 23-IL 82 83 —Whereas, T 
R. R SHAH 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income tax Act, !96i (43 of 96) (heremafter referred to 


as the ‘said Act’), have reason to believe that the immovable 
property, having a fair market valuc exceeding 


Rs, 25,000/-and bearing No 

Block No 58 situated at Adaley 

(and more fully described in the Schedule annexed hereto) 
has been transferred under the Registration Act, 908 (6 of 
908) in the Office of the Registering Officer at 
Ganhdinagar on 20 4 82 

for an apparent consideration which ts less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the faur market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen percent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfe~ with the object of :-— 


(a) facilitating the reduction or evasion of the hability 
of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer, 
and/or 


(b) facilitating the concealment of any income or any 
moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 922 
(l of 922) or the said Act, or the Wealth-tax 
Act, 957 (27 of ॥99); 


Now, therefore m pursuance of Section 269D of the sald 
Act, I hereby initiate procecdimgs for the acquisition of the 
aforeanid property by the issue of this notice under sub- 
sectlon (l) of Section 269D of the said Act, to the follow- 
Ing persons, namely :— 


(.) Shakaraji Manaji Tnakor & Others 
Jamiyatpura Dist Gandhinagar 
(tiansferor) 
(2) Alok Coop Tlousing Soc | td 
Chairman-Natvarlal Vanmalides 
Kalpataru Flats Naranpuca 
Ahmedabad 
(Transferee ) 


Objections, if any, to the acquisition cf the said property 
may b> in wnting to the undersigned :— 


a) by any of the aforesaid persons within a period of 
45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons which- 
«ver period expires later, 


(#) by ony other person interested in the said immov- 
ab) property, within 45 days from the date of the 
pul lication of this notice in the Official Gazette 


I xPIANATION —-The terms and expresuons used herein as are 
defined in Chapter XXA of the said Act 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter, 


THE SCHEDULE 


Block 68 at Adale) udmeesuring A2 GI7 documents of 
center ae with SR Gandhinagar under No 760, 76! 
7! : ; 


R R SHAH 

है Competent Authority 

Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 
Acquisition Range-II, Ahmedabad 


Date 30-97-82 
Seal « 


PaRi Ilf—-Sec. [] 


FORM ITNS— -—— 


NOTICE UNDER SECTION 269D(l) OF THE 
INCOME-TAX ACT, 96l (43 OF I96]) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICR OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 
OF INCOME-TAX. 

ACQUISITION RANGE-TI, 2ND FLOOR, 
HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ‘ROAD, 
AHMEDABAD 
Ahmedahad-380009, the 30th November 982 
Ref. No. P.R. No. 972/Acq 23-II/82-83.—Whereas, | 

R, R, SHAH, 

being the Competent Authority undcr Section 269B of the 
Income-tax Act, 96l (43 of 96) (hereinafter referred to 
as the ‘said Act’), have reason to believe that the immovable 
property, having » fair market value exceeding Rs. 25,000/- 
and bearing . 

No. Block No. [85, I86 situated at Adalej 

(and more fully described in the Schedule annexed 


hereto), has been transferred under the Registration Act, 908 
(6 of 908) in the office of the Registering Officer 


at Gandhinagat on 20-4-82 

for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore- 
baid exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of :—~ 


(a) facilitating the reduction er evasion of the liability 
of the transferor to pay tax under tho said Act, in 
reapect of any income arising from the transfer; 
and /or 


(b) facilitating the concealment of any income or any 
moneys or other asseta which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
ihe purposes of the Indian Income-tax Act, 922 
(]l of 922) or the said Act, or the Wealth-tax 
Act, 957 (27 of 957); 


Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby Initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub- 
section (l) of Section 269D of the said Act, to the follow- 
ing persons, namely :— 
43—406GI/82 
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(7) Maneklal Keshavlal Patel & Shakrabhai Keshavlal 
Patel Jamivatpnra, Tal, Gandhinagar 
(Transferor ) 


(2) Alok Co.op Housing Society Ltd., 
Chairman Narvarlal Vanmalidas Kalpataru Flats, 
Naranpura, Ahmedabad, 
(Transferee) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undervigned— 


(a) by any of the aforesaid persons within a perlod of 
45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons 
whichever period expires later; 


(b) by any other person interested in the said immov: 
able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette. 


EXPLANATION ;—The terms and expressions used herein, as 
are defined in Chapter XXA of the said Act 


shall have the same meaning as given In that 
Chapter, 


THE SCHEDULE 


Block 85, I86 of Adalaj admeasuring A.4 (0.3 apparent 
consideration Rs. 40877 reed. with $, R. Gandhinagar under 
No, 767 to 769 dt, 20-4-82. 


R. R. SHAH 

Competent Authority 

Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 
Acquisition Range-IJ, Ahmedabad 


Date : 30-7-82 
Seal : 
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FORM ITNS———— 


NOTICE UNDER SECTION 269D(l) OF THR INCOME- 
TAX ACT, 96] (43 OF 96) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 
OF INCOME-TAX 


ACQUISITION RANGE-II, 2ND FLOOR, 
HANDLOOM HOUSF, ASHRAM ROAD, 
AHMEDABAD 


Ahmedabad-380009, the 30th November 982 


Ref, No. P.R. No. 973/Acq 23-IT/82-83.,—Whereas, I 
R. R. SHAH 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 96l (43 of 96l) (hereinafter referred to 
as the ‘said Act’), have reason to believe that the immovable 
property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- 


and bearing 
No. Block No. 6 situated at Adalaj 


(and more fully described in the Schedule 

annexed hereto), has been transferred under the Registration 
Act, 908 (6 of 908) in the Office of the registering Officer 
at Gandhinagar on 20-4-82 

for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore- 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and 
that the consideration for such transfer as agreed to between 
the parties has not been truly stated in the said Instrument of 
transfer with the object of :— 


(a) facilitating the reduction or evasion of the Liability 
of the transferor to pay tax under the said Act in 
reapect of any income arising from the transfer; 
and /or 


(b) facilitating the concealment of any income or any 
moneys or other asseta which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 922 
(ll of 922) or the said Act, or the Woalth-tax 
Act, 957 (27 of 957); 


Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub- 
section (!) of ection 269D of the said Act, to fallow- 
ing persons, namely :— 


(l) Sh. Shakarajt Manaji Thakor 
Jamiyatpura Tal, Gandhinagar. 


(Transferor) 
(2) Alok Co.op. Housing society Ltd., 
Chairman Natvailal Vnamalidas, 
Kalpataru Flats, Naranpura, 
Ahmedabed. 
(Transfeiece) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned :— 


(a) by any of the aforesaid persons within a 
pericd of 45 days from the date of publica- 
tion of this notice in the Official Gazette or 
a period of 30 days from the service of 
notice on the respective persons, whichever 
period expires later; 


(b) by any other person interested in the said Immov- 
able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette, 


EXPLANATION :---The terms and expressiony used herein as 
are defined in Chapter XXA_ of the sald 
Act, shall have the same mcaning as givos 
in that Chapter. 


THE SCHEDULE 


land at Block No. 6 of Adalaj admeasuring A.l G.4 
Documents of transfer regd. with §.R. Gandhinagr under 
No, 758/20-4-82, 


R. R. SHAH 

Competent Authority 

Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, 
Acquisition Range-ll, Ahmedabad 


Date: 30-i-82 
kal 
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FORM ITNS—-——— 


NOTICE UNDER SECTION 269D(l) OF THE INCOME- 
TAX ACT, 96i (43 OF 96]) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 
OF INCOME TAX 


ACQUISITION RANGE-II, 2ND FLOOR, 
HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD, 
AHMEDABAD 


Ahmedabad-380 009, the 30th November 982 


Ref. No, P.R. No. 974/Acq. 23-II/82-83.—-Whereas, I 
R. R. SHAH 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 96l (43 of 96l) (hereinafter referred to 
as the ‘said Act’), have reason to believe that the immovable 
property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- 


and bearing 
No, Block No. 464 situated at Adalaj 


(and more fully described in the schedule annexed hereto), 
has been transferred under the Registration Act, 908 (I6 of 
908) in the Office of the Registering Officer 

at Gandhinagar on 23-4-82 

fol an apparent considerafion which is Jess than the fair 
market value of the aforesaid property, and I have reason 
to believe that the fair market value of the property as 
aforesaid exceeds the apparent consideration thereof by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration 


and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the parties has not been truly stated in the said 


instrument of transfer with the object of :— 


(a) facilitating the reduction or evasion of the liability 
of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer; 
and /or 


(b 


— 


facilitating the concealment of any income or 
any moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 922 
(il of 922) or the sald Act, or the Wealth-tax 
Act. 957 (27 of 957); 


Now, therefore, in pursuance of Section 269-C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub- 


acetion (l) of Section 269D of the said Act to the follew- 
ing persons, namely :-—— 
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(I) I. Shri Balubhai Maganbhai Patel & others, 
Jamiyatpura, Tal. Gandhinagar 
2. Ashabhai Maganbhai Patel & others, 
Jamiyatpura, Tal Gandhinagar. 
(Transferor) 
(2) Alok Co,op. Housing Society Ltd., 
Chairman Natvarlal Vanmalidas 
Kealpataru Flats, Naranpura, Ahmedabad. 
(Transferee) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned :—- 


(a) by any of the aforesaid persons within a period of 
45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later; 


(b) by any other person interested in the said tmmov- 
able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette. 


EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as 
are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning ag given 
in that Chapter. 


THE SCHEDULE 


Block 6! of Village Adalaj admeasuring A.  G. 38 
Documents of transfer regd. with S. R. Gandhinagar under 
No. 840, 84I dt. 23-4-82. 


R. R. SHAH 

Competent Authority 

Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 
Acquisition Range-II, Ahmedabad 


Date : 30-i-82 
Seal : 
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FORM IfTNS————— 


NOTICE UNDER SECTION 269D() OF THE INCOME- 
TAX ACT, 96 (43 OF 96) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICER OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS- 
SIONER OF INCOME-YAX 


ACQUISITION RANGE-IL 
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD 
AHMEDABAD-380 009 


Abmedabad-380 009, the 30th November [982 


Ref. No. P.R. No. [975/Acq.23-I] /82-83.—Whereus, I 
R. R. SHAH, 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Inéome-tax Act, 962 (43 of 96l) (hereinafter referred to as 
the ‘sald Act’), have reason to believe that the immovable 
propérty, having a fair market value exceeding Rs. 25,000}- 
and bearing 
No, Block 65 situated at Adualai, 


(and more fully described in the Schedule annexed hereto), 
has been transferred under the Registration Act, 908 (6 of 
!908) in the office of the Registering Officer at 

Gandhinagar on 20-4-982, 

for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property os aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
lifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for each transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in tho said instrument of 
transfor with the object of :— 


(a) facilitating the reduction or ¢cvasion of the liability 
of the transferor to pay tax under the sald Act, 
in respect ef any income arising from the tramefer; 
ate /or 


(b) facilitating the concealment of any income or any 
moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposcs of the Indian Income-tax Act, 922 
(2l of 922) or the said Act, or the Wealth-tax Act 
[9597 (27 ए i957); 


Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisitton of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub sec- 
tion (l) of Section 269I of the said Act, to the following 
persons, namely :— 
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So 


(l) Shri Shakrabhai Keshavlal Patel, 
Jamiyatpura, Tal. Gandhinagar. 
(Transferor ) 


(2) Alok Co-Op. Housing Society Ltd., 
Chairman—Natvarlal Vanmalidas, 
Kalpataru Flats, Naranpura, 
Ahmedabad. 
(Transferee ) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned :—- 


(a) by any of the aforesaid persons within a period of 
45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service af notice on the respective persons, 
whichever period expires later; 


(b} by any other person interested in the sole 
immovable property, within 45 daya from the 
date of the publication of this notice in the Official 
Gazette. 


EXPLANATION :—-The terms and expressions us¢d herein ad 
are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shal} have the same meaning as given ip. 
that Chapter. 


THE SCHEDULE 


Block हे of village dial admeasuring A.3 G.36 Docu- 
ments of transfer registered with §.R. Gandhinagar under 
No. 764 to 766 dated 20-4-82. : . a 


R. R. SHAH 

Competent Authority 

Inspecting Asstt. Commissioner of Income-Tax 
Acquisition Range-II, Ahmedabad 


Dale : 30-7!-]982 
Send : 
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FORM ITNS——— 


NOTICE UNDER SECTION 269D(l) OF THE INCOME- 
TAX ACT, 96 (43 OF 96) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS- 


SIONER OF INCOME-TAX 


ACQUISITION RANGE-II 
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD 
AHMEDABAD-380 009 


Ahmedabad-380 009, the 6th December 982 


Ref. No. P.R. No. 976/Acq,23-IL/82-83.—Whereas. I 
kK. R. SHAH, 


being the Competent Authority under Section 269B of the 


Income-tax Act. 96l (43 of 96l) (hereinafter referred to 
as the ‘said Act’), have reason to believe that the immovable 


property, having u fair market value exceeding 
Rs. 25,000/- and bearing 


No. Nondh No. 3793—Smuit Kinnaty Apartment, Surat 
situated at Surat, 


(and more fully deserilcd on the Schedule annexed hereto) 
has been transferred under the Registration Act (908 6 
of 908) in the office of the registering officer at 

Surat in April [982, 

for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property, and I have reason 
to believe that the fair market value of the property 8 
nforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent considetation 
and that the consideration for such transfer os agreed to 
between the parties has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of :— 


(a) facilitating the reduction or evasion of the liability 
of the transferor to pay tax under the sald Act, in 
respect of any income arising from the transfer; 
and /or 


(b) facilitating the concealment of any income or any 
moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 922 
(ll of 922) or the said Act, or the Wealth-tax 


Act, 957 (27 of 957); 


Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub- 
section () of Section 269D of the said Act, to the follow- 
ing persons, namely :— 
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(l) Partners of B. B. Corporation und Administrator, 
l. Shri Babubhai Jashbhai Patel, 
Kaji’s Medan, Gopipura, Surat 
2. Shri Jagdishkumar Revabhai Patel, 
Saghadia Vas, Gopipura, Surat. 
(Transferor ) 


(2) Sumit Kinnery Apartment Co-op, Housing Society 
ltd. Administrator: Shri Japdishbhai Valjibhai 
Rathod, Gopipura, Swat. 


(Transferce ) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned :— 


(a) by any of the aforesaid persons within a period 
of 45 days from the date of publication of this 
notico in the Official Gazette or a period of 
30 days from the aervice of notice on the 
respective persons, whichever period expires lator; 


(b) by any other person interested in the sald immov- 
able property, within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette. 


EXPLANATION :—-The terms and expression used herein as are 
defined in Chapter XXA of the scid Act, 
shall have the same meaning as given io 
that Chapter. 


THE SCHEDULE 


Propeity at Nondh No, 3793, W.2. Smit Kinnery Apatt- 
ment Co.op Housing Sociely Limited, registered in April, 
982. 


R. R. SHAH 

Competent Authority 

Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 
Acquisition Range-II, Ahmedabad 


Date : 6-2-982 
Seal : 


782 
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FORM ITNS———— 


NOTICE UNDER SECTION 269D(l) OF THE 
JINCOME-TAX ACT, 96l (43 OF 96) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS- 
SIONER OF INCOME-TAX, 


ACQUISITION RANGE-UL 
2ND FLOOR HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD 
AHMEDABAD-380 009 


Ahmedabad-380 009, the 6th December 982 


Ref No PR No 977/Acq 23-IL/82-83 —Whcereas, |, 
R R SAAH, 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income-tan Act, 96l (43 of 96)) (hereinafter referred 
to as the ‘suid Act’), have reason to believe that the immov- 
able property, having a fair market value exceeding 
Rs 25,000/- and bearing 
No & No 7350/3 and 356 paki TPS 4 situated at 
Katargaon, 
(and more fully described in the Schedule annexed 
hereto), has been transferred under the Registration Act, 
908) (6 of 908) inthe office of the Registering Officer 
at Surat on April l982 
for an apparent consideration 
which is less than the fair market value of the aforesaid pro- 
perty, and I have reason to believe that the fair market value 
of the propeity as iforesaid exceeds the apparent considera- 
tion therefor by more than fiftecn per cent of such apparent 
consideration und that the consideration for such transfer as 
agreed to between the parties has not been truly stated m the 
said instrument of transfer with the object of — 


(a) facilitating the reduction or evasion of the liability 
of the transferor to pay tax under the said Act, 2 
lespect of any income arising from the transfer; 
and/or 


(b) facilitating the concealment of any income or any 
moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 922 
(li of 922) or the said Act, or the Wealth-tax 
Act. 957 (27 of 957); 


Now, therefore, m pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub-sec- 
tion ¢l) of Section 269D ot the said Act to the followmg 
persons namely —— 


(l) l. Diwahben Rangildas Patel, 

2 Nevinchandra Rangildas Patel 
Maheshchandra Rangildas Paice 
Bhupatbhai Rangildas Patel 
Thobha Shert Mahidharpun, Surat 


hw 


(Transferor) 


(2) eromloty of . Diwalibaug Industiial Co op, Service 
ociety. 
Shn Deyshibhai Kalyanbhai Patel, 89, Valabh 
Nagar Society, Verachha Road, Surat 
Shri Bababha: Diyalbha: Patel, Ashwin Society, 

Vaiachha Road, Surat 
Shr Goverdhanbhat Popatbhal, Mahadevnagar 
Society Varachha Road, Surat 
(Transfeiec) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
May be made in writing to the undersigned -— 


(a) by any of the aforesaid eo within a period of 
45 days from the date of publication of this notice 
in the Officia) Gazette or a period of 30 days from 
the service of nolice on the respective persons, 
whichever period expires later; 


(b) by any other person interested in the said immov- 
able property, within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette, 


FxPLanarlon —-The terms and expressions used herem 
us are defined in Chapter XXA_ of the sald 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter, 


THE SCHEDULE 


Piopeity at & No 350/3 and 356 (P) 


TPS 4, FP 
No 23, Katargaon, registered in April 982 


compet halts 
mpetent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 


Acquisition Range I], Ahmedabad 


Date 
Seal: 


6-42-82 


‘ 


Parr Ifl—Sac, |) 
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FORM ITNS—- --- - 


NOTICE UNDER SECTION 269D(l) OF THE INCOME- 
TAX ACT, 96l (43 OF 96) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 
OF INCOME-TAX 


ACQUISITION RANGE, 
3-CHANDER PURT TAYLOR ROAD, AMRITSAR 


Anvitsal, the 29th November 982 


Ree No. ASR{82-83]369.—Whereas, I ANAND SINGH, 
IRS, 

being the Competent Authority under section 269B of the 
Income-tax Act, 96l (43 of 96l) (hereinafter referred to 
as the ‘said Act’), have reason to believe that the immovable 
property, having a fair market value cxcecding Rs. 25,000/- 
and bearing 

No. Qne property in Amr-tsar situated at Kota Baba Deep 
Singh, Amritsar 

(and more fully described in the Schedule annexed 
hereto), has been transferred under the Registration Act, 
908 ({6 of 908) in the office of the Registering Officer at 
S, R. Amritsar on May, 982 

for an apparent consideration which is less than the 
fair maiket value of the aforesaid property and T have 
reason to believe that the fair market value of the 
property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than fifteen per cent of such apparent con- 
sideration and that the consideration for such transfer as 
agreed to between the parties has not been truly stated in 
the said instrument of transfer with the object ef :— 


(a) facilitating the reduction or evasion of the liability 
of the transferor to pay tax under the said Act, in 
reapect of any income arising from the transfer; 
and/or: 


(b) facilitating the concealment of any income or any 
moneys or other assets which have not been or which 
ought to be disclosed by the transferee for the pur- 
poses of the Indian Income-tax Act, 922 (li of 
2922), or the said Act, or the Wealth-tax Act, 957 
(27 of 957); 


Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, J hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub- 
section (l) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely :— 
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(l) Sori Jeet Singh, S/o S4. Hira Sing h, Smt. Balbir 
Kaur wjo Sk. Jeet Singh. Razar No 3, Kot Baba 
Deep Singh, Amritsar. 

(Tranaferor ) 

(2) Shri Davindei pal S/o Shri Sat Parkash R/o Gali No. 
34, Bagh Rama Nand, Amritsar. 

(Tranaferee) 

(3) As at S. No. 2 oveileaf & tenants if any. 

(Person in occupation of the property) 

(4) Any other. 

(Person whom the undersigned knows to be inte- 
iested in the property) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned :— 


(a) by any of the aforesaid persona within a period of 
45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later; 


(b) by any other person interested in the said immovable 
property, within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette. 


EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as 
are deflned in Chapter XXA of the said 


Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter. 


THE SCHEDULE 


One property at Bazar No. 3, Kot Baba Dee Singh, 
measuring 67 sq. yds., as mentioned in sale deed No, 2628 
dated 4-8 -82, of the Registcring Authority, Amritsar, 


ANAND SINGH, LR.S. 

Competent Authority 

Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, 
Acquisition Range, Amritsar 


Date : 29--7982 
Seal - 
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NOTICE UNDER SECTION 269D(l) OF THE INCOME- 
TAN ACT, 96] (43 OF 96) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS- 
SIONFR OF INCOME-TAX 


ACQUISITION RANGE, 
3-CHANDER PURI TAYLOR ROAD, AMRITSAR 


Amritsal, the 30th November 982 


: Reh No. ASR!82-83|370,—Whereas. T. ANAND SINGH. 
RS, 

being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 96l (43 of 96l) (hereinafter referred to 
as the said Act) have reason to believe 

that the immovable property, having a fair market value 
exceeding Rs. 25,000/- and bearing 


No. One property No. 74 at ASR situated at Link Road, 
Amritsar 


(and more fully described in the Schedule annexed hereto), 
has been transferred under the Registration Act, 908 (I6 cf 
i908) in ihe Office of the Registering Officer 

at S. R. Amritsar i April, 982 

for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore- 
said exceeds the appatent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said Instrument of 
transfer with the object of :—~ 


(a) facilitating the reduction or evasion of the Hability 
of the transferor to pay tax under the sald act, in 
respect of any {income arising from the transfer; 
and/or 


(b) facilitating the concealment of any income or any 
moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 922 
([] ० 922) or the said Act, or the Wealth-Tax 
Act, 957 (27 of 957); 


Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act. T hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub- 
section (l) of Section 269D of the said Act to the following 
persons, namely :-— 


(Part {Li—Ssc. | 





(i) Shri Harbhajan Singh, Slo Shri Karam Singh, Rio 
Vill Jama Rai Teh Torn Taran Téstt. Amritsar. 
(Transferors ) 
(2) Smt. Gurmit Kaui W/o Shri Parkash Singh, Smt. 
Kaitar Kaur Wd./o Shri Balwant Singh R/o Nau- 
Shera Pannuan, Teh: Tarn Taran, Distt, Amritsar. 
(Transferecs) 
(3) As at S. No. 2 overleaf & tenants if any. 
(Person in occupation of the property) 
(4) Any other. 
(Person whom the undersigned knows to be inte- 
rested in the property) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned :— 


(a) by any of the aforesaid persons within a period of 
45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a periad of 30 deys from 
the service of notice on the respective persona, 
whichever perlod expires later: 


(b) by any other person interested in the said immov- 
able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette, 


EXPLANATION :—Tho terms and expressions used herein as 
are defined in Chapter XXA of tho said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter, 


THE SCHEDULE 


One property No. 74, measuring 0.38 sq. yrds., situat- 
ed at Link Road, Opp. Riilwa tion, Ammitsar, as men- 
tioned in sale deed No. 8]] d te. 25-4-(982, of the register- 
ing authority, Amritsar. 


ANAND SINGH, LR.S. 

Competent Authority 

Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 
Acquisition Range, Amritsar 


Date : 30--982 
Seal : 


Part II—Sec. ) 








FORM ITN§———— 


NOTICE UNDER SECTION 269D(L) OF THE INCOME- 
TAX ACT, 96l (43 OF 96I) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS- 
SIONER OF INCOME-TAX, 


ACQUISITION RANGE, 
3-CHANDER PURT TAYLOR ROAD, AMRITSAR. 


Amritsar, the 8th, December 982 


a No. ASR/82-83/37l.—Wheress, J, ANAND SINGH, 
I ‘ 

being the Competent Authority under Section 269B of tho 
Income-tax Act, 96] (43 of 96]) (hereinafter referred to 
as the ‘said Act’), have reason to believe that the 
immovable property having a fair market value 
exceeding Rs. 25,000/- and bearing 

No, one property at Amritsar situated at Katra Sher Singh, 
Amritsar 

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), 
has been transferred under the Registration Act, 908 (6 
of 908) in the office of the Registering officer 

at S. R, Amritsar in April, 982 

for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property, and I 
have reason to believe that the fair market value of the 
property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than 0 per cent of such apparent 
considerat fon and that the consideration for such — transfer 
as agreed to between the parties has not been truly stated 
in the sald instrument of transfer with the object o i 


(a) facilitating the reduction or evasion of the liability 
of the transferor to pay tax under tho said Act io 
r t of any income arising from the transfer; 
andi for 


(9) facilitating the concealment of any income or ARY 
moneys or other assets which have not been on 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 922 
(ll of 922) or the said Act, or the Wealth-tax 
Act, 937 (27 of 957); 


Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesald property by the issue of this notice under sub- 
section () of Section 269D of the said Act, to the following 
persons =o namely:— 
44-~406GI/82 
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([ करा Chiman Lal slo Sh. Goverdhan Dass, lo 
34-M, Green Avenue, Amritsar. 
(Transferor) 


(2) $/Shri Vijay Kumer, Ashwani Kumer Se/o Sh. Shiv 
Dass, rlo 37, Chowk Fand, Amritsar. 
(Transferee ) 


(3) As at S. No. 2 overleaf & tenants if any. 
(Person in occupation of the property) 


(4) Any other. 
(Persan. whom the undersigned knows to be mnte- 
reated ih the property) 


Objections, if any, to the acquisition. of the said property 
may be made in writing to the undersigned :— 


(a) by any of the aforesaid ons within a period of 
45 days. from ie date o Publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later; 


(b) by any other person interested in the said immov- 
able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette. 


EXPLANATION :—-The terms and expressions used herein 
are defined In Chapter XXA of the said Act, 
shall have the samo meaning as given in 


that Chapter. 


THE SCHEDULE 


One prs, measuring about 6] sq. yds, situated at 
Katra gher Singh, Amritear aw mentioned in sale deed No. 
990 dated 32-4-2982, of the registerlng authority, Amritgar, 


ANAND SINGH, LR.S. 

Competent Authority 

Inspecting Asstt, Commissioner of Income-tax 
Aoquisition Ratige, Aimritsar 


Date : §-$2:.982 
Seal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D(l} OF THE INCOME- 
TAX ACT, 964 (43 OF 96]) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 
SIONER OF INCOME-TAX 


ACQUISITION RANGE, 
3-CHANDER PURI TAYLOR ROAD, AMRITSAR 


Amritsar, the &th December 982 


Ref, No. ASR|82-83(372—-Whereas, I, ANAND SINGH, 
TRS, 


being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 96[ (43 of 96l) (hereinafter referred to 
as the ‘said Act’) have rcason to belicve that the immovable 
property ‘having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- 
und beuring 


No. One property at Amritsar situated at Katra Sher Singh, 
Amritsar 


(and more fully described in the Schedule annexed hereto), 
has been transferred under the Registration Act, 908 (6 of 
908) in the Office of the Registering Officer at 

§. R. Amirtsar in April 982 

fos an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property, and I have reason 
to believe that the fair market value of the property as 
aforesaid excceds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the parties has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of :— 


fa) facilitating the reduction or evasion of the liabilitv 
of the transferor to pay tax under the said ‘rt, in 


respect of any income arising fom the transfer; 
and/or 


‘h) facilitating the concealment of any income or 
any moneys or other assets which have not been or 
whch vught tO be diselosed by the trainteive fur 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 4922 
(l] of 922) or the said Act, or the Wealth-tax 
Act, 957 (27 of 9457); 


Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub- 
section (l) of Section 269D of the said Act, to the follow- 
ing persons, namely >— 


[Part III-—Szc. ] 


ee आधा 9५५३०8 न. 


typ RP PER 
(4) Smt. Raj Vati Wd.lof Shri Goverdhan Dass, to 
34-M, Green Avenue, Amritsar. 


= 





(Transferor) 


(2) S/Shri Raj Kumar, Vijay Kumar, Ss/o Shri Shiv 
Dass, rjo 37, Chowk Farid, Amritsar. 
(Transferee) 


(3) As at S. No. 2 overleaf & tenants if any. 
(Person in occupation of the property) 


(4) Any other. हे 
(Person whom the undersigned knows to be inte- 
rested in the property) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned :——~ 


(a) by any of the aforesaid persons within a penod af 
45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever perlod expires later; 


(b) by any other person interested in the said immov- 
able property, within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette. 


EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are 
defined in Chapter XXA of the sald Act, 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter. 


THE SCHEDULE 


One property measuring 8907 6 sq. yds., situated at 
Katra Sher Singh, Amritsar, as mentioned in sale decd No. 
99] dated 2-4-82 of the registering Au(horty Amritsar. 


ANAND SINGH, LR.S. 


3 है ५ (एए7एशटा 50079 
Inspecting Assistant Commiss'oner of Income-tax 


Acquisition Range. Amritsar 


Date : 8-2-982 
Seal: 


Part Il[—Szc. ] 
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FORM ITNS—--—— 


NOTICE UNDER SECTION 269D(l) OF THE INCOME- 
TAX ACT, 96] (43 OF 96) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 
COMMISSIONER OF INCOME-TAX 


ACQUISITION RANGE, 
3-CHANDER PURI TAYLOR ROAD, AMRITSAR 


Amutsal, the 8th December i982 


Ref. No ASR/82-83|373.—Whereas, | ANAND SINGH, 
TRS, 

being the Competent Authority under Section 269B of 

the Income-tax Act, 96l (43 of J96L) (heremafte, referred 
to as the ‘said Act’), have reason to believe that the im- 
movable property having a fair market value exceeding 
Rs. 25,000/- and bearing 

No, One property at Amritsar situated 

at Katra Sher Singh, Amnitsar 


(and more fully described in the Schedule annexed hereto), 
has been transferred under the Registration Act, 908 (l6 of 
I908) in the office of the Registering Officer at 

S. R, Amritsar in April, 982 

for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid, property and I have reason to 
belicve that the fair markct value of the property as afore- 
suid exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such appaient consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between 
the paities has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of :— 


(a) facilitating the reduction or evasion of the liability 
of the transferor to pay tax under the said Act, in 
reapect of any income arising from the transfer; 
and/or 


(b) facilitating the concealment of any income or any 
moneys or other assets which have not heen or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 922 
(ll of 922) or the said Act, or the Wealth-tax 
Act, 957 (27 of 957): 


Now, therefore, im pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 


aforesaid property by the issue of this notice under sub- 
section (l) of Section 269D of the said Act, to the follow- 
ing persons, namely :-— 
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() Smt. Bimla Ranj wdlo Sh. Shiv Kumar, Sunil 
Arora, s|o Si Shiv Kumar, ijo 5-B, Green, Avenue 
Aniritsar. 

(Transferor) 


(2) Shri Ashvini Kumar, Sh, Raj Kumar Ss/o Sh. Shiv 
Dass, Smt. Koshbalya Devi Wd.|o Sb. Shiv Dass, 
tlo 37 Chowk Fad, Amrusar, 

(Transferee) 


(3) As at S. No 2 overleaf & tenants of any, 
(Person in occupation of the property) 


(4) Any other. 
(Person whom the undersigned knows to be inte- 
reated in the property) 


Objections, d any, to the acquisition ot the said property 
may be wade in writing to the undersigned ;— 


ia) by any of the aforesaid persons within a period of 
45 days fiom the date of publication of this notice 
in the Oficial Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
Whichever period expires later; 


(b) by any other person interested in the sald immov- 
able property, within 45 days trom the date 0: 
the publication of this notice in the Official Gazette. 


EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as 
are defined in Chapter XXA of the wid 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter, 


THE SCHEDULE . 


One property measuring about 6 sq. yds., situated at 
Kaua Shei Singh, Amritsar, as mentioned in sale deed No. 
989 dated 3-4-82, of the registering authority, Amritsar. 


ANAND SINGH, J.R-S. 

Competent Authority 

Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 
Acquisition Range, Amritsar 


Date : 8-/2-932 
Seal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D(l) OF THRE INCOME- 
TAX ACT, 96 (43 OF प96) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF ‘THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 
OF INCOME TAX 


al UISITION RANGE, 
3-CHANDER I TAYLOR ROAD, AMRITSAR 


Amritsar, the 8th December 982 


Ref, No. ASR/82-83/374.—Whereas, I, ANAND SINGH, 
IRS, 


being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 96 (43 of 96) (hereinafter referred 
to as the ‘said Act’), have reason to believe that the 
immovable property, having a fair market value exceeding 
Rs. 25,000/- and bearing No. 

One property at Amritsar situated at Basant Avenue, Amritsar 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), 
has been transferred under the Registration Act, 908 (l6 
of 908) in the office of the Registering Officer at 

S. R. Amritsar in April, 982 

for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore- 
sald exceeds the apparent consideration ther¢for by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such tramsfer ‘ag ‘agreed to between 
the parties has not been trey #tated in the eaid instrument 
of transfer with the object of— 


(a) facilitating the reduction or evasion of the liability 
of the transferor to pay tax under the said Ast 
in respect of any income ‘erising from the transfer; 
and /or 


(b 


— 


facilitattng the concealment of any income or any 
moneys or other assets which have not been of 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 922 (i] 


of 922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 
937 (27 of 957); 


Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub- 


section (l; of Section 269D of the said Act, to the following 
persons pf mety:— : 


(Part I[I—Sac. ! 











(]) Shri Baldev Singh slo late Sh. Fagir Singh rio 9, 
Magbool Road, Amritsar, 


(Transferor ) 


(2) Shri Gajinder Singh s/o Shri Ram Singh r/o B-8, 
Green Avenue, Amritsar. 
(Transferee) 


(3) As at & No, 2 overleaf & tenants if any. 
(Person in occupation of the property) 


(4) Any other. : 
(Person whom the undersigned knows to be inte- 
rested in the property) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be ‘made in writing to the undersigned— 


(a) by any of the aforesaid persons within a period of 
45 days from the date of publication of this notice 
in the Officlal Gazette or a _ period of 30 days 
from the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later; 


(b) by any other person interested in the said immovable 
property, within 45 days from the date of the publi- 
cation of the notice in the Official Gazette. 


EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as 
are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter. 


THE SCHEDULE 


One property No. 238, measuring 225 sq. yds., situated at 
Basant Avenue, Amritsar, as mentioned in sale deed No, 75 
dated 8-4-82, of the Registering Authority, Amritsar. 


ANAND SINGH, LR.S. 


Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax, 
Acquisition Range, Amritsar 


Date : 8-{2-3982 
Seal : 


जिएशा' प्रा--8980. !] 





FORM ITNS———— 


NOTICE UNDER SECTION 269D(l) OF THE INCOME- 
TAX ACT, 964 (43 OF 96i) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS- 
SIONER OF INCOME-TAX 


ACQUISITION RANGE, 
3-CHANDER PURI TAYLOR ROAD, AMRITSAR 


Amritsar, the 8th December 982 
ae No. ASR[|82-83|375.— Whereas, I, ANAND SINGH, 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income-tax Act, 96] (43 of I96l) (hereinafter referred 
to as the ‘said Act’), have reason to believe that the 
immovable property having a fair market value exceeding 
Rs. 25,000/- and bearing 
No. One property in Amritsar situated at Basant 
Amritsar 
(and more fully described in the schedule annexed hereto), 
has been transferred under the Registration Act, 908 
(6 of {908) in the Office of the Registering Officer at 
S. R. Amritsar in April, 982 
for an apparent consideration which is less than the fir 
matket value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore- 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and 
that the consideration for such transfer as agreed to between 
the parties has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of :— 


Avenue, 


(a) facilitating the reduction or evasion of the liability 
of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer; 
and /or 


(b) facilitating the concealment of any income or any 
moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 


the purposes of the Indian Income-tax Act, 922 
(l of 922) or the said Act, or the Wealth-tax 
Act, 957 (27 of 957); 


Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub- 
section (l) of Section 269D of the said “Act, to the following 
persons, namely :— 
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(l) Shri Baldev Singh, s/o Late S. Faqir Singh r/o 9, 
Magbool Road, Amritsar. 
(Transferor) 
(2) Sh. Gajinder Singh slo Shri Ram Singh rlo  B-8, 
Green Avenue, Amritsar. 
(Transferee ) 
(3) As at S. No. 2 overleaf & tenants if any. 
(Person in occupation of the property) 
(4) Any other. 
(Person whom the undersigned knows to be 
interested in the property) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned :—- 


(a) by any of the aforesaid persons within a period of 
45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later; 


(b) by any other person interested in the said immov- 
able property, within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette. 


EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as 
are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter. 


THE SCHEDULE 


One property No, 238, measuring 225 sq. yds., situated at 
Basant Avenue, Amritsar, as mentioned in sale deed No. 
750 dated 9-4-82, of the Registering Authority, Amritsar. 


ANAND SINGH, LR.S. 

Competent Authority 

Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 
Acquisition Range, Amritsar 


Date : 8-2-982 
Seal : 
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FORM ITNS————- 


NOTICE UNDER SECTION 269D(l) OF THE 
INCOME-TAX ACT, 96i (43 OF i96i) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS- 
SIONER OF INCOME-TAX 


ACQUISITION RANGE, 
3-CHANDER PURI, TAYLOR ROAD, AMRITSAR 


Amritsar, the 29th November !982 


at No. ASR(82-83/380.—-Whereas, I, ANAND SINGH, 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 96l (43 of 96i) (hereinafter -eferred to 
as the ‘said Act’), have reason to believe that the immovable 
property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- 
and bearing 

No. One plot of Jand in ASR situated at Radha Swami Road, 
Amritsar 

(and more fully described in the Schedule annexed 
hereto), has been transferred under the Registration Act, 
908 (I6 of 908) in the office of the Registering Officer 
at S. R. Amritsar in April, 982 

for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of :— 


fa) facilitating the reduction or evasion of the liability 
of the transferor to pay tax under the said Act, in 


respect of any income arising from the transfer; 
and/or 


(b) facilitating the concealment of any income or any 
moneys or other assets which have not been 0 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 922 


(44 ७० 922) or the said Act or the Wealth-tax 
Act, 957 (27 of 957); 


Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub-sec- 
tion (i) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely :— 








[ParT Ill—Ssc. | 


() S|Shri Jia Lal Tirath Ram ss.,Sh. Tirath Ram, rlo 
Bamtbaji Through Sh. R. K. Gupta, attorney general. 
(Transferor) 


(2) Shiri Madan Mohan sjo Shri Harnam Singh, ro 
i5, Mahant Mul Sngh Cofony, Amritsar. 
(Transferee) 
(3) As at S. No, 2 above & tenants if any. 


y 
(Person in occupation of the property) 

















(4) Any other. : ‘ 
(Person whom the undersigned knows to be inte- 
rested in the property) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned :—~ 


(a) by any of the aforesaid persons within a period of 
45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later; 


(b) by any other person interested in the said immov- 
able property, within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette. 


EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are 
defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter. 


THE SCHEDULE 


One plot of land measuring 283 sq. yds.. situated at 
Raghunathpura, Radha Swami Road, Amritsar, as mentioned 
in sale deed No. 454 dated 5-4-82 of the registering autho- 
rity, Amritsar. 


ANAND SINGH, LR.S. 

Competent Authority 

Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 
Acquisition Range, Amritsar 


Date : 29-(-982. 
Seal : 


Part पा---550. |] 
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FORM ITNS-————— 


NOTICE UNDER SECTION 269D(l) OF THE INCOME- 
TAX ACT, 96 (43 OF 962) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPFCTING ASSISTANT COMMIS- 
SIONER OF INCOME-TAX 
ACQUISITION RANGF, 


3-CHANDFR PURI, TAYFOR ROAD, 
AMRITSAR 


Amritsar, thea 29th November 982 


Ref. No. ASR /8$2-83 /38].—Whereas I, ANAND SINGH, 
IRS 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-lax Act, 296 (43 of 96I) (hereinafter referred 
to as the ‘said Act’), have reason to believe that the immov- 
able property, having a fair market valuc excceding 
Rs. 25,000/- and hearine No. 


One plot of land in ASR, 
situated at Radha Swami Road, Amritsar 


(and more fully described in the Schedule annexed hereto), 
has been transferred under the Registration Act, 908 
(6 of 908) in the office of the Registering Officer at 
S.R. Annitsar on April, 982 

for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and J have reason to 
believe that tho fair market value of the property as afore- 
said exceeds the apparent considcration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of :— 


fa) facliitating the reduction ot evasion of the liability 
of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer; 
and /or 


(b) facilitating the concealment of any income or anv 
moneys or other asscts which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee fot 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 922 
([] ता 922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 
6957 (27 of 957): 


Now, therefore, in pursuance of Section. 269C of the said 
Act. I hereby initiate procecdings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub- 
section (l) of Section 269D of the said Act to the following 
persons, namely :— 


— ———— ee ete eer pee awe nann 
(!) Shri Jia Lal Tirath Ram, 

Ss./o Shri Tirath Ram 

f/o Bombay, 

Through Shri R. K. Gupta 

s/o Shti Durga Das Gupta, 

Gencral Attorney. 


(Transferor) 
(2) Shri Manmohan Singh s/o 
Shri Harnam Singh, 
r/o Mahant Mool Singh Colony, 
Amritsar. 
(Transferee) 


(3) As at S, No. 2 overleaf & tenants if any. 
(Person in occupation of the property) 
(4) Any other. A 
(Person whom the undersigned knows 
to be interested in the property) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned :-— 


(a) by any of the aforesaid persons within a period of 
45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a perlod of 30 days 
from the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later; 


(b) by any other person interested in the said immov- 
able property, within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette. 


EXPLANATION :—~The terms and expressions used herein as 
are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter. 


THRE SCHEDULE 


One plot of land measuring 283 sq. yds., situated at 
Raghunathpuia, Radha Swami Road, Amritsar, as mentioned 
m stale deed No. 444 dated 5-4-982 of the Registering 
Authorily, Amtitsa. 


ANAND SINGH, LR.S. 

Competent Authority, 

Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, 
Acquisition Range, Amritsar 


Date : 29-I]-982 
Seal : 
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FORM [TNS—————_ 


NOTICE UNDER SECTION 269D(i) OF THE INCOME- 
X ACT, 96L (43 OF 96) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 
COMMISSIONER OF INCOME-TAX 


ACQUISITION RANGE, 


3-CHANDER PURI, TAYLOR ROAD, 
AMRITSAR 


Anritsar, the 29th November 982 


जे Reh No, ASR /82-83 /382.-_Whereas T, ANAND SINGH, 
R 

being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 96{ (43 of 96) (hereinafter referred to 
ns the ‘said Act’), have reason to believe that the immovable 
property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- 
and bearing No. 

One plot of Jand in ASR, है 

situated at Kashmir Avenue, Amtitsar 


(and more fully described in the Schedule annexcd hereto), 
has been transferred under the Registration Act, 908 (!6 
of 908) in the office of the Registering Officer at 

S.R. Amritsar on April, 982 

for on apparent consideration which is less than the 

fair market value of the aforesaid property and I have 
reason to believe that the fair market value of the 

property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than fifteen per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer 
as agreed to between the parties has not been truly stated 
in the said instrument of transfer with the object of :-— 


(a) facilitating the reduction oc evasion of the [ability 
ef the transferor to pay tax under the sald Act, in 
reapect of any incomo arising from the transfer; 
and /er 


(b) facilitating the concealment of any income oer 
any moneys or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indian Income-tax 
Act, 922 ( of 922) or the sald Act or the 
Wealth-tax Act, 957 (27 of 957); 


Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notices under sub- 
section (l) of Sectior 269D of the sald Act, to the follo ving 
persons, namely :— 


(Part III—Sec. ] 





(L) Shri Ajit Singh s/o 
Shri Reshaum Singh, 
c/o Vijay Nagar, 


Amritsar. 
(Transferor) 
(2) Shri Baldev Singh Malhotra, 
s/o Shri Sonan Lal Malhotra, r/o 
Amritsar, 
(Transferee ) 


(3) As at S. No. 2 overleaf & tenants if any. 
(Person in occupation of the property) 
(4) Any other. 
(Person whom the undersigned knows 
to be interested in the property) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned— 


(a) by any of the aforesaid persons within a period of 
45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective pemon. 
whichever period expires later; 


(b) by any other person interested in the said immov- 
able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette. 


EXPLANATION :-- The terms and eXpressions used herein as 
are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter. 


THE SCHEDULE 


Onc plot of land measuring 260 sq. yds., situated at T. P 
Scheme No. 53, Kashmir Avenue, Amritsar, as mentioned in 
sale deed No. 22i8 dated 28-4-82. of the Registering Autho- 
rity, Amritsar. 


ANAND SINGH, LR.S. 

Competent Authority, 

Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, 
Acquisition Range, Amritsar 


Date ; 29--982 
Seal : 


Part ITI—Sec. !| 
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~ FORM ITNS———___ 


NOTICE UNDER SECTION 269D(l) OF THE INCOME- 
TAX ACT, 96i (43 OF 96!) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS- 
SIONER OF INCOME-TAX 


ACQUISITION RANGE 
3-CHANDER PURI, TAYLOR ROAD: 
AMRITSAR 


Amritsar, the 29th November {982 


Ref. No. ASR /82-83 /383.—Wheteac I, ANAND SINGH, 
IRS 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 96l (43 of 96l) (hereinafter referred to 
as the ‘said Act’), have reason to believe that the im- 
movable property having a fair market value exceeding 
Rs. 25,000/- and bearing No. 
One plot of land in ASR, 
situated at T.P. Scheme No. 53, Kashmir Avenue, Amritsar 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), 
has been transferred under the Registration Act, 908 (6 of 
908) in the office of the Registering officer at 
S.R. Amritsar on April, 982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore- 
said exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of :— 


(a) facilitating the reduction or evasion of the liability 
of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer; 
and/or 


(b) facilitating the concealment of any income or any 
moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 4922 
(Il of 922) or the said Act, or the Wealth-tax 
Act, 957 (27 of 957); 


Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said 


Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the : 


aforesaid property by the issue of this notice under sub- 
section (7) of Section 269D of the said Act to the following 


persons. namely :— 
45—406GI82 


(i) Shri Resham Singh s/o 
Shri Nand Singh 
r/o Vijay Nagar, 
Batala Road, 
Amritsar. 
(Transferor) 
(2) Shri Kamaljit Handa, s/o 
Shri V. R. Handa 
r/o House No. 5, Gali No. 6, 
Pawan Nagar, 
Amritsar. 
(Transferee) 
(3) As at S. No. 2 overleaf & tenants if any है 
(Person in occupztion of the property) 
(4) Any other. 
(Person. whom the undersigned knows 
to be interested in the property) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned :— 


(a) by any of the aforesaid persons within a period of 
45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later; 


(b) by any other person interested in the said immov- 
able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette. 


EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as 
are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given ia 
that Chapter. 


THE SCHEDULE 


One plot of land measuring 263 sq. yds. 6 sq. ft., situated 
at T.P. Scheme No. 53, Kashmir Avenue, Amti‘sar, as men- 
tioned in sale deed No. 22i9 dated 28-4-982 of the Regis- 
tering Authority, Amritsar 


ANAND SINGH, IRS. 

Competent Authority, 

Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, 
Acquisition Range, Amritsar 


Date : 29-I-982 
Seal : 
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FORM ITNS———— 


NOTICE UNDER SECTION 269D(l) OF THE INCOME- 
TAX ACT, 96l (43 OF i96) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS- 
SIONER OF INCOME-TAX, 


ACQUISITION RANGE, 
3-CHANDER PURI, TAYLOR ROAD, 
AMRITSAR 


Amritsar, the 29th November 982 


Ref. No. ASR /82-83/384—Whereas I, ANAND SINGH, 
TRS 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 96] (43 of 96i) (herenlafter referred to 
as the ‘said Act’), have reason to believe that the Immovable 
property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- 
and bearing No. 
One plot of land in ASR, 
situated at Kashmir Avenue, Atnritsar 
(and more fully described In the Schedule annexed hereto), 
has been transferred under the Registration Act, 908 (i6 
of 908) in the office of the Registering Officer at 
§.R. Amvitsar on April, 982 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property and I have 
reason to believe that the fair market value of the pro- 
perty as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than fifteen per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer 
as agreed to between the parties has not been truly 
stated in the said Instrument of transfer with the object of :— 


(a) facilitating the reduction or evasion of the liability 
of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arlaing from the transfer; 
and /or 


(b) facilitating the concealment of any income or any 
moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 922 
(ll of 922) or the anid Act, or the Wealth-tax 
Act, 957 (27 of 957). 


Now, thererore, in pucsuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notle under sub- 
gection (l) of Section 269D of the said Act, to the following 
@ersons, namely :-— 


(l) Shri Resham Singh s/o 
Shri Nand Singh, 
r/o wiiey Nayar, 


Batala Road, Amritsar. 
(Transferor) 
(2) Doctor Satinder Singh Sandhu, 
s/o Shri Jarnai) Singh Sandhu, 
r/o Dental College & Hospital, 
Arnritsar. 
(Transferee ) 


(3) As at S. No. 2 above & tenants if any. 
(Person in occupation of the property) 


(4) Any other 
(Person whom the undersigned knows to be inte- 
rested in the property) 


Objections, if any, to the acquisition of the sald property 
may be made in writing to the undersigned :--- 


(a) by any of the aforesaid persons within a period of 
45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever perlod expires later: 


(b) by any other person interested in the sald 
immovable property, within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Official Gazette. 


EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as 
are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter. 


THE SCHEDULE 


One plot of land measuring 255 sq. yds., situated at T.P. 
Scheme Ne 33, Kashmir Avenue, Amritsar, as mentioned in 
sale deed No. 2220 dated 28-4-982, of the Registering 
Authority, Amritsar, 


ANAND SINGH, TLR.S. 

: ; Competent Authority, 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, 
Acquisition Range, Amritsar 


Date : 29--982 
Seal : 


Part II—Sso.|] 
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FORM ITNS———— 


| NOTICE UNDER SECTION 269D(l) OF THE INCOME- 
TAX ACT, 96l (43 OF 962) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS- 
SIONER OF INCOME-TAX 


ACQUISITION RANGE, 
3-CHANDER PURI, TAYLOR ROAD, 
AMRITSAR 


Amritsar, the 29th November 982 


Ref. No. ASR/82-83/385—-Whereas I, ANAND SINGH, 
IRS 
being the Competent Authority under Section 269D of the 
Income-tax Act, 96l (43 of 96) (hereinafter 
teferred to as the ‘said Act’), have reason to believe that 
the immovable property, having a fair market value 
exceeding Rs, 25,000/- and bearing 
One plot of land in ASR, 
situated at Batala Road, Amritsar 
(and more fully described in the schedule annexed 


nerete) , has been transferred under the Registration Act, 908 
(46 of 908) in the office of the Registering Officer at 


§.R. Amritsar on April, 982 

for an apparent consideration which is Jess than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the sald instrument of 
transfer with the object of :-~ 


(a) facilitating the reduction or evasion of the Hability 
of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer; 
and/or 


(b) facilitating the concealment of any income or any 
moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 922 
(il of 922) or the said Act, or the Wealth-tax 
Act, 957 (27 of 4957); 


Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforegai pdroperty by the issue of this notice under  sub- 
section (l) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely :— 


(l) Shri Mohan Lal Maheshwary, 
s/o Shri Hanuman Prasad Maheshwary, 
t/o Allahabad, 
Presently at Amritsar. 


(Transferor) 
(2) Shri Sunil Kumar 
s/o Shri Madan Mohan Gandhi 
rf o Gali Nathumal, 
atra Charat Singh, 
Amritsar. 
(Transferee ) 


(3) As per Sr. No. 2 above. 
कर (Person in occupation of the property) 


(4) Any other person interested in the property. 
(Person whom the undersigned knows to be inte- 
rested in the property) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned :— 


(a) by any of the aforesaid persons within a period of 
45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 

the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later; 


(b) by any other person interested in the said 
immovable property, within 45 days from the date of 
the publication of this notice in the Official Gazette. 


EXPLANATION :——The terms and expressions used herein as 
are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter. 


THE SCHEDULE 


One plot of land measuring 403.5 sq. yds., situated at 
Batala Road, Amritsar, as mentioned in sale deed No. 306 
dated 6-4-982 of the Registering Authority, Amritsar. 


ANAND SINGH, LR.S. 

Competent Authority 

Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 
. Acquisition Range, Amritsar 


Date : 29-]-/982 
Seal: 


rnp ४ ५" “7पफ्े7हफफ पपत97पछयाएज०४ ng ap ere pe 
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NOTICE UNDER SECTION 269D (l) OF THE INCOME- 
TAX ACT, 96l (43 OF 96) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE TNSPECTING ASSISTANT COMMIS- 
SIONER OF INCOME-TAX 


ACQUISITION RANGE, 
3-CHANDER PURI, TAYLOR ROAD, 
AMRITSAR 


Amritsar, the 29th November !982 


Ref. No, ASR /82-83 /386.—Whcereas I, ANAND SINGH, 
IRS 
being the competent authotity under Section 269B of the 
Income-tax Act, 96, (43 of 96) (hereinafter referred to 
ag the said Act) have reason to believe 
that the immovable property having a fair market value 
cxcecding Rs. 25,000|- and bearing 
One plot of land m ASR, 
situated at Kashmir Avenue, Amr-:tsar 
(and more fully described in the schedule annexed hereto), 
bas been transferred under the Registration Act 908 (6 of 
i908) in the office of the Registcring Officer at 
S.R. Anmmitsar on April, ]982 
for an apparent consideration which is lesy than the fair 
market vulue of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore- 
said exceeds the apparent consideration therefor by more than 
filteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration {or such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of :—~ 


(a) facilitating the reduction or evasion of the liability 
of the transferor to pay tax under the said act, in 
respect of any income arising from the transfer; 
and /or 


(b) facilitating the concealment of any income or any 
moneys or other assets which have aot been of 
which ought to be disclosed by transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 922 
(ll of 922), or this Act, or the Wealth-tax 
Act, 957 (27 of 957); 


Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub- 
section (l) of Section 269D of the Act, to the following 
persons, namely :-— 


ra 


(l) Shri Resham Singh s/o 
Shri Nand Singh 
t/o Vijay Nagar, 
Batala Road, 
Amritsar. 


———————————————— rr 





(Transfeior) 


Smt. Amritpal Kaur 
w/o Shi Darshan Singh, 
r/o 203, Shivala Colony, 
Amz itsar. 
(Transferee ) 
(3) As at S. No. 2 above & tenants if any, 
(Person in occupation of the property) 
(4) Any other, 
(Person vbom the undersigned knows 
i0 be intcrested in the propeity) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned :— 


(a) by any of the aforesaid persons within a period of 
45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later; 


(b) by any other person interested in the said’ immov- 
able property within 45 days from the date of the 


publication of this notice in the Official Gazette. 


EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as 
are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter. 


THE SCHEDULE 


One plot of land measuring 255 sq. yds, situated at T.P. 
Scheme No. 53, Kashmir Avenue, Amritsar, as mentioned in 
sale deed No. 222] dated 28-4-982, of the Registering Autho- 
tty, Amritsar. 


ANAND SINGH, I.R.S, 

ह Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 
Acquisition Range, Amritsar 


Date : 
Seal : 


29-I-(982 


Par? If{—Sec. ॥] 


Sines 
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NOTICE UNDER SECTION 269D(i) OF THE INCOME- 
TAX ACT, 96i (43 OF 96l) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS- 
SIONER OF INCOME-TAX 


ACQUISITION RANGE, 
3-CHANDER PURI, TAYLOR ROAD, 
AMRITSAR 


Amritsar, the 29th November 982 


Ret No. ASR/82-83 /387.—Whereas I, ANAND SINGH, 
IRS - 


being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 964 (43 of 96) (hereinafter referred to 
as the ‘said Act’), have reason to believe 

that the immovable property, having a fair market value 
exceeding Rs. 25,000/- and bearing 

One plot of land in ASR, 

situatcd at New Garden Colony, Amritsar 

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), 
has been transferred under the Registration Act, 908 (6 
of 908) in the Office of the Registering Officer at 

S.R. Am itsar on April, 982 

for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds *the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the parties 
has net been truly stated in the said instrument of transfer 
with the object of :— 


(a) facilitating the reduction or evasion of the liability 
of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer; 
and/or . 


(b) facilitating the concealment of any iacome or 
any moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 922 
(l of 9229 or the said Act, or the Wealth-tax Act, 
4957 (27 of 957); 


Now, therefore, in pursuance ef Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub- 
section () of Section 269D of the said Act, to the fellowing 
persons, namely : 


TPS 
(.) Shri Ved Parkash s/o : 
Shri Puran Chand r/o Katra Ahluwalia, Amritsar 
himself and Attorney general M/s Ramesh & Co., 
and Shri Ram Rakha Mal and 
Shri Ram Lai. 


(Transferor) 
(2) M/s. Ram Parkash Beri & Sons, 
HUF, r/o Inside Lohgarh Gate, 
Amritsar. 
(Transferee) 


(3) As at S. No. 2 above & tenants if any. 
(Peison in occupation of the property) 

(4) Any other. J 
(Person whom the undersigned knows 
to be interested in the property) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned :— 


(a) by any of the aforesaid persons within a period 
of 45 dais from the date of publication of this 
notice in the Oficial Gazette or a period of 30 days 
from tie s.rvice of notice on the respective persons, 
whichever period expires later; 


(b) by any other person interested in the said immov- 
able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette. 


EXPLANATION :-. -The terms and expressions used herein a8 
are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter. 


THE SCHERULE 


i/2 share of plot No. 30, measuring about 260 sq. yds. 
(/2 of 5i9.5 sq. yds.) situated at New Garden Colony, 
Circualr Road. Amritsar, as mentioned in sale deed No. 939 
dated 2-4-982, of Registering Authority, Amritsar. 


ANAND SINGH, I.RB:S. 

Competent Authority 

Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax 
é Acquisition Range, Amritsar 


Date : 29-[-982 
Seal : 
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FORM ITNS—-——— 


NOTICE UNDER SECTION 269D(l) OF THE 
INCOME-TAX ACT, 96] (43 OF 96l) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 
COMMISSIONER OF INCOME-TAX 


ACQUISITION RANGE, 
3-CHANDER PURI, TAYLOR ROAD, AMRITSAR 


Amritsar, the 29th November 982 


a No. ASR /82-83 /388.—Whereas, I, ANAND SINGH, 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 96l (43 of 96]) (hereinafter referred to 
as the ‘said Act’), have reason to believe that the immovable 
property having a fair market value exceeding Rs, 25,000/- 
and bearing 

No. one plot of land in ASR situated at New Garden Colony 
Amristar, 

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), 
has been transferred under the Registration Act, 908 (6 
of 908) in the office of the Registering Officer at 

%. R. Amritsar on April, 982 

for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
excced3 the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
partles has not been truly stated in the said instrument of 
transfcr with the object of :-— 


(a) facilitating the reduction or evasion ef the Liability 
of the transferor to pay tax under tho said Act, in 
reepect of any iscome arising from the transfer: 
and /or 


(b) facilitating the concealment of any income er any 
moncys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 7922 
(Il of 2922) or the said Act, or the Wealth-tax 
Act, 957 (27 of 9$7); 


Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proseedings for the aoquisition of the 
aforesald property by the issue of this motice wnder sab- 
section (l) of Section 269D of the said Act to the following 
persons, namely :— 


(L) Shri Ved Parkash S/o Shri Puran Chand - 
R/o Katra Ahluwalit, Amritsar, himself and gene- 
tal attorney M/s. Ramesh & Co, and Shri Ram 
Rakha Mal and Shri Ram Lal. 
(Transferor) 


(2) Shri Roop Singh $/o Shri Gurdit Singh 
R/o 695, New Telephone Exchange, Amritsar. 
(Transferce ) 
(3) As at S. No. 2 oveileaf and tenants if any. 
(Person in occupation of the property) 
(4) Any other 
(Person whom the undersigned knows to be 
interested in the property) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be mace in writing to the undersigned :— 


(2) by any of the aforesaid persons within a period 
of 45 days from the dato of publication of thi 
notice in the Official Gazette or a period ef 


30 days from the service of notice on the res- 
pective persons, whichever period expires later; 


(b) by any other person interested in the said immovable 
property, within 45 days from the date of tho publi- 
catien of this notice in the Official Gaxette. 


EXPLANATION :—The terms and expressions used herein 98 
are definad in Chapter XCXA of the sak Act, 
shall have the same moaning as given in that 
Canpter. 


The SCHEDULE 


l/2 share of plot No. 36, measuring 246.5 sq. yds, 
(i/2 of 493 sq, yds.) situated at Abadi New Garden Colony, 
Circular Road, Amritsar as mentioned in sale decd No. 2338 
dated 30-4-982, of the registering authority, Auritsar. 


ANAND SINGH, IRS 

Competent Authority 

Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, 
Acquisition Range, Amritser. 


Date : 29--982 
Seal : 


Part III-—Ssc, !} 
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FORM ITNS——-—— 


NOTICE UNDER SECTION 269D(!) OF THE INCOME- 
TAX ACT, 96] (43 OF 962) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS- 
SIONER OF INCOME-TAX 


ACQUISITION RANGE, 
3-CHANDER PURI. TAYLOR ROAD, AMRITSAR 


Amritsar, the 3rd December 982 


Ref. No. ASR/82-83 /389.—Whereas, I, ANAND SINGH, 
IRS, 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 96] (43 of I96/) (hereinafter referred to 
as the ‘sald Act’), have reason to believe that the Immovable 
property, baving a fair market value exceeding Rs. 25,000/- 
und bearing 
No. One property at Amritsar situated at Jail Road, Basant 
Avenus, Amritsar 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), 
has been transfcrred under the Registration Act, 
908 (6 of 908) in the office of the Registering Officer at 
S. R. Amritsar on April, 982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen percent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of— 


(a) facilitating the reduction or evasion of the liability 
of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer 
and/or; 


(b) facilitating the concealment of any Income or 
any moneys or other assets which have not been 
or which ought to be disclosed by the transferee 
for tho purposes of the Indian Incometax Act. 
922 (l of 922) or the sald Act, or the Wealth- 
Tax Act, 957 (27 of 957). 


Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub- 
section () of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely :— 
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(|) Dr. Raj Madan W/o Shri Ajit Singh, 
R,’o 384 Green Avenuc, Amritsar, Through: Slui 
Pritpa] Singh S/o Sh. Jodh Singh, 384, Green 
Avenue, Amritsar. 
(Transferar ) 
(2) Shri Manohar, Singh S/o Shri Gurmukb Singh 
R/o 289 Jawahar Nagar, Srinagar. 
(Transferec) 
(3) As at S. No. 2 overleaf and tenants if any, 
(Person in occupation of the pronerty) 
(4) Any other, 
(Person whom the undersigned knows to 
be interested in the propertly) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned :~- 


(a) by any of the aforesaid persons within a period of 
45 days from the date of publication of this notlce 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later; 


(b) by any other person interested in the said immov- 
able property, within 45 days from the date of tho 
publication of this notice in the Official Gazette. 


EXPLANATION :-—The terms and expressions used heiein as 
are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the seme meaning as given in that 
Chapter. 


The SCHEDULE 


One property situated in Basant Avenue, Jail Road, Amuit- 
Amritsar, as mentioned in sale deed No. 2/40 dated 27th 
April, 982 of the registering authority, Amritsar. 


ANAND SINGH, IRS 

Competent Authority 

Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 
Acquisition Range, Amritsur. 


Date : 3-2-982 
Seal : 
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FORM ITNS-———. 


NOTICE UNDER SECTION 269%(l) OF THE INCOME- 
TAX ACT, 96] (43 OF 96) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS- 
SIONER OF INCOME-TAX 
ACQUISITION RANGE, 
3-CHANDER PURI, TAYLOR ROAD, AMRITSAR 


Amritsar, the 3rd December 982 


Ree No. ASR /82-83 /390.~-Whereas, [, ANAND SINGH, 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income-tax Act, 96 (43 of 96l), (hereinafter referred 
to as the ‘said Act’), have reason to believe that the im- 
movable property, having a fair market value exceeding 
Rs. 25,000/- and bearing 

No. One property at Amuitsar situated at Jail Road, Basant 
Avenue, Amritsar 

(and more fully described in the Schedule  unnexed hereto), 
bas been transferred under the Registration Act, 908 (I6 of 
908) in the office of the Registeling Officer at 

S.R. Amritsar on April, 982 

for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I bave reason to 
believe that the fair market value of the property as afore- 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between 
the parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of :— 


(a) facilitating the reduction or evasion of the liability 
of the transferor to pay tax under the said Act in 
respect of any income arising from the transfer 
and/or 


(b) facilitating the concealment of any income or any 
moneys or other assets which heve not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 4922 
([] 9 922) or the said Act, or the Wealth-tax 
Act, 957 (27 of 957); 


Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub- 
section (L) of Section 269D of the said Act to the following 


persons, namely :— 


(Part III—Sgc. | 


(]) Dr. Raj Maden W/o Shri Ant Singh, 
R/o 384 Green Avenue, Amritsar Through Shri 
Pritpal Singh S/o Sh. Jodh Singh, 

384 Green Avenue, Amritsar. 


(Transferor ) 


(2) Shmt. Ajit Kaur W/o Sh. Manohar Singh, 
R/o 289 Jawahar Nagar, Srinagar. 

(Transferee) 

(3) As at S. No. 2 oveleaf and tenants if any. 
(Person in occupation ol the propeity) 

(4) Any othe.r 

(Person whom the undersigned knows to 
be interested in the piopertly) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned :— 


(a) by any of the aforesaid persons within a period of 
45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 36 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later; 


(9) by any other person interested in the said i.mc 7able 
property, within 45 days from the date of the puvli- 
cation of this notice in the Official Gazette. 


EXPLANATION :—-The terms and expressions used herein as 
are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter. 


The SCHEDULE 


One property situated in Basant Avenue, Jail Road, 
sar, as mentioned in sale deed No. 24] deted 27-4-2982 of 
the Registering Authority, Amritsar. 


ANAND SINGH, IRS 

Competent Authority, 

Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, 
Acquisition Range, Amritsar. 


Date : 3-2-982 
Seal ; 


Part [il—Suc. l] 


Soot 
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NOTICE UNDER SECTION 269D(l) OF THE INCOME- 
TAX ACT, 96] (43 OF 96l) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS- 
SIONER OF INCOME TAX 


ACOUISITION RANGE, 
3-C HANDER PUBL, TAYLOR ROAD, AMRITSAR 


Amritsar, the 4th December |982 


Ruf. No. ASR /82-83 /376.—Wheieas, I, ANAND SINGH, 
IRS, 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Tncome-tax Act, 96l (43 of 96l), (hereinafter rcferred to 
as the ‘said Act’), have reason to believe that the immovable 


property, having a fair market value exceeding Ks. 25,000/- 
and bearing 

No. One plot of I.nd in ASR situated at Ghee Mand, 
Amyritsar, 

(aud more fully described in the Schedule 

annexed hereto), h:s been transferred under the Registration 
Act. (908 (L6 of 7908) in tht ollice of the Registering ollicer 
at 5. R, Amritsar on April, 2982 

for an appaient consideration which ‘s Jess than the fair 
market value of the aforesaid property, and I have reason to 
believe that the fair morket value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties bas not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of— 


(a) facilitating the reduction or evasion of the liability 
of the transferer to pay tex under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer; 
and /or 


(b) facilitating the concealment of any imcome or 
any moneys or other aasets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 922 
(ll of 922) or the said Act, or the Wealth-tax 
Act, 957 (27 of 2957); 


Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice woder aub- 
section (J) of Section 269D of the said Act, to the following 
personr, namely :— 
46—406G]/82 
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(l) Mrs. Uttam Chand Haibans Lal, - 
R/fo Kt. Abluwalia, Adoritsar. 
(Transferor) 


(2) Smt. Om Kumari W/o Shri Raj Pal, 
R/o Mall Road, Amritsar. 
(Transferee ) 


(3) As at S, No. 2 overleaf and tenants. 
(Person in occupation of the property) 
List of Tenants in t/o Regd. Deed Nos, 229 dt. '6-4-82 30330 
dt. 46-4-82;: 4227 9/. l0-4-82; |278 0।/. 6-4-82, 
(a) Tenants in the occupation of back sheds 


Rent Rs, 
l. M/s S.K. Enterprises : है 250/- p.m. 
2. Golden Trading Co. ers 00/- +o 
3, India Fancy Yarn. : Sab 200/- » 
4. Salish Kumar Schgal aco psd 300/- ‘i 
5. M/s Blo Pack. oe age ee 00/- है 
6. M/s Gurdial Singh Mohinder 
Singh. ; ५ पे 250/< हक 
7, Rakesh Silk Industries i 200/- és 
(b) For Front Shops 
Rent Rs, 
8, Shri Tara Singh (two shops) as 65/- i 
9. Shri Harbans Singh (two shops) —,, 50/- as 
IO, M/s Rakesh Silk (Industries 
(2 shops) . : de te 70/+ i 
ll. M/s Jaslon Knitting Industries 225/- “i 


(Person im occupation of the property) 


(4) Any other 
(Person whom the undersigned knows to 
(be interested in the property) 


Objections, if any, to the acquisition of the sald property 
may be made in writing to the undersigned— 


(a) by any of the aforesaid persons within a period of 
45 days from the date of publication of this notice 
in the Oilicial Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons 
whichever period expired later; 


(b) by any other person interested in the sald immev- 
able property, within 45 days from the date of the 
publication of this notice In the official Gazette. 


EXPLANATION :-~The terms and expressions used horein as are 
defined in Chapter XXA of the sald Ast, 
shall have the same meaning as given im 
that Chapter. 


The SCHEDULL 


One property siuated at Batulu Road, Amrifsar, as men- 
tioned im sale deed No. 230 dated 6-4-982, of the Regis- 
tering Authority, Amritsar. 


ANAND SINGH, IRS 

Competent Authority 

Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, 
Acquisition Range, Amritsar. 


Date : 4-]2-982 
Seal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D(l) OF THE INCOME- 
TAX ACT, 96] (43 OF 96) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 
OF INCOME-TAX 


ACQUISITION RANGE 
3-CHANDER PURI, TAYLOR ROAD, AMRITSAR 


Amuitsar, the 4th December !982 


Ref. No. ASR /82-83 /377.—Whereas, I, ANAND SINGH 
IR 
being the Competent Authority under Section 2698 of 
the Income-tax Act, 96 (43 of 96l) (hereinafter referred 
to as the ‘said Act’), have reason to believe that the immov- 
able property, having a fair market value exceeding 
Rs, 25,000 /- and bearing 
No. One property at Amritsar situated at Butala Roud, 
Axoritsar, 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto) 
has been transferred under the Registration Act, 908 (6 of 
7908) in the office of the Registering Officer at 
S. R. Amritsar on April, [982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason 
to believe that the fair market value of the property 
as aforesaid oxceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the parties has not been truly stated in the sald 
instrument of transfer with the object of :— 


(a) facilitating the reduction or evasion of the liability 
of the transferor to pay tax under the said Act, in 


respect of amy income ariving from the tramsfer; 
and/or 
(b) facilitaitng the concealment of amy income or amy 


moneys or other assets which have not beem or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Incometax Act, 4922 
(tl of 922) of the said Act, or the Wealth-tax Act, 
957 (27 of 957); 


New, therefore. m pursuance of Section 269C of the said 
Ast, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under mb- 
section (l) of Section 269D of ths sakd Act, w the 
following persons, namely :— 


[Part I[—Sgc. | 


(i) M/s. Uttam Chand Harbans Lal, 
R/o Katra Ahluwalia, Amritsar. 


(Transferor) 


(2) Smt. Renu Chopra W/o Shij Rakesh Chopra, 
R/o Mall Road, Amritsar. 


(Transferee ) 
(3) As at S. No. 2 overleaf and tenants as per list en- 
closed. 


List of Tenants in r/o Regd. Deed Nos, !229, dt. 6-4-82;i23 
dt. 6-4-82; 227 dt. l6-4-82; 228 dt. 6-4-82. 
(a) Tenants in the occupation of back sheds 


Rent Rs, 
i, M/s 8.K. Enterprises ie 250/- p.m. 
2. Golden Trading Co. 3 00/- $3 
3. India Fancy Yarn. es 200/- as 
4. Satish Kumar Sehgal a 300/- = 
5. M/s Blo Pack “ करे 00/- ” 
6. M/s Gurdial Singh Mohinder 

Singh z * ‘i dee ak 250/+ - 
7. Rakesh Silk Industries FF 200/-+ Pe 
(b) For Front Shops 

Rent Rs, 
8, Shri Tara Singh (two shops) ५ 65/- ‘i 
9. Shri Harbans Singh (two shops) _,, 50/- os 


I0. M/s Rakesh Silk Industries 
(2 shops) : mS 70/- i 
Jl. M/s Jasion Knitting Industries ie 225/- 4 
(Person in occupation of the property) 


(4) Any other. 
(Person whom the undersigned knows to 
be interested in the property) 


Objections, if any, to the aequisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned :— 


(a) by any of the aforesaid persons withia a period of 

5 days from the date of publication of this motice 

in the Official Gazette or a period of 30 days from 

the service of notice on the respective persons 
whichever period expites later; 


(b) by any other person interested in the amd immev. 

© property, within 45 days from tee date ef 

o publication of this notice in the Oficial 
azette. 


The SCHEDULE 


One property situated at Batala Road, Amritsar as men- 
tioned in sale deed No. 229 dated 6-4-982 of the Regis- 
tering Authority, Anaritsar, 


ANAND SINGH, IRS 

Competent Authority 

Inspecting Asstt. Commissioner of Income-Tax 
Acquisition Range, Aniritsin ~ 


Date : 4-I2-]982 
Sea) : 


नील O—E— OOo 








FORM ITNS--—--— 


NOTICE UNDER SECTION 269D(t) OF THE INCOME: 
TAX ACT, 96i (43 OF 96) 


GOVERN MENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 
OF INCOME-TAX, 


ACQUISITION RANGE, 
3-CHANDER PURI, TAYLOR ROAD, AMRITSAR 


Anritsar, the 4th December 982 


ae No, ASR/82-83 /378.—-Whcreas, I, ANAND SINGH, 
being the Competent Authority under Section 2679 of 
the Income-tax Act, 962 (43 of 96I) (hereinafter referred 
to as the ‘said Act’), have reason to believe that the 
immovable property, having a fair market value ‘ 
exceeding Rs. 25,000/- and bearing 

No. One property at Amritsar situated at Batala Road, 
Amritsar 

(and more fully described in the Schedule annexed hereto) 
hag been transferred under the Registration Act, 908 (46 of 
908) in the Office of the Registering Officer at 
§. R. Amritsar on April, 982 ‘ 

for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property and I bave 
reason to believe that the fair market value of the property 
ns aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the parties not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of :—- 


(a) facilitating the reduction or evasion of the liability 
ef the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from tke transfer: 
and /or 


(b) facilitating the concealment of any income or any 
moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 922 
(ll of 922) of the sald Act, or the Waelth-tax Act, 
957 (27 of 957); 


Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub- 
section (I) of Sectlon 269D of the sald Act, te the following 
persens, namely :— 
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(l) M/s. Uttam Chand Harbans Lal, 
R/o Katra Ahluwalia, Amritsar. 
(Transferor) 
(2) Sh. Raj Pal Chopra S/o Sh. Kahan Chand, 
R/o Batala Road, Amritsar. 
(Transferee) 
(3) As at 8S. No. 2 overleaf and tenants as per list en- 
closed. 
List of Tenants in r/o Regd. Deed Nos. 229, dt, l6-4-92, 230, 
dt. 6-4-82; 227 dt, 6-4-82: 278 dt. 6-4-62. 
(a) Tenants in the occupation of back sheds 


Rent. 
l. M/s 8S. K. Enterprises हि - Rs. 250/- p.m 
2, Golden Trading Co. ४ : as 700/- " 
3. India Fancy Yarn. . ee 200/- कद 
4, Satish Kumar Sehgal : 5s 300/- ef 
5, M/S Blo Pack, 3 i an « he 00/- ” 
6. M/s Gurdial Singh Mohinder] 
Singh : 5 3 : 7 250/- is 
7. Rakesh Silk Industries ४ Stak 200/- 3 
(b) For Front Shops 
Rent Rs, 
8. Shri Tara Singh (two shops) oe 65/- ” 
9. Shri Harbans Singh (two Shops) ,, 50/- अर 
0. M/S Rakesh Silk Industries Re 70/= के 
(2 shops) 
l]. M/s Jaslon Kniiting Industries “4 225/- डे 


(Person in occupation of the property) 


(4) Any other. 
(Person whom the undersigned knows to be 
interested im the property) 


Objections, if any, to the acquisition of the sald property 
may be made in writing to the undersigned :— 


(a) by any of the aforesaid persons within a period of 
45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later. 


(b) by any other person interested in the sald immovable 
property, within 45 days from the date of publica- 
tion of this notice in the Official Gazette. 


EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as 
are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter. 


The SCHEDULE 


One property situated at Batala Road, Amritsar, as men- 
tioned in sale deed No. 228 dated 6-4-982, of the Regis- 
tering Authority, Amritsar. 


ANAND SINGH, IRS 

Competent Authority 

Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, 
Acquisition Range, Amritsar 


Date : 4-2-]982 
Seal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D(l) OF THE INCOME- 
TAX ACT, 96] (43 of 96]) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 
OF TINCOME-TAX, 


ACQUISITION RANGE, 
3-CHANDER PURT, TAYLOR ROAD, AMRITSAR 


Amvitsar, the 4th December 982 


Ref. No, ASR /82-83 /379.-—Whereas, TI. ANAND SINGH. 
IRS 


being the Competent authority unde: Section 269B of the 
Income-tax Act, 96] (43 of 96) (hereinafter referred to 
as the ‘said Act’), have reason to believe that the immovable 
property, having a fair market value exceeding Rs, 25,000/- 
and bearing 

No. One property at Amritsar situated at Batata Road, 
Amritsar, 

(and more fully described in the Scheduled annexed hereto), 
nas heen transferred under the Repistration Act, 908 (I6 of 


of 908) in the office of the Registering Officer 
nt S. R. Amritsar on April, 982 


for an apparent consideration which is less than the = fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore- 
said excceds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the cousidtration for such transfer as apreed to between the 
patties has not been truly stated in the said instrument of 
transter with the abject of :— 


(a) facilitating the reduction or evasion of the liability 
of the transferor to pay tax under the said Act in 


respect of any income arising from the transfer: 
and/or 


(b) facilitating the concealmem of any income or any 
moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 922 
([] 6 922) or the sald Act, or the Wealth-tax 
Act, 957 (27 of 957); 


Now, therefore, in pursuance of Section 2690 of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub- 
section (J) of Section 269D of the said Act to the following 
persons, namely :— 


[Parr liI~—Sec. | 


(4) M/s Uttam Chand Harbans Lal, 
R,o Katra Ahluwalia, Amritsar. 


(Transferor) 
(2) Shri Rakesh Chopra S/o Sh. Raj Pal 
R/o Katra Batala Road, Amritsar. 
(Transferee) 


(3) As at S, No. 2? above and tenants as per list en- 
closed. 


List of Tenants in r/o Regd deed Now; 229 dt.!6-4-82; 
4230 di. (6-4-82; 7227 di. l6-4-82; 228 dt, 6-4-82. 
(a) Tenants in the occupation of hack sheds :— 


Rent Rs, p.m. 
l. M/s 8.K. Enterprises. हर 250/- के 
2. Golden Trading Co. % 700/- a 
3, India Fancy Yarn i : “i 200/- 2 
4. M/s Satish Kumar Sehgal . % 300/- 3 
5. M/s Blo Pack, “ २ Ee l00/- ih 
6. M/s Gurdial Singh Mohinder Singh ,, 250/- ५५ 
7. M/s Rakesh Silk Industrie. es 200/- पर 
(b) For Front Shoo3 
8. Shei Taca Singh (two shops). ,, 65/- ee 
9. Shri Harbans Singh (two shops) ,, 50/- ‘5 
i0, M/s Rakesh Silk Industries 
(Two shops) ‘ हा की 70/+ i 
ll. M/s Jaslon Knitting Lodustriss Pr 225/- ‘i 


(Person in occupation of the property) 


(4) Any other. 
(Person whom the undersigned knows to 
be interested in the property) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned :— 


(a) by any of the aforesaid persons within a perlod of 
45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, which- 
ever period expires later; 


(b) by any other person interested in the said immovable 
property, within 45 days from the date of the pub- 
lication of this notice in the Official Gazette, 


EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as 
are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shull have the same meaning as given 
in that Chapter. 


THE SCHEDULF 


One property situated at Batala Road. Amritsar, ay _men- 
tioned in sale deed No. 227 dated 6-4-4982, of the Regis- 
tering Authority, Amuitsar. 


ANAND SINGIT, IRS 

Competent Authority 

Inspecting Assistant Commissioner of Tncome-tax 
Acquisition Range, Amritsar. 


Date : 4-t2-(982 


Seal : 


Part I--SEc. } 
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NOTICE UNDER SECTION 269-D(l) OF THE INCOME- 
TAX ACT, 96] (43 OF 96l) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THF INSPECTING ASSISTANT COMMIS- 
SIONER OF INCOME-TAX, 


ACQUISITION RANGE, 
3-CHANDER PURI, TAYIOR ROAD, AMRITSAR 


Amuitsatr, the 9th December 962 


Ref. No. ASR /82-83 /39].—Whercas, I, ANAND SINGH, 


being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 96] (43 of 96) (hercinafter referred to 
as the ‘sald Act’) have reason to believe 


that the immovable property having a fair market value 
exceeding Rs. 25,000/- and beating 

No. One ptoperty ut Amritsar situated at Butala Road, 
Amrityar 


(and more fully described in the Schedule annexed hereto), 
has been transferred under the Registration Act, 908 (6 of 
3908) in the office of the Registering Officer at 

Amritsar, 

for an apparcnt consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and T have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore- 
said exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of :—- 


(a) facilitating the reduction or evasion of the liability 
of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer; 
and /or 


(b) facilitating the concealment of any income or any 
moneys or other assets which have not been or 
which oueht to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, !922 
(l of 922) or the said Act, or the Wealth-tax 
Act, 957 (27 of 957): 


Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Ket I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub- 
section () of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely :-~ 
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(l) Shri Amer Dass S/o Shri Ishar Dass 
R/o Queens Road, Amtritsar, 





(Transferor ) 


(2) M/s. Khanna Dycing ond Finishing Works, 
R/o Ghee Mandi, Amritsar. 
(Transferec) 
(3) As at S. No. 2 above and tenants if any. 
(Person in occupation of the property) 
(4) Any other 
iPerson whom the undersigned knows to 
be interested in the property) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned :-— 


(#) by any of the aforesaid persons within a period of 
45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 dwys from’ 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later; 


(b) by any other person interested in the said immov- 
able propeity within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette. 


EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as 
are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter. 


The SCHEDULE 


One plot of land mensurmy 7092 sq. yds. situated at Ghee 
Moadi, Amritsar, as mentioned in sale deed No. 56 dated 
20-4-982 of the Registering Authority, Amritsar. 


ANAND SINGH, IRS 

Competent Authority 

Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax 
Acquisition Range, Amritsar. 


Dete : 9-72-982 
Seal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D(l) OF THE INCOME- 
TAX ACT, 962 (43 OF 96) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS- 
SIONER OF INCOME-TAX 


ACQUISITION RANGE, 
3-CHANDER PURI, TAYLOR ROAD, AMRITSAR 


Amritsar, the 9th December !982 


a Ref, No, ASR/82-83 /392.—Whereugs, I, ANAND SINGH, 
5 

being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 96l (43 of 96l) (hereinafter referred to 
as the ‘said Act’), have reason to believe that the Immovable 


property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- 
and bearing 


No. Onc plot of land at ASR situated at Tung Bala, 
Amritsar, 

(and more fully described in the schedule annexed hereto), 
has been transferred under the Registration Act, 908 (6 ot 
908) in the office of the Registering Officer at 

8S. R. Amritsar, on April 7982 

for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property, and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen percent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of :-- 


(a) facilitating the reduction or evasion of the Hability 
of the transferor to pay tax under the said Act, in 
Tespect of any income arising from the transfer: 
and /or 


(b 


_ 


facilitating the concealment of any income or any 
moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 922 
(li of 922) or the said Act, or the Wealth-tax 
Act, 957 (27 of 957); 


Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub- 
section (l) of Section 269 PD of the said Act, to the following 
persons, namely :-«. 


[Part UI—Ssc. ! 
a 
(_) Shri Ajit Singh S/o Shri Resham Singh, 

Through Sh. Om Parkash 

S/o Sh. Hari Chand, 

R/fo East Mohan Nogar, Amritsar. 








(Transferot ) 
(2) Sh. Sanjay Kapur S/o Shri Brij) Mohan Kapur, 
R/o 4, Madan Mohan Balviya Road, Amritsar, 
(Transferee) 
(3) As at 8. No. 2 oveleaf ond tenants if any. 
(Person in occupation of the property) 


(4) Any others . 
(Person whom the undersigned knows to 
be interested in the property) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property, 
may be made in writing to the undersigned :— 


(a) by any of the aforesaid persons within a period of 
45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later; 


(b) by any other person interested in the said immov- 
able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette. 


EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as 
are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter. 


The SCHEDULF 


One plot of land measuring 260 sq. ydy., situated at Tung 
Bala, Amritsar, as mentioned in sale deed No. 2279 dated 
29-4-982, of the Registeririg Authority, Amritsar, 


ANAND SINGH, IRS 

Competent Authority 

Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, 
Acquisition Range, Amritsar. 


Date : 9-2-982 
Seal ; 


ए५ए ॥-...880. ॥] 
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FORM ITNS——-—— 


NOTICE UNDER SECTION 269D(l) OF THE INCOME- 
TAX ACT, 96i (43 OF 96) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 
COMMISSIONER OF INCOME-TAX, 


ACQUISITION RANGE, 
3-CHANDER PURI, TAYLOR ROAD, AMRITSAR 


Anritsu, the 9th December 982 

Ref, No. ASR /82-83 /393.—-Whereas, J, ANANID SINGH, 
YRS, 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 96 (43 of 96]). (hereinafter referred to 
as the ‘said Act’), have reason to believe that the immovable 
property having a fair market value exceeding Rs, 25,000 /- 
and bearing हु 
No, One property at Aftitsar situated at Gopal] Nagar, 
Amritsar, 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto) 


has been transferred under the Registration Act, 908 (6 of 
908) in the office of the Registering Officer 


at § R. Amritsar on April, 982 

for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforessid property and I have reason to 
believe that the fair markct value of the pioperty as afore- 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and 
that the consideration for such transfer us agieed to bet- 
ween the partics has not been truly stated in the said instru- 
ment of transfer with object of :—- 


(a) facilitating the reduction or evasion of the liability 
of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer 
and /or 


(9) facilitating the concealment of any income or any 
moneys or other asscts which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 4922 
( of 922) or the said Act, or the Wealth-tax 
Act, 957 (27 of 957);: 


Now, therefore, in pursuance of Section 269-C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesald property by the issue of this motice under sub- 
sectlon (l) of Section 269D of the sald Act, to the follow- 
Mg peisOns, namely :— 
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(l) Smt, Bhagwant Kaur W/o Shri Suijit Singh. 
R/o Sharifpura, Amritsar. 


(Transferor) 


(2) Shri Sudesh Kalia S/o Shri Ram Rattan Kalia, 
R/o Gopa! Nagar, Amniasar. 5 
(Transferce) 

(3) As at S&S. No. 2 overleaf and tenants if any. 
(Person in occupation of the property) 

(4) Any other. 

(Person whom the undersigned knows to 
be interested in the property) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned :— 


(a) by any of the aforesaid persons within a period of 
45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, which- 
ever period expires later; 


(b) by any other person interested in the said immovable 
property, within 45 days from the date of the publi- 
cation of this notice in the Official Gazette, 


EXPLANATION :—-The terms and expressions used herein as 
are defined in Chapter XXA of the said 
Act, and shall have the same meaning as 
given in that Chapter. 


THE SCHEDULE 


One property measpring about 88 sq. yds., situated ‘fat 
Gopal Nagar, Amritsar, 05 mentioned in sale deed No. 220 
dated 27-4-!982, of the Registering Authority, Amritsar, 


ANAND SINGH, IRS. 

Competent Authority 

Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 
Acquisition Range, Amritsar. 


Date : 9-2-982. 
Seal - 
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FORM ITNS———— 


NOTICE UNDER SECTION 269D() OF THE 
INCOME-TAX ACT, 96] (43 OF 96) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS- 
SIONER OF INCOME-TAX 


ACQUISITION RANGE I 


3-CHANDERPURI, TAYLOR ROAD, AMRITSAR 
ACQUISITION RANGE 


Amritsar, the 9th December 982 


Ref. No. ASR/82-83 /394.—-Whercas, ), 
ANAND SINGH, IRS. 


being the Competent Authority under section 269B of 

the Income-tax Act, 96l (43 of ]96) (hereinafter referred 
to as the ‘said Act! ), have reason to believe that the immov- 
able. property having a fair market value exceeding Rs. 


25,000 /- and bearing No. 
Ome property at Amritsar situated at Gopal Nagar, Amritsar 


(and more fully describbd in the schedule annexed 
hereto), has been transferred under the Registration Act, 908 
(6 of 908) in the office of the Registering Officer at 

S.R. Amritsar in April 82 for an apparent consideration 
which is less than the fair market value of the aforesaid pro- 
perty, and J have reason to believe that the fair market value 
of the property as aforcsaid exceeds the apparent considera- 
tion therefor by more than fifteen per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer as 
agreed to between the parties has not been truly stated in the 
said instrument of transfer with the object of— 


(a) facilitating the reduction or evasion of the lability 
of the transferor to pay tax under the said Act, in 
teapect of any income arising from the transfer; 
and /or 


(b) facilitating the concealment of any income or any 
moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 922 
(4l of 922) or the said Act, or the Wealth-tux 
Act, 957 (27 of 957); 


Now therefore, in pursuance of Sectlon 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notlce wider sub-sec- 
tion (l) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely :— 


Ee 


{PART Tii—Sec.] | 





(]) Smt. Bhagwant Kaur W/o 
Shri Surjit Singh, R/o Sharifpura, 
Distt. Amritsar. 
(Transferor ) 


(2) Smt. Indu Kalia Wo 
Sh. Sudesh Kalia, Ryo Gopal Nagar, 
Distt. Amritsar. 
(Trunsferce ) 


(3) As at 5. No. 2 overleaf & tenants if any. 
(Person in occupation of the property) 
(4) Any other. 
(Person whom the undersigned 
knows to be interested in the property) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made jn writing to the undersigned :-— 


(i) by any of the aforesaid persons within a period of 
45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a perlod of 30 days 
from the service of notice on the respective personas, 
whichever period expires later; 


(b) by any other person interested In the said immov- 
able property, within 45 days from the date of the 
publication of this ootice in the Official Gazette. 


EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as @re 
defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given jn 
that Chapter. 


THE SCHEDULE 


One pioperty measuring about 88 sq. yds. situated at Gopal 
Nagar, Amritsar, as mentioned in snle deed No. 249 dated 
27-4-82 of the registciing authority, Amritoar. 


ANAND SINGH, LRS. 

Competent Authority 

Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, 
Acquisition Range, Amritsar. 


Date : 9-72 8? 
Seal : 


Part [Il—Sgc. |] 
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PORM ITNS-——— 


NOTICE UNDFR SECTION 269D(l) OF THE INCOME- 
TAX, ACT, 964 (43 OF 96) 


GOVERNMENT OF INDEA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS- 
SIONER OF INCOME-TAX 


ACQUISITION RANGE, AMRITSAR 


Amnitsar, the 8th December 982 


Ref. No. ASR//82-83 , 395.—Whereas, ], 
ANAND SINGH, IRS. 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, [96| (43 of 96l) (hereinafter referred to 
as the ‘said Act), have reason to believe that the immovable 
property, having a [uit market value excecding Rs. 25,000 and 
bearing No. One property at Amritsm situated at 
Chowk Pragdass, Amritsar 
‘and more fully described in the Schedule annexed hereto), 
has been transferred under the Registration Act, 908 (6 
of £908) in the office of the Registering Officer at 
S. R. Amritsar in August, 982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore- 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of-~ 


(a) fecdlitating the reduction or of the Labidlity 
of the trameferor to pay tax चाय फल बात Act, im 
respect of any inceme arising from the tremefer; 
aod /or 


#) facilitating the concealment of any income or amy 
moncys or other asseta which have not been of 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes ef the Indian Income-tax Act, 922 (JI 
of 922) or the sald Act, or the Wealth-tax Act, 
I947 (27 of 957): 


Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub- 
Section () of Section 269D of the Act, to the following 
persons, namely :—~ 


47—406 GT /82 
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(t) Sm Amrit Kaur W/o 
Sh. Inder Singh, R o Katra 
Sufuid, Amritsar 
( Transferor ) 
(2) Smt. Jai Kaur W,o 
Shr. Ram Singh, R/o Chowk Pragdass, 
Amritsar, 
(Transferee ) 
(3) As at 5. No, 2 above & tenants if any. 
(Person in occupation of the property) 
(4) Any othe, 
‘Person whom the undersigned 
knows to be interested in the property) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned :— 


(a) by any of the aforesaid persons within a period of 
45 days from the date of publication of this notion 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later; 


(b) by any other person interested in the sald immovable 
property, within 45 days from the date of the publi- 
cation of this notice in the Official Gazette. 


EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as 
are defined in Chapter XXA of the said 
Act, sha'l have the same meaning us given 
in that Chapter. 


THE SCHEDULE 


One property situated at Chowk Pragdass, Amritsar, 49 
mentioned in sale deed No. 7920 dated 4-8-82 of registering 
authority, Amritsar, 


ANAND SINGH, IRS. 

है Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 
Acquisition Range, Amritsar, 


Date: 8-/2-82 
Seal : 
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FORM NO. ITNS-———— 


NOTICE UNDER SECTION 269D(l) OF THE INCOME- 
TAX ACT, 96 (43 OF 96) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS- 
SIONER OF INCOME-TAX 


ACQUISITION RANGE, AMRITSAR 
Anritsar, the 8th December 982 


Ref. No. ASR/ 82-83 ’396.—Whereas, I, 
ANAND SINGH, IRS. 
being the Compctent Authority under Section 2698 of the 
TIncometax aci, 96] (43 of 96l) (hereinafter referred to 
2s the ‘suid Act’), have rcason to believe that the 
immovable property having a fair market value 
exceeding Rs. 25,000/- and bearing 


No. One property at Amritsar situated at 
Chowk Pragdass, Amritsar 


(and more fully described in the Schedule annexed hereto), 
hay been transferred under the Registration Act, 908 (6 
of 908) in the office of the Registering Officer at 

S.R. Amritsar in July 982 

for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property, and 
have reason to believe that the fair market value of the 
property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than fifteen per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer 
as agreed to between the parties bas not been truly stated 
in the said instrument of transfer with the object of :— 


(a) facilitating the reduction or evasion of the liability 
of the transferor to pay tax under the said Act in 
respect of any income arising from the transfer: 
aad /or 


(b) facilitating the concealment of any income or any 
moneys or Other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 922 
(li of 922) or the said Act, or the Wealth-tax 
Act, 957 (27 of 957); 


Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
> :t, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforcsaid property by the issue of this notice under Sub- 
section () of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely:— 


(Parr Ill—sac. | 





(l) Smt, Amrit Kaur W/o 
Shri Inder Singh, R/o Katra Sutaid, 
Amritsar. 
(Transferor ) 
(2) Sh. Ram Singh $/o Shri Harnam Singh R/o 
Chowk Pragdass, Amritsar, 
(Transferee) 
(3) As at S. No. 2 above & tenants if any. 
(Person in occupation of the property) 
(4) Any other. 
(Person whom the undersigned 
knows to be interested in the property) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned :— 


(a) by any of the aforesaid persons within a period of 
45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later; 


(b) by any other person interested in the said immov 
able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette. 


EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as 
are defined in Chapter XXA of the sald 
Act, shall have the same meaning as given 
in thet Chapter. 


THE SCHEDULE 


/2 share of property situated at Chowk Pragdass, Amritsar, 
as mentioned in sale deed No. 7476 dated 2 (798) of the 
registering Authority, Amritsar. 


ANAND SINGH, LR.5. 

Competent Authority 

Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 
Acquisition Range, Amritsar. 


Date : 8-2-82 
Seal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D(l) OF THE INCOME- 
TAX ACT, 96] (43 OF 96) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 
OF INCOME-TAX, 


ACQUISITION RANGE, AMRITSAR 
Amuitsar, the 2nd December 982 


Ref. No. ASR /82-83/397.—Whereas, [, 
ANAND SINGH, IRS. 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 96] (43 of 96) (hereinafter referred to 
aa the ‘said Act’) have reason to believe that the immovable 
property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- 
and bearing No. 
One property at Batala situated at 
Village Kahnoowan, Teh, Batala 
(and more fully described in the Schedule 
annexed hereto), has been transferred under the Registra- 
tion Act, 908 (6 of 908) in the office of the Registering 
Officer at S.R. Batala in April 82 
for an apparent consideration which is less than the fair market 
value of the aforesaid property, and I have reason to believe 
that the fair market value of the property as aforesaid exceeds 
the apparent consideration therefur by more than fifteen per 
cent of such apparent consideration and that the consideration 
for such transfer as agrecd to between the parties has not been 
truly stated in the said instrument of transfer with the object 
of :— 


(a) facilitating the reduction or evasion of the liability 
of the transferor to pay tax under the sald Act, in 
respect of any Income arising from the transfer: 
and/or 


(b) facilitating the concealment of any ittome or any 
moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income-tax Act, 922 (il 
of 922), or the sald Act, or the Wealth-tax Act, 
957 (27 of 957): 


Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the 
said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of 
the aforesaid property by the issue of this notice under sub- 
section (l) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely :— 
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(l) Smt. Charanjit Kaur W/o 
Sh. Harbans Singh, R/o of Batala. 


(Transferor) 
(2) Sh. Lakhbir Singh S/o 
Shri Deva Singh, R/o Sibbal, 
Teh. Batala. 
(Transferee) 


(3) As at S. No. 2 above & tenants if any. 
(Person in occupation of the property) 


(4) Any other. 
(Person whom the undersigned 
knows to be interested in the property) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned :— 


(a) by any of the aforesaid persons within a period of 
45 days from the date of publication of this notice 
in the Officia]) Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later; 


(b) by any other person interested in the said immov- 
able propeity, within 45 days from th: date of tne 
publication of this notice in the Official Gazette. 


EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as 
are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in 
tbat Chapter. 


THE SCHEDULE 


One property, situated at Vill, Kahnoowan, Batala, as tmen- 
tioned in sale deed No. 667 of April, 982, of the Register- 
ing Authority, Batala. 


ANAND SINGH, LR.S. 

Competent Authority 

Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, 
Acquisition Range, Amritsar. 


Date : 2-2-82 
Seal: 
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NOTICE UNDER SECTION 269D(l) OF THE 
INCOME-TAX ACT, 96] (43 OF 96) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS- 
SIONER OF INCOME TAX 


ACQUISITION RANGE, AMRITSAR 


Amrilsar, the 23rd November |982 


Ref. No. ASR /82-83 /398 —Whereas, I, 
ANAND SINGH, IRS. 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 96] (43 of 96) (hereinafter referred to 
as the ‘said Act’), have reason to believe that the immovable 
property, having a fair market value exceeding Re. 25,000/- 
and bearing No. 
One property No. 462/XT, situated at 
Guru Ka Mahal, Amritsar 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), 
has been transferred under the Registration Act, 908 (6 of 
908) in the office of the Registering 
Officer at S.R. Amritsar in April 82 
for an apparent considcration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
belicve that the fair market value of the propeity as aforesaid 
exceeds the apparent consideration theiefor by more then 
fifleen per cent of such apparent consideration aod that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the sald instrument of 
transfer with the object of :- - 


(a) facilitating the reduction or evasion of the liability 
of the transferor to pay tax under the said Act [In 
respect of any income arising from the transfor; 
and /or 


(b) faciditating the concealment of any income or any 
moneys or other assets Which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 922 
(ll of 3922) or the said Act or the Wealth-tax 
Act, 957 (27 of 957); 


Now, therefore, in punmumnce of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under aub- 
section (l) of Section 269D of the sald Act. fo the fallow. 
ite nersons, namely :— 
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(!) Sh. Mohinder Kumar Jain 
Sh. Ashok Kumar, Dalip Kumar $s/o Sh. Mehar 
Chand, Smt. Shakuntla Jain Wd/o Sh. Mehar 
Chand, Smt. Usha, Smt. Tripta Jain, Smt. Neclam 
Jain Ds/o Smt, Sanjogta Jain D/o Sh. Mehar 
Chand, R/o Mahal Guru, Amritsar. 
(Transferor ) 


(2) Sh. Bishan Dass S/o Sh. Hari Kishan, 
R/o Guru ka Mahal, Amritsar, and Smt, Prem 
Rani W/o Sh. Sat Pal, R/o Guru ka Mahal, 
Amritsar. 
(Transferee ) 


(3) As at S. No. 2 above & tenants if any. 
(Person in occupation of the property) 
(4) Any other. : 
(Person whom the undersigned 
knows to be interested in the property) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be madc in writing to the undersigned :— 


(a) by any of the aforesaid persons within a period of 
45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later; 


(b) by any other person interested in the said immov- 
able property, within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette. 


EXPLANATION :—The terms and cxpressions used herein as 
wre defined in Chapter XXA_ of the said 
Act, shall have the same moeanitig as given 
in that Chapter. 


THE SCHEDULE 


One property No. 462/XI, situated at Gali Bhawardian, 
Guru kha Mahal, Amritsar as mentioned in sale decd No, 
2254 dated 29-4-82 of the registering authority, Amritsar. 


ANAND SINGH, LR.S. 

है Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, 
Acquisition Range, Amritsar. 


Date : 23-I-82 
Seal : 


Part III—Sec. |] 





FORM ITN8S—-—— 


NOTICE UNDER SECTION 269D(l) OF THE INCOME- 
TAX ACT, 96] (43 OF 96l) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS- 
SIONER OF INCOME TAX. 


ACQUISITION RANGE, AMRITSAR 


Amritsar, the 8th December 982 


Ref. No. ASR/82-83 /399.—Whereas, I, 
ANAND SINGH, IRS, 
being the Competent Authority under 
Section 269B of the Income-tax Act, 96! (43 of 96]) 
(hereinafter referred to as the ‘said Act’), have reason to 
believe that the immovable property, having a fair market 
value exceeding Rs. 25,000/- and bearing 
No. One property situated at 
Imamwara Bazar Gurdaspur 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), 
has been transferred under the Registration Act, 908 (I6 
of 908) in the office of the Registering Officer at 
S.R. Gurdaspur in April 82 
for an apparent consideration which is lesa than the fair mar- 
ket value of the aforesaid property, and I have reason’ to 
believe that the fair murket value of the property as aforesaid 
exceeds the «apparent consideration therefor by more than 
fiften per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agrecd to between the 
parties has not been truly stated in the said inatrumevt of 
transfer with the obiect of :-— 


(a) facilitating the reduction or evasion of the lability 
of the transferor to pay {ax undcr the said Act, in 
reapect of any income arising from the transfer; 
and/or 


(b) facilitating the concealment of any income or any 
moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income-tax Act, 922 (] of 
922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 957 
(27 of 957); 


Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the sid 
Act, T hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesald property by the issue of this notice under sub- 
section (l) of Section 269D of the said Act, to the following 
nersons, namely :— 
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() Sh. Gureharan Singh 5/0 
Sh. Bhagwan Singh, Imamwara Bazar, 


Gurdaspur, 
(Transferor ) 
(2) Sh. Gurdial Singh, 
Imamwara Bazar, Distt, Gurdaspur, 
(Transferee ) 


(3) As at S. No. 2 above & tenants if any. 
(Person in occupation of the property) 
(4) Any other. 
(Person whom the undersigned 
knows to be interested in the property) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned :— 


(a) by any of the aforesaid persons within a period of 
45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later; 


(b) by any other person interested in the sald immor-- 
able property, within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette. 


FXPLANATION :—The terms and expressions used herein as 
are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall bave the same meaning as given in 
that Chapter. 


THE SCHEDULE 


One property situated at Imamwara Bazar, Gurdaspur, as 
mentioned in sale deed No. 466 dated 28-4-82 of the regis- 
tering Authority, Gurdaspur. 


ANAND SINGH, ERS. 

Competent Authority 

Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, 
Acquisition Range, Amritsar. 


Date : 8-2-82 
Seal : 
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FORM ITNS-——— 


NOTICE UNDER SECTION 269D(l) OF THE INCOME- 
TAX ACT, 96] (43 OF 96]) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMPIS- 
SIONER OF INCOME-TAX, 


ACQUISITION RANGE, AMRITSAR 
Amznistar, the 8th December 982 


Ref. No. ASR/82-83 /400.—Wheress, I, 
ANAND SINGH, IRS. 
being the Competent Authority under Section 269B 
of the Jncome-tax Act, 96l (43 of 96l) (hereinafter 


tefetred to as the ‘said Act’), have reason to belfeve that the 


immovable property, having a falr market value cxcceding 
Rs. 25,000/- and bearing 

No. One property at Gurdaspur situated at 

Hardochhan Road, Gurdaspur 

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), 
has been transferred under the Registration Act, 908 (I6 
of 908) in the office of the Registering Officer at 

§.R. Gurdaspur in April 82 

for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as 
aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of :— 


(a) facilitating the reduction or evasion ef the liability 
of tha transferor to pay tax onder the sald Act, in 
respect of any income arising from the transfer; 
and/or 


(b) facilitating the concealment of any Income or any 
moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income-tax Act, 922 ( of 
922) or the sald Act, or the Wealth-tax Act, 957 
(27 of 957); 


Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby inftiate proceedings for the soquigition of the 
aforesaid preperty by the issue of this notice under sub 
section (i) of Section 269D of tho said Act, to the following 
pervoms, namely :— 
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(l) Sh. Enait Masih i 0 
Sh. Gopal Dass, Hardochhan Road, 
Gurdaspur. 


(2) Sh. David S/o Sh. Enait 
Masih, R/o Hardochhan Road, Gurdaspur. 
(Transferec) 
(3) As at S No. 2 above & tenants #f any. 
(Person in occupation of the property) 


(4) Any other. 
(Person whom the undersigned 
knows to be interested in the property) 


(Transferor ) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be mado in writing ta the undersigned :— 


(a) by any of the aforesaid persons within a period of 
45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persoms, 
whichever period expires later: 


(b) by any other person interested in the sald immov- 
able property, within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette. 


EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are 
defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter. 


THE SCHEDULE 


One property measuring 2 kanals, situated at Hardochhan 
Road, Gurdaspur as mentioned in sale deed No. 374 dated 
22-4-82 of the registering authority, Gurdaspur. 


ANAND SINGH, LR.S. 

. _Competent Authority 

Tuspecting Assistant Commissioner of Income-tax 
Acquisition Rango, Amritsar 


Date : 8-2-82 
Seal : 
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FORM ITNS—————. 


NOTICE UNDER SECTION 269D(l) OF THE INCOME- 
TAX ACT, 96] (43 OF 96]) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS- 
SIONER OF INCOME TAX 


ACOUISITION RANGE 
3-CHANDER PURI, TAYLOR ROAD, 


AMRITSAR 


Anrritsar, the J3th December [982 


Ref. No. ASR/82-83 /40l—Whereas, , ANAND SINGH, 
IRS 
being the competent authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, [96l (43 of 96l) (hereinafter referred to 
as the said Act) have reason to believe 
that the immovable property having a fair market value 
exceeding Rs. 25,000/- and bearing 
No. One plot of land in ASR situated at Ajnala Road, 
Development Scheme, Amritsar 
(and more fully described in the Schedule annexed 
hereto). has been transferred under the Registration Act, 908 
(6 of 908) in the office of the Registering Officer at 
S.R. Amritsar on April, 982 
for an apparent consideration which -is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore- 
sald exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of :— 


(a) facilitating the reduction or evasion of the liability 
of the transferor to pay tax under the said act, in 
respect of any income arising from the transfer; 
and /or 


(b) facilitating the concealment of any income or any 
moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 922 
(2l of 922) or the sald Act, or the Wealth-tax 
Act, 957 (27 of 957); 


Now, therefore, in pttrsvance of Section 269C ef tho onaid 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issuc of this notice under sub- 
section (2) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely :—. 





(Transferor ) 


(2) Smt. Sukbbir Kaur d/o S. Sawaran Singh Sandhu, 
Vill. & P.O. Kale Ghanupur. Distt. Amritsar. 
(Transferce) 
(3) As at S. No. 2 wbove & tenants if any. 
(Person in occupation of the property). 


(4) Any other. 


(Person whom the undersigned knows to the inte- 
rested in the property). 


Objections, if any, to the acquisition ef the said property 
may be made in writing to the undersigned :-— 


(a) by any of the aforesaid persons within a period of 
45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever peried expires later; 


(b) by any other person interested in the sald immov- 
able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette. 


EXPLANATION :——The terms and oxpressions used herein as 
are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shail have the same meaning is given 
in that Chapter. 


THE SCHEDULE 


One plot of land measuring 292 sq. yds. situated at Ajnala 
Road, Development Scheme, Amritsar as mentioned in sale 
deed No. 63 dated 2-4-82 of the registering authority, 
Amritsar. 


ANAND SINGH IRS. 


: _ Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 
Acquisition Range. Amritsar 


Date : 3-]2-3982 
Seal ; 
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NOTICE UNDER SECTION 269D(l) OF THE 
INCOME-TAX ACT, 96] (43 OF 96) 


GOVERNMENT OF INDIA 


WFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS- 
SIONER OF INCOME-TAX 


ACQUISITION RANGE 
3-CHANDER PURI, TAYLOR ROAD, 


AMRITSAR 
Amritsar, the (3th December 982 


Ref. No, ASR /82-83 /402.—Wherens, , ANAND SINGH, 
RS 


being the Competent Authority under Section 269B of 

the Income-fax Act, 96l (43 of 96) (hereinafter referred 
to as the ‘said Act’), have reason to believe that the immov- 
able property, having a fair market value exceeding 

Rs. 25,000/- and bearing 

No, One property situated at ५, Chhappa Ram Singh, Teh. 
Amritsar, 

(and more fully described in the Schedule annexed 
hereto), has been transferred under the Registration Act, 
908 (6 of 908) in the office of the Registering Officer at 
$.R. Amritsar on April, 982 

which is less than the fair market value of the aforesaid pro- 
perty, and I have reason to believe that the fair market value 
of the property as aforesaid exceeds the apparent considera- 
tion therefor by more .han fifteen per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer as 
agreed to between the parties has not been truly stated in the 
said instrumont of transfer with the object of— 


(a) facilitating the reduction or evasion of the Liability 
of the transferor to pay tax under the said Act, ia 
feapect of any income arising from tho transfer; 
and /or 


{b) facilitating the concealment of any income or any 
moneys or other assets which have not been of 
which ought to be disclosed by the transferee - for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, क्‍922 
(ll of 922) or the said Act, or the Wealth-tax 
Act, 957 (27 of 957): 


Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub-sec- 


tion (I) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely :— 


= 
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(L) Shu Haru Smegh S& Sho Guidial Singh, | 
R/o Village (hhappa Ram Singh, Teh. Amfitsar. 
(Transferor) 


(2) ]. Shri Baldev Singh 

. Shri Mutbanna Bahadui Singh, 

. Shn Baljit Smgh S/o Shii Mohinder Singh, 

R/o VY. Chhappa Ram Singh, Teh. Amritsar. 
(Transferee) 


(3) As at S. No. 2 above & tenants if any. 
(Person in occupation of the property). 

(4) Any other. 
(Person whom the undersipned knows to the inte- 
rested in the property). 


ob 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned :— 


(a) by any of the aforesaid pergons within a period of 
45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later: 


(b) by any other person interested in the said immovy- 
able property, within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette. 


EXPLANATION :—-The terms and expressions used herein as 
are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter. 


THE SCHEDULE 


+ share of property measuring 2 kanals, 8 marlas situated 
at V. Chhappa Ram Singh, Teh. Amritsar, as mentioned in 
sale deed No. 2336 dated 30-4-982 of the registering autho 
tity, Amritsar. 


ANAND SINGH LR.S. 

Competent Authority 

Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 
Acquisition Range, Amritsar 


Date : !3-!2-982 
Seal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D(l) OF THE INCOME- 
TAX ACT, i96l (43 OF 96l) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS- 
SIONER OF INCOME-TAX, 


ACQUISITION RANGE 
3-CHANDER PURI, TAYLOR ROAD, 


AMRITSAR 
Amritsar, the 3th December I982 


Ref, No. ASR/82-83 /403.—Whereas, I ANAND SINGH, 
IRS * 
being the Compctent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 96l (43 of 96) (hereinafter referred to 
as the ‘said Act’), have reason to believe that the immov- 
able property having a fair market value exceeding 
Rs, 25,000/- and bearing 
No. One property in Amritsar situated at 
Mahan Singh Gate, Amritsar, 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), 
has been transferred under the Registration Act, 908 (6 
of 908) in the office of the Registering Officer at 
S.R. Amritsar on April, [982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the appurent consideration therefor by more than fif- 
teen percent of such apparent consideration and that the con- 
sideration for such transfer as agreed to between the parties 
has not been truly stated in the said instrument of transfer 
with the object of :— 


Cheel Mandi, 


(a) facilitating the reduction or evasion of the liability 
of the transferor to pay tax under the sald Act, In 
Teapect of any Income erising from the transfer: 
snd /or 


(b) facilitating the concealment of any income or any 
moneys or other assets which have not beem or whieh 
ought to be disclosed by the transferee for the pur- 
poses of the Indian Income-tax Act, 922 (! of 
922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, i957 
(27 of 957); 


Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, T hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub- 
section (l) of Section 269D of the said Act, to the follow- 
ing persuos, namely :— 


48—406 GI/82 


(i) t. Shri Puran Chand, 
2. Shri Kishan Chand S/o Shri Bakhu Ram, 
R/o Cheel Mandi, Mahan Singh Gate, Amritsar. 


(Transferor) 
(2) Shri Gurdial Singh S/o Shri Sher Singh, 
R/o Batala Road, Amritsar. 
(Transferee) 


(3) As at S&S. No. 2 above & tenants if any. 
(Person in occupation of the property). 


(4) Any other. 
(Person whom the undersigned 
rested in the property). 


knows to the inte- 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned :—- 


(a) by any of the aforesaid persons within a period of 
45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later: 


(b) by any other person interested in the said immov- 
able property, within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette. 


EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as 
are defined in Chapter XXA of the snid Act, 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter. 


THE SCHEDULE 


One property Measuring I95 sq. yds., situated at Cheel 
Mandi, Mahan Singh Gate, Amritsar, as mentioned in sale 
ees 2059 dated 27-4-982 of the registering authority, 

itsar, 


ANAND SINGH LR\S. 


Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, 
Acquisition Range, Amritsar 


Date : 3-2-]982 
Sead : 
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FORM ITNS———— 


NOTICE UNDER SECTION 269D (l) OF THE 
INCOME 7AX ACT 96] (43 OF 96l) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS- 
SIONER OF INCOME TAX 


ACQUISITION RANGE 
3-CHANDER PURI, TAYLOR ROAD 
AMRITSAR 


Amritsar, the 3th December [982 


Ref. No. ASR/82-83 /404.—Whereas, I, ANAND SINGH, 
IRS, 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 96l (43 of 96), (hereinafter referred 
to as the ‘said Act’), have reason to belicve that the im- 
movabjJe property, having a fair market value exceeding 
Rs, 25,000/- and bearing No 
One plot of land in ASR, situated at Guru Ki Wadali, Distt 
Amritsar, 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), 
has been trans fered under the Registration Act, 908 (6 
of 908) in the office of the Registering Officer at 
S8.R. Amritsar on April, 982 
for ap a parent consideration which { less than the fair 
market valuc of the ee and I have reason to 
believe thet the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen percent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly statcd in the said instrumept of 
iransfer with the object of :— 


(a) facilitating the reduction or evasion of the liability 
of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer; 
and /or 


(b) facilitating the concealment of any income or any 
moneys or other assets which have not been or which 
ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indlan Income-tax Act, !922 (] of 
922) or the sald Act, or the Wealth-tsx Act, 957 
(27 of 957); 


Now therefore, in pursuance of Section 269C of the 
said Act I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the Issue of this notice ander sub-section 
() a Section 269D of the said Act. to the followmg persons, 
gamely :—- 


ee 5 ees a Fae 


(i) Shri Jiwan Singh S/o Shri Pritam §/o Sh. Wadhawa 


gh, 
R/o Guru Ki Wadali, Distt, Amritsar, 
(Transferor) 


(2) Shri Ajit Singh S/o Shri Boola Singh, 
R/o Chheharta, (Partep Bazar), Amritsar. 
(Transferee ) 


(3) As at S No. 2 above and tenants if any. 
(Person in occupation of the property). 


(4) Any other. # 
(Person whom the unde:sisned knows to the inte- 
rested in the property). 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undermgned :-— 


(a) by any of the aforesaid persons withw a period of 
45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of ootice on the respective persone 
whichever period expires later; 


(b) by any other person interested in the anid immovable 
property, wilhin 45 days from the date of publica- 
tion of this notice in the Official Gazette. 


EXPLANATION :—-The terms and expressions used herein as 
are defined in Chapter XXA of the said 
Act shall have the same meaning as given 
in that Chapter. 


THE SCHEDULE 


One plot of land measuring 475 sq. yds., situated at Abadi 
Kartar Nagar, Guru Ki Wadali, Distt. Amritsar, as mentioned 
in sale deed No. 209 dated 26-4-982, of the registering 
authority, Amritsar. 


ANAND SINGH LR. 

Competent Authoritv 

Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 
Acauisition Range, Arnritsar 


Wate : 3-/2-982 
Seal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D(l) OF THE INCOME- 
TAX AT, 96l (43 OF 96]) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT COMMISSIONER 
OF INCOME-TA* 
ACQUISITION RANGE 


3-CHANDER PURI TAYLOR ROAD, 
AMRITSAR 


Amuitsat, the 3th December 982 


Ret No ASR /82 83/405 —Whxreaos, I, ANAND SINGH, 
IRS, 

being the Competent Autbority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 96l (43 of 96) (hereinafter referred to 
as the said Act), have reason to believe 

that the tmmoyable pioperty having a fair market value 
exceeding Rs 25,000 and bearing 

No Onc plot of Jand in ASR situated at Tung Bala, Amritsar, 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), 
has been transferred under the Registration Act, 908 (6 of 
i908) in the office of the Registering Officer at 

SR Amritsar on April, 982 

for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fai market valuc of the property as afoie- 
said excecds the apparent considciation therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideiation for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated .n the said instrument of 
transfer with the object of :— 


(a) facilitating the reduction or evasion of the Hability 
of the transferor to pay tax under the said act, in 


respect of any income arising from the transfer; 
and/or 


(b) facilitating the concealment of any income or any 
moneys or other assets which have not been of 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 922 
(ll of 2922), or the said Act, or the Wealth-tax 
Act, 957 (27 of 957); 


Now therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate pioceedings foi the acquisition of the 
aforewaid preperty by the issue of this notice under sub- 
section () of Section 269D of the said Act, to the follow- 
Ing persons, namely :— 


न 


() Shn Resham Singh $7o Shri Nand Singh, 
R/o Batala Road, Vuay Nagar, Amritsar. 
(Transferor) 
(2) Shri Sant Kumar $/o Shri Ram Parkash, 
R/o Gali Lambanwali, Amritsar. 
(Transferee ) 
(3) As at S No 2 above and tenants if any. 
(Person in occupation of the property). 
(4) Any other 
(Person whom the undersized knows to the inte- 
Tested in the property) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned *--- 


(a) by any of the aforesaid persons within a period of 
45 days from the date of publication of this notice 
im the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever perlod expires later; 


(b) by any other person interested in the said immov- 
able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette. 


EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as 
are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter. 


THE SCHEDULE 


One plot of land measuring 25833 sq yds, situated (T.P. 
Scheme No 53), at Tung Bala Amritsar, as mentioned in 
sale deed No 669 dated 5-4-982 of the registering authority, 
Amritsar. 


ANAND SINGH IR§$ 

Competent Authority 

Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 
Acquisition Range, Amritsar 


Date : 3-2-982 
Seal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D(l) OF THE INCOME. 
TAX ACT, 96i (43 OF 96i) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS- 
SIONER OF INCOME TAX 


ACQUISITION RANGE-I 
Bombay, the 6th December 982 


Ref. No. AR-I/47i4/82-83.—Whereas, I 
R. K, BAQAYA, 


being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 96l (43 of 96) (hereinafter referred 
te as the ‘said Act’), have reason to believe that the im- 
movable property, having a fair market value exceeding 
Rs. 25,000/- and bearing No. 

C.S. No. 670 of Lower Paiel Diva. situated at Bombay 


Comer of Shankar Ghanekar Marg & Kakasaheb Gadgil 
Marg, Prabhadevi, 


(and more fully described in the Schedule annexed hereto), 
has been transferred under the Registration Act, 908 (6 of 
908) im the office of the Registering Officer at 

Bombay on 30-4-982 Document No. BOM. 89/84 

for an apparent consideration which is leas than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
excecds the apperent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for auch transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the sadd instrument of 
transfer with the object of :— 


(a) facilitating the reduction or evasion of tho :iability 
of the transferor to pay tax under the said Act in 
respect of any income arising from the transfer; 
and/or 


(b) facilitating the concealment of any income or any 
moneys or other assets which have not been or which 
ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income-tax Act, 922 ( of 
922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 957 
(27 of 957): 


Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this noice under sub- 
section (l) of Section 269D of the said Act to the following 
persons. namely :— 
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(l) Abdulla Fazalbhoy Charities Trust. 
(Transferor ) 


(2) Nutan Jar Bharat Co-operative Housing Society, 


(Transferee) 
(3) Tenants. 


(Person in occupation of the property) 


Objections, if any, to the acquisition of tho said property 
may be made in writing to the undersigned :— 


(a) by any of the aforesaid persons within a period of 
45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later; 


(b) by any other person interested in the said immov- 
able ptoperty within 45 days from the date of the 
publication of thig notice in the Official Gazette. 


EXPLANATION :—-The terms and expressions used herein as 
are defined in Chapter XXA of the sald Act, 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter. 


THE SCHEDULE 


Schedule as mentioned in the Registered Deed No. BOM. 
89/8] and registered on 30-4-982 with the Sub-registrar, 
Bombay. 


R. K. BAQAYA 

Competent Authority 

Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 
Acquisition Range-I, Bombay 


Date : 6-2-982 
Seal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D () OF THE INCOME- 
TAX ACT, 964 (43 OF 96) 


GOVERNMENT OF TNDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS- 
SIONER OF INCOME-TAX 


ACQUISITION RANGE-I 
Bombay, the 30th November 982 

Ref. No. AR-]/4700/82-83.—Whereas, I, 
R. K. BAQAYA, 
being the Competent Authority under Section 269R of 
the Income-tax Act, 96l (43 of 96l) (hereinafter referred 
to as the ‘said Act’), have reason to believe that the im- 
movable property, having a fair market value exoecding 
Rs, 25,000/- and bearing 


CS. No. 602 (pt ) of Malabar and Cumballa Hill Division, 
Gowalia Tank Road, 


(and more fully described in the Schedule annexed 
hereto), has been transferred under the Registration Act, 908 
(6 of 908) in the office of the Registering Officer at 
Bombay on 27-4-982 Document No. 784/74 BOM, 

for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties bas not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of :— 


(a) facilitating the reduction or evasion of the liability 
of the transferor to pay tax under tho said Act, in 
Teapect of any income arising from the transfer; 
and/or 


(0०) facilitating the concealment of any income or any 
moneys or other assets which have not been of 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Incometax Act, 922 
(if of 922) or the sald Act, or the Wealth-tax 
Act, 957 (27 of 957): 


Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the sald 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section (i) of Section 269D of the said Act, to the follow- 
iag persons, namely :—- 


(l) B. Jamasji Mistri Pvt. Ltd. 
(Transferor) 


(2) Fariyas Co-operative Housing Society Limited. 
(Transferee ) 
(3) Members of the Society. 
(Person in occupation of the property) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned :— 


(a) by any of the aforesaid pean within a period of 
45 days from the date of publication of notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the respective persons, 
whichever perlod expires later; 


(b) by any other person interested in the said immov- 
able property, within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazctte, 


EXPLANATION :—-The terms and expresalons used herein a8 
are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter, 


THE SCHEDULE 


Schedule as mentioned in the Registered Deed No. 784/ 
74 BOM and icgistered on 27-4-|982 with the Sub-registrar, 
Bombay. 


R. K. BAQAYA 

Competent Authority 

Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 
Acquisition Range-J, Bombay 


Date : 30--982 
Seal ; 
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NOTICE UNDER SECTION 269D(l) OF THE INCOME- 
TAX ACT, 96] (43 OF 96]) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS- 
SIONER OF JNCOME-TAX 


ACQUISITION RANGE-I 


Madras-600006, the 6th December 982 


Ref. No, 64/April/82.—Whereas, I, 
S. LAHIRI. 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the income-tax Act, 96 (43 of 96l) (hereinafter referred 
to as the ‘said Act’), have reason to believe that the im- 
movable property, having a fair market value excecding 
Rs. 25,000/- and bearing 
No. 55/3, 55,6 (Doc. No. 947/82), situated at 
(and more fully described in the Schedule annexed hercto). 
has been transferred under the Registration Act, 908 (6 of 
908) in the office of the Registering Officer at 
Arani in April 982 
for an apparent consideration which is Jess than the 
fair market value of the aforesaid property and I have 
reasgn to believe that the fair market value of the 
property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than fifteen per cent of such apparent 
consideration and that the cousideration for such transfer 
as agreed to between the parties hag not been truly stated in 
the said instrument of transfer with the object of :— 


(b) facilitating the concealment of any income or any 
of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer; 
and /or 


(b) facilitating the concealment of any income or any 
moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 922 
(lI of 922) or the said Act, or the Wealth-tax 
Act, 957 (27: of 957); 


Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub- 
section (l) of Section 269D of the anid Act, to the following 
persons, namely :— 
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(l) Smt. Yellammal. W/o Sri Natesa Iyer, 
Kalavai Village, No. ‘9, Thotiakara Street, 
Aircot Taluk, Aircot. 
(Transferor) 


(2) Sri Vasudevan, 
8/o Narayanasamy, 
Arani Taluk. 
Smt. Pauunambal, 
W/o Sri Vasudevan, 
Arani Taluk, 
Arani. 
(Transferee ) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned :— 


(a) by any of the aforesaid persons within a period of 
45 days from the dale of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period explres later; 


(b) by any other person interested in the sald immov 
able property, within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette. 


EXPLANATION :-—The terms and expressions used herein as 
are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter. 


THE SCHEDULE 


(Land and Building at 
947 /82). 


55/3, 55/6, Document No. 


S. LAHIRI 

Competent Authority 

Inspecting Agsistant Commissioner of Income-tax. 
Acquisition Range-I, Madras-600 006 


Date : 6-2-982 
Seal : 


हा वा-.882., l] 


parr pra, 














FORM [TNS——-—— 


NOTICE UNDER SECTION 269D(l) OF THE INCOME: 
TAX ACT, 96] (43 OF 96]) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS- 
SIONER OF INCOME-TAX 
ACQUISITION RANGE-I 


Madras-600006, the 6th December 982 

Ref, No. 94/April /82.—Whereas, lL, 
S. LAHIRI, 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 96l (43 of 96l) (hereinafter referred to 
as the ‘said Act’), have reason to believe that the immovy- 
Able property having a fair market value exceeding 
Rs, 25,000/- and bear’ng 
No 06/'G. T05/U, Sathampatty ‘Village, situated at 
Dindugal ‘Doc. No, 239/82), 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), 
has been transferred under the Registration Act 908 (I6 of 
908) in the office of the Registering 
Officer at 


Sanarpatty in Apiil (982, _ . हु 
for an apprrent contideration which is less than the fair 


tTonrket value of the aforesiid property and [ have reason to 
helieve that the fair market value of the property as afore- 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
partics has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of— 


(a) facilitaunmg the reduction or cvasion of the liability 
of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the  transfcr; 
and/or 


(b) facilitating the concealment of any income or* any 
moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 922 
(l of 922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 
4957 (27 of 957); 


Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby Initiate proceedings for the acquisition of the 
aroresnid property by the issue of this notlce under sub- 
section (l) of Section 269D of the said Act. to the following 


persons, namely :— 
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To 


(l) Smi. Savithin Ammal, W/o 
K, Kurmarasamy, No. 3, lst Sircet, 
Singarathotlam, Madias-2]. 
(Transferor ) 


(2) S.KLA.A. Tiust, Spencer Compound, 
Dindugial. 
7. Smt. Thirumulu Ammal, W/o 
S.K.A. Alagirisamy Chr. 
No. 69, Spencer Compound, 
Dindugal. 
2. K. Kumarasamy, $/o 
&V. Kondal Chr. Ist St. 
Singuathoitam, Miadras-2L. 
(Transferee) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned :— 


(a) by any of the aforesaid persons within o period of 
45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazctte or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later; 


(b) by any other person interested in the said immov- 
able property, with 45 days from the date of the 
puLtication of this notice in the Official Gazette. 


EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as 
are defined in Chapter XXA of the said 
Act, ghall have the same meaning as given 
in that Chapter. 


THE SCHEDULE 


Land and Build‘ng at 06/IG, 
Village, Dindugal (Doc. No. 239/82)}, 


06/II, Sathampatty 


S. LAHIRI 

Competent Authority, 

Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, 
Acquisition Range-I, Madras-600 006 


Date > 6-(2-982 
Sal: 
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FORM ITNS-——— 


NOTICE UNDER SECTION 269D(l) OF THE INCOME- 
TAX ACT, 96l (43 OF 96) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS- 
SIONER OF INCOME TAX, 


ACQUISITION RANGE-I 
Madras-600006, the 6th December 982 


Ref, No. 65/April/82.—Whereas, L, 
S. LAHIRI. हे ; 
being the Competent Authority under Section 269B of the 


Income-tax Act, 962 (43 of 96) (hereinafter referred to 
as the ‘said Act’) have rcason to believe 

that the immovable property, having a fair market value 
exceeding Rs. 25,000/- and bearing 


No. Ward E, Block, T.S. No. 27/2B. situated at Aambur- 
pettai, Vaniampadi (Doc. No. 707/82) 


(and more fully described in the Schedule annexed hereto), 
has been transferred under the Registration Act, 908 (6 of 
908) in the office of the Registering Officer at 

Vaniyambadi in April 982, 

for an apparent consideration which is Icss than the fair 
market valuc of the aforesaid property and T have teason to 
believe that the fair market value of the property as afore- 
said exceeds the apparem consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said ‘nstrument of 
transfer with the obiect of :-- 


(a) facilitating the reduction or evesion of the liability 
of the transferor to pay tax under the said act, in 
Tespect of any income arising from the transfer; 
and/or 


(b) facilitating the concealment ‘of any income or any 
moneys or other assets which have not been or which 
ought to be disclosed by the transfcree for the 
purposes of the Indian Incometax Act, 922% 
([[ 0 922) or the said Act, or the Wealth-tax 


Act, 9357 (27 of I957); 


Now, therefore, in pursaance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under  sub- 
section (l) of Section 269D ef the said Act, to the following 
persons, namely ;— 


THE GAZETTE OF INDIA JANUARY 8, 
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(|) Sri Ushmankhan, Ahamedkhan and 


Habibkhan, Mandia Town, 
Karnataka State. 


(Transferor) 
(2) A. Abdul Gapur, 
S/o Ahmed Hussain, 
325, Patel Yakoop Theru Kottai, 
Vaniambadi. 
(Trunsferee) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned :— 


(a) by any of the aforesaid persons within a period of 
45 days from the date of publication of this notice 
In the Officlal Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later; 


(b) by any other person interested in the said immov- 
able property within 45 days from the date of tho 
publication of this notice in the Official Gazette, 


EXPLANATION :—The terms and expressions used 
herein as are defined in Chapter XXA of 
the said Act, shall have tho same meaning 
as given in that Chapter. 


THE SCHEDULE 


(Land and Building at Ward 3, Block T.S. No, 27/2B, 
Aamburpcttai, Vaniyambadi (Doc. No. 707/82). 


S. LAHIRI 

Competent Authority 

Inspecting Asstt. Commissioner of Income-Tax 
Acquisition Range-I, Madras-600 006 


Date : 
Seal ; 


6-32-982, 


2५ छत वा---872, !] 








FORM ITNS———— 


NOTICE UNDER SECTION 269D(l) OF THE INCOME- 
TAX ACT, 96] (43 OF 96) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 
COMMISSIONER OF INCOME TAX 


ACQUISITION RANGE-] 
Madras-600006, the 6th December 982 


Ref. No. 05MApril/82.—Whereas, T, 
S. LAHIRI, 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income-tax Act, 96] (43 of 96l) (hereinafter referred 
to as the ‘said Act’), have reason to believe that the immov- 
able property, having a fair market value exceeding 
Rs. 25,000/- and bearing 


No. 29, Nanjai Idayar Village, situated at Nanijai Idayar 
Post, Namakkal Taluk Salem Dist. (Doc. No. 484/82) 


(and more fully described in the Schedule annexed hereto) 
has been transferred under the Registration Act, 908 (6 of 
908) in the office of the Registering Officer at 

Vellur, Salem in April 982 

for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason 
lo belicve that the fair market value of the property 
as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the parties hag not been truly stated In the sald 


instrument of transfer with the object of :-—— 


(a) facilitating the reduction or ovasion of the Mability 
of tho transferor to pay tax under the sald Act, in 
Tespect of any income arisiog from the transfer; 
and/or 


(b) facilitating the concealment af any income or any 
moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 922 
(2i of 922) of the sald Act, or the Wealth-tax Act, 
957 (27 of 957); 


Now, therefore. in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub- 
section () of Section 269D of the said Act, to the 
following persons, Hamely :— 

49-406 GI/82 
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न मात जार, 








(l) P. Srinivasaraghavan, 
59, Besant Nagar, Madras. 
Smt. Rukmani Ammal, 
W/o P. S. Parthasarathy, 
Srirengam, Ranimangammal Colony, 
Trichy Dist. 
(Transferor) 


(2) Smt. Mariyayi Ammal, 
W/o Chockalingam Pillai, 
Nanjai Idayar, Nanjai Idayar P.O. 
Nammakal Taluk, Salem Dist. 
(Transferee ) 


Objections, if any to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned :— 


(a) by any of the aforesaid persons within a perlod of 
45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later; 


(b) by any other person interested in the said immov- 
able property, within 45 days from the date of 
publication of this notice in the Official Gazette, 


EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as 
are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning is given in 
that Chaptor. 


THE SCHEDULE 


(Land and Building at 29, Nanjai Idayar Village, Nanjal 
ae Namakkal Taluk, Salem Dist). (Doc. No. 


S. LAHIRI 

Competent Authority 

Inspecting Assistant 

Commissioner of Income-tax 
Acquisition Range-I, Madras-600 006 


Date : 6-2-(982 
Seal ; 
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NOTICE UNDER SECTION 269D(l) OF THE INCOME- 
TAX ACT, 96 (43 OF 96) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 
OF INCOME-TAX 


ACQUISITION RANGE-I, 
MADRAS-600006. 


Madras-600006, the 6th December 982 


Ref. No. /April/82.—Whereas, I, §. LAHIRI, 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 96] (43 of 96) (hereinafter referred to 
as the ‘said Act’), have reason to believe that the 
immovable property having a fair market value 
exceeding Rs. 2 4000 /- and bearing No, 
Door No, 3, 3A/l, No. 6485 situated at Arakkonam, 
Walaja Taluk. Walaja, North Aircot Dist. 
(Doc. No. 972/82) 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto) 
hay been transferred under the Registration Act, 908 (6 
of 908) in the office of the Registering Officer at 
Valajanagar on April, 982 
for an apparent consideration which {fs less than the 
fair market value of the aforesaid property, and I 
have reason to believe that the felr market value of the 
property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than fifteen rt cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer 
aa agreed to between the parties has not been nay stated 
in the said instrument of transfer with the object of:— 


(a) facilitating the reduction or evasion of the liability 
of the transferor to pay tax under the sald Act in 
a of any income arising from the transfer; 

or 


(b) facilitating the concenfment of any income or any 
Moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 922 
(]] of 922) or the said Act, or the Wealth-tax 
Act, 957 (27 of 957); 


Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act. I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub- 
section () of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely :—~ 


INDIA, JANUARY 8, 983 (PAUSA‘[8, 904) 


(PART [[I—Sec. | 





() Mini Kuljar Ahamed Sayabu 
S/o Minni Hidhayathulla Sayabu, 
No. i, Thandukara Theru, 
Valaja Taluk, North Aircot Dist. 


(Transferor) 
(2) Smt. Mumtaz Begu, 
W/o Mallakku Mohamed Ibrahim, 
No. 23, Mellvisharam, Walaja Taluk, 
North Aircot Dist. 
: (Transferee) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned :-- 


(a) by any of the aforesaid persons within a period of 
45 days from the date of publication of t fis notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later; 


(b) by any other person interested in the said immov- 
able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette. 


EXPLANATION :—The terms and expressions us¢d herein as 
are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter. 


THE SCHEDULE 


(Land & Building at Door No. 3, 3A/l, No. 6485, Arak- 
konam, Walaja Taluk, North Aircot Dist. Doc. No. 97/82). 


9. LAHIRI 

Competent Authority 

Inspecting Assistant 

Commissioner of Income-tax 

Acquisition ear e-I 
Madras-600006 - 


Date : 6-2-982 
Seal ; 


Paxr IIi—Sac. |) 
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FORM NO. LT.N.S.-——-— 


NOTICE UNDER SECTION 269D(l) OF THE INCOME- 
TAX ACT, 96l (43 OF 96) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 
OF INCOME-TAX 


ACQUISITION RANGE-I, 
MADRAS-600006 


Madras-600006, the 6th December 982 


Ref. No. 0/Apri] /82.—Whereas, I, §. LAHIRI, 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Incume-tax Act, 96] (43 of 96l) (hereinafter referred 
to as the ‘said Act’), have rcason to believe that the im- 
movable property, having a fair market value excecding 
Rs. 25,000/- and bearing 
No. 78/A, Kodaikanal 
(Doc. No. 40/82) 
situated ut Kodaikanal 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), 
has been transferred under the Registration Act, 908 (6 of 
903) in the office of the Registering Officer at 
Kodaikanal on April, 982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore- 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between 
the parties haa not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of :— 


(a) facilitating the reduction or evasion of the liability 
of .the transferor to pay tax under the said Act, in 
reapect of any income arising from the transfer; 
and /or 


(b) facilitating the concealment of any income or any 
moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed .by the transferee for 
the purposes of the Indian Incometax Act, 922 
(l of 922) or the ssid Act, or the Wealth-tax Act, 
957 (27 of 927); 


Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub- 
section () of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely :— 


(i) Smt. Radha Viswanathan, 
No. 7, Sobbaraj Nagar, 


Bodinayakanoor. 
(Transferor) 
(2) M/s Sivanathi Farms Pvt. Ltd. 
No. 09, Poonamallee High Road, 
Madras-7, 
(Tranaferes) 


Objections, if any to the acquisition of the said property 
may be made In writing to the undersigned :— 


(a) by any of the aforesaid persons within a period of 
45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later. 


(b) by any other person interested in the aald immo- 
vable property, within 45 days from the date of 
the publication of this notice in the Official Gazette. 


EXPLANATION :—-The terms and expressions used herein as 
are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter. 


THE SCHEDULE 


(Land & Building at 78/A, Kodaikanal Doc. No. 40/82). 


S. LAHIRI 

Competent Authority 
Inspecting Assistant 
Commissioner of Income-tax 
Acquisition Range: I 
Madras-6 6 


Date 


: 6-2-982 
Seal : 
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FORM ITNS———— 


NOTICE UNDER SECTION 269D(i) OF THE INCOME- 
TAX ACT, 96l (43 OF 96) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS- 
SIONER OF INCOME-TAX 


ACQUISITION RANGE-I, 
MADRAS-600006 


Madras-600006, the 6th December 982 


Ref. No, 04/April/82.—Whereas, I, S. LAHIRI, 
being the Competent Authority under Sectlon 269B of the 
Income-tax Act, 96l (43 of 96l) (hereinafter referred 
to as the ‘said Act’), have reason to believe that the 
immovable property having a fair market value exceeding 
Rs. 25,000/- and bearing 
No. 29, Nanjai Idayar Village, situated at 
Namakkal Taluk, Salem, Dist. (Doc. No, 483/82) 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), 
has been transferred under the Registration Act, 908 (6 of 
908) in the office of the Registering Officer 
at Velur, Salem on April, 982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
murket value of the aforesaid property, and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in tho said instrument of 
transfer with the object of— 


(a) facilltating the reduction er evasion ef the 
of the transferor to pay tax under the said 
respect of any incomo arising from the 
and /or 


Linbility 
Act, in 
transfer; 


(b) facilitating the -concealment of any income or any 
moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indiam Income-tax Act, 922 
(॥ ० 922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 
957 (27 of 957); 


Now; therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub-ec- 
ton (l) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely :— 





(Part li—Sae. | 


Besant Nagar, Madras-i. 
2. Smt. Rukmaniammal, 
W/o Sri P. S. Parthasarathy Iyengar, 
Srirangam, Ranimamgelam Colony, 
Trichy Dist. 
(Transferor) 


(2) Sri Arumugha Gounder, 
S/o Chinnachi Gounder, 
Nanjai Idayar, Nanjay Idayar Pont, 
Namakkal Taluk, Salem Dist. 
(Transferee) 


Objections, if any, to the acquisition of the sald property 
may be made in writing to the undersigned :— 


(a) by any of the aforesaid persona within a period of 
45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later: 


(b) by any other person interested in the said Immov- 
able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette. 


EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as 
are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter. 


THE SCHEDULE 


(Land & Building S. No. 29, Nanjai Idayar Village, 
Namakkal Taluk, em Dist. (Doc. No. 483/82). 


S. LAHIRI 

Competent Authority 
Inspecting Assistant 
Commissioner of Income-tax 
Acquisition en 2-. 
Madras-600006 


70श6 ; 6-2-4982 
Seal ; 
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NOTICE UNDER SECTION 269D(l) OF THE INCOME- 
TAX ACT, 96] (43 OF 96)) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS- 
SIONER OF INCOME-TAX 


ACQUISITION RANGE-, 
MADRAS-600006 


Madras-600006, the 7th December 982 


Ref. No. 49/April/82.—Whereas, I, S. LAHIRI, 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 962 (43 of 96) (hereinafter referred 
to as the ‘said Act’), have reason to believe that the im- 


movable property, having a fair market value exceeding 
Rs. 25,000/- and bearing 


9. No. 08/2, situated at Kadaikanal (Dec. No. 60/82) 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), 
has been transferred under the Registration Act, 908 

(46 of 908) in the office of the registering officer at 
Kodaikanal on April, 982 

for an apparent consideration which is Jess than the fair 
markct value of the aforesaid property and I bave reason to 
believe that the fair market value of the property as afore- 
said excecds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of-~ 


(a) facilitating the reduction or evasion of the liability 
of the transferor to pay tax under the sald Act, in 
respect of any income arising from the transfer; 
and /or 


(b) facilitating the concealjment of any income or any 
moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 922 
(2l of 3922) or the said Act, or the Wealth-tax 
Act, 957 (27 of 937); 


Now, therefore, in pursuance of Section 269C of tho said 
Act, T hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub- 
section (l) of Section 269D of the said Act, to the follow- 
ing persons, namely :—- 


2. V. Rajaparameswari, 
Jawaharlal Road, 
Chokkikulam, Madurai-2. 


(Transferor)} 
(2) M/s. Onandaga Agro Investment (P) Ltd, 
(Kodaikanal) 
7-D, Jeevan Jyot, Setalward Road, 


Bombay-36, 
(Transfelee ) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned-—— 


(a) by any of the aforesaid peraoas within a period 
of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Officlal Gazette or a period of 30 
days from the service of notice on the respeotive 
persona, whichever period expires later; 


(b) by any other person interested in the said immovable 
property, within 45 days from the date of the pub- 
lication of this notice in the Official Gazette 


EXPLANATION :—-The terms end expressions used herein as 
are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter, 


THE SCHEDULE 


(Land & Building at S. No. 08/2, Kodaikanal. (Doc. No. 
60/82). 


S. LAHIRI 

है Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tux 
Acquisition Range-I 

Madras-600006 


Date : 7-{2-982 
Seal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D(l) OF THE INCOME- 
TAX ACT, 3962 (43 OF 96}) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS- 
SIONER OF INCOME TAX 


ACQUISITION RANGE-I 
MADRAS-600006 


Madras-600006, the 7th December 4982 


Ref. No, 20/April/82.--Whereas, I, S. LAHIRI 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 96l, (43 of 96l) (hereinafter referred to 
as the said Act) have reason to believe 
that the immovable property having a fair market value 
exceeding Rs. 25,000/- and peu ing 
S. No. 82, situated at Kodaikanal situated at (Doc. No. 
88/82) 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto) 
has been transferred under the Registration Act, 908 (6 of 
908) in the office of tho Registering Officer at 
Kodaikanal on April, 982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and J have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore- 
said exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with obect of :— 


(a) facilitating the reduction or evasion of tho Iability 
of the transferor to pay tax under the said act, in 
ae of any income arising from the transfer; 

er 


(b) facilitating the concealment of any income or any 
Moneys of other sssets which have fot been or 
which ought to be disclosed by transferee for 
the purposes of the Indian Income-iax Act, 922 
(7] ० आए, , or the said Act, or the Wealtb-tax 
Act, 987 (27 of 957); 


Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings ee acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub- 
section (l) of Section 269D of the sald Act, te the follow- 
ing persons, namely :~— 


[Part IIL—Sec. { 





— = = 





(l) Smt. Thayammaél Roewson, 
W/o Late Sri Clifford Rowson, 
“Berwyn”, Kodaikanal. 


(2) I. Sankara Krishnameoorty 

2, Santa Kumari and 

3, Sarada Chiravuri 
FAO Tobacco Specialist Programme 
Gaghdad, IRAQ. 
Formerly, 
Meddibhatla Street, Narasapur (P.O.) 
West Godavari District. 
Andhra Pradesh. 


(Transferor) 


(Transferee) 


Objections, if any. to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned :— 


(a) by any of the aforesaid persons within a period of 
45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 50 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later; 


(b) by any other person interested in the said immov- 
able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette. 


EXPLANATION :—-The terms and expressions used herein 8s 
are defined in Chapter XXA of the aaid 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter. 


THE SCHEDULE 


(Land & Building at 82, Kodaikanal. Doc, No. 488/82). 


§. LAHIRI, 

Competent Authority. 

_ Inspecting Assistant 
Commissioner of incon ey 
Acquisition ated e-I, 
Madras-600006. 


Date : 7-2-982 
Seal : 


ParT III—Suc. ] 
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NOTICE UNDER SECTION 269D() OF THE 
INCOME TAX ACT 96] (43 OF 96) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 
COMMISSIONER OF INCOME-TAX 


ACQUISITION RANGE-I 
MADRAS-600006 


Madras-600006, the 7th December 982 


Ref. No, 42/April/82.—Whereas, I, S. LAHIRI 
being the Competent Authorny uoder Section 269B of the 


Income-tax Act, 96l (43 of 96) (hereinafter referred 
to as the ‘said Act’), have reason to believe that the immov- 
able property having a falr market value exceeding 

Rs. 25,000 /- and bearing 

No. 7l, 70, 72, 73, 74, 77, 79, 67//, 67/2, 68, 99/2, 0], 
35/3, 462,/l, 463 /2, 644, 733, 2678 (Doc. No. 95/82) situat- 
ed at Vilpatty, Kodaikanal 

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), 
has been transferred under the Registration Act, 908 (6 
of 908) in the office of the Registering Officcr at Vilpatty. 
Kodaikanal on April 982 

for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property, and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between 
the parties has not been truly stated in the said instrament 
of transfer with the object of :— 


(a) facllitating the reduction or evasion of the Hability 
of the transferor to pay tax under the sald Act, in 
respect of any Income arising from the tranafer; 
and/or 


(b) facilitating the concealment of any income or any 
moneys or other assets which have not been or which 
ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income-tax Act, 922 (! of 
922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, /957 
(27 of 957); 


Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub- 
section (l) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely :— 
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(l) , G. Venkataraman, 
2. R, Guruswamy, 
3. R. Balasubramaniam, 
72/AJ, Thali Road, Udumalaipettai. 


(Tiansferor) 


(2) . K. Sacchidhanandha Iyer, 
2. Seethalakshmi, 
3. Vijivaran and 
4. Latha, 
Ernoskulam, Kerala. 
(Transferee } 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned :— 


(a) by any of the aforesnid ponons within a period of 
45 days from the date of publication of this notice 
in she Official Garette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later; 


(b) by any other person, interested in the said immov- 
able property, within 45 days from the date of 
publication of this notice in the Official Gazette, 


EXPLANATION :—The terms and expressions used herein ag 
are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter, 


THE SCHEDULE 


Land & Building at 7, 70, 72, 73, 74, 77, 79, 67/l, 67/2, 
68, 99/2, l0l, 35/3, 462/l, 463/2, Vilpatty, Kodaikanal) 
(Doc. No. 95 /82) : 


5. LAHIRI, 
Competent Authority, 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 


Acquisition Ran ge, 
Madras-600006. 


Date: 7-2-4982 
Seal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D (l) OF THE INCOME 
TAX ACT 96i (43 OF 96!) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS- 
SIONER OF INCOME-TAX 


ACQUISITION RANGE-I 
MADRAS-600006 


Madras-600006, the 9th December 982 


Ref. No. 27/April/82.—Whereas, I, S. LAHIRI 
being the competent authority, 
under Section 269B of the Income-tax Act, 96] (43 of 96) 
(hereinafter referred to as the ‘said Act’), have reason to 
believe that the immovable property, having a fair market 
value exceeding Rs. 25,000/- and bearing 
S. No. 7, Pudumandabam, situated at Madurai 
(Doc. No, 2306/82) 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), 
bas been transferred under the Registration Act, 908 
(I6 of 908) in the office of the Registering officer at 
Madurai on April, 982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid pioperty and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties hag not been truly stated in tho said instrument of 
transfer with the object of :— 


(a) facilitating the reduction or evasion of the lability 
of the transferor to pay tax under the said Act in 
Tespect of any income arising from tho transfer; 
and /or 


(b) facilitating the concealment of any income or any 
moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income-tax Act, 922 (i] of 
922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 957 
(27 of 957); 


Now, therefore, im pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub- 
section (l) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely :-—— 


{Part IlI—Sgc. I 





(l) G. Azhagarswamy, 
S/o Govindasamy Naidu, 
270, Khilamasi Veedhi, Madurai. 


(2) Smt. V. Kalavathi, 
W/o N. Viswanathan 
3/77A, Ayyathuraipillai Theru, 
Paramakkudi (Ramnad Dist.) 


(Tiansferor) 
(Transferec ) 


Objections, if any, to the acquisition of the sald property 
may be made in writing to the undersigned :— 


(a) by any of the aforesaid persons within a period of 
45 days from the date of publication of this notice 
in the Officlal Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later; 


(9) by any other person interested in the said immovable 
property, within 45 days from the date of the publi- 
cation of this notice in the Official Gazette. 


EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as 
are defined in Chapter XXA of the sald 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter. 


THE SCHEDULE 


(Land & Building 7, Pudumandabam, Madurai (Dos. No. 
2306/82), 


S. LAHIRI, 

Competent Authority, 

Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 
Acquisition Ran, one 

Madras-600006. 


Date : 9-2-82 
Seal : 


Part LI—Szc. }} 





FORM i.T.N.S. 


NOTICE UNDER SECTION 269D(l) OF THE INCOME- 
TAX ACT, 96 (43 OF 96!) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS- 
SIONER OF TNCOME-TAX 


ACQUISITION FANGE-I 
MADRAS-600006 


Madras-600006, the 9th December 982 


Ref, No. 28/April/82.—Whereas, I, 8. LAHIRI, 
being the Competent Authority under Section 2698 of the 
Income-tax Act, [962 (43 of 96) (hereinafter referred to 
as the ‘said Act’), have reason to believe that the immovable 
property, having a fair market value exceeding Rs, 25,000/- 
and bearing No. 
4C, Pudumandabam, situated at Madurai (Doc, No. 2307/82) 
(and more fully described im the Schedule annexed 
hereto), has been transferred under the Registration Act, 
968 (6 of 908) in the office of the Registering Officer at 
Madurai on April, 982 ae 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property, and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of :— 


(a) facilitating the reduction or evasion of the liability 
or the transferor to pay tax under the said Act, in 


reapect of any income arising from _ the transfer; 
and /or 


(b) facilitating the concealment of any income or any 
moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 922 
([4 ० 922) or the said Actor the Wealth-tax 
Act, 957 (27 of 957); 


Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, T hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub-sec- 
॥ णा (॥) of Section 269D of the said Act, to the following 


nersonms. namely :— 
50--406GI/82 
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(i) Sri G. Azhagariswamy, 
S/o Govindasamy Naidu, 
270, Kilamasi Veedhi, Madurai-. 
(Transferor) 


(2) N. Viswanathan Chr. 
S/o Narayanan Chr. 
3/77A, Ayyathurai Pillal St. 
Paramakkudi (Ramnad Dist.) 
(Transfcree} 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in wnting to the undersigned :— 


(a) by any of the aforesaid persons within a period of 
45 days from the date of publication of thia notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later; 


(0) by any other person interested in the said immov- 
able property, within 45 days from the dafe of the 
publication of this notice in the Official Gazerte, 


EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as 
are defined in Chapter XXA of the anid 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter. 


THE SCHEDULE 


(Land & Building 4C, Pudumandabam, Madurai (Doc. No. 
2307/82). 


S. LAHIRI, 

Competent Authority, 

Inspecting Assistant मम हे es 
iition Range- c 

Madras-600006. 


Date: 9-2-982 
Seal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D () OF THE INCOME- 
TAX ACT, 96 (43 OF 96I) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 
COMMISSIONER OF INCOME-TAX 


ACQUISITION FANGE-I 
MADRAS-600006 


Madras-600006, the 9th December 982 


Ref. No. 70/Aptil/82.—Whereas, I, 8. LAHIRI, 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
as the ‘said Act’), have rcason to believe that the immovable 
Income-tax Act, 96l (43 of 96) (hereinafter referred to 


property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- 
and bearing 


T.S. No. 550B /2B, situated at Dindugal, (Doc. No. 350/82) 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto). 


hag been transferred under the Registration Act, 908 
(I6 of 908) in the office of the Registering Officer at 
Dindugal on April, 4982 

for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property and T have reason 
to believe that the fair markct value of the property as afoie- 
suid exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the parties 
has not been truly stated in the said instrument of transfer 
with the object of :— 


(a) facilitating the reduction or evasion of the liability 
of the transfer to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfor; 
and/or 


(b) facilitating the concealment of any income or 
any moneys or other assets which have not 
been or which ought io be disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indian Income-tax 
Act, 4922 (il of 922) or the said Act, or the 
Wealth-tax Act, 957 (27 of 957); 


Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, It hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesail property by the issue of this notice under sub- 
section (l) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely :-— 


[Part ItJ—Sxc. | 
rs ane Nas 
S/o oa aido, 





46, Nehuroji Nagar, Dindugal. 
(Transferor) 
(2) Sri Mohan Mally: 
S/o Sundaranath “Mall a, 
77, Spencer Conipound: 
Dindugal. 
(Transferee) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may bo made in writing to the undersigned:— 


(a) by any of the aforesaid persons within a period of 
45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later; 


(b) by any other person interested in the said immov- 
able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette. 


EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as 
are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter. 


THE #CHEDULE 


Land & Building S. No. 550B/2B, Dindugal (Doc. No. 
350/82) 


S. LAHIRI, 

है Competent Authority, 
Inspecting Assistant Commissioncr of Income-tax, 
Acquisition Range-I (I/c), 

Madras-600006. 


Date: 9-2-982 
Boal : 


Part III—Sezc. [] 
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FORM LT.N.S.——-——. 


NOTICE UNDER SECTION 269D (i) OF THE 
INCOME-TAX ACT, 96! (43 OF 96l) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 
OF INCOME-TAX 


ACQUISITION RANGE-I 
MADRAS-600006 
Madras-600006, the 9th December 982 
Ref. No. 58/April /82,—Wherens, J, §. LAHIRI, 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Tocome-tax Act, 96 (43 of 96) (hereinafter referred to as 
the ‘said Act’), have reason to believe that the immovable 
property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- 
ond bearing 
S. No. 794 and 796, Tallakulam, situated at Madurai 
(Doc. No. 773/82) 
(and more fully described in the schedule annexed hereto), 
has been transferred under the Registration Act, 908 
(6 of 908) in the office of the registering Officer at 
Madurai on April, 982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore- 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration und that 
the consideration for such transfer as agreed to between 
the parties has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of :— 


(a) facilitating the reduction or evasion of the liability 
of the transferor to pay tax under the said Act, In 
respect of any income arising from the transfer; 
and /or 


(0) facilitating the concealment of any income or any 
moneys of other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indlan Income-tax Act, 922 
(]l of 922) or the sald Act, or the Wealth-tax 
Act, 957 (27 of 957): 


Now, therefore. in pursuance of Section 269C, of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub- 
section (l) of Section 269D of the sald Act, to the following 
persons, namely :— 


(l) Sri N. Madhavan, 
S/o Sri Narayanan, 
38, Ahimsa eae 
2nd St. Sellur Madurai. 
(Transferor ) 


(2) Sri S. M. Ramar, 
S/o Sri Chinnamarudhu Servai 
29L, Ahimsapuram, 7th Visalam Theru, 
Sellur Madurai, 
(Transferce) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned :-— 


(a) by any of the aforesaid persons within # period of 
45 days from the date of publications of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever perfod expires later; 


(b) by any other person interested in the said immov- 
able property, within 45 days from the date of tho 
publication of this notice in the Official Gazette. 


EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as 
are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter. 


(Land & Building T.S. No. 974 and°J796 Tallakulam, 
Madurai (Doc. No. 733/82). 


S. LAHIRI, 

Competent Authority, 

Tnspecting Assistant Commissioner of Income-tax, 
Acquisition Range-I ae 

Madras-6 6. 


Date: 9-42-982 
Seal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D(l) OF THE 
INCOME-TAX ACT, 96i (43 OF 962) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 
COMMISSIONER OF INCOME TAX 


ACQUISITION RANGF-I 
MADRAS-600006 


Madras-600006, the 9th December [982 


Ref. No. 02/April /82.—Whereas, I, $. LAHIRI, 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, :96% (43 of 962) (hereinafter referred to 
as the ‘said Act’), have reason to beHeve that the immovable 
property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- 


and bearng ‘ 4 
No. Sankarnagar, Tirunelveli District situated at Tirunelveli 


(Doc. No. 222/82) 
(and more fully deacribed In the Schedule annexed 


hereto), has been transferred under the Registration Act, 
908 (6 of 908) in the office of the Registering officer at 


Tirunelveli on April, |982 

for an apparent consideration which is leas than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afoie- 
asid exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cont of auch apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between 
the parties has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of :— 


(a) facilitating the reduction of avasion of tho liability 
of the transferor to pay tax under the sald Act, in 
feapect of any income arising from the transfer: 
and/or 


(b) facilitating the concealment of any Income or any 
moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 922 
(॥] 0 922) or the said Act or the Wealth-tax 
Act, [957 (27 of 957); 


Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub-sec- 
tion (l) of Section 269D of the said Act, ta the following 
persons, namely :— 





a 


[Part IiI—Sec. | 





(l) Samy Pvt. Ltd, 
Sankarnagar-627357 
Turunelveli District, 


(Transferor ) 
(2) Pudugramam Plantations Pvt. { td. 
Sankarnagar-627357 
Tirunelveli District. 
(Transferec ) 


Objections, if any, to the acquisition of the sald property 
may be made in writing to the undersigned :— 


(a) by any of the aforesaid persons within 2 perlod of 
45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective peryons, 
whichever period expires later: 


(b) by any other person interested in the said immov- 
able property, with 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette. 


EXPLANATION :—-The terms and expressions used hereim as 
are defined in Chapter XXA of the said 


Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter, 


TRE SCHEDULE 


(Land & Building at Sankarnagar, Tirunelveli District (Doc. 
No. 222/82). 


S. LAHIRI, 

Competent Authority, 

Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, 
Acquisition Range-I (I/c), 

Madras-600006, 


Date : 9-2-982 
Seal ; 


Part IL-~-Sec. |] 
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NOTICE UNDER SECTION 269D(l) OF THE INCOME- 
TAX ACT, 96] (43 OF 96) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS- 
SIONER OF INCOME-TAX 


ACQUISITION RANGE I 
MADRAS-600006 


Madrns-600006, the 9th December 982 


Ref. No. 33/April/82.—Whereas, I, S. LAHIRI, 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 96l (43 of 96) (hereinafter referred to 
as the ‘said Act’), have reason to believe that the immovable 
property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- 
and bearing No. 


No. 4l, New Avadi Road, Madras-0 situated at Madras-i0 
(Doc, No. 528/82) 


(and more fully described in the Schedule annexed hereto), 
has been transferred under the Registration Act, भ्रीह (6 06ां 
908) in the office of the Registering Officer at 

at Periamet on April, !982 

for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesald property, and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration thereof by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the sald instrument of 
transfer with the object of :— 


(a) facilitating the reduction or ovasion of the Liability 
of the transferor to pay tax under the sald Act, in 
respect of any income arising from the transfer; 
and/or 


(b) facilitating the concealment of any income or any 
moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 922 
(2] of 922) or the said Act, or the Wealth-tax 
Act, 957 (27 of 957); 


Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition ef the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub- 
section (L) of Section 269D of the aaid Act, to the following 
persons, namely :-— 


() Br. Lucy Taliath, D/o Late Justice Taliath, 
Plot No, 2032, Arignar Anna Nagar, Madras-0. 
(Transfera: ) 


(2) G. Harikrishnan, S/o J. Ganapathy Chr. 
55, Godown Street, Madras-l. 
(Transferee ) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned— 


(a) by any of the aforesaid persons within a period of 
45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons. 
whichever period expires later; 


(b) by any other person interested in the said immov- 
able property, within 45 days from the date of 
the publication of this notice in the Official Gazette. 


EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as 
are defined in Chapter XXA of the sald 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter. 


THE SCHEDULE 


Land and Building No. 4I, New Avadi Road, Madras-0 
(Doc. No. 528/82) 


S. LAHIRI, 

Competent Authority 

Inspecting Assistant Commissioner of Tncome-tax, 
Competent Authority, 

Madrns-600006. 


Date : 9-2-982 
Seal : 


838 THE GAZETTE OF INDIA, JANUARY 8, [983 (PAUSA 8, !904) 


(PArt IfI-—Sac. | 


a ani TC SS a a a 7 -कटनननननननन न "७3०. +2+२८७लओआ ०८ आ०े-जमम. 


FORM L.T.N.S.—~ -~~-—- 


NOTICE UNDER SECTION 269D(i) OF THE INCOME: 
TAX ACT, 96] (43 OF 96]) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS- 
SIONER OF INCOME-TAX 


ACQUISITION RANGE-I 
MADRAS-600006 
Madras-600006, the 4th December 982 


Ref, No. 22/April /82.—Whereas, I, $. LAHIRI, 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 96 (43 of 96l) (hereinafter referred to 
as the ‘sald Act’), have reason to believe that the immovable 
property, having a fair market value exceeding Rs, 25.000/- 


and bearing 
Door No. 5/7 (Flat) General Collins Road, situated at 


Vepory, Madras-7, (Doc. No. 554/82) 

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), 
has been transferred under the Registration Act, 908 (6 
of 908) in the office of the Registering Officer at 

§. R. Periyamet on April, 982 

for an apparent consideration which is less than tho fair 
market value of the aforesaid property, and I have reason to 
belleve that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
commideration for such transfor as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
traasfer with the object of :— 


(a) facilitating the reduction or evasion of the liability 
of the transferor to pay tax under the said Act, in 
fespect of any income arising from the transfer; 
and /or 


(b) facilitating the concealment of any income er any 
moneys or other assets which have aot been er 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 922 
(ll of 922) or the said Act, or the Wealth-mx 
Act, 957 (27 of 957); 


Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub- 
sectlon () of Section 269D of the said Act, to the follow- 
ing persons, namely :-— 


(L) Ushaben Laxmidus Rayathutha 
alias Ushaben Laxmidas Rayathatha, 
5, Hunters Road, Vepery, Madras-7, 
(Transferor) 


(2) ‘Lakhmichand, 
Abhinandan Apartments, 
5/4, General Collins Road, 
Vepery, Madras-7. 
(Trensferee) 


Objections, if any, to the acquisition of the sald property 
may be made in writing to the undersigned :— 


(a) by any of the aforesaid persons within a period of 
45 days from the date of publication of this nsotice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective porsons; 
whichever period expires later; 


(b) by any other person interested in the said immov- 
able property, within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette. 


BXPLAMATION :—The terms and expressions used heroin as 
are defined in Chapter XXA of the sald 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter. 


THE SCHEDULE 


(Door No, 3/7 (Flat) General Collins Road, Vepery, 
Madras-7 (Doc. No. 554/82), 


5. LAHIRI, 

Competent Authority, 

Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, 
Acquisition Range-I (I/c¢), 

Madras-600006. 


Date: 4-2-982 
Goal : 
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FORM I.T.N.S.m— 


NOTICE UNDER SECTION 269D(|) OF THE INCOME- 
TAX ACT, 96] (43 OF 96) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 
OF INCOME-TAX 


ACQUISITION RANGE-I 
MADRAS-600006 


Madras-600006, the 6th December [982 


Ref. No. 52/April/82.—-Whereas, I, §. LAHIRI, 
being the competent authority under 
Section 269B of the Income-tax Act, 96] (43 of 96l) 
(hereinafter referred to as the ‘said Act’), have reason to 
believe that the ummovable property, having a fair market 
value exceeding Rs. 25,000/- and 
bearing 
No. S. No. 75/4, 75/i, 76/l situated at 
Village, Salem (Doc. No. 272/82) 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), 
has been transferred under the Registration Act, 908 (6 of 
908) in the office of the Registering Officer at 
Namagiripet :Salem) on April, 982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason 
to believe that the fair market value of the property as 
aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer os agreed to 
between the partics has not becn truly stated in the said 
imstrument of transfer with the object of :— 


Karkoodalpatty 


(a) facilitating the reduction or evasion of the liability 
of the transferor to pay tax under the said Act, In 
reapect of any income arising from the transfer; 
and/or 


(b) facilitating the concealment of any income or any 
Moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income-tax Act, 4922 ([ एज 
922) or the sald Act, or the Wealth-tax Act, 957 
(27 of 957): 


Now, therefore, in purauance of Section 269C of the said 
“Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under Sub- 
sectoin (l) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely :— 


(l) Sri Andi Gounder Annamalai & Others, 
Karkoodalpatty Village, Salem. 


(Transferor) 
(2) Sri P. Natesan, 
S/o Ponna Konar, 
66-A, Knttanachampatty Road, 
Rasipuram (Salem). 
(Transferee) 


Objections, if any to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the underaigned :-— 


(a) by any of the aforesaid persons within a period of 
45 days from the date of publication of this notiae 
in the Official Gazette or a period of 30 days rom 
the service of notice on the respective persona, 
whichever period expires Jater; 


(b) by any other person interested ion the said immovable 
property within 45 days from the date of the publi- 
cation of this notice in the Official Gazette. 


EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as 
are defincd in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter. 


THE SCHEDULE 


(Land & Building at & No. 75/5, 75/l, 76/l Karkoodal- 
patty Village, Salem (Doc. No, 272/82), 


S$. LAHIRI, 

Competent Authority, 

Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, 
Acquisition Range-I (I/c), 

Madras-600006. 


Date : 6-2-/982 
Seal : 


840 THE GAZETTE OF INDIA, JANUARY 8, I983 (PAUSA [8, 904) 


(Part [ll—Ssc, | 





FORM L.T.N.5.——— 


NOTICE UNDER SECTION 269D (l) OF THE 
INCOME-TAX ACT, 96l (43 OF 96) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS- 
SIONER OF INCOME-TAX 


ACQUISITION RANGE-! 
MADRAS-600006 


Madras-600006, the 6th December 982 


Ref. No. 53/April /82.—Whereas, I, S. LAHIRI, 
belng the Competent Authority under Section 269B of 
the Income-tax Act, 96l (43 of 96l) (hereinafter referred 
to as the ‘said Act’), have reason to believe that the immov- 
able property having a fair market value exceeding 
Rs. 25,000/- and bearing No, 


S. No. 75/4, 75/8, 75/3, 76/2 situated at Karkoodalpatty 
Village, Salem (Doc. No. 273/82) 


(and more fully described in the Schedule annexcd hereto), 
has been transferred under the Registration Act, 908 (6 
of 908) in the office of the Registering Officer at 
Nanigiripet (Salem) on April, [982 

for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property aa afore- 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
thun fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of :— 


(a) facilitating the reduction or evasion of the Hability 
of the transferor to pay tax under the said Act, In 
respect of any income arising from the transfer; 
and/or 


(b) facilitating the concealment of any income of 
any moneys or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indian Income-tax 
Act, 922 (] of 922). or the said Act, er the 
Wealth-tax Act, 957 (27 of 957): 


Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesand property by the issue of this notice under sub- 
section (I) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely :— 


(.) Sn Andi Gounder & Others, 
Karkoodalpatty Village, Salem. 


(Transferor ) 
(2) Smt. Kamalam, 
W/o P. Natesan, 
66-A, Kattanachmpatty Road, 
Rasipuram (Salem Dist). 
(Transferee ) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned :— 


(a) by any of the aforeanid persons within a period of 
45 daya from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later; 


(b) by any other person interested in the said immov- 
able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette. 


EXPLANATION :—The terms and expressiona used herein as 
are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter. 


THE SCHEDULE 


(Land & Building at S. No. 75/4, re 75/3, 76/2 
Karkoodalpatty Village, Salem—Doc. No. 273/82). 


S. LAHIRI 

Competent Authority 

Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 
Acquisition Range-I (T/c) 

Madras-600006, 


Date : 6-42-982 
Seal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D(l) OF THE INCOME- 
TAX ACT, १96। (43 09 96i) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT COMMISSIONER 
OF INCOME-TAX 


ACQUISITION RANG T 
MADRAS-600006 


Madias-600006, the &th December 982 


Ref, No, J)/April/82.—-Whereas, T, S. LAHIRI. 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 96! (43 of 96l) (hereinafter referred to as 
the ‘said Act’), have reason to believe that the immovable 
property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- 
and bearing 
No. (0, T M. Chinnah Pilhil Road, South situated at 
Maruvancri Exten. Salem 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto) 
has been transferred under the Registration Act 908 (6 of 
908) in the office of the Registering Officer at 
Salem Do. No I657/82 on April, 982 


for an apparent consideration which is less than 

the fair market value of the aforesaid property and I have 
reason to believe that the fair markct value of the property 
as aforesaid excteds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration and 
that the consideration for such transfer as agreed to between 
the parties hag not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of -— 


(a) facilitating the reduction or evasion of the Liability 
of the transferor to pay tax under the said Act, 
in respect of any income arising from the transfer; 
and/or 


(b) facilitatmg the concealment of any income or any 
moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 922 
QU oof 7922) or the said Act, or the Wealth-tax 
Act. 957 (27 of 957); 


Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I bereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub- 
section () of Section 269D of the said Act, to the follow- 
ing perwons, namely ;—- 


5I—406 GT /82 
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FORM NO. L.T.N.S.—-———- 


(l) Sri Rajuval & Others. 
$/o Udaryappa Chr. 
Ramakrishna Road, Salem 


(Tiansferor) 
(2) Smt. K. Mianohayi, 
Wio V. Kanagharaj, 
Aghrahaiam, Salem. 
(Tiansferee) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned :~— 


(a) by any of the aforesaid persons within a period ef 
45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of votice on ic Tespective persoms, 
whichever period expires later; 


(b) by any other person interested In the sald Immovable 
property, withm 45 days fiom the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette. 


EXPLANATION :—-The terms and expressions used herein aa 
are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter. 


VHF SCHIFDULL 


(Land & Building at New Doo No, 0, 'T. M, Chinniah 
Pilla; Road, South Malavancri Exten Salem, Doc. No 
657 /82) 


S, LAP 
Competent Autk 
Inspecting Assistant Commissioner of Inco’ 
Acquisition 7 
Madyo 


Date : 6-]2-982 
Seal : 
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FORM ITNS—-——— 


NOTICE UNDER SECTION 269D(l) OF THE INCOME- 
TAX ACT, 96i (43 OF i96) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS- 
SIONER OF INCOME-TAX 


ACQUISITION RANGE-I, 
MADRAS-600006 


Madras-600 006, the 4th December 982 


Ref. No. 206/April /82.—Whereas, I, S. LAHIRI, 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 96l (43 of 96l), have reason to believe 
‘that’ the immovable property, having a fair market value 


exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. : 
S.-No. 29 Wefland situated at Nansey Idayar Village. 


Namakkal, Salem Dist. है 

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), 
has been transferred under the Registering Act, 908 (6 
of 908) in the office of the Registering Officer at 
Velur (Salem) Document No. 485/82 on April 982 

for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property, and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to betwetn the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of :— 


(a) facilitating the reduction or evasion of the liability 
of the transferor te pay tax under the said Act in 
tespect of any income arising from the transfer; 
and/or 


(b) facilitating the concealment of any income or any 
moneys or other assets which have not been or 
which ‘ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 922 


(l of 922) or the said Act, or the Wealth-tax 
Act, 957 (27 of 957): 


Now, therefore, in pursuance of Section 269-C of the 
said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of 
the aforesaid property by the issue of this’ notice under sub- 
section (l) of Section 269D of the said Act, to the follow- 
ing persons, namely :— 


CC = 
(l) Sri P. Srinivasaraghavan 
S/o Sri P. S. Parthasarathy Iyengar 
59 Besant Nagar, Madras. 
2. Smt. Rukmani Ammal 
W/o Sri Parthasurathy Lyengar 
No. [6 Kalt Mangammal Colony Srirangam, 


Trichy. 
(Transferor) 
(2) Sri P. Chokkalingam Pillai, 
S/o Sri Poppu Raju Pillai 
Nansai Idayar Village and Post, 
Namakkal Taluk, 
Salem Dist. 
(Transferee ) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned :— 


(a) by any of the aforesaid persons within g period of 
45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later; 


(b) by any other person interested in the said immov- 
able property, within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette. 


EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as 
are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that’ Chapter. 


THE SCHEDULE 


Land at Nansai Idayur Village. Namakkal Taluk, Salem 
Dist. (Document No. 485/82) 


S. LAHIRI 

. Competent Authority 

Inspecting Assistant Commiss.oner of Income-tax 
Acquisition Range-I (I/c) 

Madras-600006, 


Date: 4-2-l9$2 
Seal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D(!) OF THE INCOME- 
TAX ACT, 96t (43 OF 96) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS- 
SIONER OF INCOME-TAX 


ACQUISITION RANGE-I 
MADRAS-600006 


Miadras-600006, the 4th December [982 


Ref. No. 5!/Apiil/82 —Whereas, I, 5. LAHIRI, 
ceing the Competent Authority under Section 
269-B of the Income-tax Act, 96! (43 of 96) (herein- 
after referred to as the ‘said Act’), have reason to believe 
that the immovable property having a fair market value 
exceeding Rs. 25,0C0/- and bearing 
No. 236/2, Arty ikandampatty Village, situated at Namagiri- 
pet, Salem (Doc. No. 258/82) 
(and move fuily described in the Schedule annexed hereto), 
his been transferred under the Registration Act, 908 
(l6 of 908) in the office of the Registering Officer 
at Namagiripettui on April, 4982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property, and I have reason to 
believe that the fair maiket value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties bas not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of :— 


(a) facilitating the reduction or evasion of the liability 
of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer; 
and /or 


(b) facilitating the cottcealment of any income or any 
moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 922 
( of 922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 
957 (27 of 957); 


Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub- 
Section (l) of Section 269D of the said Act, to the follew- 
ing persons, namely :— 


(4) Sri Kaliyannan, 

Sri Thirunavukkarasu, 

Sri Elankho, 

S/o Ramasamy Gounder, 

Artyakandampatty, Rasipu.am (Salem). 

(Tansferor ) 

(2) Smt. P. Kumudham, 

W/o C. Palanichamy, 


Rusipuram (Salem). 
(Transferee ) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned— 


(a) by any of the aforesaid persons within a period of 
45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 deys from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later; 


(b) by any other person interested in the said immev- 
able property, within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette. 


EXPLANATION :—The terms and expressions used herein .as 
are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter. 


THE SCHEDULE 


(Land & Building at 26/2, Ariyakandampatti Village, 
Namagiripettai, Salem. Doc No. 258/82). 


S. LAHIRI 

Competent Authority 

Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, 
Acquisition Range-I (I/c) , 

Madras-600006. 


Date : 4-2-!982 
Seal : 
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FORM LT.N.8,——— 


NOTICE UNDER SECTION 269D(!) OF THE INCOME- 
TAX ACT, 96] (43 OF 96T) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS- 
SIONER OF TINCOME-TAX 


ACQUISITION RANGE-I 
MADRAS-600006 


Madras-600006, the 4th Deccmbcr 4982 


Ref. No. 4/April/82.—Whereas, , S. LAHIRI, 
being the Competent anon under Section 269B of the 
Income-tax Act, 96 (43 of 96), (heieinafter referred 
to as the ‘said Act’), have reason to believe that the immeov- 
uble property having a fair market valuc exceeding 
Rs. 25,000 /- and beuing 
No. 2nd Agragaram Salem Town, Salem (T. $. No, 60) 
situated at Selem ‘Lown, 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), 
has been transferred under the Registration Act, 4908 
(6 of 908) in the Office of the Registering Officer at 
Sulem East Document No. 359/82 on April 982 
for an apparent consideration which is Iess than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent considcration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as a pecs to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of :— 


(a) facilitating the reduction or evasion of the liability 
of the transferor to pay tax under the said Act, 
in respect of any income arising from the transfer; 
and /or 


(b) facilitating the concealment of any income or any 
moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 922 
(4i of 922) or the said Act, or the Wealth-tax 
Act, 957 (27 of 957); 


Now, thereforc, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
wforcsaid property by the issue of this notice under sub- 
section (4) of Section 269D of the said Act, to the follow- 
ing persons, namely :— 


(l) Sri J. Srinivasan S/o P. R. Jayagopal 
Sri J. S. Sundararajan S/o J. Srinivasan 
Smt. Pangajalakshmi W/o Sri J. Srinivasan 
J27 2nd Agraharam, Salem Town, 
(Transferor) 


(2) Smt, N. Chandra D/o K, M. Natarajan 
Sri N. Mohan S/o K. M. Natarajan 
5 Sivasamy Street, 


Salem Town. 
(Transferee ) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned :— 


(a) by any of the aforesaid persons within a period of 
45 days from the date of publication of this notice 
In the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later. ' 


(b) by any other person interested in the said immov- 
able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette. 


EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as 
are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning is given 
in that Chapter. 


THE SCHEDULE 


Land und building at 2nd Agraharam, Salem Town T. 8. 
No. 60 Document No. 3459/82. 


s. LAHIRI 

Competent Authority 

Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 
Acquisition Range-I (l/c) 

Madras-600006. 


Date : 4-2-]982 
Seal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D(l) OF THE 
INCOME-TAX ACT, 96l (43 OF 96) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS- 


SIONER OF INCOME-TAX 
ACQUISITION RANGE-I 


MADRAS-600006 


Mudras-600006, the 4th Decembe: [982 


Ref .No. 54/April/82.—Wheicas, T. 8. LAHIRI, 
being the Competent Authotity under Section 296B of 
the Income-tax Act, ]96] (43 of 96l) (hereinafter referred 
to us the ‘said Act’), have reason to believe that the immov- 
able property, having a fair market value exceeding 
Rs. 25,000/- and bearing 
No. 255/2, Namagiripcettai Village, situated at 
Namagiripettai 
(Salem Dist) (Doc. No, 294/82) 
(and more fully described in the Schedule annexed 
hereto), bas been transferred under the Registration Act, ]908 
(6 of 908) in the office of the Registering Officer at 
Namagiripetta: on April, |982 
for an apparent consideration 
which is less than the fair market value of the aforesaid pro- 
perty, and have reason to believe that the fair market value 
of the property as aforesaid exceeds the apparent consideya- 
uon therefor by more than fifteen per cent such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer as 
agreed to between the parties has not been truly stated in the 
said instrument of transfer with the object of— 


(a) facilitating the reduction or evasion of the liability 
of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising form the transfer; 
and/or 


(b) facilitating the concealment of any income ot any 
moncys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 922 
(l] of 922) or the said Act, or the Wealth-tar 
Act, 957 (27 of 4957); 


Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act. IT hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub-sec- 
tion () of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely .-— 


S/o Selvamuthu Pillai, 
‘Thaneerpanthal Kadu, Moolapallipatti Post, 
Salem Dist. 


(Transteror) 
(2) Si Poomalai & Others, 
S/o Marimuthu Servai, 
Thancerpunthal Kadu, 
Moolapallipatti Post, 
Namuayiripettar (Salem Dist). 
(Transferec) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned :— 


(a) by any of the aforesaid persons within a period of 
45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days 
fiom the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later; 


(b) by any other person interested in the said immovable 
ploperty, within 45 days from the date of publica- 
tion of this notice in the Official Gazette. 


ExerfANATION :—The terms and expressions used herein as 
ale defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning aos 
given in that Chapter. 


THE SCHEDULE 


vband & Burlding at 255 2, Namagimpettai Village, Nama- 
siipettai. Salem Dist. Doc. No. 294/82). 


S LAHIRI 

Competent Authority 

Inspecting Assistant Commissioner of TIncome-tax 
Acquisilion Range-I (I/c) 


Madras-600006. 


Date: 4-[2-2982 


Seal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D(l) OF THE INCOME- 
TAX ACT, 96 (43 OF 96) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 
OF INCOME-TAX, 


ACQUISITION RANGE-L, MADRAS-600 006 
Madras 600 006 the 4th December [982 


Ret No 32/April/82 —Whercas, J, S LAHIRI, 
being the Competent Authority under Section 269-B of the 
Income-tax Act, !96] (43 of 96l) (hereinafter referred to 
as the ‘said Act') have reason to believe that the immovable 
property having a fair market value excccding Rs. 25000/- 
und bearing 
No [33/7A, L43 7B, 33 70, 33/7D, 33/7E situated at 


333/7E Liumuaipattr, Vahuw Village, Numakkal (Doc No 
320/82), 


(and more fully described tn the Schedule annexed hereto), 
has been transfcrred under the Registration Act, 908 (6 of 
908) in the office of the Registering Officer at 

Fiumapatt) on Amul, l982 

for an apparent consideration 

which ts less than the fair market value of the aforesaid 
ploperty, and I have reason to believe that the fair market 
value of the property as aforesaid exceeds the apparent 
consideration therefor by more than fifteen per cent of 
such apparent consideration and tbat the consideration 
for such transfer as agreed to between the parties has not 
been truly stated in the said instrument of transfer with the 
object of *— 


(a) facilitating the reduction or evasion of the liability 
of the transferor to pay tax under the sald Act in 
Tespect of any income arising from the transfer; 
and/or 


(b) facilitating the concealment of any income or any 
Moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act,  4922 
([] ० 922) or the said Act, or the Wealth-tax 
Act, 957 (27 of 957); 


Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the anid 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue cf this notice under sub- 
rection (!) of Section 269D of the said Act, to the follow- 
ig persons, oamely :-— 


(!) Sti Velusamy & Others, 
Moolakkadu, Vahur Post, Namakkal Tuluk, Salem 
(पाए 
(Transferor) 
(2) Smt Kamakshi & Othels, 
Valayvapattt Post, Namakkal Taluk. Salem Dist 
(Transfeec) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned :— 


(a) by any of the aforesaid persons within a period of 
45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later; 


(b) by any other person interested in the said immovable 
properly, within 45 days from the date of 
the publication of this notice in the Official Gazette. 


EXPLANATION :—The terms and expressions used herein az 
are defined in Chipter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given io 
that Chapter. 


THE SCHEDULE 


Land and Building at 33,/7A, 33/7B, 33/7C, 33/7D, 
33/7E 33/T, FBrumaipatti, Vahour Village, Nammukkal. 
(Doct No 3]0/82) 


S LAHIRI 

Competent Authority 

Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, 
Acquisition Range, Madras 600 006 


Date  4-2 982 
Seal : 


२७87 [-..3720. [] 


THE GAZETTE OF INDIA, JANUARY &, 983 (PAUSA |8. 904) 847 


ane reer cr eee eae ecient रा ना नाक न a eee eee ee रा. 


FORM LT.N.§.——— 


NOTICE UNDER SECTION 269D (l) OF THE INCOME- 
TAK ACT (96t (43 OF 96l) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS- 
SION-CR OF INCOME-TAX 


ACQUISITION RANGF-I, MADRAS-600 006 


Madias-600 006, the 4th December 982 


Ref. No, 99% April /&2.—-Whereas, T, & LAHIRI, 
being the Competent Autbority under Section 269B of the 
Income-tax Act. 96] (43 of 96l) (hereinafter referred 
to as the ‘said Act’), have reason to believe that the 
immovable property, having u fair market value excceding 
Rs, 25,000/- and bearing 
No. {89/2 Uthiahkadikuval Village, situated at Perukuruchi 
Post, Namakkal Taluk. Salem Dist. (Doc. No 409/82) 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), 
has becm transferred under the Registration Act, 908 (6 of 
908) in the Olfice of the Registering Officer 
at Sendamangalam,on Anvil, [982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
belicve that the fair market value of the property as afore- 
said exceeds the apparent considcration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between 
the parties has not been truly stated in the said {nstrument 
of transfer with the object of :— 


(a) facilitating the reduction er evasion of the liability 
of the transferor to pay tax under the said Act, in 


reapect of any income arising from the transfer; 
and /or 


(b 


~ 


facilitating the concealment of any income or any 
moneys or other assets which have not been or which 
ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income-tax Act, 922 (] 
of 922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 
957 (27 of 957); 


Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby iniliate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub-sec~ 
tion () of Section 269D of the saiq Act, to the following 
persons, cagmely ३००२ 


(]) PR. Rangaswamy Gounder, 
Perukuiuchi Post, 
Namshkal Taluk. Salem Dist. 
(Transfet or) 
(2) Sami S. Ramachandran. 
Malaiyuppankuttait Post, 
Namakkal Taluk, Sulem Dist 
(Transferee ) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned :—- 


(a) by any of the aforesaid persons within a period of 
45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of Notice on the respective per- 
sons, whichever period expires later; 


(b) by any other person interested in the said immov- 
able property, within 45 days from the date of 
the publication of this notice in the Official 
Gazette. 


EXPLANATION :—-The terms und expressions used herein Bs 
are defined in Chapter XXA of the paid 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter. 


THE SCHEDULE 


Land and Building at i89/2, Uthirakadikaval Village, Peru- 
huruchi Post, Namakkal ‘Taluk, Salem Dist. (Doc. No. 
409/82) 


S. LAHIRI 

Competent Authority 

Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 
Acquisiion Range, Madras-600 006 


Date : 4-2-]982 
Seal ; 
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FORM ITNS—-.——— (l) Sri A. PL. Nagappa Chettiar, 8, 
Palace Road, Madurai. 
(Transferor) 
(2) Sri M. K. Chelliah, 
NOTICE UNDER SECTION 269D(l) OF THE INCOME- 300, North Masi Street, Madurai. 
TAX ACT, 96] (43 OF 962) (Transferec } 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE, INSPECTING ASSISTANT COMMIS- 
STONER OF INCOMF-TAX 


ACQUISITION RANGE-I, MADRAS-600 006 
Madias-600 006, the 6th December 982 


Ref. No. 46/April /82 —-—Whereas, f, S. LAHIRI, 
being the Competent Authority under Section 269B 
of the Income-tax Act, 96! (43 of !96l) (hereinafter referred 
to as the ‘said Act’), have reason to believe that the immov- 
able property having a falr mecket value 
Rs. 25,000/- and bearing 
RS. No. 5/2, 574, 5/6 Lillahpuram situated at Madurai 
Corporation, Madurai. (Doc. No. 942/&2), 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), 
has been transferred under the Registration Act, 908 (6 of 
908) in the office of the Registering Officer at 
Madurai on April, 982 
for an spparent consideration which is less than the (air 
market value of the aforesaid property, and I have icason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 


parties has not been truly stated in the said mstrument of 
transfer with the object of :— 


exceeding 


(a) facilitating the reduction or evasion of the liability 
of the transferor to pay tax under the said Act, in 
Tespect of any income arising from the transfer; 
and/or ‘ 


(b) facilitating the concealment of any income or any 
moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 922 


(2] of 522) or the said Act, or the Wealth-tax Act 
957 (27 of 957): 


Now, therefore. in pursuance of section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proveedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub- 
section (l) of Section 269D of the said Act, to the follow- 
Ing persons, namcly :-— 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be niade in writing to the undersigned :— 


(a) by any of the aforesaid persons within a period of 
45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a perlod of 30 days from 
the service of notice on the respective persous, 
whichever period expires Jater; 


(b) by any other person interested in the said bmmev- 
able property, within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette. 


EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as 
are defined in Chapter XXA of the said Act. 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter. 


THE SCHEDULE 


Land and Building at R.S. 5/2, 5/4, 5/6 Madurai. 
(Doc. Neo. 7977/82) 


S. LAHIRI 

Competent Authority 

Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, 
Acquisition Range, Madras-600 006 


Date : 6-32-982 
Seal - 
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FORM ITNS--—-—-— 


NOTICE UNDER SECTION 269D(l) OF THE INCOME- 
TAX ACT, 96] (43 OF 96]) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS- 
SIONER OF INCOME-TAX 


ACQUISITION RANGE-I, MADRAS-600 006 
Madras-600 006, the 6th December 982 


Ref. No. {7/April/82.-~-Whereas, 4, 5. LAHIRI, 
being the competent authority under Section 269D of the 
Income-tax Act, 96l (43 of 96) hereinafter referred 0 
as the said Act, bave reason to belicve that the immovable 
property, having # fair market value exceeding Rs. 25,000/- 


and bearing 
No. T.S, No. 26/] situated at New Door No. I, Salem 


(Doc. No. 2055/82), 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), 


has been trans dened under the Registration Act, 908 (i6 
of 908) in the office of the Registering Officer § at 
Salem on April, [982 

for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reayon to 
believe, that the fuir market value of the property as afore- 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cont of such apparent consideration and 
that the consideration for such transfer as agreed to between 
the parties has not been truly stated in the sald instrument 


of transfer with the object of— 


(a) facilitating the reduction or evasion of the liability 
of the transferor to pay tax under the sald Act in 
reapect of any income arising from the transfer; 
and/or 


(b) facilitating the concealment of any income or any 
Moneys or other assets which have not been or which 
ought to be disclosed by the transferee for the pur- 
poses of the Indian Income-tax Act, 922 (ll of 
7922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 957 
(27 of 957): 


Now, therefore, in pursuance of Sectlon 269C of the said 
‘Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue for this notice under sub- 
section (I) of Scction 269D of the said Act to the following 
persons, namely :-— 
52—406GI /82 
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(|) Smt. Indira Vasudevan. 
W/o N. P. Vasudevan. 


], Raja Gounder Extn. Salem-7. 
(Transferor) 


(2) Smt. Shantha Raman, W/o Dr. Kk. Venkataraman, 


22. Swarmambieni Agraharam. Selam-l, 
(Transferee) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned :— 


(a) by any of the aforesaid persons within a period of 
45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of uotice on the respective persons, 
whichever period expires later; 


(b) by any other person interested in the said immov- 
able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette. 


EXPLANATION !-—-The terms and expressions used herein as 
are defined in Chapter XXA of the sald Act, 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter. 


THE SCHEDULE 


Land and Building at T.S. No. 26/!, New Door No. ], 
Salem. (Doc. No. 2055/82). 


8S. LAHIRI 

Competent Authority 

Tnspecting Assistant Commissioner of Income-tax 
Acquisition Range. Madras-600 006 


Date : 6-72-982 
Seal : 
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FORM ITNS-—--——. 


NOTICE UNDER SECTION 269D(il) OF THE INCOME- 
TAX ACT, 96i (43 OF 496) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS- 
SIONER OF INCOME-TAX 


ACQUIS{TION RANGE-I, MADRAS-600 006 


Madras-600 006. the 6th December 982 


Ref. No. 9/April/82.—-Whereas, J, 5. LAHIRI, 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income-tax Act. 96] (43 of 96l) (hereinafter referred 
to as the ‘said Act’), have reason to believe that 
the aisnevable pidperty, having a fair market value exceed- 
ing R>, 25,000 /- and bearing 
No, T.8 No 06/5 situated at Alaghpuram, Salem 
(Doc. No. 2!05/82). 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), 
has been transfeired under the Registration Act, 908 
(I6 of 908) in the office of the Registering Officer at 
Salem on April, 982 
for an apparent consijdcraion which is lcss than the fair 
muket value of the aforesaid property I have reason to 
believe that the fair market value of the property as 
aforesaid exceeds the apparent ‘consideration therefor by 
mo than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the parties has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of :— 


(.) facilitating the reduction or evasion of the Ilbility 
of the vansferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer; 
and /or 


(b) facilitating the concealment of any income er any 
moneys or oth asicts which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 922 
‘Il of 922) or the said Act or the Wealth-tax 
Act. 957 (27 of 957): 


Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, { hcreby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under ~ sub- 
section (l) of Section 269D of the said Act, to the follow- 
ing persons, namely :— 


[Pari ITl—Sxc. | 





() Shri M. S. Hussain $/o Sh. Sheik Mohideen and 
Others, Salem. 
(Transferor) 
(2) Sti Gunasekaran S/o Sh. C. Rajarathinam and 
Others, Fairlands, Salem. 
(Transferee) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned :— 


(a) by any of the aforesaid persons within a period of 
45 days from the date of publication of this notice 
४) the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever pertod expircs later; 


(b) by any other person interested in the said immovable 
| roperty. within 45 days from the date of the publi- 
cation ot this notice in the Official Gazette. 


EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as afo 
defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter. 


THE SCHEDULE 


Land and Building at 
Salem. 


T.S. No. 06/5, 


Alaghapuram, 
(Doc. No. 205/82). 


Ss. LAHIRI, 

Competent Authority 

Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 
Acquisition Range, Madras-600 006 


Date : 6-2-982 
Seal : 
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FORM ITNS———— 


NOTICE UNDER SECTION 269D (I) OF THE INCOME: 
TAX, 96 (43 OF 96) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS- 
SIONER OF INCOME-TAX 


ACQUISITION RANGE-I, MADRAS-600 006 
Madras-600 006. the 6th December 3982 


Ref. No. 4/April /82.—Whereas, I, S. LAHIRL 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 96] (43 of 96) (hereinafter refefted to 
as the ‘said Act’), have reason to believe that the immovable 
property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- 
and bearing 


No. Door No. 67, 28th Cross Street, situated at Indira Nagar, 
Madras-29 (Doc. No. 675/82), 


(and more fully described in the Schedule annexed hereto) 
has been transferred under the Registration Act, I908 (6 of 
I908) in the office of the Registering Officer 

at J.S.R.I. Madras (North) on 5-4-982 

for an apparent consideration which js Icss than the fait 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideiation therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object ef :-—- 


(b) facilitating the concealment of any income or any 
of the transferor to pay tax under the said Act, in 
Tespect of any income arising from the transfer; 
and/or 


tb 


_ 


facilitating the concealment of any income or any 
moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 922 
(॥7 ज॑ 922) or the said Act, or the Wealth-tax 
Act, 957 (27 of 957); 


Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub- 
section () of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, gamely :-— 
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() Sh. & Pattabiramiah, No. 3, Peddu Naicken Street, 
Madras-3. 
(Transferor) 
(2) Sri A. Rajendran, 67, 28th Cross St. 
Indira Nagar, Madras-20. 
(Transferee) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned :-— 


(a) by any of the aforesaid persons within a period of 
45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later; 


(b) by any other person interested in the said immov- 
able property, within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette 


EXPLANATION :—The teyms and expressions used herein as 
are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter. 


THE SCHEDULE 


Land and Building at Door No. 67, 28th Cross Street, 
Indira Nagar, Madras-29. (Doc. No. 675/82). 


S. LAHIRI 

_ Competent Authority 

Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 
Acquisition Range, Madras-600 006 


Date : 6-2-982 
Seal : 
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FORM ITNS—-——— 


NOTICE UNDER SECTION 269D(l) OF THE INCOME- 
TAX ACT, 96 (43 OF 962) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS- 
SIONER OF INCOME-TAX 


ACQUISITION RANGE-I, MADRAS-600 006 


Madras-6U0 006, the 6th December 982 


Ref. No. 92/April/82.—Whereas, I, S. LAHIRI, 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
TIncome-tax Act, 96! (43 of 96) (hereinafter referred to 
as the ‘said Act’), have reason to believe that the immov- 
able property, having a fair market value exceeding 
Ra. 25,000/- and bearing No. 
Wet land situated at Kamanur, 
(and more fully described in the Scheduled annexed 
hereto), has been transferred under the Registration Act, 
908 (6 of 908) in the office of the Registering Officer at 
Dindigu) Document No. 309/82 on April 982 
for an apparent consideration which ig less than the fair 


market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by 

more than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agiced to 


between the parties has not been truly stated in the sald ins- 
trument of trunsfer with the object of :— 


(a) tacilitating the reduction or evasion of the liability 
of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer: 
and /er 


(b) facilituting the concealment of any income or any 
moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the tramsferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 4922 
(॥! of 922) of the anid Act, or the Wealth-tax 
Act, 957 (27 of 957); 


New, therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub- 
section (l) of Section 269D of the said Act to the following 
persons, namely :— 


[Part [[l—Sec. I 
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(l) Smt. Rathika W/o P. R. K. J. Nagarajan, 
Minor N. Peter Naresh Pandi, 
Sevukampatti Village, 
Pattiveeran Patti Post, 
Nilakottai TK. 
(Transferor) 
(2) Minor B. Rasitha D/o Sh. R. Bathriprasad 
By guardian and mother Smt. B. Jayashrec, 
420/7th T Main Road, 4th Block, Bangalore. 
(Transferee) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned :— 


(a) by any of the aforesaid persons within a period 
45 days from the date of publication of this notice 
im the Official Gazette or a poriod of 30 days from 
the service ef notice on the respective persons, 
whichever period explres later; 


(b) by any other person interested in the argid immov- 
able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette. 


EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as 
are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter. 


THE SCHEDULE 


Wet land at Kumanur, (Document No, 309/82 of JSR 
Dindigul). 


S. LAHIRI 

: I Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax. 
Acquisition Range, Madras-600 006 


Duute > 6-(2-(982 
Seal: 


?ए७ए7 प-- 88०, ॥] 


FORM IrINS—————— 


NOTICE UNDER SECTION 269D(i) OF THE INCOME- 
TAX ACT, 96] (43 OF 96) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 
COMMISSIONER OF INCOME TAX 


ACQUISITION RANGE-I, MADRAS 
Madras-60.0006, thc 6th December 982 


Ref. No. 87/April/82.~-Whereas, I, 
S. LAHIRI, 


being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income Tax Act, 96] (43 of 96) (hereinafter referred 
to as tho ‘said Act’) have reason to believe that the im- 
movable property, having a fair market value exceeding 
Rs. 25,000/- and bearing 

No. Wet land situated at Kamanoor Village 

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), 
has been transferred under the Registration Act 2908 (I6 of 
908) in the office of the Registering Officer at 

Dindigul Document No. 299/82 on April !982 

for an apparent Consideration which is Jess than the 

fair market value of the aforesaid 

property and [ have reason to believe that the fair market 
value of the property as aforesaid exceeds the apparent con- 
sideration therefor by more tban fifteen per cent of such 
apparent considerution and that the consideration for such 
transfer as agreed to between the parties bas not been truly 
stated in the said instrument of transfer with the object of:— 


(a) facilitating the reduction or evasion of the liability 
of the transferor to pay tax under the sald Act in 
respect of any income arising from the transfer; 
and fer 


(>) facilitating the concealment of any income or any 
Taoneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 922 
(l of 922) or the said Act, or the Wealth-tax 
Act, 957 (27 of 957); 


Now, theeefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of thiy notice under sub- 
section ([) of Section 269D of the sald Act, to the follow- 
ing persous, namely :— 
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(l) Smt J. Geetha W/o Sh. Jhon Karuppainh 
Sevukampatti Village 
Pattiveerappatti 
Nilakkottai Tk. 
Madurai 


(Transferor ) 
(2) Minor A. Hariharan Sudan 
y sua Ananda Swaroop 
ivasamytheru, 
Salem j 
(Transteree ) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned :—~ 


(a) by any of the aforesaid persons within a period of 
45 days from the date of publication of this notice 
io the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective pernone 
whichever period expires later? 


(b) by any other person interested in the said immov- 
able property, within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette. 


EXPLANATION :-—The terms and expreasions used herein as 
are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as gives 
in that Chapter. 


THE SCHEDULE 


Wet land at Kamanoor Village—Document No. 299/82 of 
JSR Dindigul. 


S. LAHIRI 

Competent Authority 

Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 
Acquisition Range-I, Madras-600006. 


Date : 6-[2-982 
Seal : 
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FORM LT.NSS. 


NOTICE UNDER SECTION 269D(l) OF THE INCOME- 
TAX ACT, 96] (43 OF 96]) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS- 


SIONER OF JNCOME TAX 
ACQUISITION RANGE-T, MADRAS 


Madras-600006, the 9th December 982 


Ref, No. 24/April /82,—-Wheteas, I, 
S. LAHIRI, 
belng the Competent Authority under Section 269B of tho 
Income-tax Act, 96] (43 of 96) (hereinafter referred to 
as tho ‘sald Act’), have reason to believe that the immovable 
property having a iaur market value exceeding Rs. 25,000/- 
and bearing No. 
/8 (New No. 32) situated at Mc. Nichols Road, Chetput, 
Madras-3, (Doc. No, 580/82) 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), 
hag been transferred under the Registration Act, 908 (6 of 


908) in the office of the Registering 
Officer ut Pcriamet. in April, 982 


for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the upparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
tiansfer with the object of :— 


(a) facilitating the reduction or evasion of the liability 
of the trausferor to pay tx under the said Act, im 
respect of any income arising from the transfer; 
and /or 


(b) facilitating the concealment of any income or any 
moneys or other asteia which bave not been or 
which ought to be disclosed by the tranaferee for 
the purposes of the Indian Income-mx Act, 4922 
(2] of 922) or the said Act. or the Wealth-tax 
Act, 957 (27 of 957); 


Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for tho acquisition of the 
aforosaid property by the issue of this notice under sub- 
section (l) of Section 269D of the said Act, to the following 


persons namely -— 
I4—406GT /82 


(l) Sri R. Balachander. 
Janaki Nilayam, 
No. 7, Race Course Road, 
(णाए्रएद्वा0/९- 8. 
(Transforor) 
(2) R. Vasantha Devi, 
No. l/l8 (New No. 32) Mc. Nichols Road, 
Chetput, Madras-3], 
(Transferee) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned :— 


(a) by any of the aforesaid persons within a perlod of 
45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expire later; 


(b) by any other person interested in the sald immov- 
able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette, 


EXPLANATION :—The terms and expressions used hexeln as are 
defined in the Chapter XXA of the said Act, 
shall have the samo meaning as given im 
that Chapter. 


THE SCHEDULE 


Land & Building 4 we 8 (New No. 32) Mc. Nichols Road 
Chetput, Madras-3 (Doc. No. 580/82) 


S. LAHIRI 

Competent Authority 

Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 
Acquisition Runge-I, Madras-600006 


Date + 6-22-982 
Seal. 


Part ITI-Sac. |) 
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NOTICE UNDER SECTION 269-D(l) OF THE INCOME- 
TAX ACT, 96l (43 OF 96) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS- 
SIONER OF INCOME-TAX 


ACQUISITION RANGE-I, MADRAS 
Madras-600006, the 9th December 982 
Ref. No. 25/ April /82,—Whcercas, I, 
S$. LAHIRI, 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income-tax Act 96l (43 of 96) (hereinafter referred 
to as the ‘said Act’), have reason to believe that the immov- 
able property, having a fair market value exceeding 
Rs. 25,000 and bearing No. 
il/8 (New No. 32) Mc. Nichols Road, situated 
at Chetput, Madras-3! (Doc. No. 584 /82) 
(and more fully described in the Schedule annexed 
hereto), has been transferred under the Registration Act, 
908 (6 of 908) in the office of the Registering Officer at 
Periamet on April, 982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid, 
exceeds the apparent consideration therefore by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties bas not becn truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of — 


(a) facilitating the reduction or evasion of the liability 
of the transferor to pay tax under the said Act, in 


respect of any income arising from the transfer; 
end /or 


(b) facilitating the concealment of any income or any 
moneys of other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Inome-tax Act, 7922 
(iI of 922) or the sald Act, or the Wealth-tax Act, 
957 (27 of 957); 


Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of tho 
aforesaid property by the issue of this notice under sub- 
section (l) of Section 269D of the said Act to the following 
persons, namely :— 
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(.) R. Sundarajan, 

Janaki Nilayam, No. 7, Race Course Road, 

Coimbatore-I8. 

(Transferor ) 

(2) Smt. R. Vasantha Devi, 

37l8 (New No. 32), 

Mc. Nichols Road, 

Chetput, Madras-37. 
(Tiansferee) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned— 


(a) by any of the aforesald pemons within a period 
of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 30 
days from the service of notice on the respective 
persons, whichever period expires later; 


(b) by any other person interested in the said immovable 
property, within 45 days from the date of the publica- 
tion of this notice in the Official Gazette. 


EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as 
are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
m that Chapter. 


THE SCHEDULE 


(Land & Building )/!8 (New No, 32) Mc. Nichols Road, 
Chetput, Madras-3! Dac. No. 58/82) 


9. LAHIRI 

Competent Authority 

Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, 
Acquisition Range-I, Madra3-600006. 


Date : 9-[2-l982 
Seal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269-D () OF THE INCOME- 
TAX ACT, 96 (43 OF 96) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS- 
SIONER OF INCOME-TAX 


ACQUISITION RANGE-], MADRAS 


Madras-600006, the 9th December 982 


Ref. No. 26 ‘April /82 — Whereas, I, 
S$. LAHIRI, 
being the Competent Authority under Section 269B 
of the Income-tax Act, 96] (43 of 96) (hereinafter referred 
to as the ‘said Act’), have reason to believe that the immovy- 
able property, having a fair market value exceeding 
Ra. 25,000/- and bearing No. 


/l8 (New No. 32) Mc. Nichols Road, 
situated at Chetput, Madras-3! (Doc. No. 582/82) 


(and more fully described in the Schedule annexed hereto), 
has been transferred under the Registration Act, 908 (6 of 
908) in the office of the Registering Officer 

at Periamet on April, 982 

for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of ;—- 


(2) facilitating the reduction or evasion of the liability 
of the transferor to pay tax under the said Act, m 
Tespect of any income arising from the tranefer; 
and /or 


(b) facilitating the concealment of any income or any 
moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 922 
(li of 922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 
957 (27 of 957); 


Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub-section 
() of Section 269D of the said Act, to the fellowing persons, 
namely >— 





{Parr Ifi-Sac. | 





(] Smt. Saroja Sayakumar, 
W/o R. Tavakumar, Janaki Nilayam. 
No. 7, Race Course Road, Coimbatore- 8. 
(Transferor ) 
(2) R. Vasantha Devi, 
/l8 (New No 32) 
Me.Nichols Road, 
Chetput, Madras-3]. 
(Transferee) 


Objections if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned :— 


(a) by any of the aforeanid persons within a peried ef 
45 days from the date of publication of this notice 
in the Offttial Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons 
whichever period expires later; 


(b) by any other person intereated in the said immov- 
able property, within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Officia) Gazette. 


EXPLANATION :-—The terms and oxprestions used heroin as 
are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter. 


THE SCHEDULE 


(Land & Building, /8 (New No. 32) Mc.Nichols Road, 
Chetput, Madtas-3} Doc. No, 582/82). 


S. LAHIRI 

Competent Authority 

Inspecting Asstt. Commissioner of Incometax 
Acquisition Range-], Madras-600006, 


Date : 9-42-82 
Seal; 


Parr IIL -Sec. |] 
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FORM I[TNS—#—- 


NOTICE UNDER SECTION 269D(l} OF THE INCOME 
TAX ACT, 96] (43 OF 96]) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS- 
SIONER OF INCOME-TAX 


ACQUISITION RANGE-I, MADRAS 


Madras-600006, the 9th December 982 


Ref No. I!7/April 82.—Wherens, I, 
S. LAHIRI, 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income-tax Act, 96i (43 of 96I) (hereinafter referred 
to as the ‘said Act’), have reason to believe that the immov- 
able property having a fair market value exceeding 
Rs. 25,000 “ and bearing 
No, 3537/9, Tondiarpet, Madras 
situated at (Doc, No, 24/82) 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), 
has been transferred under the Registration Act, l908 (6 of 
7908) in the Office of the Registering Officer at 
Madras (N) on April, 982 
for sn apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property and T have 
reason to believe that the fair market valuc of the property 
as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen perd cent of such apparent consideration 
and thet the consideration for such transfer as agreed to 
between the parties has not been truly stated in the said 
wstrument of transfer with the object of ‘— 


((a) facilitating the reduction or evasion of the liability 
of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer; 
and /or 


(b) facilitating the concealment of any income or amy 
moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transfer¢e for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 922 
(Il of 922) or the said Act, or the Wealth-tax 
Act, 957 (27 of 957); 


Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub- 
section () of Section 269D of the said Act, to the following 
nersons namely :-- 


53~-406GI/82 
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(]). Sh. Thaver, 
75, T H. Road, Madras-8], 





(Transferor) 
(2) Perilovanpatti Hindu Nadar’s (Madras) 
Uravimurai Represented by Secretary 
A N. Govindasamy Nadray, No. J, Cuddapah 
Rangin Chetty St .Madras-3 
(Transferee) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the wndersigned :-— 


(a) by any of the aforesaid persons within a period of 
45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons 
whichever period expires later. 


(b) by any other person interested in the said immov- 
able property, within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette.” 


EXPLANATION :—-The terms and expressions used herein as 
aro defined in Chapter XXA cf the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter. 


THE SCHEDULE 


Land & Building §. No 3537/9, Tondiarpet, Madtas. 
(Doc. No. 244/82). 


5." LAHIRI 

_ Competent Authority 

Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, 
Acquisition Range-I, Madras-600006. 


rr 0'9-2-82 : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D (l) OF THE INCOME- 
TAX ACT, 96l (43 OF 96) 





GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS&- 
SIONER OF INCOME-TAX 


ACQUISITION RANGE-I], MADRAS 


Madras-600006, the 9th December 982 

Ref, No, 25/ April /82.—Whereas, I, 
§. LAHIRI, 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income-tax Act, 96l (43 of 96]) (hereinafter referred 
to as the ‘said Act’), have reason to belleve that the immov- 
able property, having a fair market value exceeding 
Rs. 25,000/- and bearing 
Na, & No, 366/lA, 366/2, 366/lB, Natham, 
situated at Dindugal (Doc, No. 602/82) 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto) 
has been transferred under the Registration Act, 908 (6 of 
908) in the Office of the Registering Officer at 
Nathram on April, 982 
for an apparent consideration which Is less than the fair 
market value of the aforesaid property and J have reason 
to belleve that the fair market value of the property 
as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the parties has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of :— 


(a) facilltating the reduction or evasion of the liability 
of the transferor to pay tax under the said Act, in 
reapect of any Income arising from  .he transfer; 
and/or 


(b) facilitating the con¢ealment of any income oF any 
moncys or other assets which have not been or 
which ourht to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 4922 
(l of 922) of the said Act. or the Wealth-tax Act, 
957 (27 of 957); 


Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act. I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesucd property by the issue of thia notlee under sub- 
section (l) of Section 269D of the said Act, to the 
following persons. namely :— 





[Part I[I—Sec. | ° 





(4) Sheik Sulthan Rowther, 
S,;o Sheik Rowther, 
Partner in Central Cinema, 
Natham. 
(Transferor ) 
(2) Sri V. Raju, 
S/o Vellachamy Ambalam, 
Natham. 
(Transferee ) 


Objections, .if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned :-— . 


(9) by any of the aforesaid perch within a period of 
45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later: 


(b) by any other person interested In the said immov- 
able property, within 45 days from the date of 
publication of this notice in the Official Gazette. 


EXPLANATION :—The terms and expressions used hereitt as 
are defined In Chapter XXA of the said Act, 
have the same meaning is given in 

that Chapter. 


THE SCHEDULE 


Land & Building S. No. 366/A, 366/2, 366/lB, N ; 
Dindugal (Doc, No. 602/82). की 


S. LAHIRI 

हे Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 
Acquisition Range-], Madras-600006. 


Date : 9-2-82 
Seal ; 


Parr fii—Src. }] 
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FORM LTNS. 


NOTICE UNDER SECTION 269D () OF THE INCOME- 
TAX ACT, 396! (43 OF 962) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMNIS- 
SIONER OF INCOME-TAX, 


ACQUISITION RANGE-I, MADRAS 


Madras-600006, the 9th December 982 

Ref. No. ll6/April/82.—Whereas, [, 
5. LAHIRI, 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 96 (43 of 96/) (hereinafter referred 
to as the (‘said Act’), have reason to believe that the immov- 
able property having a fair market value exceeding Rs. 
25,000/- and bearing 
No. Block No. 53, $8. No. 3537/33, 
situated at Tondiarpet, Madras (Doc. No. 262/82) 
(and more fully deseribed in the Schedule annexed hereto), 
has been transferred under the Registration Act, 908 (i6 of 
908), in the office of the Registering Officer 
at Madras (N) on April. 82 
for an apparent consideration which is leas than the fair 
market value of the aforesaid property and I have ‘reason 
to believe that the fair market value of the property as afore- 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 


parties has not been truly stated in the said smstrument of 
transfer with the object of :— 


(a) facilitating the reduction or evasion of the liability 
of the transferer to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising-from the transfer; 
and /or 


(b) facilitating of concealment of any income or any 
moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 922 
(ll of 922) or the said Act, or the Wealth-tax 
Aat, 957 (27 of 957); 


Now, therefore. in pursuance of Section 269C of’ the said 
Act, I hereby initinte proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub- 
section (l) of Section 269D of the said Act. to the fellow- 
ing persons, namely :— 





(4) Shree Estates Represented by Managing 
Agent K. K. Ramachandran, 8, Broadway, 
Madras. 
(Transferor) 


(2) Perilovanpatti Hindu Nadar’s (Madras) 
Uravimurai Represented by Mr, Govindasamy 
Nadar, Secretary, , Cuddapah, Rangia 
Chetty Street, Madras-3. 
(Transferee) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned :— 


(a) by any of the aforesaid persons within a period of 
45 days from the date of publication of this aotion 
ia the Official Gazetio or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, which 
ever period expires later; 


(b) by any other person interested in the said immov- 
able property, within 45 days from the date of the 
publication of the notice in the Official Gazette. 


EXPLANATION :~-The terms and expressions used herein ms 
are defined in ChapterXXA of the suid 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter 


THE SCHEDULE 


Land & Building Block No. 53, 5. No. 3537/33, Tondiar- 
pet (Doc. No. 262/82). 


5, LAHIRI 

Competent Authority 

Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 
Acquisition Range-I, Madras-600006. 


Date ; 9-/2-82 
Seal : 
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FORM ITNS—-—— 


NOTICE UNDER SECTION 269D(!) OF THE INCOME- 
TAX ACT, 96 (43 OF 96]) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS- 
ONER OF INCOME-TAX 


ACQUISITION RANGE-l, MADRAS 
Madras-600006, the l0th December 982 


Ref. No. 36 /April/82.—Whereas, I, 
S$: BAFORI, 
being the Competent Authority under Section 269D of the 
Income-tax Act, 96] (43 of I96l), (hereinafter referred 
to as the ‘said Act’), bave reason to believe that the 
immovable property, having a fair market value 
excecding Rs. 25,000/- and bearing No. 
I], Anna Pillai Street, Madras- 
situated at (Doc. No. 68/82) 
(atid more fully described in the Schedule annexed hereto), 
fds been transferred under the Registration Act, 908 
es of 908) in the Office of the Registering Officer at 
wearpet on April, 82 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have rcason to 
belicv¥e that the fair majket value of the property as afore- 
id excecds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
thé consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
tiansfey with the object of :— 


(a) facilitating the reduction or evasion of the Itability 
of the transferor to pay tax under the said Act, in 


respect of any income arising from the transfer: 
and/or 


(b) facilltating the concealment of any income or 
any moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income-tax Act, 4922 ( of 
922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, ॥957 
(27 of 957)} 


Now, theiefore, in pursuance of Section 296C, of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub- 
section (l) of Section 269D of the said Act, to the tollowing 
persons, namely :— 


(l) K. P. Shagavathta Pillai, 
No. 3, Trust Square, 
Perambur Barrack ७, Madras-2. 


(Transferor) 
(2) Smt. Santhakumati, 
No. 4, Jalan Chempedak, Sentul, 
Kuala Lumpur, Malaysia. 
(Transferee )| 


Objections, if any, to the acquisition of the uid property 
may be made in writing to the undersigned :— 


(a) by any of the aforesaid persons within a period of 
45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later; 


(0) by any other person interested in the said 
immovable property, within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Official Gazette. 


EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as 
are defined in Chapter XXA of the said Act 
shall have the same meaning ag given in 
that Chapter. 


THE SCHEDULE 


‘Land & Building No. 4, Anna Pillai Street, Madras-l. 
(Doc. No. 468 /82). 


5. LAHIRI 

Competent Authoril: 

Inspecting Assistant Commissioner of Incomt-tax, 
Acquisition Range-I, Madras-600006. 


Date,: ,!0-2-82 
Seal : 


Parr Wil—Sec. |] 


FORM LT.N.8$.——— 


NOTICE UNDER SECTION 269D () OF THE INCOME- 
TAX ACT, 96] (43 OF 964) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS- 
SIONER OF INCOME-TAX, 


ACQUISITION RANGE-I, MADRAS 


Madras-600006, the l0th December 982 


Ref. No. 2l/April/82.—Whereas, I, 
$. LAHIRI, 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income-tax Act, 96l (43 of 96) (hereinafter referred 
to as the ‘said Act’), have reason to believe that the immov- 
able property, having a fair market value exceeding 
Rs. 25,000 /- and bearing 
No. Land and building situated at 
0 Dr. Guruswamy Road, Cheiput, Madras-3l 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), 
has been transfetred under the Registration Act, 908 
(6 of 908) in the Office of the Registering Officer at 
Periamet Doc. No. 552/82 on April 82 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the afores#id property, and I fave reason to 
belicve that the fair market value of the property as afore- 
said exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of :— 


(a) facilitating the reduction or evasion of the liability 
of the transferor to pay tax under the said Act wu 
reapect of any intome arisfig from the transfer; 
and /er 


(b) facilitating the concealment of any income or any 
moneys or other assets which have not been of 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax, Act, 922 
(l2 of 922) or the said Act. or the Wealth-tax 
Act, स्‍957 (27 of 957): 


Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub- 
section (l) of Section 269D of the said Act, to the follow. 
ing persons, namely :— 
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(I) Sri S. TS ee i आय जता 
Sri Syed Ibrahim 
36 Naoroji Road, 


Madras-3. 
(Transf¢ior ) 
(2) Dr. A Kunan Joseph 
S/o Dr. A. K. Joseph 
No. 56th Nicholas Road, 
Madras-3i. 
(Transferee) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned— 


(a) by any of the aforesaid persona within a period of 
45 days from the date of publication of thiz notice 
in the Official Gazette or a perlod of 30 days 
from the service of notice on the respective persom 
whichever period expires later: 


(b) by any other person interested in the enid ummov- 
able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette. 


EXPLANATION :-—The terms and expressions used herein ae 
are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter. 


(THE SCHEDULE) 


Land and building Door No. 0 Dr. Guruswamy Road, 
Chetput, Madras-3. 


(Document No 552/82) 


5. LAHIRI 

है है Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomt-tax, 
Acquisition Range-I, Madras-600006. 


Date : 6-2-3982 
Seal ; 
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FORM &.T.N.§.—-— 


NOTICE UNDER SECTION 269D () OF THE INCOME- 
TAX ACT, 96i (43 OF 96I) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS- 
SIONER OF INCOME-TAX, 


ACQUISITION RANGE-J, MADRAS 


Madras-600006, the LOth December 982 


Ref. No, 3l/Apmil /82.—Whereas, I, 
8. LAHIRI, 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 96 (43 of 96]) (hereinafter referred to 
as the ‘said Act’), have reason to belleve that the immovable 
property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- 
and bearing 
No. Plot No, 687, 688, 67l, Madras situated at 
(and more fully descnbed in the Schedule annexed hereto), 
has been transferred under the Registration Act, 908 (6 of 
908) in the Office of the Registering Officer 
at Periamat Doc. No. 496/82 on April, 982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
excesds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
pasties has not been truly stated in the seid instrument of 
transfer with the object of :— 


(a) facilitating the reduction or evasion of the liability 
of the trausferor to pay tax under the said Act, in 
reepect of any income arising from the transfer; 
and/or 


(b) facilitating the concealment of any income or any 
moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 922 
(ll of 922) or the eakd Act, or the Woealth-tax 
Act, ॥957 (27 of 957); 


Now. therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the soquisition of the 
aforeaaid property by the issue of this notice under sub- 
seetion () of Section 269D of the said Act, to the foltow- 
ing porsons, namely :-— 


({) M. S. F. Mohamed Hanifa, 
No. 2, पत्र गम a Mudali Street, 
Pudupet, Madras-2, 
(Transferor), 
(2) State Bank of Travancore 
represented by Mr. S. Srinivasan, 
Manager, N.S.C, Bose Road, Madras-], 
(Transferee ) 


Objections, if aay, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned :— 


(a) by any Of the aforeanid persons within a period of 
45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires latér: 


(b) by any other person interested in the sald immov- 
able property, within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette. 


EXPLANATION :—-The terms and expressions used herein as 
are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shali have the same meaning as given in that 


Chapter. 


THE SCHEDULE 


Land & Building Plot No. 687, 688 & 67 Madras (Doc. 
No. 696/82). 


5. LAHIRI, 

Competent Authority 

Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 
Acquisition Range-I, Madras-600006. 


Date : 0-2-82 
Seal: 
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FORM NO. LT.N3.———~ 


NOTICE UNDER SECTION 269D (I) OF THE INCOME- 
TAX, 96 (43 OF 96I) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS- 
SIONER OF INCOME TAX 


ACQUISITION RANGE-], MADRAS-600006. 
Madras, the l0th December 982 


Ref. No, 39/April/82.—-Whereas, I S. LAHIRI 
being the Competent Authority under section 269B of the 
Income-tax Act, 96 (43 of 96l) (hereinatfer referred ‘to 
as tlie ‘said Act’), have reason to believe that the immovable 
property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- 
and bearing No. 
New No. 7, OS. No. 3269, 8672, 4788, 
Siganna Street, Park Town, Madras-3 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), 
has been transferred under the Registration Act, 908 (6 of 
908) in the Office of the Registering Officer at 
Sowcarpet Doc. No, 74/82 (74/82) on April, 982 
for an apparent consideration which is leas than the 
fair market value of the aforesaid property and I have 
reason to believe that the fair market value of the 
property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than fifteen per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer 
as agreed to between the parties has not been truly stated in 
the said instruments of transfer with the object of :— 


situated at 


(a) facilitating the reduction or ovasion of the Hability 
of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer; 
and /or 


(b) facilitating the concealment of any income or 
any moneys or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indian Inceme-tax 
Act, 922 ( of 922) on the sald Act or the 
Wealth Tax Act, 937 (27 of 957): 


Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby Initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under mb- 
section (l) of Section 269D of the said Act to the following 
persons, namely :— 
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(l) R. V. Ethiraju, 
8, Rotlers Street, 
Vepery, Madras-7. 


(Transferor ) 


(2) M/s. Mohanlal Hemaji & Sons, rep. by 
Antra Devi Khatri 
83, Mint Street, Madras-3. 
{Transferee ) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in eriting to the undersigned— 


(a) by any of the aforesaid persons within a period of 
45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons 
whichever period expires later; 


(b) by any other person interested in the said immov- 
able property, within 45 days from the date of the 
publication of this notices in the Official Gazette. 


EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as 
are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall bave the same meaning as given 
In that Chapter. 


THE SCHEDULE 


(Land & Building O.S. No. !269, 8672, 4788, Singanna 
Street, Park Town, Madras-3. 
(Doc. No. 74/82). 
S. LAHIRI 


Competent Authority 

Inspecting Assistant Cominiitiones of 
Income-tax 

Acquisition Range-l, [/C 

2 Madras-600 006, 


Date : 0-2-82 
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NOTICE UNDER SECTION 269D(l) OF THE INCOME- 
TAX ACT, 96] (43 OF 96l) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT .COMMIS- 
SIONER OF INCOME-TAX 


ACQUISITION RANGE-IV 
CALCUTTA . 


Calcutta, the 7th November i982 


Ref. AC-22/ACQ. R-JV/Cal/82-83.—Whereas, I, 
C, ROKHAMA 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 96l (43 of 96l) (hereinafter referred to 
as the ‘said Act’), have reason to believe that the 
Immovable property having a  falr market valuc 
exceeding Rs, 25,000/- and bearing No. 
I7A, situated at Jadabendra Paja AVE Durgapur-il 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), 
haa been transferred under the Registration Act, 908 (6 
of 908) in the office of the Registering Officer at 
Raniganj on 30-4-982 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property, and I 
bave reason to believe that the fair market value of the 
property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
‘horefor by more than fifteen per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer 
ae agreed to between the parties has not been truly stated 
in the said instrument of tranefer with the object ef :~- 


(a) facilitating the reduction or evasion of the liability 
of the tramsferor to pay tax under the sald Aot in 
. of any income arising from the transfor; 

/or 


(b) facilitating the concealment of any income or any 
moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 922 
(ll of 922) or the said Act, or the Wealth-tax 
Act, 957 (27 of 957) 


New, therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Ast, I hereby Initlate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of his notice under sub: 
section (l) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, naawly :—- 


TTY §ri Chiturrhnjan Banenee, 
Vill, Bankura, Rampuw, 
Dist Burdwan. 
(Transferor ) 
(2) Smt. Dipt. Rani_Konar, 
Vill-Kamalp हे Dist. Burdwan. 
(Transferee ) 


Objections, if any, to the acquisition of the sald property 
may be made in writing to the undersigned :— 


(a) by any of the aforesaid persons within a Ay Tiod of 
45 days from the date of publication of this potice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period ¢xpires later; 


(b) by any other person interested in the said immov- 
able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette. 


EXPLANATION :—The terms asd expressions wied herein aa 
are defined in Chapter XXA of the said Act, 
_ shall bave the same meaning as given in that 

Chapter. 


THE SCHEDULE 


Land 3 Cottahs. with building. 
Address.—!7A, Jadabendra Panja Avenue, Durgapur-/. 
Deed No. 3443 of 982, 


Cc. ROKRHAMA 

है Competent Authority 

Inspecting Assistant Commissioner of Tncotne-tax 
Acquisition Range-[V, Calcutta 


Date : 7--982 


[Parr ॥[--55८, ] 





FORM LT.N.S.———— 


NOTICE UNDER SECTION 269D(l) OF THE INCOME- 
TAX ACT, 96 (43 OF 96) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 
OF INCOME-TAX 


ACQUISTTION RANGE-IL CALCUTTA 


Caicutta, the 3rd December 982 


Ref. No, AC-37/R-II, Cal /82-83.—Whereas, है... ४.५ 
ROKHAMA, 

being the Competent Authority under section 269B of the 
income-tnx Act, 96] (43 of 96l) (hereinafter referred to 
wi the ‘said Act’), have reason to believe that the immovable 
property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- 
and bearing No. 

Plot No. 404, Block ‘G’, situated at New Aliporc, P.S. 

New Alipore, Calcutta-53 

‘aad more fully described in the Schedule annexed hereto), 
nas been transferred under the Registration Act, 908 (6 of 
908) in the office of the Registering Officer at 

R. A. Calcutta on 26-4-82 

for an apparent consideration which is less than the 

fair maiket value of the aforesaid property, and I have reason 
to believe that the fair market value of the property as 
aforesaid exceeds the apparent considcration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the parties has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of :— 


(a) facilitating the reduction or ovasion of the Siability 
of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer; 
and/or 


(b) facilitating the concealment of any income er any 
moreys ot other assets which have not been of 
which ought to be disclosed by the transferee for 
{he purposes of the Indian Income-tax Act, 922 
(ll cf Y822) on the said Act, or the Wealth-tax 
Act, 0957 (27 of 957); 


Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, £ hereby inmtiate proceedings for the acquisition ef the 
aforesaid propeity by the issue of this notice under sub- 
section (l) of Section 269D of the said Act to the follow- 


ing persons, namely : — 
54.—406GT/82 
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(l) Piatul Krishna Ghosh, 
P-404, Block Gr’, New AJipore, Calcutta-53, 
(Transferor ) 
(2) Sti Som Nato Bose, 
3/2, Shyam Bose Read, Calcutta-27. 
(Transferee) 


Obdjections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned— 


(a) by any of the aforesaid persons within a period of 
45 days from the date of publication of this notice 
in the Officia! Gazette or a periol of 30 days from 
the service of notice on the respective person, 
whichever period expires later; 


(b) by any other person interested in the maid immov- 
able property, within 45 days fiom the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette. 


EXPLANATION :~-The terms and expressions used herein as 
are defined in Chapter XXA of the snid 
Act, shal] have the same meaning ase given 
in that Chapter. 


THE SCHFDUIE 


Area; 3.7 K. with structure at Plot No. 404 Block ‘G’, 
New Alipore, Calcutta-53, Moro particularly described in 
deed No 3556 of R.A. Calcutta of 982, 


C, ROKHAMA, 

Competent Authority 

Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, 
Acquisition Range-IT, Calcutta 


Date : 3-]2-82: 
Seal : 
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FORM LT.N.S.-———- 


NOTICE UNDER SECTION 269D(i) OF THE INCOME- 
TAX ACT, 96] (43 OF 96) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 
COMMISSIONER OF INCOME TAX 
ACQUISITION RANGE-IT, CALCUTTA 


Calcutta, the 3rd December 982 


Ref. No. AC-33,/R-I/Cal /82-83.—Whereas, T 
C, ROKHAMA 
being the Competent Authority under Section 2698 
of the Income-tax Act, 96l (43 of 96) (hereinafter referred 
to as the ‘said Act’), have reason to believe that the immoy- 
able proverty, having a frir market value cxceeding 
Rs. 25,000 /- and bearing 
No. Dag No. 595, Sayedpur, P.S. Bohala, 24-Parg. 
and moro fully describcd in the Schedule annexed hereto). 
bas been transferred under the Registration Act, 908 
(I6 of 908) in the office of the Registering Officer at 
D. R. Alipore, 24-Pargs. on 26-4-82 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of :— 


(a) facilitating the reduction of evasion of the liability 
of the transferor to pay tax uoder the sald Act, in 
respect of any imcome arising from the transfer; 
aad /or 


(b) facilitating the concealment of any income or any 
moooys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Incomé-tax Act, 922 
(4 of 922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 
957 (27 of 957); 


Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesald pro party by the issue of this nodce under sub- 


section (!) of Section 269D of the anid Act, to the following 
persons, namely :— 


(l) Nityalal Das, 
72, Kailash Pandit Lanc, 
P.S, Behala, Calcutta-53. 


(Transferor) 
(2) Smt. Prativa Sinha, 
w/o Shri Anil Sinha, 
SA, Raja Basanta Roy Road, 
Tollygunj, Calcutta-26. 
(Transferee ) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned— 


(a) by any of the aforesaid persons within a poriod of 
45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later; 


(b) by any other person interested in the sald immovy- 
able property, within 45 days from the date of 
the publication of this notice in the Official Gazette, 


EXPLANATION :—The terms and expressions uscd herein as 
are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning us given 
in that Chapter. 


THE SCHEDULE 


Area: 8 K. 8 Ch. 30 sq. ft. with one complete room at 
Sayedpur, P.S. Behala, Now (Thakurpukur), 24-Pargs. Moic 
particularly described in deed No. 5l0 of D. R. Alipore, 
24-Pargs. of 982. 


C. ROKHAMA 

Competent Authority 

Inspecting Assistant Commissioner of Jpcome-tax 
Acquisition Range-TI, Calcutta. 


Date - 3-2-982 
Seal ; 


Paat [[-.580. [] 
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FORM ITNS-——-— 


NOTICE UNDER SECTION 269D(l) OF THE 
INCOME-TAX ACT 96i (43 OF 96]) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS- 
SJONER OF INCOME-TAX 
ACQUISITION RANGE-IL, CALCUTTA 


Cajcutta, the 3rd December 982 


Ref. No. AC-34/R-II/Cal/82-83.—Whereas, | 
C. RORHAMA 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income-tax Act, 96l (43 of 96) (hereinafter referred 
to as the ‘said Act’), have reason to believe that the immov- 
able property, having a fair market value exceeding 
Rs, 25,000/- and bearing 
No, F/7A, Rajhans situated at 6, Hastings Park Road, 
Alipore, Calcutta-27 
amd more fully described in the Schedule annexed hereto) 
hag been transferred under the Registration Act, 908 (6 
al 908) in office of the Registering Officer at 
R. A. Calcutta on I-4-82 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property, and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
cxceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration that that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with (he object of :— 


(a) facilitating the reduction or evasion of the liability 
of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income ariing from the transfer 
and/or है 


(b) facilitating the concealment of any income or any 
moneys or other asseta which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 922 
(4 of 922) or the said Act, or the Wealth-tax 
Act,l957 (27 of 957); 


Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 


aforesaid pr perty by the issue of this notico under sub- 
section () of Section 269D of the said Act to the following 


Persons, namely :— 
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({) Ashoka Marketing Ltd., 
5, Parliament Street, New Delhi. 
(Transferor) 
(2) M/s, Calcutta Machinery (972) Pvt. Ltd, 
3, Mango Vance, Caleutta-. 
(Transferee ) 


Objections, if any, to the acquisition of the sald property 
may be made in writing to the undersign 


(a) by any of tho aforesaid persons within a period 
of 45 days from the date of publications of this 
notice in the Official Gazette or a perios of 30 days 
from the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later; 


(b) by any other person interested in the said 
immovable property, within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the Officim 
Gazette. 


EXPLANATION :-—-The terms and expressions used herein as 
are defined in .Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter. 


THE SCHEDULE 


Area : 240 sq. ft. being F/No. 7A, Rajhans at 6-Hastin; 
Park Road, P.S. Alipore, Calcutta-27. More particularly 
described in deed No, 2859 of R.A. Calcutta of 982 


C. ROKHAMA 

Competent Authority 

Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 
Acquisition Range-II, Calcutta. 


Wate : 3-32-982 
Seal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D(i) OF THE INCOME 
TAX ACT, 964 (43 OF 964) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS- 
SIONER OF INCOME-TAX, 
ACQUISITION RANGE-I, CALCUTTA 
Calcutta, the 3rd December 2982 


Ref, No. AC-35,R-Il /Cal, 82-$3,—Whereas, I, 
C. ROKHAMA, 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income-tax Act, 96] (43 of 96l) (hereinafter referred 
to es the ‘said Act’), have reason to believe that the immov- 
able property having a fair market value exceeding 
Rs. 25,000 /- and bearing 
No. 7550/7606, situated at Behala, Calcutta 
(and more fully described in the Schedule annexed 
hereto), has been transferred under the Registration Act, 
908 (J6 of 908) in the office of the Registerjng officer at 
D. R, Aliporc, 24-Pargs on 22-4-82 
for an apparent consideration 
which is less than the fair market value of the aforesaid pro- 
perty, and T have rcason to believe that the fair market value 
of the property as aforesaid excceds the apparent considera- 
tion therefor by more than fifteen per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer as 
agreed to between the parties has not been truly stated in the 
said instrument of transfer with the object of— 


(a) fasilitating tho reduction or evasion of the liability 
of the transferor to pay tax under the said Act, im 
Teapect of any income arising from the transfer: 
and/or 


(७) facilitating the concealment of any incom or any 
moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Incometax Act, 922 
(0 की 922) or the said Act, or the Wealth-tax 
Act, 4957 (27 of 957); 


New, thorofere, in purstance of Section 269C of the sadd 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub-sec- 
tion (l) of Section 269D of the sald Act, to the following 
persons, namely :— 


RY 8, 983 (PAUSA I8, 904) 
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(i) Dipak Kr. Biswas, 
90/i, 8. KK. J. Bose, Saran, 
90/lA, Talpukui Road, Beliaghat, 
Calcutta-85, 








(Transferor) 
(2) Sri Swapan Ki. Das, 
8/4, Nepal Bhattacharjee, Street, 
P.S. Bhowanipore, Calcutta-26. 
(Transferee) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
May be made in writing to the undersigned :-— 


(a) by any of the aforesaid persons within a period of 
45 daya from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the servico of notice om the respective persons, 
whichever period expires later: 


(#) by any other person interested in the said immov- 
able property, within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette. 


ExPLANAIJON .—The terms and expressions used herein as 
are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter, 


THE SCHEDULE 


Arica: 2 k~—O Ch~—0 sq. ft. being Dag No. 7550/7606 
at Hehala, Calcutta. More particularly described in deed No. 
4878 of D, R. Alipore, 249 args. of 4982. 


C. ROKHAMA 

; Competent Authority 

Tospecting Assistant Commissioner of Income-tax 
Acguisition Range-H, Calcutta. 


Date : 3-2-982 
Seal: 


Part II—Sec. |] 
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FORM ITNS————— 


NOTICE UNDER SECTION 269D(i) OF THE INCOME- 
TAX ACT, 96i (43 OF !96) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS- 


SIONER OF INCOME TAX, 


ACQUISITION RAWGE-IL CALCUTTA 
Calcutta, the 3rd December 982 


Ref. No. AC-36 /R-IL/Cal /82-83.—Whereas, 4, C. 


ROKHAMA, 


being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income-tax Act, 96] (43 of 96l) (hereinafter referred 
to as the ‘said Act’), have reason to believe that the im- 
movable property, having a fair market value exceeding 
Rs. 25,000/- and bearing 

Plot No. 404, situated at Block ‘G’, New Alipore, Calcutta-53 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto). 
has been transferred under the Registration Act, 908 (6 
of 4908) in the office of the Registering Officer at 

R. A. Calcutta on 20-4-82 

for an apparent concideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property, and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as 
aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the parties has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of :— 


{a) facilitating the reduction or evasien of the liability 
of the transferor to pay tax umder the said Act, 
in respect of any income arising from the transfer; 
and /or 


(bo) facilitating the concealment of any income or any 
moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Jncome-tax Act, 4922 (॥॥ 
ef 922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 957 
(27 of 957); 


Now, therefore, in pursuance of Section 269€ of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub- 
section (I) of Section 269D of said Act, te the following 
persons, namely :— 


(L) Bidyut Prova Ghose. 
P-404, Block ‘G’, New Alipore, Calcutta-53. 
(Transferor) 
(2) Sri Som Nath Bose, 
3/2, Shyam Bose Road, Calcutta-27. 
(Transferee) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned :— 


(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 
days from th: date of publication of this notice in the 
Official Gazeite or a period of 30 days from the 
service of notice on the respective persons, which- 
ever period expires later; 


(b) by any other person interested in the said immov- 
able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette. 


ExpLANAiION :—The terms and expressions used herein as 
are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter. 


THE SCHEDULE 


Area : 3.7 K. with structure at Plot No. 404, Block ‘G’, 
New Alipore, Calcutta-53. More particulars described in 
deed No. 3555 of R_ A. Calcutta of 982. 


C, ROKHAMA, 

Competent Authority 

Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, 
Acquisition Range-II, Calcutta 


Date: 3 42 82 
Seal : 
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FORM ILT.NS 


NOTICF UNDER SECTION 269D(l) OF THE INCOME- 
TAX ACT, I96! (43 OF i96t) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 
OF INCOME-TAX 
ACQUISITION RANGE-]H, CALCUTTA 


Calcutta, the 3rd December 982 


Ref. No, AC-32 R-TL Cal ‘82-83.—Whereas, I 
C. ROKHAMA 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income-tax Act, 96] (43 of 96]), (hereinafter referred 


to as the ‘said Act’), have reason to believe that the immov- 
uble property, having a fair market value exceeding 

Rs. 25,000/- and bearing 

No, 7l/l, D. H. Road situated at a unj, Calcutta-23 
(and more fully described in the schedule annexed hereto) 
has beon transferred under the Registration Act, 908 (6 of 
908) in the office of the Registering Officer at 

D. R. Alipore, 24-Pargs. on 24-4-82 

for an appuient consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property and I have 
reason to believe that the fair market value of the property 
as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as egreed to 
between the parties has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with object of :-- 


(a) facilitating the reduction or evasion of the liability 
of the transferor to pay tax under the said Act, in 
Tespect of any income arising from the transfer; 
and/or 


(b) facilitating the concealment of any income or any 
moneys or ether assets which have not bem or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 922 
(ii of 922) or the said Act, or the Wealth-tax 
Act, 957 (27 of 957); 


Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the «aid 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub- 
section (l) of Section 269D of the sald Act, to the follow- 
ing persons, namely :-— 


[8, 904) (Part IfI—Szc. । 





(]) Smt. Gouri Bala Mitra, 
94, Bakul Bagan Road 
Bhowanipore, Calcutta. 
(Transferor ) 
(2) Smt. Leena Gupta, 
W/O Madan Prasad Gupta, 
7i/l, D. H. Road, Watgunj, Calcutta-23. 
(Transferee) 


Objections, if any, to the acquisition of the asid property 
may be made in writing to the undersigned :-- 


(a) by any of the aforesaid persons within a period of 
45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons 
whichever period expires later; 


(b) by any other person interested in the said immev- 
able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette, 


EXPLANATION :—Tho terms and expressions used herein as 
ate defined in Chapter XXA of tho said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter. 


THE SCHEDULE 


Area: 3 K-9Ch.-/22 sq. ft. at 7//l, D. H. Road, PS 
Watgunj, Calcutta-23, More particularly described in deed 
No. 5082 of D. R. Alipore, 24-Pargs. of 982 


C. ROKHAMA 

Competent Authority 

Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 
Acquisition at e~IE 

54 Rafl Ahmed Kidwai Road: Calcutta-7000I6 


Date ; 3-2-982 
Seal : 
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FORM ITNS— ---- 


NOTICE UNDER SECTION 269D(l) OF THE INCOME- 
TAX ACT, 96l (43 OF 96) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS- 
SIONER OF INCOME-TAX 


ACQUISITION RANGE-II, CALCUTTA 


Calcutta, the 3id December 982 


Ref. No. 
ROKHAMA 
being the Compctent Authority under section 269B of the 
Income-tux Act, 96l (43 of 96) (hereinafter referred to 
as the suid Act) have reason to believe that the immovable 
property, having a fair market value exceeding Rs, 25,000/- 
and bearing No 
F, No. 404 Block ‘G’ situated at New Alipore, Cualcutta-53 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), 
has been trans Poved under the Registeration Act, 908 (l6 
xf 908) in the Office of the registoring Officer at 
R. A, Calcutta on 26-4-82 
for an ० consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore- 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen percent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
transferor(s) and transferee(s) has not been truly stated in 
the said instrument of transfer with the object of :— 


AC-38 /R-TI/Cal /82-83.—Whereus, I, C. 


(a) facilitating the reduction or evasion of the liability 
of the transferor to pay tax under the said Act, in 
reapect of any income arising from the transfer: 
and /or 


(b) facilitating the concealment of any income or any 
moneys or other asseta which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 922 
(il of 922) or the said Act, or the Wealth-tax 
Act, 957 (27 of 957); 


Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the Issue of this notice under sub- 
aection (l) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons namely :— 


(l) Shri Apurbu Kr Ghosh 
ए-404, Block ‘Cr, New Alipore, Calcutta-53 


(Transferor) 
(2) Sri Som Nath Bosc, 
3/2, Shvam Bose Raad, 
Calcutta-27. 
(Transfcrec ) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned :— 


(a) by any of the aforesaid persons within a period of 
45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later; 


(b) by any other person interested in the said immov- 
able property, within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Officlal Gazette. 


EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as 
are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter. 


THE SCHEDULE 


Area : 3.7 k, with strneture being Plot No. 404, Block ‘G’ 
New Alipoic, Calcutta-53. More particularly described in 
deed No, 3557 of R, A. Calcutta of 982. 


C, ROKHAMA, 

Competent Authority 

Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, 
Acquisition Range-Il, Catculta 


Date : 3-[2-82 
Seal : 
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NOTICR UNDER SECTION 269-D(i) OF THE INCOME- 
TAX ACT, 96] (43 OF 96]) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT COMMISSIONER 
OF INCOME-TAX 
ACQUISITION RANGE TI, CALCUTIA 


Calcutia, the 3rd Decembe 3982 


Ref No AC 39/R-N/Cal /82 83 —Wheieas, I C 
ROKHAMA, 


being the Competent Authority unde: Section 269B of the 
Income-tax Act, 96] (43 of 96l) (heremafter referred to 
as the ‘said Act’), have icagson to belicve that the immovable 
propeity having a fair market value exceeding Ra 25,000/- 


and beaiing No 
Plot No 404, Block G’ situated at New Alipore, Calcutta-54 


(and more fully described in the Scheduled annexed 

hereto) has been tran.furrcd under the Registration Act, 
908 (!6 of 908) in the office of the Registering Officer at 

R A Calcutta on 26 4-82 

fo. an apparent conuderation which is less than the fair 
markct value of the aforesaid pioperty and I have reason to 
believe that the fau maikct value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between tho 
parties has not becn truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of — 


(a) facilitating the reduction or evasion of the liability 
of the transferor to pay tax under the said Act, in 
reapect of any income arising from tho transfer: 
and/or 


(ob) facilitatmg the conecalment of any income or any 
moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 922 
(ll of 922) or the said Act, or the Wealth-tax 
Act, 7957 (27 of 957); 


Now, therefore in pursuance of Scctreon 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition ot the 
aforesaid property by the issue of thi notice under 
Sub-section (J\ of Section 269D of the sald Act, to the 
following persons, namely -+ 
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(\) Dr Pratip Kr Ghorh 
P 404 Bloc! (2, New Alipore, Calcutta-53 


(Transferor ) 


(2) Stt Som Nath Bose, 
4/2 Shyam Bose Road 
Caleulta-27 


(Transferee ) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made m wniting to the undersigned :— 


(a) by any of the aforesaid persons wtihin a_ period 
of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 30 
days from the service of notice on the respective 
persons, whichever period expire later 


(b) by any other person interested im the said umnmov- 
able property within 45 days from the date of the 
publicatton of this notice m this Official Gazette 


EXPLANATION :—The terms atd expreasions used herein as 


Area 


Date 
Sens 


are defined in Chapter XXA of the sald Act, 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter. 


THF SCHFDUIE 


3.7 kK with stiycture ot Plot No 404 Block ‘G, 
New Alipore, Calcutta-53 More particularly described in 
deed No 3558 of R A Calcutta of [982 


C ROKHAMA, 
Competent Authority 


Inspecting Assistant Commussionc: of Income tax, 


4-2-82 


Acquisition Range-IT Calcutta 


Paki [Li—5sc¢.)} 
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FORM ITNS——-— 


NOTICE UNDER SECTION 269D(l) OF THE INCOME- 
TAX ACT, 96 (43 OF 96i) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFI@E OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS- 
SIONER OF INCOME-TAX 
ACQUISITION RANGE-II, CALCUTTA 
Calcutta, the 3rd December 982) 


Ref. AC-40/R-JI/Cal/82-83.—Whereas, I, C. ROKHAMA, 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 96] (43 of 964) (herelnafter referred 
to as the ‘said Act"), bave reason to believe that the immov- 
able property, having «a fair market value exceeding 
Rs. 25,000/- and bearing No. 

F/No. 2D, Rajhans situated at Alipore, 6-Hastings Park Road, 
Caleutta-27 

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), 
has been transferred under the Registration Act, 908 (6 of 
908) in the office of the Registering Officer at 

R.A. Calcutta on -4-82 

for an apparent consideration which is less than the falr 
market value of the aforesaid property and I have reason te 
beliove teat the fair market value of the property as afore- 
eaid exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent comsileration asd that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not beca truly stated in the said. instrument of 
transfer with the object of :— 


(a) facitiating the reduction or evasion of the Liability 
of the tramsferor to pay tax under the anid Act, in 
ba of any income arising from the transfe 
and /or 


" 


(७) facilitating the concealment of any income or any 
moneys or other asseta which have not been of 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income-tax Act, 922 (il of 
922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, !957 
(27 of 957); 


Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I bereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sab- 
section (l) of Section 269D of the sald Act, to the follow- 


ing persons, namely :— 
55406GI/82 


(.) M/s. Ashoka Marketing Limited, 
Parliament Street, New Delhi 


(Transferor) 
(2) Navaratanmal Jain, 
C/o Calcutta Muchinery & Spaces, 
i0, Canning Street, Calcutta-. 
(Transferce ) 


Objections if any, to the acquisition ef the said property 
may be made in writing to the undersigned :~-- 


(a) by any of the aforesaid persons within a period of 
45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later: 


(b) by any other person, Interested in the said immov- 
able property, within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette. 


EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as 
are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shal{ have the same meaning as given in that 
Chapter. 


THE SCHEDULE 


Area: 387 sq. [t. being F/No, 2D, Rajhans at 6-Hastings 
Park Road, Alipore, Calcutta-27. More particularly describ- 
ed in deed, No, 5866 of R.A. Calcutta of [982 


C ROKHAMA, 

Competent Authority. 

Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax- 
Acquisition Range-Jt, Calcutta. 


Date : 3-2-982 
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FORM ITNS-—-—— 


NOTICE UNDER SECTION 269D(t) OF THE INCOME- 
TAX ACT, 96l (43 OF 96) 


GOVERNMENT OF INDIA 


QFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS- 
SIONER OF INCOME-TAX, 
ACQUISITION RANGE-IE CALCUTTA 
Calcutta, the 3rd December 982 


Ref, AC-4/R-Il /Cal/82-83.——Whereas, I, C. ROKHAMA, 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 96! (43 of 96l) (hereinafter referred to 
as the ‘said Act’), have reason to believe that the immovable 
property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- 
and bearing No, 
9G ‘Rajshree’ situated at Alipore, Cal-27 
(and more fully described in the Sohedule annexed hereto) 
has been transferred under the 
Registration Act, 908 (I6 of 908) in the office of the 
पलंग शा Officer at हे 
R.A, Calcutta on I-4-82 
for an apparent consideration which is leas than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore- 
sald exceeds the apparent consideration thereof for more 
than dfteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
partica has not been truly stated in the said instrument of 
tranafer with the object of :-- 


(a) facilitating the reduction of ovasion of tho liability 
of the transferor to pay tax under the said Act in 
respect of any income arising from the transfer; 
aad /or 


(b) facilitating the concealment of any income or any 
moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 922 
(2 of 922) or the said Act, or the Wealth-tax Act. 
१9६४7 (27 ण॑ 957); 


Now, therefore. in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby Initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the isaue of this notice under sub- 
section (l) of Section 269) of the said Act, to the following 

persons. namely :—~ 


(]} M/s. Ashoka Marketing Limited, 
5, Parliament Street, New Delhi. 


(Transferor ) 
(2) Vishwanath Sureka, 
6, Hastings Park Read, 
Alipore, Cal-27. 
(Transferee) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
May be made in writing to the undersigned— 


(a) by auy of the aforesaid persons within a period of 
45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons 
whichever period expires later; 


(b) by any other person, interested In the sald immov- 
able property, within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette. 


EXPLANATION :—The terma and expressions used herein as 
are defined in Chapter XXA of the said 
Act, sball have the same meaning as gives 
ip that Chapter, 


THE SCHEDULE 


Area: 334 sq. ft, F/No. 9 ‘G' Rajshree’ at 6-Hastings 
Park Road, P.S. Alipore, Calcutta-27. More particularly des- 
cribed in deed No. 2858 of RA. Calcutta of i982 


C ROKHAMA, 

Competent Authority 

Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, 
Acquisition Range-II, Calcutta 


Date : 3-2-982 
Seal ; 
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FORM - [TNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D(l) OF THE INCOME- 
TAX ACT, 96l (43 OF 96l) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS- 
SIONER OF INCOME-TAX 


ACQUISITION RANGE-II, CALCUTTA 


Calcutta, the 4th December 982 


Ref. AC-42/R-II /Cal/82-83.—Whereas, I, C,. ROKHAMA, 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
income-tax Act, 964 (43 of 962) (hereinafter referred te 
as the ‘said Act’), have reason to believe that the immovable 
property, having a falr market value exceeding Rs. 25,000/- 
and bearing No. 
23A/23N /l, situated at D. H. Road, New Alipore, Calcutta 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), 
has been transferred under the Registration Act, 908 (i6 
of 908) in the office of the Registering Officer at 
RA. Calcutta on 6-4-82 
for an apparent consideration which fs less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market aluve of the property as eforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen percent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer ag agreed to between tho 
parties has not been truly stated in the sald instrument of 
transfer with the object of :— 


(a) facilitating the reduction or evasion of the liability 
ef the transferor to pay tax under the said fa 
respect of any income arising from the transfer; 


and /or 


(b) facilitating the concealment of any income orf ary 
moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 922 
(il of 922) or the said Act, or the Wealth-tax 
Act, 957 (27 of 957); 


‘Now, therefore, in pursuanee of Section 269C of the anid 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub- 
section (l) of Section 269D of the said Act, to the fellew- 
ing persons, namely :— 
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— 


(l) Smt. Dipali Ghosh Dostidar & Ors., 
C/O Ajit Bose, 
6B, Nivedita Lane, Calcutta. 





(Transferor) 


(2) Smt. Usha Devi Saraogi, 
48/D, Muktaram Babu Street, Calcutta. 
(Transferee) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned :— 


(a) by any of the aforesaid persons within a period of 
45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 dayn 
from the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later; 


(b) by any other person interested in the said immov- 
able property, within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette. 


RAPLANATION :—The terms and expressions used herein as 
are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter. 


THE SCHEDULE 


Undivided 3th share land 5.98K with structure at 23A/ 
34N/l, D. H. Road, P.S. New Alipore, Calcutta. More 
:Parpenlarly described in deed No, 3263 of R.A. Calcutta of 

82. 


Cc. ROKHAMA, 

Competent Authority, 

Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, 
Acquisition Range-TI, Calcutta. 


Date : 4-2-982. 
Seal : 
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FORM ITNS——-— 


NOTICE UNDER SECTION 269D(l) OF THE INCOME- 
TAX ACT, 96 (43 OF 96) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 
OF INCOME-TAX, 


ACQUISITION RANGE-IL, CALCUTTA 
Calcutta, the 4th December 982 


Ref. AC/43-R-I/Cal /82-83,—-Whereas, I, C. ROKHAMA, 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 96] (43 of 96) (hereinafter referred to 
as tho ‘sald Act’), have reason to believe that the immovable 
property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- 
and bearing No. 
23A/34N/l, situated at D. H. Road, 
Calcutta 
(and more fully deecribed in the Schedule annexed herete), 
has been transferred under the Registration Act, 908 (6 of 
908) in the office of the Registering Officer at 
R.A. Calcutta on 6-4-82 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between tho 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of :— 


P.S. New Alipore, 


(a) facilitating the reduction or evasion of the liability 
of the transferor to pay tax under the sald Act, ip 
respect of any income arising from the transfer; 
and /or 


(b) facilitating the concealment of any income or any 
moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the tramsforee for 
the purposes of the Indian Inceme-tax Act, 922 
(4] ० 922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 
957 (27 of 957); 


Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sob 
section (l) of Section 269D of the said Act, to the follew- 
ing persons, nainely :— 


-(I) Smt. Di Ghosh Dostidar & Qev., 
C/O Al ee Bose, 
6B, Nivedita Lane, Calcutta. 


(Transferor ) 


(2) Indu Mati Saraogi, 
48 0, Muktaram Babu Street, 
Ca fee 


(Transferee) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned :— 


(a) by amy of the aforesaid persons within a period of 
45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the respective persons, 
whichever peried oxpires later; 


(b) by any other person interested in the said immov- 
able property, within 45 days from the date of 
the publication of this notice in the Official Gazette. 


EXPLANATION :—-The terms and expressions used heroin as 
are defined in Chapter XXA of tho said 
Act, shall bave the samo mosming as given 
in that Chapter. 


THE SCHEDULE 


Undivided ith of land 5.98K with structure at 23A/34N/ 
l, D.H. Road, P.S. New Alipore, Calcutta. More icularly 
described in deed No. 3264 of R.A. Calcutta of J Bea. 


Cc, ROKHAMA, 

Competent Authority, 

Inspecting Assistant Commissioner of Income-tex, 
Acquisition Range-IT, Calcutta 


Date - 4-2-7982 
Seal : 


Part I[—Sgc. ॥] 


‘carne eee ॥। 


FORM [TN tenon 


NOTICE UNDER SECTION 269D(i) OF THE INCOME- 
TAX ACT, 96 (43 OF 96i) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 


COMMISSIONER OF INCOME TAX, 
ACQUISITION RANGE-II, CALCUTTA 


Calcutta, the 4th December 4982, 

Ref. AC-44/R-II/Cal /82-83.—Whereas, I, C. ROKHAMA, 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 96 (43 of 96) (hereimafter referred to 
as the ‘said Act’), have reason to believe that the immovable 
property, having a fair market value exceeding 
Rs, 25,000/- and bearing No. 
23A/34N/l, situated at D. H. Road, P.S. New Alipore, 
Calcutta 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), 
has been transferred under the Registration Act, 908 (6 


of 908) in the Office of the Registering Officer at 
R.A, Calcutta on 6-4-82 


for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid propery, and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore- 
said exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteeen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with he object of :— 


(a) facilitating the reduction or evasion of the 
of the transferor to pay tax under the said Act, in 


respect of any income arising from the transfer; 
and/or 


(b) facilitating the concealment of any income or any 
moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purpose of the Indian Income-tax Act, 922 
( of 922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 
957 (27 of 957); 


Now, therefore, in pursuance of Section 269-C of the 
said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition 
of the aforesaid property by ths issue of thig notice under 
sub-esetion (i) of Section 269D of the said Act, to the fol- 
lowing persons, namely :— 
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(i) Smt. Dipali Ghosh Dostidar & Ors., 
C/O Ajit Bose, 
6B, Nivedita Lane, Calcutta. 





(Transferor) 
(2) Smt. Jhimi Devi Saraogi, 
48 /D, Muktaiam Babu Street, 
Calcutta, 
(Transferee) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersinged :— 


(a) by any of the aforesaid persons within a period of 
45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazetie or a period of 39 davs trom 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later; 


(b) by any other person interested in the said im- 
movable property, within 45 days from the date 
of publication of this notice in the Official 
Gazette, 


EXPLANATION :—-The terms and expiessions used herein as 
are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shail have the «ame meaning as given 
in that Chapter. 


THE SCHEDULE 


Undivided 4th share of land 5.98K with structure at 23A/ 
34N/i, D. H. Road, P.S. New Alipore, Calcutta. More 
eam described in deed No. 3265 of R.A. Calcutta of 


C. ROKHAMA, 

Competent Authority, 

Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, 
Acquisition Range-II, Calcutta. 


Date : 4-2-982. 
Seal : 
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FORM ITNS—-—-——. 


NOTICE UNDER SECTION 269D(l) OF THE INCOME- 
TAX ACT, 96i (43 OF 96) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS- 
SIONER OF INCOME-TAX 


ACQUISITION RANGE-ITT, CALCUTTA 
Calcutta, the 4th December 4982 


Ref. No, AC-45/R-II/Cal /82-83.—Whereas, I, C. 


ROKHAMA, 

being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 96i (43 of 96]) (herelnafter referred 
to as the ‘said Act’), have reason to believe that the Im- 
movable property having a fair market value exceeding 
Rs. 25,000/- and bearing No. 

23A /34N/! situated at D. H. Road, P.S, 
Calcutta 

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), 
has been transferred under the Registration Act, 908 
(I6 of 980) in the office of the Registering Officer at 

R, A. Calcutta on 46-4-82 . 

tor an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property end I have reason to 
belicve that tho fair market value of the property as afore- 
said excccds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such tramsfer as agreed to between 
ihe parties has not been truly stated m the said instrument 
of transfer with the object of—- 


New Alipore, 


(a) facilitating tho reduction er evasion of the Habilty 
of the transferor to pay tax onder the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer 
and/or 


(b) facilitating the cencealment of any income or any 
moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income-tax Act, 922 (I] of 
922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 957 
(27 of 957); 


Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notices under sub- 
section (l) of Section 269D of the said Act te the following 
persons, namely :— 


(ParT I—SEc. । 


(l) Smit. Depali Ghosh Dastidar & Ors. 
C/o. Ajit Bose, 6B, Nivedita Lane, 
Caleutta. 
(Transferor) 


(2) Smt. Pushpa Devi Saraogl, 
48 /D, Muktaram Babu Street, Calcutta. 
(Transferee) 


Objections, if any, to the acquisition of the sald property 
may be made in writing to the undersigned :— 


(a) by any of the aforesaid persons within a period of 
45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the reapective persons, 
whichever period expires later; 


{b) by any other person interested in the said immov- 


able property, within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette. 


EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are 
defined in Chapter XXA of the said Act. 
shall have the same meaming as given in 
that Chapter. 


THE SCHEDULE 


Undivided + share of Jand 5.98 K. with structure at 
23A/34N /t, D. H, Road, P.S. New Alipore, Calcutta. More 
rae described in deed No, 3266 of R.A. Calcutta of 


Cc. ROKHAMA 

; है Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Tncome-tax, 
Acquisition Range-IJ, Calcutta 


Date : 4-2-82 
Seal : 


Part Il{—Sac. |] 
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NOTICE UNDER SECTION 269D (l) OF THE INCOML- 
JAX ACT, 964 (43 UF 96]) 


GOVERNMENT OF INDIA 


‘OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS- 
SIONER OF INCOME-TAX 


ACQUISITION RANGF-TH, CALCUTTA 
Calcutta, the &th December 982 


Ref. No, !8],; Acq.R-ILL 82-83.—Whereas, T, C. 
ROKHAMA, 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 96l (43 of 96l) (hereinafter referred to 
as the ‘said Act’), have reason to believe that the immovable 
property having a fair market value exceeding Ra. 25,000 /- 
and bearing No. 


l7A situated at Sankari Para Road, Calcutta 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), 
has been transferred under the Registration Act, 908 (l6 


of 908) in the Office of the Registering Officer at 

Calcutta on 24-4-982 

for an apparent consideration which is less than the fair 
market valuc of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore- 
said excceds the apparent consideration therefor by more 
than fiftecn per cent of such apparent consideration and that 
the considcration for such transfer as agreed to between the 
parties has not becn truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of :— 


(a) facilitating the reduction or evasion of the liability 
of the transferor to pay tax under the sald Act in 
respect of any income arising from the transfer, 
and/or 


(b) facilitating the concealment of any income or 
any moneys or other assets which have not been or 
which gught to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income-tax Act, 922 (li of 
922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 957 
(27 of 957); 


Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the sald 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub- 
section (7) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely :— 


([) Sri Phanindra Nath Nandy & ors. 
(Transferor ) 
(2) l. Smt, Durga Devi Yalan: 


2. Smt. Sarada Devi Dubey. 
(Transferce) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned :—- 


(a) by any of the aforesaid persons within a period of 
45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or @ period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons 
whichever period expires later; 


(b) by any other person interesfed in the said immovable 
property within 45 days from the date of the publi- 
cution of this notice in the Official Gazette. 


EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as 
are defined in Chapter XXA of the said 
Act. shall have the same meaning as civen 
in that Chapter. 


THE SCHEDULE 


All that divided and demarcated 2/3rd share of the Piecc 
or Parcel of land situated at and being Premiscs No. I7A, 
Sankari Para Road, Calcutta, and covered by Registered deed 
No. 3520 dated 24-4-982. 


C. ROKHAMA 

Competent Authority 

Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax. 
Acquisition Rangc-fit, Calcutta 


Date : 8-2-82 
Seal : 


— l= 
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NOTICE UNDER SECTION 269D(l) OF THE 
INCOME-TAX ACT, 96l (43 OF 962) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS- 
SIONER OF INCOME-TAX, 


ACQUISITION RANGE-III, CALCUTTA 


Calcutta, the 8th December 982 


Ref. No. !82/Acq.R-III /82-83.—-Whereas, I, C. 
ROKHAMA, 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income-tax Act, 964 (43 of i96l) (hereinafter referred 
to as the ‘said Act’) have reason to believe that the immov- 
able property, having a fair market value exceeding 
Rs. 25,000/- and bearing No. 
47A situated at Sapkari Para Road, Calcutta 
(and more fully described in the Schedule annexed 
hereto), has been transferred under the Registration Act, 
908 (46 of 908) in the office of the Registering Officer at 
Calcutta on 24-4-4982 
for an apparent consideration 
which is less than the fair market value of the aforesaid pro- 
perty, and I have reason to believe that the fair market value 
of the property as aforesaid exceeds the apparent considera- 
tion therefor by more than fifteen per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer as 
agreed to between the patties has nat been truly stated in the 
said instrument of transfer with the object of— 


(a) facilitating the reduction or evasion of the liability 
of the transferor to pay tax under the said Act, in 
गा 22 of any income arising from the transfer; 
and/or 


(b) facilitating the concealment of any income or any 
moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 922 
(ll of 922) or the said Act, or the Wealth-tax 
Act, 987 (27 of 3957); 


Now, therefore, in pursuance of Section 269-C of, _ the 
said Act, I hereb’ initiate proceedings for the acquisition 
of the aforesaid property by the issue of this notice under 
sub-section (l) of Section 269D of the said Act, to the fol- 
lowing persons, namely~ ~ 


() Sib Sanker Nandy. 
Shri Gouri Sankar Nandy. 


(2) i. Smt. Durga Devi Jalan; 
2. Smt. Sarada Devi Dubey. 


(Transferor ) 


(Transferee ) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned :— 


(a) by any of the aforesaid persons within a period of 
45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later; 


(b) by any other person interested in the said immov- 
able property, within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette. 


EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as 
are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same imeaning as given 
in that Chapter. 


THE SCHEDULE 


Divided and demarcated l/3rd Part of 7-A, Sankari Para 
Pete covered by Registered deed No. 352 dated 


Cc. ROKHAMA 

: है Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, 
Acquisition Range-JIT, Calcutta 


Date : 8-2-3982 
Seal : 





Parr Yi] —Sec, ] 





FRM ITNS———— 


NOTICE UNDER SECTION 269D(l) OF THE INCOME- 
TAX ACT, 96] (43 OF 96]) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 
COMMISSIONER OF INCOME-TAX 


ACQUISITION RANGE-I, CALCUTTA 
Calcutta, the 9th December 982 


Ref. No. TR-80/82-83 Sl.  68L/ITAC, Acqn.R-I/Cal.— 
Whetcas, [, C. ROKHAMA, 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income-tax Act, 96l (43 of 96/) (hereinafter referred 
to as the ‘said Act’), have reason to believe that the im- 
movable property having a fair market value exceeding 
Rs. 25,000 /- and bearing No. 
63, situated at Rafi Ahmed Kidwai Road, Calcutta 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has 
been transferred under the Registration Act, 908 (I6 of 
I908) in the office of the Registering Officci at 
R. A. Calcutta on 2-4-82 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore- 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fitteep per cent of such apparent consideration and that 
the conside.ation for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of — 


(a) facilitating the reduction or evasion of the {iability 
of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer: 
and jor 


(b) facilitating the concealment of any income or any 
moneys or other assets which have not been cr 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 922 
(2l ef 922) or the sald Act, or the Wealth-tax 
Act, 957 (27 of 957); 


Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub- 
Section (l) of Section 269D of the said Act, to the follow- 


ing persons, namely :— 
56-——406GI /82 
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(4) Shri Gulsan Ara Begum. 


(Transferor) 


(2) Sri Raya Ram Saraf and Sri Pawan Kumar Saraf. 
(Transferee) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made In writing to the undersigned :-— 


(n) by any of the aforesatd persons within a period of 
45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later; 


(b) by any other person interested in the said immov- 
able property, within 45 days from the date or 
the publication of this notice in the Official Gazette 


EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as 
are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall bave the same meaning as givet 
at that Chapter, 


THE SCHEDULE 


ith share of I! K. l5 Ch. with two storied building vent 
Western portion of premises No. 63, Rafi Ahmed Kidwai Road, 
Calcutta. Registered before the Registrar of Assurances, Cal- 
cutta, vide Deed No. 2907 on 2-4-82. 


C. ROKHAMA 

Competent Authority 

Inspecting Assistant Commissioner of Income-tux, 
Acquisition Range-I, Calcutta 


Date : 9-2-82 
Seal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D(l) OF THE INCOME- 
TAX ACT, 96] (43 OF 96]) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS- 
SIONER OF INCOME-TAX, 


ACQUISITION RANGE-I, CALCUTTA 
Caloutta, the 9th December i982 


Ref, No. TR-83 /82-83/Sl. 680/IAC/Acqn. R-I/Cal — 
Whereas, C., ROKHAMA, 


being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 96] (43 of 96) (hereinafter referred 
te as the ‘said Act’), have reason to believe that the immov- 
able property having a fair market value exceeding 
Rs. 25,000 /- and bearing No. 

79/27 situated at Lower Circular Road, Calcutta 

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), 
has been transferred under the Registration Act, 908 

(i6 of 908) in the Office of the Registering Officer at 

R.A., Calcutta on 6-4-82 

for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and J have reason to 
belicve that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the parties 
has not been truly stated in the said instrument of transfer 
with the object of :— 


(a) facilitating the reduction or evayion of the Hability 
of the transferor to pay tax under the said Act, in 
Teapect of any imcenee arising from the  ansfer: 
and /or 


(b) facilitating the concealment of any income or any 
moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Lodian Lbcometax Act, [922 
(l of 922) or the anid Act, or the Wealth-tax Act, 
957 (27 of 957); 


Now, therefore in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub-sec- 


tion () of Section 269D of the sald Act, to the following 
persons, namely ;—- 


Se 
(i) Sri Barun Kumar Chandra. 
(Transferor) 
(2) Smt. Usha Rani Jain. 
(Transferec ) 


(3) Sri Sarbajit Ranian Bose & Ors 
(Person in occupation of the Property) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


(a) by any of the aforesaid persons within a period of 
45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires Jater; 


(b) by any other person interested in the said 
immovable property, within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Officlal Gazette. 


EXPLANATION :—~—The terms and expressions used herein a8 
are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter, 


THE SCHEDULE 


Undivided ith shaie of the piece & parcel of revenue re- 
decmed land measuring about Sk-39 sq. ft with a three storied 
building at premiscs No, 79/27, Lower Circular Road, 
Calcutta. Registered before the Sub-Registrar of Assurances, 
Calcutta vide Deed No. 3005 on 6/4/82, 


C, ROKHAMA, 

Competent Autuority, 

Inspecting Assistant Commissions: of Income-iax 
Acquisition Range-I, Calcutta, 

54, Rafi Ahmed Kidwai Road, CaJcutta-70006 


Date : 9-2-82. 
Seal : 


Parr If_—Sec, [] 
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NOTICE UNDER SECTION 269D(l) OF THE INCOME- 
TAX ACT, 96l (43 OF 96) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS- 
SIONER OF INCOME-TAX, 


ACQUISITION RANGE-J, CALCUTTA 
Calcutta, the 9th December 982 


Ref. No, TR-77/82-83/Sl. 679/IAC/Acqn. R-I/Cal.— 
Whereas, I, C. ROKHAMA, 


being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 96, (43 of 96) (hereinafter referred to 
as the said Act), have reason to believe 

that the immovable property having a fair market value 
exceeding Rs. 25.000/- and bearing 

No, 63 situated at Rafi Ahmed Kidwai Road, Calcutta 

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), 
has beeu transferred under the Registration Act, 908 (6 of 
908) in the office of the Registering Officer at 

R.A., Calcutta on 2-4-82 

for an apparent consideration which is Jess than the fair 
Market valua of the aforesaid property and I have reason to 
beliove that the fair market value of the property as afore- 
said exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of :— 


(a) facilitating the reduction or evasion of the lability 
of the transferor to pay tax under the sald act, in 
reapect of any income arising frem the transfer; 
and /or 


(b) facilitating the concealment of any income or any 
moneys or other assets which have not been of 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 922 
(ll of 922) or the said Act, or the Wealth-tax 
Act, 957 (27 of 957); 


Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under  sub- 
section (l) of Section 269D of the said Act, to the following 
person, namely :—- 
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(l) Gulsan Ara Begum. 
(Transferor) 


(2) Sri Mamraj Saraf. 
(Transferee ) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made iv writing to the undersigned :— 


(a) by any of the aforesaid persons within a period of 
45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 


the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later; 


(b) by any other person interested in the said immov- 
able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette. 


EXPLANATION :—-The terms and expressions used berein as 
are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the eame meaning as given in that 
Chapter. 


THE SCHEDULE 


4th share of the pro} per containing two storied buildin, 
and land measuring lk-i5Ch. at 63, Raff Ahmcd Kidwa: 
Road, Calcutta. Registered before the Registrar of Assurances, 
Calcutta vide deed No. 2904 on 2-4-82, 


Cc. ROKHAMA, 

Competent Authority, 

Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, 
Acquisition Bene e-J, Calcutta, 

54, Rafi Ahmed Kidwai Road, cutta-70006. 


Date : 9-42-82, 
Seal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D(l) OF THE INCOME- 
TAX ACT, 96 (43 OF 96) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS- 
SIONER OF INCOME-TAX, 


ACQUISITION RANGE-I, CALCUTTA 


Calcutta, the 9th December 982 

Ref. No. TR-78 /82-83/Sl. 678/IAC/Acqn. R-/Cal.— 
Whereas, I, C. ROKHAMA, 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 96l (43 of 96l) (hereinafter referred to 
as the ‘said Act’), have reason to believe that the immovable 
property, having a fair market value exceeding Rs. 25000/- 
and bearing No. 
63 situated at Rafi Ahmed Kidwai Road, Calcutta 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), 
has been transferred under the Registration Act, 908 (i6 of 
908) in the office of the Registering Officer at 
R.A., Calcutta on 2-4-82 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and J have reason to 
believe that the far market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties bas not been truly stated in the sald instrument of 
transfer with the object of :— 


(a) facilitating the reduction or evasion of the ability 
of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer; 
and /or 


(b) facilitating the concealment of any income or any 
moneys or other assets which have not been of 
which ought to be disclosed by the transferree for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 922 
(il of 922) or the said Act or the Wealth-tax 
Act, 957 (27 of 957); 


Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub- 
section (7) of Section 269D of the said Act, to the follow- 
ing persons, namely :—- 








[Parr I[!--Sac. | 








(l) Gulsan Ara Begum, 
(Transferor) 


(2) M/s. Lee Business & Investment (P) Ltd. 
(Transferee ) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned :— 


(a) by any of the aforesaid persons within a period of 
45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later; 


(9) by any other person interested in the said 
immovable property, within 45 days from the 
date of the publication of the notice in the Official 
Gazette. 


EXPLANATION :—The terms and expressions used herein aa 
are defined in Chapter XXA of the said Act. 
shall have the same meaning as given Ww 
that Chapter. 


THE SCHEDULE 


4th share of the property containing two storied building 
and land measuring ik-l5Ch. at Premses No, 65, Rafi Ahmed 
Kidwai Road, Calcutta. Registered bcfore the Registrar of 
Assurances, Calcutta vide deed No. 2906 on 2-4-82, 


C. ROKHAMA, 

ह Competent Authority, 
Inspecting Assistant Commissioner of Tacome-tan, 
Acquisition Range-!, Calcutio. 

54, Rafi Ahmed Kidwai Road, Calcutta-700076. 


Date : 9-22-82. 
Seal : 


90४ [[-...8४2. !] 
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NOTICE UNDER SECTION 269D(L) OF THE INCOME- 
TAX ACT, 96] (43 OF 96) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS- 
SIONER OF INCOME-TAX, 


ACQUISITION RANGE-I, CALCUTTA 


Calcutta, the 9th December 982 


Ref. No. TR-79 /82-83/SI. 677, [AC /Acqn. R-L/Cal.—— 
Whereas, Ll, C. ROKHAMA, 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 96 (43 of 96) (hereinafter referred to 
as the ‘snid Act’). have reason to believe that the Immovable 
property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- 
and bearing 
No, 63 situated at Rafi Abmed Kidwai Road, Calcutta 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), 
has been transferred under the Registration Act 908 (I6 of 
908) in the office of the Registering Officer at 
R.A,, Calcutta on 2-4-82 
for an apparent consideration which ts less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair markct value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
Parties has not been truly stated in the sald instrument of 
tiansfer with the object ef :—- 


(p) facilitating the reduction or evasion of the Hebility 
of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer; 
amd /or 


(b 


~ 


facilitating the concealment of any income or any 
moneys or other assets which have not been of 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income-tax Act, 922 (LI 
ef 922) or the said Act, or the Wealth-tax 
Act, 957 (27 of 957); 


Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the sald 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub- 
section (l) of Section 269D of the said Act, to the follow- 
Ing persons, namely :— 
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(l) Gulsan Ara Begum. 
(Transfcior ) 


(2) Mvs, Lee Business & Investment (P) Ltd. 
(Tiansferee) 


Objections, if any, to the acquisiliop of the said property 
may be made in writing to the undersigned— 


(a) by any of the aforesaid persona within a period 
of 45 davs from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a periad of 30 
days from the service of notice on the respective 
persons, whichever period expires later; 


(b) by any other pcison interested in the said immovy- 
able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette. 


ExrLaNasIOoN :+-The terms and expressions used herein me 
are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as gives 
in that Chapter. 


THE SCHEDULE 


ath share of the property containing two storied building 
and land measuring lIk-]5Ch. at 63, Rali Ahmed Kidwai 
Roal, Calcutta. Registered before the Registrar of Assurances, 
Calcutta vide decd No. 2905 on 2-4-82, 


C. ROKHAMA, 

Competent Authority, 

Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, 
Acguisition pane e-I, Calcutta, 

54, Rafi Ahmed Kidwai Road, Calcutta-70006. 


Date : 9-2-82, 
Seal : 
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FORM ITNS-——— 


NOTICE UNDER SECTION 269D(i) OF THE INCOME- 
TAX ACT, 96l (43 OF 96) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. 
COMMISSIONER OF INCOME TAX, 


ACQUISITION RANGE-I, CALCUTTA 


Calcutta, the 9th December 982 


Ref. No. TR-I73 /82-83/Sl. 676/IAC/ Acq. R-I/Cal._— 
Whereas, J, C. ROKHAMA, 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 96 (43 of 96) (hereinafter referred to 
as the ‘sald Act’), have reason to believe that the immovable 
property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- 
and bearing No. 
Flot No, l on 3rd floor situated at 2B, Ganesh Chandra 
Avenue, Calcutta 
(and more fully described in the Schedule annexed 
hereto), has been transferred under the Registration Act, 
908 (6 of 908) in the office of the Registering officer at 
R.A,, Calcutta on 4-4-82 
for an apparent consideration which ia less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more then 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated im tho said instrument of 
transfer with the ebject ef:— 


(a) facilitating the reduction or evasion of the liability 
of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect ef any incemo arising frem the transfer; 
and/or 


{b) facilitatmg the concealment of any income or any 
moneys or other assets which have not been or 
which ought ta be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 922 
(J of 922) or the said Act or the Wealth-tax 
Act, 957 (27 of 957); 


Now, therefore, in pursuance of Section 269C ef tho said 
Act, I hereby initlate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub- 
section (l) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely :— 


(2) Alliance Properties & Industries Ltd. 
(Transferor ) 


(2) Universal Trade Corporation. 
(Transferee) 


Objections, if any, to the acquisition of the ssid property 
mey be made in writing to the undersigned :—. 


(a) by any of the aforesaid persons within a period of 
45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later; 


(b) by any other person interested in the said immov- 
able property, within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette, 


EXPLANATION :—-The terms and expressions used herein as 
are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaing as given 
in that Chapter. 


THE SCHEDULE 


One flat No. J on the 3rd floor at premises No, 2B, Ganesh 
Chandra Avenue, Calcutta, having an area of 600 aq, ft. 
Tegistered before the Registrar of Assurances, Calcutta vide 
Deed No. 4605P on 4-4-82, 


C., ROKHAMA, 

Competent Authority, 

Inspecting Assistant Coromissioner of Income-tax, 
Acquisition Range-J, Calcutta, 

54, Rafi Ahmed Kidwai Road, Calcutta-70006. 


Date : 9-72-982. 
Seal : 


Parr [TI—SEc, ॥] 





NOTICE UNDER SECTION 269D(l) OF THE INCOME- 
TAX ACT, 96] (43 OF 96) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS- 
SIONFR OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, 
57, RAM TIRTH MARG, LUCKNOW. 


Lucknow, the 29th November 4982 


G.ILR. No. H-44/Acq.— Whereas, I, A. PRASAD, 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Inceme-tax Act, 96 (43 of 96) (hereinafter referred to 
as the ‘said Act’), have reason to believe that the immovable 
property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- 
and bearing No. 
Plot No, 229 situated at Tagore Marg Scheme, Lucknow 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), 
has becn transferred under the Registration Act, 908 (6 of 
i908), in the office of the Registering Officer at 
Lucknow on April, 982 
for an apparent consideration which is leas than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason 
to believe that the falr market value of the property as 
aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the parties has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of :— 


(b) facilitating the concealment of any income as any 
of the transferor to pay tax under the said Act, in 
reapect of any income arising from the transfer; 
and/or 


(b) facilitating the concealment of any income or any 
moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 922 
(li of 922) or the said Act, or the Weaith-tax 
Act, 957 (27 of 957); 


Now, therefore, in purauance of Section 269C, of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of the notice under sub-section 
(l) of section 269D of the sald Act, to the following 
persons, namely :—- 
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() Shri M. Talha. 

(Transferor) 

(2) M/s. Hazrat Mahal Sahkari Grih Nirman Samiti Ltd., 
22, Chandralok, Lucknow. 


(Transferee) 
(3) Above seller. 
(Person in occupation of the property) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned :—- 


(a), by any of the aforesaid persons within a period of 
45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette for a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later; 


(b) by any other person interested in the said 
immovable property, within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Official Gazette. 


BXxPLANATION :—-The tetms and expressions used herein as 
are defined In Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter. 


THE SCHEDULE 


Plot No, 229, measuring 6000 sq. ft. situated at Tagore 
Marg Scheme, LLu-know, and all that description of the pro- 
perty which is mentioned in the sale deed and form MG 
No. 634/82, which have duly been registered in the office 
of the Sub-Registrar, Lucknow. 


A. PRASAD, 

है Competent Authority. 

Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, 
Acquisition Range, Lucknow. 


Date : 29--982, 
Seal : 
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NOTICE UNDFR SFCTION 269D(!) OF THE INCOME- 
TAX ACT, !96i (43 OF 96!) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS- 
SIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, 
57, RAM TIRTH MARG, LUCKNOW. 


Lucknow, the 7th December 982 


G.LR. No, A-6 Acq.—Wheieas, I, A. PRASAD, 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 96 (43 of 96) (hereinafter referred to 
as tho ‘said Act’), have reason to believe that the immovable 
property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- 
and bearing No. 
Bandobasti Khasra No. 3 situatod at Almoia 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), 
has been transferred under the Registration Act, 908 (6 of 
908) in the office of the Registering Officer at 
Almora on 9-4-(982 
for an apparent consideation which is less than the 
fair market value of the aforcsaid property and I 
have reason to believe that the fair market value of the 
property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than fifteen percent of such apparent con- 
sideration and that the consideration for such transfer as 
agreed to between the partics has not been truly stated in 
the said instrument of transfer with the object of :— 


(a) facilitating the reduction or evasion of the liability 
of the transferor to pay tax under the said Act in 
respect of any income arising from the transfer; 
and/or 


(b) facilitating the concealment of any income or any 
moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 922 
(l of 922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 
957 (27 of 957); 


Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub- 
section (l) of Section 269D of the said Act, to the follow- 
ing persons, namely :— 


(2) Smt. Renu Sah ‘Phuldharia. 
(Transferor) 


(2) M/s. Almota Magnesite Ltd., Matela, Almora. 
(Transferee ) 
(3) Above sclter. 
(Person in occupation of the property) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned :— 


(a) bv ay of the aforesaid persons within a period of 
45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persona, 
whichever period expires later; 


(b) by any other person interested in the sald immovable 
property, within 45 days from the date of the publi- 
cation of this notice in the Official Gazette. 


EXPLANATION :—The terms and expressions used herein ag 
are defined in Chapter XXA of the sald 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter. 


THE SCHEDULE 


Land including one double storeyed house with chowk and 
outhouse with chowk and another double storeyed house 
situated in the same vicinity with one out-house with chowk 
Bara, trees, stores etc. situated at Gram Ranidhara (Municipal 
Hadood Vahak) Patti Khasguiju, Pauigana-Bara Mandal, Tehsil 
and District-Almora. and all that description of the property 
which is mentioned in the sale deed and form 37G No. 6l/82, 
which have duly been reristered in the office of the Sub- 
Reeistray, Almura, 


A, PRASAD, 

Competent Authority, 

Inspecting Assistant Commisyioncr of Income-tax, 
Acquisition Range, I.ucknow 


Date : 7-2-982. 


Seal : 


Part I[[—Sgc. ॥] 


FORM ITNS——-—- 


NOTICE UNDER SECTION 269D(l) OF THE INCOME- 
TAX ACT, 96] (43 OF 96) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS- 
SIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE. 
57, RAM TIRTH MARG, LUCKNOW. 


Lucknow, the 6th December 982 


G.LR. No, G-56/Acq.—Whereas, I, A. PRASAD, 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income-tax Act, 96l (43 of 96) (hereinafter referred 
to as the ‘said Act’), have reason to believe that the im- 
movable property, having a fair market value exceeding 
Rs. 25,000 /- and bearing No. 


One house No. W.D, 4/54 situated at Khawaja Kutub, 
Bareilly 


(and more fully described in the Schedule annexed hereto), 
hag been transferred under the Registration Act, 908 (6 of 
908) in the office of the Registering Officer at 

Bareilly on April, 982 

for an apparent consideration which is tees than the 

fair market value of the aforesaid property and I have 
reason to believe that the fair market value of the 
property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than fifteen per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer 
as agreed to betwoen the parties has not been truly stated {n 
the said instrument of transfer with the object of :— 


(a) facilitating the reduction or evasion of the liability 
of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer; 
and /or 


(b) facilitating the concealment of any income or any 
moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act 922 
(il of 922) or the said Act, or the Wealth-tax 
Act, 957 (27 of 957); 


Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesald property by the issue of this notice under  sub- 
section () of Section 269D of the said Act, to the following 


persons, namely :-— 
57-—A06GT /82 
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{l) Shri Gur Sewak Lal है 
Through Attorney, Shri Chunni Lal. 
(Transferor ) 


(2) Shri Gyan Chand Jain, 
(Transferee) 


(3) Above seller. ह 
(Person in occupation of the property) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned: — 


(a) by any of the aforesaid persons within a period of 
45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a perlod of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later; 


(b) by any other person interested in the said immov- 
able property, within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette. 


EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as 
are defined in Chapter XXA of the sald 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter. 


(THE SCHEDULE) 


One house under No. W.D. 4/54, situated at Khawaja Kutub, 
Bareilly, and aJl that description of the property which is 
mentioned in the sale deed and form 37G No. 774/82, 
which have duly been registered in the office of the Sub- 
Registrar, Bareilly. 


A. PRASAD, 

Competent Authority, 

Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, 
Acquisition Range, Lucknow. 


Date: 6-2-982, 
Seal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D(l) OF THE INCOME- 
TAX ACT, 96 (43 OF 96) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS- 
SIONER OF INCOME TAX, 


ACQUISITION RANGE, LUCKNOW 
Lucknow, the 6th December 982 


G.LR. No. R-79/Acq.—-Whereas, 4, 
A. PRASAD, 
being the Competent Authority under Section 269B of 
tho Income-tax Act, 96 (43 of 96l) (hereinafter referred 
to as the ‘said Act’), have reason to believe that the im- 
movable property having a fair market value earceeding 
Rs. 25,000/- and bearing 


No. Arazi Khasra No. 589, Plot No. 5 
situated at Rahim Nagar, Lucknow 


(and more fully described in the schedule annexed hereto), 
has been transferred under the Registration Act, 908 (6 
of (908) in the offlce of the Registering Officer 

at Lucknow in April 982 

for an apparent consideration which is less than the 

fair market value of the aforesald property and I have 
reason to believe that the fair roarket value of the property as 
aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent 

consideration and that the consideration for such transfer 
as agreed to between the parties has not been truly 
stated in the said instrument ef transfer with the object 
of :— 


(a) facilitating the reduction er evasion of the liability 
of the transferor to pay tax under the said Act in 
reapect of any income arising frem the transfer; 
and/or 


(b) facilitating the concealment of any income or any 
moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, क्‍922 
([[] of 922) or the said Act, or the Wealth-tax 
Act, 957 (27 of 957): 


Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby Initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the Issue of this notice under sub- 
section () of Section 269D of the said Act, to the follow- 
ing persons, gamely :—~ 


oe —— 


[Part IiI—Sec. 


(l) M/s Grewal Co-Operative Housing Society Ltd., 
Mahanagar, Lucknow. 
(Transferor) 
(2) Sh. Rajendra Gaur. 
(Transferee) 
(3) Above seller, 
(Person in occupation of the property) 


Objections, if any, to the acquisition of the sai property 
may be made in writing to the undersigned :—~ 


(a) by any of the aforesaid persons within a period of 
45 days from the date of publication of this notice 
in tho Official Gazette or a period of 30 days from 
the servico of notico on the respective permons, 
whichever perlod expires later; 


(9) by any other person interested in tha suid immovable 
property within 45 days from the date of the publi- 
cation of this notice In the Official Gazette. 


EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as 
are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning a given in that 
Chapter. 


THE SCHEDULE 


_ Arazi Khasra No. 589, Plot No. 5, measuring 3720 sq. ft. 

situated at Rahim Nagar, Lucknow, and all that description 
of the property which is mentioned in the sale deed and form 
37G No. 793/82 which have duly been registered in the 
office of the Sub-Registrar, Lucknow. 


A. PRASAD, 

Competent Authority 

Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax 
Acquisition Range, Lucknow. 


Date : 6-[2-982 
Seal ; 


Parr Itt—Skrc. T} 





FORM LT.N.3.————_ 


NOTICE UNDER SECTION 269D(l) OF THE INCOME. 
TAX, ACT, 96 (43 OF 96) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 
OF INCOME-TAX 


ACQUISITION RANGE, LUCKNOW 
Lucknow, the 29th November 982 


G.LR, No. G-55 /Acq.—Whereas, I, 
A, PRASAD, 
‘peing the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 96, (43 of 96) (hereinafter referred to 
as the ‘said Act’), have reason to believe 
that the immovable property having a fair market value 
exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 
Arazi Khasra Nos. 588 & 589 situated at 
Rahim Nagar, Lucknow 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), 
has been transferred under the Registration Act, 908 (6 of 
908) in the office of the Registering Officer a 
Lucknow on 5-4-982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore~ 
said exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
comsideration for such transfer as agreed to between the parties 
has not been truly stated in the said instrument of transfer 
with ‘the object of :— 


(a) facilitating the reduction or evasion of the liability 
of the transferor to pay tax under the said act, in 
respect of any income arising from the transfer; 
and /or 


(b) facilitating the concealment of any income or any 
moneys or other assets which have not beea er 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 922 
(li of 922) or the said Act, or the Wealth-tax 
Act, 957 (27 of 957); 


Now, therefore, in pursuance of Sectlon 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice umder sub- 
section (l) of Section 269D of the said Act to the following 
persons, namely :— 
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() J. Shashi Kumar Sinha. 
2. Vimal Kumar Sinha. 
3. Lalit Kumar Sinha Through Shri O. N. Tripathi, 
Constituted Attorney. 
(Transferor) 


(2) M/s Grewal Co-Operative Housing Society 
(Regtd. No. i84) Through its Secretary, 
Dr. R. §. Dixit, 
(Transferee) 


(3) Above seller. 
(Person in occupation of the property) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned :—- 


(a) by any of the aforesaid persons within a period of 
45 days from the date of publication of this notlee 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons 
whichever period expires later; 


(b) by any other person interested in the said immev- 
able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette. 


EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as 
are defined in Chapter XXA of the sald Act, 
shall have the same meaning as given In that 
Chapter. 


THE SCHEDULE 


_Arazi Khasra Nos. 588 and 589, measuring 5335.84 sq. mtrs. 

situated at Rahim Nagar, Pargona & Tehsil & District 
Lucknow, and alj that description of the property which is 
mentioned in the sale deed and form 37G’No. 490, which 
have duly been registered in the office of the Sub-Registrar, 
Lucknow, on 5-4-982, 


A. PRASAD, 

Competent Authority 

Inspecting Assistant Commissioner of Income-tex, 
Acquisition Range, Lucknow, 


Date : 29-4I-982 
Seal : 
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FORM ITNS———— 


NOTICE UNDER SECTION 269D(l) OF THE INCOME- 
TAX ACT, 96 (43 OF 962) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS- 
SIONER.OF INCOME-TAX 


ACQUISITION RANGE, LUCKNOW 
Lucknow, the 6th December 982 


G.LR, No. P-l00/Acq.—Whereas, 3, 
A. PRASAD, 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Imcome-tax Act, 96 (43 of 96l) (hereinafter referred te 
as the ‘said Act’), have reason to Delleve that the 
immovable property, having a fair market value exceeding 
Ra. 25,000/- and bearing No. 
Plot No. 6, Khasra No. 589 situated at 
Rahim Nagar, Lucknow 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), 
has been transferred under the Registration Act, 908 (6 of 
908) in the office of the Registering Officer. at 
Lucknow in April !982 
for an apparent consideration which is less then 
the fair market value of the aforeeald property, and I havo 
reason to belicve that the fair market value of the property 
as aforesaid exceeds the apparent consideration therefore by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration and 
that the consideration for such transfer as agreed to between 


the parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of :— 


(a) facilitating the reduction or evasion ef the liability 
of the transferor to pay tax under the said Act, im 
respect of any income arising from the transfer; 
and /or 


(b) facilitating the concealment of any income or any 
moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee fer 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 922 
(l of 922) or the said Act, or the Wealth-tax 
Act, 957 (27 of 957); 


Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub- 
section ‘(l) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely :-— 


(l) M/s Grewal Co-Operative Housing Society Litd., 
E-3i, Mahanagar, Lucknow 
Through Dr. R. S. Dixit, 
President. 
(Transferor ) 


(2) Sh. Prem Kumar Sharma. 
(Transferee) 


(3) Above seller, 
(Person in occupation of the property) 


Qbdiections, if any, the acquisition of the said preperty 
may be made in writing to the undersigned 


(a) by any of the aforesaid persons within a period of 
45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notion on the respective pemems, 
whichever period expires later; 


(b) by any other person Interested in the said immov- 
able property, within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Officlal Gazette. 


EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as 
are defined in Chapter XXA of the enid 
Act, shall have the same meaning as given 
im that Chapter. 


THE SCHEDULE 


Plot No. 6, Khasra No. 589, measuring 2275 sq. ft, situated 
at Rahim Nagar, Mahanagar, Lucknow, and all that descrip- 
tion of the property which is mentioned in the sale deed and 
form 37G No. 492/82 which have duly been registered in 
the office of the Sub-Registrar, Lucknow 


A. PRASAD, 

Competent Authority 

Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax 
Acquisition Range, Lucknow. 


Date : 6-2-i982 
Seal : 


Paar Jif—Sec. ॥| 
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NOTICE UNDER SECTION 269D(l) OF THE INCOME- 
TAX ACT, 7967 (43 OF 96) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS- 
SIONER OF TNCOME-TAX 


ACQUISITION RANGE, BIHAR, PATNA 


Patna-800 00l, the 7th December 982 


Ref. No. ILl-62! /Acq /82-83.—Whereas, J, 
Pp. K. DUBEY, 
being the Competent Authority under Section 269R of the 
Income-tax Act, 96 (43 of 96) (hereinafter referred 
to as the ‘said Act’ have reason to believe that the im- 


movable property having a fair market value exceeding 
Rs. 25,000 /- and bearing 


No. M.S. Plot No. 2060, Holding No. 304 

(old), 8l9 (new), Ward No. U-B 

situated at Ranchi Main Road, Ranchi 

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), 
has been transferred under the Registration Act, 908 (l6 
of 908) in the office of the Registering Officer at 

Ranchi on 29-4-982. 

for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore- 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of-such apparent consideration and that 
the consiferation for such transfer as agreed to between 
the parties has not been truly stated in the seid instrument 
of transfer with the object of :— 


(a) facilitating the reductlen or evasem of the Liability 
of the transfer to pay tax under the said Act, in 
tespect of any iscome arising from the tranefer; 
and /or 


(b) facilitating the concealment of any income or any 
moneys or other asseta which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income-tax Act, 922 i( of 
922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 957 
(27 of 957); 


Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this Notice under sub- 
section (l) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely :—— 
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(l) Sh. Lachhman Singh S/o Late Kashi Singh 
alias Kartar Singh 2. Karnal Singh $/o Late Ranjit 
Sitigh 3. Pritam Singh S/o Late Kashi Singh alias 
Kartar Singh through his son and holder Power of 
attormey residents of village Panjaura, P. §. Panjaura 
Dist. Hoshiyarpur At Present Main Road, Ranchi. 


(Transferet ) 


(2) . Sh. Manmohan Sharma 2, Sushil Kumar Sharma 
S/o Vishwanath Sharma R/o Old Commissioner's 
Compound, Ranchi, P.S. Kotwali, Dist. Ranchi. 


(Transfcrec) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned— 


(a) by any of the aforesaid persons within a period of 
45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later; 


(b) by any other person interested in the said immov- 
able property, within 45 days from the date of tho 
publication of this notice in the Official Gazette. 


EXPLANATION :—The terms and expressions used herein a9 
are defined in Chapter XXA of the sald Act, 
shall have the samo meaning as given in 
that Chapter. 


THE SCHEDULE 


Land measuring 0.058 acres with single storeyed pucca build- 
ing situated at Main Road, Ranchi Dist, Ranchi morefully 
described in deed No. 4052 dated 29-4-82 registered with 
D.S.R. Ranchi. 


P. K. DUBEY, 

Competent Authority 

Insepcting Assistant Commissioner of Income-tax, 
Acquisition Range, Bihar, Patna. 


Date : 7-2-82 
Seal : 
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FORM ITNS———. 


NOTICE UNDER SECTION 269D(l) OF THE INCOME- 
TAX ACT, 96l (43 OF 96]) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS- 
SIONER OF INCOME-TAX 


ACQUISITION RANGE, BIHAR, PATNA 


Patna-800 O0!, the 7th December 982 


Ref. No. IlI-622/Acq/82-83.—-Whereas, I, 
P, K. DUBEY, 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the TIncome-tax Act, [96] (43 of !96l) (hereinafter referred 
to as the ‘said Act’), have reason to believe that the im- 
movable property, having a fair market value exceeding 
Rs, 25,000/- and bearing 
M.S. Plot No, 4786 (old), Holding No. 847 
(old) 440 (New), Sub Plot No. !786/63A and Ward No. 3 
situated at Pepec Compound Ranchi 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), 
has been transferred under the Registration Act, 908 (6 of 
908) in the office of the Registering Officer at 
Ranchi on [5-4-82 ‘ 
for an apparent consideration which is Jess than the 
fair market value of the aforcsaid property and I have 
reason to believe that the fair market value of the 
properly as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than fifteen per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer 
as agreed to between the parties has not been truly stated in 
the said instrument of transfer with the object of :— 


(ay facilitating the reduction or evasion of the liabllity 
of the transferor to pay tax under the sald Act, in 
respect of any income arming from the transfer; 
and /or 


(b) facilitating the concealment of any income or any 
moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 922 
(l of 922) or the said Act, or the Wealth-tax 
Act, 957 (27 of 957); 


Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub- 
section (l) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely :— 


[Part LIT—Ssc . | 


(l) Dr. Sukriti Ranjan Gupta S/o Late Sukumar Gupta 
Mura-badi Road, Ranchi, At present R/o C/A-6, 
Tagore Garden, New DeJhi-i0027, 

(Transferor) 


(2) Sh. Krishan Gopal Bhatia S/o Late Dina Nath ‘a 
Bhatia R/o Pepee Compound Ranchi, Dist. Ranchi. 


(Transferec ) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made writing to the undersigned:-— 


(a) by any of the aforesaid persons within a period of 
45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever perlod expires later; 


(b) by any other person interested In the said immov- 
able property, within 45 days from the date of tho 
publication of this notice in the Officlal Gazette. 


EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as 
are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter. 


THE SCHEDULE 


/2 share in property covering total area of I/ Kathas 
with building situated at Pepee Compound Ranchi, P.S. Chutia 
Dist. Ranchi and more fully described in deed No. 356] dated 
5-4-82 registered with D.S.R. Ranchi. 


P, K. DUBEY, 

Competent Authority 

Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 
Acquisition Range, Bihar, Patna. 


Date : 7-I2-82 
Seal : 


Parr [TI-~Sgc. !] 


FORM IT.N5———- 


NOTICE UNDER SECTION 269D(l) OF THE INCOME- 
TAX ACT, 96i (43 OF 96i) 


GOVERNMENT OF INDIA 


@FFICE OF THE INSPECTING ASSTT COMMISSIONER 
OF INCOME-TAX 


ACQUISITION RANGE, BIHAR, PATNA 


Patna-800 00l, the 7th December 982 


Ref No If-624/ Acq /82-83 —Whereas, J, 
PK DUBEY, 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 96l (43 of 96), (heremafter referred to 
as the ‘Sad Act’) have reason to believe that the immovable 
property, having a fair market value exceeding Rs 25,000/- 
and bearing Holding No 364A, Ward No 4, Curcle No 245, 
Plot No M6 (New) 
situated at Srkrishna Nagai, PS —Kotwal: Duist-Patna 
(and more fully described m the Schedule annexed hereto), 
has been transferred under the 
Registration Act, 908 (i6 of 908) in the office of the 
Registering Officer at 
Patna on 3-4 82 
for an apparent consideration 
which is lesa than the fair market value of the aforesaid pro- 
perty and I have reason to believe that the fair market value 
of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than fifteen percent of such apparent con- 
sideration and that the consideration for such transfer as 
agreed to between the paties has not been truly stated im the 
said instrument of transfer with the object of— 


(a) facilitating the reduchen or evasion of the lability 
of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arlsing from the transfer; 
and/e 


(b) facilitating the concealment of any income or any 
moneys or other assets which have not been or which 
ought to be disclosed by the transferee for the pur- 
poses of the Indian Income-taz Act, 4922 ( of 
922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 957 
(27 of 937); 


Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I, hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub- 
section () of Sectinn 269D of the safd Act, to the following 
persons, namely :— 
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({) Sushn Asha Kumari Yadava D/o Late Shanker 
Yadav R/o 78, Nazarbagh, PO--GPO, PS 
Hazaratganj, Dist Lucknow 

(Transfero ) 


(2) Sh Suml Kumm S/o Late Amrit Singh 
R/o Kothwan PO Khagaul, Dist Patna 


(Transferee) 


Objections, uf any to the acquisition of the 
may be made in writing to r4e undersigned :—— 


said propertly 


(a) by any of the aforesaid persons within a penod of 
45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notico on the respective persons 
whichever period expires later; 


(b) by any other person Interested in the said Immev- 
able property within 45 daya from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette. 


EXPLANATION :—-The terms and expressions used herem as 
aro defined in Chapter XXA of the said Act 
shall have the same meanmg as given mn 
that Chapter. 


THE SCHEDULE 


Land measuring 5 Katkas 5 Dhui with pucca house situat- 
ed at Srikrishna Nagar, PS Kotwal, Dist, Patna and more 
fully described in Jease deed No 3369 dated 3-4-82 registercd 
with DSR Patna. 


P K DUBEY, 

Competent Authority, 

Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, 
Acquisition Range, Bihat, Patna 


Date 7-2-82 
Seal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D(l) OF THE 
INCOME-TAX ACT, 96 (43 OF 96!) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 
COMMISSIONER OF INCOME-TAX 


ACQUISITION RANGE, BIHAR, PATNA 
Patna-800 00], the 7th December 982 


Ref, No. HI-623 /Acg/82-83.—-Whereas, I, 
P. K. DUBEY, 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 96! (43 of 96l) (hereinafter referred to 
as the ‘said Act’), have reason to believe that the immov- 
able property, having a fair market value exceeding 
Rs, 25,000/- and bearing 
M.S. Plot No, 786 (old), Holding No. 847 
(old) 440 (new), Sub plot No. 786/63A and Ward No. 3 
situated at Pepee Compound, Ranchi 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), 
has been transferred under the Registration Act, 7908 
(6 णए॑ 908) in the office of the Registering Officer at 
Ranchi on 5-4-982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforcenid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the sald instrument of 
transfer with the object of :—- 


(a) facilitating the reduction or evasion of the liability 
of the tramsferor to pay tam under the said set, 8 
Tospect of any income arising from the transfer; 
and for 


(b) facilitating the concealment of any income or any 
mooneys or other assets which have oot been or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income-tax Act, 922 (lI 


of 922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 
957 (27 of 957) 


Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aferceaid property by the issue of this uotice under sub- 
section (]) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely :—- 


[PART III—-Ssc. [ 


(l) Dr. Sukrit. Ranjan Gupta $/o Late Sukumar 
Gupta, Mohalla—~Murabadi Road, Ranchi है 
Present Address C A-6 Tagore Garden, New Delhi. 


(Transferor) 


(2) Smt. Saroj Bala Bhata W/o Sh. Krishna Gopal 
Bhatia. Pepee Compound, Ranchi. 


(Transferee ) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned :— 


(a) by any of the aforesaid persons within a period 
of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 30 
days from the service of notica on the respective 
porsons, whichever period expires later; 


(b) by any other person Interested in the said 
immovable property within 45 days from the 
date of the publication of thig notice im the Official 
Gazette. 


EXPLANATION :—The terms and expressions used hercin as are 
defined in Chapter XXA of the saki Act 
shall have the same meaning as given im 
that Chapter. 


THE SCHEDULE 


/2 share in property covering total area of ] Kathag with 
building situated at Pepee Compound Ranchi, P.S. Chutia Dist. 
Ranchi and more fully described in deed No. 3562 dated 
5-4-82 registered: with D.S.R. Ranchi. 


P, K. DUBEY, 

Competent Authority 

Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 
Acquisition Range, Bihar, Patna. 


Date : 7-2-82 
Seal ; 


शिार' वा--&ट. |] 
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NOTICE UNDER SECTION 269D(t) OF THE INCOME- 
TAX ACT. 96 (43 OF 96I) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS- 
SIONER OF INCOME-TAX 


ACQUISITION RANGE, BIHAR, PATNA 
Patna-800 00l, the 8th December 4982 


Ref. No. IIT-626 /Acq /82-83.—Whereas, I, 
P. K. DUBEY, 
being the Competent Authority under Section 
269B of the Income-tax ‘Act, 96 (43 of 96) (hereinafter 
referred to as the ‘said Act’), have reason to believe that the 
immovable property having a fair market value exceeding 
Rs. 25,000/- and bearing 
R.S. Plot No 7i7, Khata No. 56, 
*M. Holding No. 2230/D, Ward No. VII C 
situated at Village Gari, P.S. Ranchi, Dist. Ranchi 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), 
has been transferred under the*Registration Act, 908 (6 of 
908) in the office of the Registering Officer at 
Ranchi on 20-4-82 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property, and I have reason to 
believe that the fair-market value of the property as afore- 
said exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the ob’ect of :—~ 


(a) facilitamg the reduction or evasion of the liability 
of the transferor to pay tax under the said Act, im 
respect of any income arising from the transfer; 
and/or 


(b) facilitating the concealment of any income or any 
moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of. the Indian Income-tax Act, 4922 
(4 of 922) or the said Act, or the Wealth-tax 
Act, 957 (27 of 957): 


Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub- 
section () of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely :-— 
58—406GT /82 
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(l) Smt Darothy Roy W/o Late Sukumar Roy and 
daught.: ॥ law of Sri Subodh Chandra Roy of 
57 Tands deney Road, Calcutta-25. 
(Transferot } 


(2) Sardar Bhajan Singh S/o Late Sardar Gulab 
Singh Prop. Ranchi Tyres Retreading Co., Main 
Road, Nea: Ratan Talkies Ranchi. 

(Transferee) 


(3) Transferee. 
(Person in occupation of the property) 


Objectians, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned :-~ 


(a) by any of the aforesaid persons within a period of 
4% days from the date of publication of this notice 
in the Official] Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons 
whichever period expires later; 


(b) by any other person interested in the said immov- 
able property, within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette. 


EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are 
defined in Chapte: XXA of the said Act 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter. 


THE SCHFDULE 


Land measuring 4985-22 Sq. Metre or 74 Kathas with build- 
ings situated at Village Gari P.S. Ranchi, Dist., Ranchi and 
more fully described in deed No 3685 dated 20-4-82 registered 
with D.S.R. Ranchi 


P. K. DUBEY, 

Competent Authority 

Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, 
Acquisition Range, Bihar, Patna. 


Date : 8-2-82 
Seal: « 
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NOTICE UNDER SECTION 269D(l) OF THE INCOME- 
TAX ACT, 96] (43 OF 96) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS- 
SIONER OF INCOME-TAX 


ACQUISITION RANGE, HIHAR, PATNA 


Patna 800 00! the &th December i982 
Ref No_ [L]-625/Acq|82-83 —Whereas, I, P K DUBEY, 
being the competent authority under Section 269B of the 


Income-tax Act, 96! (43 of 96), (hereinafter referred 
to as the said Act), have reason to believe 


that the ummovable property, having a2 fair market value 
exceeding Rs 25,000/- and 
bearing 


Part of Plot No 89] situated at Mouza-Hirapur, Dist Dhan 
bad 


(and more fully described in the 
hereto), has been transferred under the 
908 (I6 of 908) in the office of the 
at Dhanbad on { 4-982 

for an appaient consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property, and [ have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifleen per cent of such apparent consideration and that the 
cunsideration for such transfer aa agceed to between the 


parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of --- 


Schedule annexed 
Registration Act, 
Registering Officer 


(a) facilitating the reduction or evasion of the liability 
of the transferor to pay tax under the said, Act, io 


Feapoct of any imcome arising from the transfer, 
and /or 


(b) facilitating the concealment of any income or any 
moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income-tax Act, 922 (l] of 
922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 957 
(27 of 957). 


Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the sard 
Act, I bereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the Issue of thie notice under sub- 
section (]) of Section 269D of the sald Act, to the follow- 
ing persons, namely — 


(Paar [[L—-Sec, [| 
———————————— a. प््प्य्ः 
(l) Smt Renuka Banerjee Wlo Late R N_ Banerjee 
Represented by his ultomey Sri Pratul Kumar 
Muhheijee, S/o Sr Bhudar Chandia Mukherjee, 


SS 


R/o 38 Rash Behart Avenuc, Calcutta 
(Transferor ) 
(2) (4) St Shyam Sundar Singh (u) Sit Himanshu 
i Singh, All 


Shekhar Singh (ar) का piney Kumar 


sons of Sit Rajyanandan Sing R/o Jiania, PS 


Jharia, Dist Dhanbad 
(Transfeiee) 
(3) Paitly in occupation of tenants 
(Govt and Semu-Govt Agencies) 
(Person in occupation of the property) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in wmiting to the undersigned — 


(a) by any of the aforesaid persons within a period of 
45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persoms, 
whichever period expires later: 


(b) by any other person interested in the said immeov- 
able property, within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette. 


EXPLANATION —The terms and expressions used herein as 
are defined in Chapter XXA_ of the said 
Act, shall have the same meaning oF 
given in that Chapter 


THE SCHEDULE 


Land measuring 8 Kathas 2 Chatak with double storeyed 
building, situated at Mouza Hurapur, Dist. Dhanbad and more- 
fully described in deed No 4054 dt -4-982 registered with 
DSR Dhanbad 


P K DUBEY 

Competent Authority 

Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 
Acquisition Range, Bihar, Patna 


Date 


8-2-982 
Seal , 


Parr lil ~Sec. {] 


THE GAZETTE OF INDIA, JANUARY 8, 983 (PAUSA I8, 904) 899 





FORM ITNS—————- 


NOTICE UNDER SECTION 269D(l) OF THE INCOME- 
TAX ACT, i96] (43 OF 963) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 
OF INCOME TAX 


ACQUISITION RANGE, BIHAR 
BORING CANAL ROAD, PATNA-800 00! 


Patna-800 00!, the 9th December 4982 


Ref. No. LII-63) /Acq. 82-83.—-Whereas ], P. K. DUBEY 
being the Competent Authority under Section 269-B of the 
Income-tax Act, 96] (43 of 96) (herelnafter referred to as 
the said Act), have reason to believe that the immovable 
property, having a feir market value exceeding Rs. 25,000|- 
and bearing No. 


Holding No. 60(old) 57(new), present holding No. 53 
situated at Dhamitola, Dr. Bazir Ali Road, Gaya 


(and more fully described in the Schedule annexed hereto), 
has been transferred under the Registration Act, 908 (I6 of 
908) in the office of the Registering Officer 

at Gaya in April, |982 

for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and J have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and 
that the consideration for such transfer as agreed to between 
the parties bas pot been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of :— 


(a) facilitating the reduction or evasion of the tiab'lity 
of the transferor to pay tax under the sald Act, in 
respect of any income arising from the transfer; 
and/or 


(bh) facilitating the concealment of ay income oF 
uny moneys or other assets which have not been 
or which ought to be disclosed by the transferee 
for the purposes of the Indian Income-tax Act, 922 
(ll of 922) or the sald Act, or the Wealth-tax Act, 
957 (27 of 957); 


Now, therefore, in purauance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub- 
section (l) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely :-— 


(l) Shri Gaju Sao Slo Late Bishun Sao (2) Most. 
Bhahrathi Quer Wlo Late Lakhan Lal (3) Smt. 
an Devi Wlo Shri Kishorilal, All are Rlao Mo- 
halla-Dhamitola Dr. Wazir Ali Road, Gaya. (4) 
Smt. Santi Devi Wio Sbri Ganesh Lal, Village- 
Chakand Bazar, Gaya. 

(Transferor ) 


(2) Smt. Nirmala Devi Wjo Shri Rajpal Arya, Prop. 
Madhu Medical Agencies, Gol Pathar, Gaya. 
(Transferec) 


Objections, if any, to the acquisition of the sald property 
may be made in writing to the undersigned— 


(a) by any of the aforesaid persons within a  penod 
of 45 days from the date of publication of _ this 
notice in the Official Gazette or a period of 36 
days from the service of notice on the respective 
persons, whichever period expires later; 


(b) by any other person interested in the said immow- 
able property, within 45 days from the date of 
the publication of this notice in the Official Gazette 


ExPLaNaTIoN :-—-The terms and expressions used herein as 
afe defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given In 
that Chapter. 


‘PHE SCHEDULE 


Land measuring 700 sq. ft. with a triple storeyed building 
situated at Dhamitola, Dr. Wa7ir Ali Road, Gaya and more 
fully described in deed 670 April, [982 registered with D.S.R. 
Gaya. 


P K, DUBEY 

Competent Authority, 

Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 
Acquisition Range, Bihar, Patna 


Date : 9-(2-982 
Seal : 
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FORM I.T.N.S.————- 


NOTICE UNDER SECTION 269D(l) OF THE INCOME- 
TAX ACT, 96] (43 OF 96) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS- 
SIONER OF INCOME-TAX 


ACQUISITION RANGE, PUNE 
PRAPTIKAR SAUVAN. 6(/6], ERANDAVANE, 
PUNE-4 है 
Pune-4, the 29th Noember 982 


Ref. No. CA-5{775|SR-Kalyap|82-83.—Whcereas, ], 
SHASHIKANT KULKARNI, 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 96! (43 of [96l) (hereinafter referred to 
as the ‘said Act’), have reason to believe that the immov- 
able property having a fair market value exceeding 
Rs. 25,000/- and bearing 
No, C.S. No. 6I3l, S No. 33A, H.sa No. I (Part) 
situated at Dombivali (East) Distt. Thar 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), 
has been transferred under the Rogistration Act, !908 (46 of 
908), in the office of the Registering Officer at 
S. R. Kalyan on 4-5-82 


for an appaient consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and [ have reason to 
believe that the fair maiket value of the property as afore- 
said exceeds the apparcmt consideration theiefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and = that 
the consideration [for such transter as agreed to between the 
parties bay not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of :— 


(a) facilitating the reduction er evasion of the liability 
of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer; 
and /or 


(b) facilitating the concealment of any income or any 
moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income-tax Act, 922 (] of 


922) or the said Act. or the Wealth-tax Act, 947 
(27 of 957); 


Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub- 
section (]) of Section 269D of the said Act. to the following 
persons, numely :— है 
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(l) Mls. S. S. Patil & Co.. 

Cabin No. 4, 3rd Floor, 

Patil Bhoir Apartments, 

Dombivali (East), 

Dist. Thane. 

(Transferor) 

(2) Shr Jcevan Sugandha Co-operative Housing Society 

Ltd., Agarkar Road. Gajbandhan Patharli, 

CS. No. 63]/S. No. 33-A of Dombivali, 

Dist. Thane. 


(Transfcree) 

(3) Member of the above said co-operative Housing 
Society. 

(Person in occupation of the property) 


Objections, if any, to the acquisition of the sald property 
may be made in writing to the undersigned :— 


,(a) by any of the aforesaid persons within a period of 
45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, which 
ever period expires later: 


(b) by any other person interested in the said immov- 
able property, within 45 davs from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette. 


EXPLANATION .—The terms and expressions used herein as 
are defined in Chapter XXA of the said Act 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter. 


THE SCHEDULE 


Jeecan Sugandh Apaitments, Agarkar Road, C. S. No. 
63, of Dombivali, S. Nv, 33-A, Hissa No. i (Part) of 
Dombijvali (Fast). Dist. Thane. 

(Property as deseribed in the gale decd registered under 
document No. 466 in the office of the Sub Registrar, Kalyan, 
on'4-5+82). 


SHASHIKANT KULKARNI 


; है é _ Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 


Acquisition Range, Punc 


Date :729-4-2982 
Seal : 


Pant WI—See. 7] 
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FORM [TNs———— 


NOTICE UNDER SECTION 269D(l) QF THE 
INCOME-TAX ACT, 96i (43 OF 962) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THF INSPECTING ASSISTANT COMMIS- 
SLONER OF INCOME-TAX 


ACQUISITION RANGE, PUNE 
PRAPTIKAR SADAN. 60/6l, ERANDAVANE, 
PDUNE-4 


Pune-4, the 6th December 982 


Ref No C 4-5|SR-Kai vu |778-82-83 —Wheieas, I 
SHASHIKANT KULKARNI 
under Section 269B ot the Incume-tax Act, 96l (43 of 
96l) (hetemafter refered to as the ‘said Act’), bave 
feason (oO believe that the .mmovable property, having a 
far market value exceeding Rs. 2,5000/- and beating No. 
CS, No. 26-A/2B, Turabat Paik, situated at Kolhapur 
(and moe fully described in the Schedule annexed hereto), 
has been tlansterred under the Registiation Act, ॥908 (6 
of 908) in the offite of the Registering Officer at 
S.R Kaivir in May, I982 
for an apparent considcration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property, and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said imstiument of 
transfer with the object of .— 


7 


(a) facilitating the reduction or evasion of the liability 
of the transferor to pay tax under the said Act, m 
ay ct of any income arising trom the transfer; 

/or 


(b) faciliuating the concealment of any income or any 
moneys or other assets which have not been of 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of ‘the Indian Income-tax Act, 922 
(l] of 4922) or the said Act, or the Wealth-tax 
Act, 957 (27 of 957). 


Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
afoiesaid property by the issue of this notice under sub- 
section (l) of Section 269PD of the said Act, to the following 
persons, temely :--- 


SS al 
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(l) Shr $. V 0 ade, 

H. No. 26I-£. Ward, 

Tarabai Paik, Kolhapui. 


————— 


(Transferor) 
(2) Shii Dnyandeo B Shelar, 
Chan man aris Apaitments Co-op. Housing So- 
ciety, H. No 26l, Eard Kolbapur. 
(Transfeiee) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned— 


(a) by any of the aforesaid peraons within a period of 
45 days from the date of publications of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons 
whichever period expires later; 


(b) by any other person interested in the said immov- 
able property, withm 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette. 


EXPLANATION :—The terms and expressiond used herem as 
are defined in Chapter YXA of the satd 
Act shall have the same meuning as given 
in that Chapter. 


THE SCHEDULE 


Propeity bearing CS No. 26-A/2B/Tarabai Park, Kolha- 
pur. ‘ ; 

Property as described in the sale deed registered under 
document No 858 in the office of the sub-registrar Karvir 
on May, 982. 


SHASHIKANT KULKARNI. 

Competent Authority 

Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 
Acquisition Range, Punc 


Date : 6-2-982 
Seal : 
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FORM TfINs——-_——— 


NOTICE UNDER SECTION 269D(l) OF THE INCOME- 
TAX ACT, !96] (43 OF 96!) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE [INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 
OF INCOME-TAX 


ACQUISITION RANGE, PUNE 
PRAPTIKAR SADAN, 60/6!, ERANDAVANE, 
PUNE-4 


Pune-4, the 3rd December 982 


Ref. No. CA-S5/SR  Ychalkaranji|777|82-83.—Whereas, I, 
SHASHIKANT KULKARNI 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 96] (43 of 96l) (hereinafter referred to 
as the ‘sald Act’), have reason to believe that the immovable 
property, hoving a fair market value exceeding Rs. 25,000/- 
and bearing No. 
Gat No. 84, Plot No. 4&5 Shahpur situated at Tal, Shirol 
Distt. Kolhapur 
(and more fully described in the Schedule annexed here- 
to), has been transferred under the Registration Act, 4908 
(6 of 908 in the office of the registering officer at 
S.R. Ichalkaranji in June, 982 
for an apparent consideration 
which is less than the fair market value of the aforesaid 
property, and I have reason to believe that the fair market 
value of the property, as aforesaid exceeds the apparent 
consideration therefor by more than fifteen per cent of 
such apparent consideartion and that the consideration for 
such transfer as agreed to between the parties has not been 
truly stated in the said instrument of transfer with the object 
ef :— 


(a) facilitating the reduction or ovasion of the lability 
of the transferor to pey tax under the said Act, in 
reapect of any income arising from the transfer; 
and /or 


(०) facilitating the concealment of any income or any 
moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income-tax Act, 922 (l of 
922) or the sald Act, or the Wealth-tax Act, 
957 (27 of 957); 


Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, | herebv Initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under eub- 
section (]) of Section 269D of the said Act, to the follow- 
ing persons, namely :— 


(i) Mls. Indian Castings, 
Partner V. V. Kulkarni, Ward No. !0, 
House No. 736/35, Ichalkaranji. 
(Transferor) 


(2) The Ichalkaranji Metal Foundaries Pvt. Lt., 
Director, Shri V. Kulkarni, Ward No. 0, 
Ichalkaranji. 

(Transferee ) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned :— 


(a) by any of the eforesaid persons within a period ot 
45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days frem 
the service of notice on the respective persoms, 
whichever period expires later; 


(b) by any other person interested in the said immo- 
vable property within 45 days from the date of 
the publication of this notice In the Official Gamette. 


EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as 
are defined in Chapter XXA of the sald Act, 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter. 


THE SCHEDULE 


Property bearing Gat No. 8/4, Plot No, 4&5 at  viliage 
Shahpur Tal Shirol, Dist. Kolhapur 

(Property as described in the sale deed registered under 
document No. 3564 in tho office of the sub-registrar Ichal- 
karanji in June, i982 


SHASHIKANT KULKARNI 

Competent Authority 

Inspecting Asstt. Commissioner of Income-Tax 
Acquisition Range, Pune 


Date: 3-2-(982 
Seal : 


Part UI—Sec. |] 
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NOTICE UNDER SECTION 269D(l) OF THE INCOME- 
TAX ACT, 96l (43 of 96i) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 
OF JINCOME-TAX 


ACQUISITION RANGE, KANPUR 


Kanpur, the 9th December 982 


Ref. No. M|239|82.—-Whereas, |, BIBEK BANERJI 
being the Competent Authority under Section 
269B of the Income-tux Act, 96 (43 of 96) (bereinafter 
referred to as the ‘said Act’), have reason to believe 
that the immovable property, having a fair market value 
exceeding Rs, 25,000/- and bearing No. 
As Per Schedule, situated at As Per Schedule, 


(and more fully described in the Schedule annexed hereto), 
has been transferred under the Registration Act, 908 (6 of 
908) in the office of the Registering Officer 

at Kanpur on 22-4-982 

for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and IT have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesald 
exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and 
that the consideration for such transfer as agreed to between 


the parties has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of :— 


(a) facilitating the reduction or evasion of the liability 
of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer; 
and/or 


(b) facilitating, the concealment of any income or any 
moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 922 
(। अ॑ 4922) or the said Act, or the Wealth-tax 
Act, ॥957 (27 of 957); 


Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of thia notice under sub- 
section (]) of Section 269D of the said Act, to the following 
persous, namely :—~ 





ao —==. SSS a So oee wie, 


(}) Sn Kant Dwedi (Dubey), Laxmi Nant Dwedi 
(Dubey), Shri Rama Kant Dwedi (Dubey). Slo 


Pandit Chandrika Prasad Dwedi | ( Dubey). 
and Sbri Chandrika Prasad Dwedi (Dubey), 
80 Late Pandit Kedar Nath Dube and. 


Smt. Ishwar Devi, Wio Pandit C तत्व 
Prasad Dwedi (Dubey). Rlo 65/6 Gandhi Gram 
Krishna Nagar, Kanpur. 

(Transferor) 


(2) Mjs Aya Singh & Sons through Sardar Satpal Singh, 
Slo Sardar Aya Singh, Rio LI7A]2 Ashok Nagar, 
Kanpur. 

(Transferec) 


Objections, if any, to the acquisition of the sald property 
may be made in writing to the undersigned :— 


(a) by any of the aforesaid persons within a period of 
45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a perlod of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later; 


(b) by any other person Interested in the said immov- 
able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette, 


EXPLANATION :=-The terms and expressions used herein as 
are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning aa given in 
that Chapter. 


THE SCHEDULE 


Immovable property No, 8/328 Kaushalpuri Kanpur 
total area 444.44 Sq. Yds. was sold for Ra. 3,60,000/-. 


BIBEK BANERJI 

Competent Authority, 

Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, 
Acquisition Range, Kanpur 


Date: 9-2-982 
Seal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D (l) OF THE INCOME- 
TAX ACT, 96l (43 OF 4964) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 
COMMISSIONER OF INCOME-TAX 


ACQUISITION RANGE, KANPUR 
Kanpur, the 9th December 982 


Ref. No. M-98/82-83.—Whereas, I BIBEK BANERJI, 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income-tax Act, 96] (43 of 96i) (hereinafter 
referred to as the ‘said Act’) have reason to believe 


that the immovable property having a fair market value 
exceeding Rs. 25,000/- and beating No. 


As Per Schedule, situated at As Per Schedule, 

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), 
has been transferred under the Registration 

Act, 908 (I6 of 908) in the Office of the Registering Officer 
at Kanpur on 7-4-982 

for an apparent consideration which is less than the fair market 
value of the aforesaid property, and I have reason to believe 
that the fair market value of the property as aforesaid exceeds 
the apparent consideration therefor by more than fifteen per- 
cent of such apparent consideration and that the consideration 
for such transfer as agreed to between the parties has not been 
truly stated in the said instrument of transfer with the object 
of :— 


(a) facilitating the reduction or evasion of the liability 
of the transferor to pay tax under the said Act in 
respect of any income arising from the transfer; 
and /or 


(b) facilitating the concealment of any income or any 
_ moneys Or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income-tax Act, 922 (4i of 
922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 957 

(27 of 957); 


Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub-section 
(I) of Section 269D of the said Act. to the following persons, 
namely :— 


aos SSE 


sept erent arene प्लस ममस्फम परम पक. 


(4) Shri Rajesh Prasad Srivastava. 

Sbhti Mahesh Prasad Srivastava. 

Shri Ramesh Prasad Srivastava, 

Rio 5'7i-Crvil Lines. Kanpur. 
(Transferor) 

(2) Sheiling House School Society, 

i4;54 Civil Lines, Kanpur. 

(Transferee ) 

(3) TL.E.L. (Indian Explosives Lid.). 
(Persons in occupation of the property) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned :— 


| (a) by any of the aforesaid persons within a period of 
45 days from the date of publicatioa of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later; 


(b) by any other person interested in the said 
immovable property, within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Official Gazette. 


EXPLANATION :—-The terms and expressions used herein as 
are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter. 


THE SCHEDULE 


Immovable property No. i0|498-Khalsi Lines; Kanpur. 
Total area 47]4 Sq. Yds. was sold for Rs. 4,90,000. 


BIBEK BANERJI 

Competent Authority 

Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 
Acquisition Range, Kanpur 


Date: 9-2-982 
Seal : 


Part [il—Sec. }] 
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NOTICE UNDER SECTION 269D (l) OF THE INCOME- 
TAX ACT, ]96] (43 OF 96) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 
OF INCOME-TAX 


ACQUISITION RANGE, BANGALORE-56000I 
Bangalore-56000l, the 2nd November 982 


C. R. No. 62/456 /82-83|Acq.|D.—Whereas, I, 
MANJU MADHAVAN, 
being the Competent Authority under Section 
269B of the Income-tax Act, 96l (43 of 96l) (here- 
inafter referred to ag the ‘said Act’) have reason to believe 


that the immovable property having a falr market value 
exceeding Rs. 25,000/- and bearing 


No. 28, situated at Cowl Bazar, Abdul Salam Street Bellary 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto) 
has been transferred under the Registration Act, 908 (6 of 
J908) in the office of the Registering Officer at 

Bellary undcr document No. 60/82-83 on 5-4-982 

for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property, and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties hag not been truly stated in the sald instroment of 
transfer with the object of :— 


(a) facilitating the reducnon or evasion of the liability 
of the transferor to pay tax under the said Aot, io 
respect of any income arising from the tramefer; 
and /or 


(b) facilitating the concealment of any income or any 
moncys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 922 
(ll of 922) or the said Act, or the Wealth-tax 
Act, 957 (27 of 957); 


Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, T hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub- 
section (l) of Scction 269D of the said Act, to the follow- 


ifg persons, namicly :— 
59—406GI /82 
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(7) t. Shri 5. Abdul Rahaman Saheb 
2. Shri S. Abdul Saheb 
3. Shri $. Abdul Hafiez Saheb 
4. Shri S. Abdul 'Thawab Saheb 
Sefo late Huji AbJul Salam Saheb, 
5. Shri S. Abdul Hadi Saheb 
6. Shri S. Abdul Mannan Saheb 
7. Shri $. Abdul Hakeem Saheb 
8. Shri S. Abdul Azeez Saheb 
Ss/o late Haji Abdul Hameed Saheb 
R/o Abdul Salam Street, 
Cowl] Bazar, Bellary. 
(Transferors) 
l. Sho S. Abdul Haleem 
2. Shri S. Abdul Azecm. 
3. Shri S. Abdul Mujeeb 
4. Shri S. Abdul Mogueeth. 
Ssfo S. Abdul Tlaficz Saheb, 
R/o Cowl Bazur, Bellary. 


(2) 


(Transferees } 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned :— 


(a) by any of the aforesaid persons within a period 
of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the respective per- 
eons, whichever period expires later; 


(b) by any otber person interested in the said immov- 
able property, within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette. 


EXPLANATION :—The terms and expressions used herein &4# 
are defined in Chapter XXA of the enid Act, 
shall have the some meaning as given up 
that Chapter. 


THE SCHEDUILF 


Registered Document No. 60/82-83. Dated 5-4-982. 
All that Poe bearing No. 28, situated at Abdul Salam 
Street Cowl Bazar Bellary. 


MANIJU MADHAVAN 

Competent Authority 

Inspecting Assistant Commistioner of Income-tax, 
Acquisition Range, Bangalore. 


Date : 2--982. 
Scal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D(l) OF THE INCOMF 
TAX ACT, 96 (43 OF 96!) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 
OF INCOME-TAX 
ACQUISITION RANGE, LUDHIANA 
CENTRAL REVENUE BUILDING 
Ludhiana, the !4th December 982 


Ref. No. CHD /I7 /82-83.-—Whereas, I, 
SUKHDEV CHAND, 


being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 96! (43 of 96l) (hereinafter referred to 
as the ‘said Act’), have reason to believe that the immovable 


¢ operty. having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- 
and bearing No. 


SCF No. 8, Sector 6-D, 

situated at Chandigarh 

(and morc fully described in the schedule annexed hereto), 
has been transferred under the Registration Act, 908 (6 
of 908) in the office of the Registering Officer al 
Chandigarh on April, 982 

for an apparent consideration which is less than the fair 
uiarket value of the aforesaid property and T have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the, 
partice has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object :— ; 


(a) facilitating the reduction or evasion of the liability, 
of the trineferor to pay tax ander the sald Act, in 
reapect of uny income arising frem the transfer: 
and/or 


(b) facilitating the concealment of any income or any 
moneys or other assets which have not been or 
sshich ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income-tax Act, 922 (] of 
7922) or the sald Act, or the Wealth-tax Act, 957 
‘27 of 957); 


Now, therefoie, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, T hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
afor-said property by the issue of this notice under sub 
section ((I) of Section 269D of the said Act, to the following 
ing persons, namely :— 
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(l) Col. Girdhari Lal Singh r/o 295, Sector 0, 
Chandigarh. 


(2) Shri Yog Raj Singh Bundhal r/o 508, 
Sector , Chandigarh. 


( Tr ansferor) 


(Transferee) 
(3) M/s. Duggal Cloth House 
t/o SCF No. 8, Sector 6-D, Chandigarh. 
(Person in occupation of the Property) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
nay be made in writing to the undersigned :— 


(a) by any of the aforesaid persons within a period 
of 45 deys from the date of publication of this noth 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later; 


(b) by any other person interested in the said immovable 
property within 45 days from the date of the publi- 
cation of this notice in the Official Gazette. 


EXPLANATION ‘—-The terms and expressions used bereln 
are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as giver 
in that Chapter. " 


THE SCHEDULE 


SCF No. 8, situated in Sector 6-D, Chandigarh 


(The property as mentioned in the registered deed No. 68 
of Aprif, 2982 of the Registering Authority, Chandigarh.) 


SUKHDEV CHANT) 

Competent Authority 

Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 
Acquisition Range, Ludhiana 


Date : [4-22-982, 
Seal : 


Part [I—Sec. {] 
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NOTICE UNDER SECTION 269D (l) OF THE INCOME- 
TAX ACT, 296l (43 OF 96) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 


COMMISSIONER OF INCOME-TAX 


ACQUISITION RANGE, LUDHIANA 
CENTRAL REVENUE BUILDING 


Ludhiana, the 4th December 982 


Ref. No, CHD/2/82-83,.—-Whereas {[, 
SUKHDEV CHAND, 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 96l (43 of 96) (hereinafter referred to 
ag the ‘said Act’), have reason to believe that the immovable 
property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- 
and bearing 
SCF No. 7 & 8, Sector 9-C, 
situated at Chandigarh 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), 
has been transferred under the Registration Act, 908 
(l6 of 908) im the office of the Registering Officer 
at Chandigarh on April, 982 
for an apparent consideration which is leas than the fair 
market value of the aforesaid property, and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
«xceeds the apparent consideration therefor by more than 
witeen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between tho 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
uuansfer with the object of .— 


(a) facilitating the reduction or ovasion of the liability 
of the transferor to pay tax under the said Act, In 


Tes rect of any income arising from the transfer; 
and /or 


(b) facilitating the concealment of any income or any 
moneys or other assets which have not been of 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 922 
([] एा 922) of the said Act or the Wealth-tax 


#ज, 927 (327 जज 957); 


~~ 


Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub- 
section (l) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely :— 
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(l) Sh Se at Singh S/o Sh. Uttam Singh, 
r/o V-5, Green Park Extension, New Delhi. 
(Transferor ) 
(2) Sh. Joginder Singh S/o Sh. Nirmal Singh 
r/o Vill. Kang P.O. Garcha Teh Nawan Shahar 
(Jullundur). 


(3) M/s. Patiala Furniture Service, 
r/o SCF No. 7 & 8, Sector 9-C, Chandigarh. 
(Person in occupation of the Property) 


(Transferee ) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made im writing to the undersigned :-— 


(a) by any of the aforesaid persons within a period 
of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 30 days 
frem the'service of notice on the respective persona, 
whichever period expires later: 


(b) by any other person interested in the sald immo 
able property, within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette. 


LXPLANATION :—The terms and expressions used herein as 
are defined in Chapter XXA of the 
sald Act. shall have the same meaning as 
given in that Chapter. 


THE SCHEDULE 


SCF No. 7&8, situated in Sector 9-C, Chandigarh. 


(The property as mentioned in the registered deed No. 
49 of Aniil, 982 of the Registering Authority, Chandigarh.) 


SUKHDEV CHAND 

है _ Competent Authority, 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, 
Acquisition Range, Ludhiana 


Date : 4-2-982. 
Seal ; 
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NOTICE UNDER SECTION 269D(l) OF THE INCOME- 
TAX ACT, 96l (43 OF 96) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 
SIONER OF INCOME-TAX 


COMMIS- 
ACQUISITION RANGF, LUDHIANA 
CENTRAL REVENUE BUILDING 


Ludhiana, th: 34] December 982 


Ref. No CHD /3/h2-83. —Whereas, .L, 
SUKHDEV CHAND, 
being the Competent Authority under Section 269-B 


of the Income-tax Act, 96l (43 of 96), (hereinafter re- 
ferred to as the ‘said Act’), have reason to believe that the 
immovable property, having a fair market value exceeding 
Rs. 25,000/- and bearing 

H. No 664, Sector. 22-B, Chaudigarh, 

situated at Chandigarh 

(and more fully described in the Schedule annexed hereto). 
has been transferred under the Registration Act, 908 (6 


of 908) in the office of the Registering Officer at 
Chandigarh on April, [982 


for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore- 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen percent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
paitics has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of :— 


(a) facilitating the rcduction or evasion of the liability 
of the transferor to pay tax under the said Act, in 


respect of any income arising from the transfer; 
and /or 
(b) facilitating the concealment of any income or any 


moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the trangferee for the 
purposes of the Indian Income-tax Act, 922 (] 
of 922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 
957 (27 of 957): 


Now, theiefore, in pus3uance of Section 269C, of the said 
Aet, I hereby initiate piocecdings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub- 
section (l) of Section 269D of the said Act. to the follow- 
ing persons, namely :— 


[Part [[l—Szec.! 


OE ~ 


(l) Sh. Rattau Lal Goyal s/o Shivji Ram and 
Smt. Shanti Goyal w/o Sh. Rattan Lal 
r/o, H. No. 236, Sector 9-B, Chandigarh. 


(Transferor ) 
(2) Shri Man Mohan Singh Majhail s/o Sh. Zora Singh 
and Smt, Rajinder Kaur w/o Sh. Manmohan Singh 
c/o Sh. Bhupinder Singh 
r/o Ajmer Basti, Jind, Haryana. 


(Transferee ) 


Objections, if any, the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned :-— 


(a) by any of the aforesaid persons within a period of 
45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 


the service of notice on the respective persons 
whichever period expires later; 


(b) by any other persons interested in the said immovable 
property within 45 days from the date of publi 
cation of this notice in the Official Gazette, 


EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as 
are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same ineaning ws given 
in that Chapter. 


THE SCHEDULE 


H, No 664, situated in Sector 22-B, Chandigarh. 


(The property as mentioned in the registered deed No. 7 
of April, 982 of the Registering Authority, Chandigarh.) 


SUKHDEV CHAND 


हु Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 


Acquisition Range, Ludhiana 


Date : 4-2-7982. 
Seal : 


Pre li—Sec. ।| 
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NOTIC? UND*R SLCTION 269D(l) OF THF TNCOME- 
TAN ACT. £96] (43 OF 96]) 


GOVELRNMEN'L OF INDIA 


OFFICE OF THI INSPLCIING ASSISTANT ¢ OMMIS- 
STONER OF INCOME-TAX 


ACQUISITION RANGE, LUDHIANA 
CENTRAL REVENUF BUILDING 


Ludhiana, the I4th December 982 


Ref. No. CHD /7 /82-83.—Whereas, I, 
SUKHDLV CHAND, 


being the Competent Authority under Section 269B of the 


Income-tax Act, L96l (43 of 96l) (heveinafter referred to 
as the ‘said act’), have reason to believe 


\hat the immovable property having a fair market value 
exceeding Rs, 25,000,’- and bearing 

Share in House No. 30, situated at Sector 9B, Chandigaih 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), 
has been transferred under the Registration Act, 908 (6 of 
908) in the office cf the Rewistering Officer 

at Chandigarh on April, 982 

for an apparent consideration which is Jess than the fair 
market valuc of the afvicsaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property ag afore- 
said exceed, the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such tramsfcr as agreed to between the 
patties has not been truly stated in the said instrument oi 
transfer with the object of :— 


(a) facilitatng the reduction or evasion of the liability 
of the transferor to pay tax under the said act, in 
respect of any income arising from the transfer; 
and /or 


(t&) facilitating the concealment of any income or any 
moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 922 
(ll of 922) or the said Act, or the Wealth-tax 
Act, 957 (27 of 957); 


Now, therefoic, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, J hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issie of this nolice under sub- 
section (l) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely :— 
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(_) Shri R. N. Malhotra C/o Sh. Bodh Raj 
C/o Cariage’s Villa, The Mall, Simla. 


(2) Shi Mohan Singu S/o S, Sher Singh, 
R/o 767, Scc. 8B, Chandigarh, 


(Trangleiar) 


(Transferee ) 
(3) The Director, 
Vigilance (Punjab ) 
H. No. 430, Sec. 9B, Chandigarh. 
(Person in occupation of the Property) 


Objections, if any, lo the acquisition of the said property 
mav be maije in writing to the undetsigned :—- 


(a) by any of the aforesaid persons within a period of 
45 days from the date of publication of this notic 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons 
whichever period expires Jater; 


(b) by any othe: person interested in the said inmov- 
able property, within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the official Gazette. 


EXPLANATION :—-Che terms and expiessions u.ed herein ७५ 
are defined in Chapter XX 4 of the said Act 
shall fuve the same meaning as given in 

that Chapter. 


THE SCHEDULE 


Share in HO No. 30, Sec. 9B. Chandiparh. 


(The property as mentioned in the sale deed No. ।9 ० 
April, 982 of the Registering Authority, Chandigurh, ) 


SUKHDEV CHAND 

Competent Authority 

Inspecting Assistant Commissioner of Income-tux 
Acquisition Range, Ludhiona 


Date : 4-2-982. 
Seal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D(l) OF THE INCOME- 
TAX ACT, 96] (43 OF 96) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS- 
SIONER OF INCOME-TAX 


ACQUISITION RANGE, LUDHIANA 
CENTRAL REVENUE BUILDING 


Ludhiana, the [4th Decembel |982 


Ref No. CHD, 8/82-83 -Wheieas, I, 
SUKHDEV CHAND, 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
fncome-tax Act, 96l (43 of 96l) (hereinafter referred to 
as the ‘suid Act’), have reason to believe that the 
iwamevable property, having a fair market value exceeding 
Rs 25,000/- and bearing 
Share in House No, 30, situated aut Sector 9B, Chandigarh 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), 
has been transferred under the Registration Act, 908 (6 of 
908) in the office of tie Registering Officer 
at Chandigarh on April, 982 
for an apparent consideration which is Jess than 
the fair market value of the aforesaid property, and I have 
reason to belicve that the fair market value of the property 
as aforesaid exceeds the appaicnt consideration therefor by 
.nore than fifteen per cent of such apparent consideration and 
that the consideration for such transfer as agreed to between 
the parties hay not been truly stated in the srid Inserument of 
transfer with the object of :— 


(a) facilitating the reduction or evasion of the liability 
of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer; 
and/or 


(b) tacilitating the concealment of any income or any 
Moneys ol other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 922 
([] ण 922) or the said Act, or the Wealth-tax 
Act, 957 (27 of 957); 


Now, therefore, in purauance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
uforesuid property by the issue of this notice under sub- 
section ((l) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely :— 
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(l) Shri R. N. Malhotra C/o Sh. Bodh Raj 
R/o Cariage’s Villa, The Mall, Simla. 
(Transfero! ) 
(2) Smt. Gian Kaur w/o S. Mohan Singh, 
R/o 767, Sec. 8B, Chandigarh. 


(3) The Director, 
Vigilance (Punjab) 
H. No. 30, Sec. 9B, Chandigarh. 
(Person in occupation of the Property) 


(Transferee ) 


Objections, if any, to the acquisition of the sald property 
may be made in writing to the undersigned 


(a) by any of the aforesaid persons within a period of 
45 days trom the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later; 


(b) by any other person interested in the said immov- 
able property, within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette. 


EXPLANATION :—The terms and expressions used berein as 
are defined in Chapter XXA of the sald 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter. 


THE SCHEDULE 


Share in H. No, 230, Sec. 98, Chandigarh, 


(The property as mentioned in the sale deed No. 20 of 
April, 982 of the Registering Authority, Chandigarh.) 


SUKHDEV CHAND 

Competent Authority, 

Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, 
Acquisition Range, Ludhiana 


Date : 4-2-982. 
Seal : 


Part IJ. -Sec. } 
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NOTICE UNDER SECTION 269D(i) OF THE INCOME: 
TAX ACT. 96] (43 OF 96]) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS- 
STONER OF INCOME-TAX, 
ACQUISITION RANGE, LUDHIANA 

CENTRAL REVENUF. BUILDING 


Ludhiana, the वींत। December 982 

Ref. No, CHD /] /82-83.—Whereas, I, 
SUKHDEV CHAND, 
being the Competent Authority under Section 269B of ithe 
Income-tax Act, 96! (43 of 96) (hereinafter referred to 
as the ‘said Act’) have reason to believe that the 
immovable property, having a fair market value exceeding 
Rs. 25,000/- and bearing 
Plot No. 226I, Sector 35-C, 
situated at Chandigarh 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), 
has been transferred under the Registration Act, 908 (6 of 
908) in the office of the Registering Officer 
at Chandigarh on April, 982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
mvatket value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not -~een truly stated in the said imstrument of 
transfer with the object of :— 


(a) facilitating the reduction or evasion of the liability 
of the transferor to pay tax under the said Act, in 
Tespect of any income arising from the transfer: 
and /or 


(b) facilitating the concealment of any income or any 
moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed bv the transferee for 
the purposea of the Indian Income-tax Act, 922 
(l] of 922) or the said Act. or the Weulth-ter 
Act. 957 (27 of 957); 


Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, J hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this motice under sub- 
gection ((l) of Section 269D of the said Act, to the following 
ing persons, namely :~— 
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(l) Maj. Rajinder Singh Baina S/o Late Sh. Natha Singh 
t/o H. No. 04, Sector 5-B, Chandigarh through 
Sh. Ram Bhaj §/o Chuhar Mal 
T/o H. No. 464, Sector 35-A, Chandigarh. 
(Transferoi ) 


(2) Sh. Balkrishan Aggaiwal $/o Sh, Ram Bhaj 
& Mrs. Darshni Devi w/o. Sh. Balkrishan 
v/o 464, Sector 35-A, Chandigarh. 
(Transferec ) 


Objections if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned :— 


(a) by apy of the aforesaid persons within a period m 
45 days from tho date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period ¢xpires later; 


(b) by any other person intcrested in the said Immov- 
able property, within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette. 


EXFLANATION :—-The terms and expressions used herein as 
are defined in Chapter XXA of the sald 
Act, shall have the same meaning as_ given 
in that Chapter. 


THE SCHEDULF 


Plot No. 226] situated in Sector 35-C, Chandigarh. 


(The property as mentioned in the registered deed No. 
I of April, [982 of the Registering Authority, Chandigarh.) 


SUKHDEV CHAND 

है Competent Authority 
Inspecting Asstt. Commigsioner of Income-tax 
Acquisition Range, Ludhiana 


Date : 4-2-982. 
Sea): 
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FORM JT7 N.S —-——— 


NOTICE UNDLR SECTION 269D({) OF IHE INCOME- 
TAX ACL, 7964 (43 OF 96]) 


GOVERKNMENT OF {NDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS- 
SIONER OF INCOME-TAX 
ACQUISITION RANGE, LUDHIANA 
CENTRAL REVENUE BUILDING 


Ludhiana, the l4th Deccmber [£982 


Ref No. KHR/2 /82-83.—Whereas, I, 
SUKHDEV CHAND, 


being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 96i (43 of 96i), (hereinafter referred 
to as tae ‘said Act’), have rcason to believe that the immov- 
ble p,operty, having a fair market value exceeding 
Rs. 25.000 /- and bearing 

Plot No. 45, Phase 7, situated at Mohali 

(and more fully described in the schecule annexed hereto), 
ha, been transferred under the Registration Act, 908 
(46 of 908) in the office of the Registering Officer at 
Kharar in April 982 

for an apparent consideration which ts less than the fair 
maik.t value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of,the property as afo.esaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 


fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideiatior for such transfer as agieed to between the 


puiti.s bas not been truly stated in the said insrtument of 
transter with the object of :— 


(a) facilitating the reduction or evasion of the liability 
of the tlansferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer; 
and /or 


b) taitatme the convealuent of apv imeme or any 
mony 0 other assets which have not been or 
via h ought to be disclosed by the transfuce for the 
Pu peres of the Indian Income-tax Act. 922 (i) 
of 922) o: the said Act, or the Weald-tax Act, 
$957 (27 of 957), 


Now, therefore in pursuance of Sectior 269° of the sad 
Act I hereby कायल oceedings ° + che acquisitior, of the 


aforesaid property by the issue of this notice under sub- 
section ([) of Section 269D of the said Act, to the follow- 
ing persons, namely :-— 


(!) Smt. Gurmit Kaur w/o Sh Bhagat Singh 
i/o Ropar. 
(Transferor ) 
>) Smt Kaushal: Wan w/o Sh Dov oa Sigh 
rjo Mukherjee Nagar, Delht-9 
(Transferee ) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned :— 


ia) by anv of the aforesaid persons within 4 period of 
45 days iiom the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 50 days from 
the service of notice on the respective persons 
whichever period expires later; 


(b) by any other person interested in the said immov 
able property, within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette 


EXPIANATION :——The terms and expressions used herein as 
are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter 


THE SCHEDULE 


Plot No. 45, situated in Phase No. 7, Mohali Teh. Kharar 
Distt. Ropar. 


(The propeity as mentioned in the registered deed No. 
259 of April, 982 of the Registering Authority, Kharar.) 


SUKHDEV CHAND 

Competent Authorily 

Inspecting Assistant Commissione: of Income-tax 
Acquisition Range, Ludhiana 


Date ;: 4-]2-982 
Seal : 
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FORM ITNS-—-—--——- 


NOTICE UNUVER SECTION 269D(l) OF THE INCOME- 
TAX ACT, [96t (43 OF 96I) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICER OF THE INSPECTING ASSISTANT COM- 
MISSIONER OF JNCOME-TAX, 


ACQUISITION RANGE 
CENTRAL REVENUE BULLDING, LUDHIANA 


Suudbiana, the l4th December 982 


Ref. No, CHD/4/82-83, Whereas, J, SUKHDEV CHAND 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, [96 (43 ० (96l) (hereinafter referred to 
us the ‘said Act'), have reason to believe that the immovable 
property having a fair market valuc exceeding Rs. 25,000/- 
and bearine No. 

H. No. 257, Sector 2A situated at Chandigarh. 

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), 
has been transferred under the Registration Act, 908 (6 
pf 908) in the office of the Registering officer at 
Chandigarh in April, (982 ° 

for an apparent consideration which is less than the fair market 
value of the aforesaid property, and I have reason to believe 
that the fair market value of the property as aforesald exceeds 
the apparent consideration therefor by more than fifteen per 
cent of suck apparent consideration and that the considera- 
tion for such transfer as agreed to between the parties has 
not been truly stated in the sald instrument of transfer with 
the object of :— 


(a) facilitating the reduction or evasion of the Jiability 
of the transferor to pay tax under the anid Act, in 
respect of any income arising from tho transfer; 
and/or 


(b) facilitating the concealment of any income or any 
moneys or Other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 922 
(4l of 3922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 
4957 (27 of 957); 


Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, T hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid = oproneity by the issue of this notice under sub- 
section (L) of Section 269D of the said Act, of the following 


persons, namely :~—~ 
60-—406GT /&2 
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a ्ल्अअ्ण्ल्लन्चल्््खच्न्लस्य्य्य्य्लचस्चचच्म्न्च्न्च्न्ख्च् लय प सससस्स 
(l) Shri Assa Ram 
s/o Shti Radha Ram 
r/o H. No, 257, Sector 2i-A, 
Chandigarh. 

(Transferor ) 


(2) Shri Sagdish Chander Verma 
s/o Shri Chander Bhan & 

Smt. Usha Verma 

w/o Shri Jagdish Chander Verma 
r/o H. No. 477, Sector 22-B, 


Chandigarh 


(3) Shri Ganga Singh 
Shri ?, $. Madan 
Shri Paramjit Singh 
Shri Ranjit Singh 
Shri Ram Paul 
Shri Bir Singh 
all r/o H. No. 257, Sector 22-A, 
Chandigarh. 
(Persor in occupation of the property) 


(Transferee) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
tmay be made in writing to the undersigned :—~ 


(a) by any of the aforesaid persons within a period 
of 45 days from the date of publication of — this 
notice in the Official Gwzette or a period of 
30 days from the service of notice op the res 
pective persons, whichever period expires later; 


(b) by any other person Interested in the seid 
immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this Notice in the 
Official Gazette. 


EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as 
हि are defined in Chapter KXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 

in that Chapter. 


THE SCHEDULE 


H. No. 257, situated in Sector 2-A, पक 
(The property as mentioned in the registered deed No. 0 
cf April, 982 of the Registering Authority, Chandigarh.) 


SUKHDEV CHAND 

Competent Authority 

Inspecting Asstt, Commissioner of Income-tax 
Acquisition Range, Ludhiana 


Date : 4-2-982 
Seal : 
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FORM ITNS-——— — 


NOTICE UNDER SECTION 269D(l) OF THE 
INCOME-TAX ACT, 964 (43 OF I96!) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS- 
SIONER OF INCOME-TAX 


ACQUISITION RANGE 
CENTRAL REVENUE BUILDING, LUDHIANA 


Ludhiana, the बीत] December 982 


Ref, No. CHD/8/82-83.—Whereas, I, 
SUKHDEV CHAND 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income-tax Act, 96] (43 of 96) (hereinafter roferred 
to as the ‘said Act’), have reason to believe that the immov- 
able property, having a fair market value exceeding 
Rs. aud and bearing No 
H. No. 3020, Sector 28-B situated at Chandigarh 
(and more fully described in the Schedule annexed 
hereto), has been transferred under the ae istration Act, 
908 (6 of 2908) in the office of the Registering Officer at 
Chandigarh in April, 982 
for an apparent consideration 
which is less than the fair market value of the aforesaid pro- 
perty, and I have reason to belicve that the fair market value 
of the property as aforesaid exceeds the apparent considera- 
tlon therefor by more than fifteen per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer 8 
agreed to between the parties has not boen truly stated in the 
said instrument of transfer with the object of~- 


(a) facilitating the reduction or evasion of the liability 
of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer: 
and /or 


(b) facilitating the concealment of any income, or any 
moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee far 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 922 
(4 of 4922) or the said Act, or the Wealth-rax 
Act, 3957 (27 of 957); 


Mow, therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, | hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub sec- 
tion (l) of Section 26990 of the said Act to the following 
persons, namely :—~ 


(!) Shri Hukam Chand Gupta 
»/o Shri Sita Ram . 
c/o Alps Theatre, Rujpura (Punjab), 
(Transferor) 
(2) S/Shri Sunil Kumar, Rajesh Kumar Gupta & 
Vineet Kumar Gupte ss/o Shri Babu Ram Gupta 
t/o 3030, Sector 28D, Chandigarh, 
(Transferee ) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned :— 


(a) by any of the aforesaid persons within a period of 
45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later; 


(9) by any other person interested in the said immeov- 
able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette. 


EXPLANATION :—The terms and expressions used herein 
as are defined in Chapter XXA_ of the sald 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter. 


THE SCHEDULE 


H. No. 3020 situated in Sector 28-D, Chandigarh. 


(The property as mentioned in the Registered deed No. 73 
of April, 982 of the Registering Authority, Chandigarh.) 


SUKHDEV CHAND 

: . Competent Authority 
Inspecting Asstt, Commissioner of Income-tax 
Acquisition Range, Ludhiana 


Date : I4-2-982 
Seal : 


२७४7 ए-..5४0. 3] 
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FORM ITNS———- 


NOTICE UNDER SECTION 269D(l) OF THE INCOME- 
TAX ACT, 96] (43 OF 96) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. 
COMMISSIONER OF INCOME-TAX, 


ACQUISITION RANGE 
CENTRAL REVENUE BUILDING, LUDHIANA 


Ludhiana, the [4th December (982 


Ref. No. CHD/20/82-83.—Whereas,  , 
SUKHDEV CHAND 


being the Competent Authority under Section 2698 

of the Income-tax Act, 96] (43 of 96I), (hereinafter 
referred to ag the ‘snid Act’), have reason 

to believe that the immovable property, having a fair market 
value cxceeding Rs. 25,000/- and 

H. No. 2246, Sector 5-C, situated at Chandigarh 

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), 
has been transferred under the Registration Act, 908 (6 of 
908) in the office of the Registering officer at 

Chandigarh in April, 982 

for an apparent consideration which is less than the 

fait markct value of the aforesaid property and I have 
yeason to believe that the fair market value of the property 
as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the parties has not been truly stated in the said 
instiument of transfer with the object of :— 


(a) facilitating the reduction or evasion of the liability 
of the transferor to pay tax under the said Act, 
in reepect of any income arising from the transfer, 
and/or 


(b 


— 


faciJitating the concealment of any income or any 
moneys or other assets which have not been or which 
ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income-tex Act, 922 (7 
of 922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 
]957 (27 of 957); 


Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub-section 
(l) of Section 269D of the said Act, to the following एश- 
sons, namely :— 
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(l) Maj Devinder Sin 
s/o Shri C 
r/o 3EME Centre, Bhopal. 


(Transferor) 
(2) Smt. Kanta Lakhanpal 

w/o Late. Maj. D. P. Lakhanpal 

for self and natural Guardian of 

Master Devinder Lakhanpal 

s/o Late Maj. D. P. ato 

t/o H. No. 2246, Sector 5-C, Chandigarh. 
(Transferee) 


(3) Miss Sushma, Central Bank of India, Sec. I 
Shri S. S. Sodhi, Central Bank of India, 
Mandi Govindgarh, 
Shri M. P. Sharma, Lecturar in Botany, 
Punjab University, Chandigarh. 
all r/o H, No. 2246, Sector 5-C, Chandigarh. 
(Person in occupation of the property) 


Objections. if any, to the acquisition of the sald property 
may be made in writing to the undersigned—. 


(a) by any of the aforesaid persons within a period of 
45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notion on the respective persons, 
whichever period expires later; 


(b) by any other person interested in the said immov- 
le property, within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette. 


EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as 
are defined in Chapter XXA of 
Act shall have the same meaning as given 
in that Chapter. 


THE SCHEDULE 
H. No. 2246, situated in Sector 5-C, Chandigarh. 


(The progeny as mentioned in the registered deed No. 57 
of April 82 of the Registering Authority, Chandigarh.) 


SUKHDEV CHAND 

Competent Authority 

Inspecting Asstt, Commissioner of Income-tax 
Acquisition Range, Ludhiana 


Date : 4-42-982 
Seal : 
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FORM LT.N §$-———— 


NOTICE UNDER SECTION 269D(l) OF THE INCOME 
TAX, ACT, 96] (43 OF 96!) 


GOVERNMENT @F INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 
OF INCOME TAX, 
ACQUISITION RANGE 
CENTRAL REVENUE BUILDING, LUDHIANA 


Ludhiana, the I4th December 982 


Ref No. CHD/22/82-83.—-Wheress, I 
SUKHDEV CHAND 
being the Competent Authority under Sectlon 269B ef the 
Income-tax Act, 96l (43 of 96) (hereinafter referred to 
aa tho ‘said Act’), bave reason to believe that the ummovable 
property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- 
and bearng 
H. No. 303, Sector 22-B, situated at Chandigarh 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), 
has been transferred under the Registration Act, 908 (I6 of 
3908) in the office of the Registermg Officer at 
Chandigarh in April, 4982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the faw market value of the property as aforesaid 
exceeds, the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
eonsideration for such transfer as agreed to between the 
parties bas not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of -— 


? 


(a) facilitating the reduction or evasion of the liability 
of the transferer to pay tax under the sald Act, in 
respect of any income arising from the transfer; 
and for 


(b) facilitating the conceelment of any imcome or any 
moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 922 
(ll of 922) or the said Act, or the Wealth-tax 
Act, 957 (27 ef 957); 


New, therefore, in purmance of Section 269-C of the sad 
Act, I heceby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this netlee under sub 
section (l) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely — 


(l) $/Shr Satpal and Mohinder Paul 
alias Viney Kumar ss/o Sh. Lachhman Daas 
r/o Katra Sahib Singh, Patiala 


(Transferor ) 
(2) Shri Manohar Lal 
s/o Shri Bishan Dass 
i/o Vill PO. Fatehgarh Korotena, 
Tech Zira Distt Ferozepur 
(Transferee) 


(3) Shri Ramp Dass 
T/o H No i308 Sevier 22 8 
Chandigarh 
(Person m occupation of the pioperty) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned— 


(a) by any of the aforesaid persons within a period of 
45 days from the date of publication of thig notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later; 


(b) by any other person interested in the said imamov- 
able property, within 45 days from tha date of the 
publication of this notice in the Official Gazette 


FXPLANATION : ~The terms and expressions used herein as are 
defined in Chapter XXA of the said Act, 
shalt have the same meaning as given in 
that Chapter. 


THE SCHEDULE 


H No 303 sytuated in Sector 22-B, Chandigarh 


(The — rty as mentioned in the Registered deed No. 66 
of peel f ay, 982 of the Registering Authority, Chandi- 
garh ) ‘ 


SUKHDEV CHAND 

है Competent Authority 
Inspecting Asstt Commissioner of Income-tax 
Acquisition Range, Ludhiana 


Date 4-2-/982 
Seal : 


7७87 वी--कऋट, |] 


RE Se eee 








FORM LT.N.8.————— 


NOTICE UNDER SECTION 269D () OF THE INCOME. 
TAX ACT. 3967 (43 OF 296]) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 
COMMISSIONER OF INCOME TAX 


ACQUISITION RANGE 
CENTRAL. REVENUE BUILDING, LDDHIANA 


Ludhiana, the l4th December 4982 

Ref. No. CHD /9 /82-83.—Whereas, J, 
SUKHDEV CHAND 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, i96] (43 of (96i) (hereinafter referred to 
as the ‘said Act’), bave reasan to believe that the immovable 
property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- 
and bearing No, 
5/24th shate in S.C.O. No. 63-64 situated at 
Sector 7C, Chandigarh 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), 
has been transferred under the Registration Act, 908 (6 of 


908)) in the office of the Registering Officer at 
Chandigarh in April, 2982 


for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
belisve that the fair market value of the properly as afore~ 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of :-— 


(a) facilitating the reduction ar evasion of the liability 
of the transferor te pay tax under the said Act, in res- 
pect of any income arising from the transfer; and/ 
or 


(b) facilitating the concealment of any income or 
any Moneys or othe: assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income-tax Act, 922 (4i of 
4922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 957 
(27 of 957); 


Now. therefore, in pursuance of Section 269C of tine sl! 
Act, I bereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notico under sub- 
section (]) of Section 269D of the said Act, to the following 
persone, namely :—~- 
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(4) Shri Harbhajan Sin 
S/o Shri Mehtab Singh 
R/o 547, Sec. 8B, Chandigarh. 
(Tiansferor) 


(2 


shu Kuljinder Singh 
S/o Shri Gurjit Singh, 
R/o {l6, Sector 9B, Chandigarh. 


Shri S. K. Jain 
Indian Coffee House 
Pan House 
Yanky Jeans 
Onkur Property Dealers 
Punjab Housing Developnrent Board 
ull C/o SCO 63-64, Sec. 7, Chandigarh, 
(Person in occupation of the Property) 


(Trausferee) 
(3 


Objections, if any, 70 the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned :~ 


{al by any of the aforesaid persons within a period of 
45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persona, 
whichever period expires later; 


(b) by any other person interested in the anid immova- 
ble property, within 45 days from the date of 
publication of this notice in the Official Gazette. 


EXPLaNanon .—The terms and expressions used herein as 
are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter. 


THE SCHEDULE 


5/24th share in SCO No. 63-64, Sec. 7C, Chandigarh. 
(The property as mentioned in the sale deed No, 24 of 
April 982 of the Registering Authority, Chandigarh). 


SUKHDEV CHAND 

. Competent. Authority 
Inspecting Asstt, Commissioner of Income-tax 
Acquisition Range, Ludhiana 


Date : 4-2-4982 
Seal : 
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FORM ITNS——-—— 


NOFICP UNDER SECTION 269D(i) OF FHE INCOME- 
TAX ACT, 96] (43 OF 96I) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 
COMMISSIONER OF INCOME TAX 


ACQUISITION RANGE 
CENTRAL REVENUE BUILDING, LUDHIANA 


Ludhiana, the l4th December 982 


Ref. No. CHD/6/82-83.—Whoreas, f, 
SUKHDEV CHAND 


being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, I96] (43 of I964) (horeinafter referred to 
asthe ‘said Act), have reason to believe that the Immovable 
property, having a fan market value exceeding Rs 24,000, - 
and bearing No. 

5/24th share im SCO No. 63-64 situated ut 

Sector 7-C, Chandigarh 

(and mure fully described ia the Schedule annexed hereto), 
has been tiansterred onder the Registration Act, 908 
(i6 of 4908) in the office of the Registering Officer at 
Chandigarh in April, 982 

for an upparent consideration whiib is Jess than the fair 
mathet value of the aforesaid prapetly and 7 baye season to 
believe that the fair market value of the property as afore- 
said exceeds the apnarent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and than 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of :— 


(9) facilitating the redustion or evasion of the liability 
of the transferor to pay tax under the arid Act, in 
respect of any income arising from the transfer; 
and/or 


(b) facilitating the concealment of any income or 
any moneys or other assets which have not 
wi oor) 6oWhich «ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indian Income-tax 
Act, 4922 ([[[ 6 922) or the said Act or the 
Wealth-tax Act, 957 (27 णी 957); 


Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I bereby Initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub-section 
(4) of Section 269D of the said Act, to the following 
xersons, namely :— 
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(l) Shri Harbhajan Singh 
S/o Shri Mehtab Singh 
R/o 547, Sec, 8B, Chandigarh. 


(2) Sot. Kiranjit Kaur 
D/o 8. Paramjit Singh, 
House No. 25, Connaught Cucus, 
New Delhi. 


(3) Shri 8S. K. Jain 
Indian Coffee House 
Yanky Jeans 
Onkar Property Dealers 
Panjab Housing Development Board 
SCO 63-64, Sec, 7-C, Chandigarh. 
(Person in occupation of the Property) 


(Transfer ur ) 


(Transferee) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may he made in writing to the undersigned— 


(a) by any of the aforesaid peisons wilbin a period of 
45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service af notice on the respective persous. 
whichever perlod expires later; 


(b) by any other person Interested in the said immoy- 
able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette. 


EXPLANATION !—-The terms and expressions used herein as 
are defined in Chapter XXA of the sald Act, 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter. 


THE SCHEDULE 


§ 24th share in SCO 63-64, Sec, 7C, Chandigarh. 
‘The property as mentioned in the sale deed No. 48 एज 
April, 2982 of the Registering Authority, Chandigarh.) 


SUKHDEV CHAND 

Competent Authority 

Inspecting Asstt Commissionor of Income-tax 
Acquisition Range, Ludbiana 


Date : 4-2-982 
Seal: 


Part [—Sac. ॥] 


FORM ITNS———— ° 


NOTICE UNDER SECTION 269D(!) OF THE 
INCOME-TAX ACT, 496। (43 09 96) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 
COMMISSIONER OF INCOME-TAX 


ACQUISITION BK ANGE, 
CENTRAL REVENUL BULLE DING, LUDHIANA 


Ludhiana, the 4th December 982 


Ref. No. CHD/0/82-83.—Whereas, [, 
SUKHDEV CHAND, 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income-tax Act, 96] (43 of 96i) (hereinafter referred 
to as the ‘said Act’), have reason to believe that the immov- 
able property, having a fair market value exceeding 
Rs. 25,000/- and bearing No. 
5/24th share in S.C.O. No. 63-64 situated at 
Sector 7C, Chandigarh, 
(an@ more fully described in the Schedule annexed 
hereto), has been transferred under the Registration Act, 
4908 (6 of !908) in the office of the Registering 
Officer at 
Chandigarb in April, 982 
for an apparent consideration हे 
which is less than the fair market value of the aforesaid pro- 
perty, and T have reason to believe that the fair market value 
of the property as aforesaid exceeds the apparent considera- 
tion therefor by more than fifteen per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer as 
agreed to between the rarties has not been truly stated in the 
said instrument of transfer with the object of :-— 


(a) facilitating the reduction or evasion of the liability 
of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer; 
and /or 


(b) facilitating the concealment of any income or anv 
moneys cr other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 922 
(l of 922) or the said Act, or the Wealth-tax 
Act, 957 (27 of 957); 


Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisiion of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub-sec- 
tion ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely :— 
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(i) Shri Harbhajan Singh 
S/o Shri Mehtab Singh, 
R/o 547, Sec. 8B, Chandigarh. 


(Transferor) 
(2) Shri Kamalpreet Singh 
S/o S. Gurjit Singh, 
R/o $6, Sec. 98, Chandigarh, 
(Transferee) 


(3) I, Shri S. K. Jain 
2. Indian Coffee House 
3. Pan House 
4. Yanki Jeans 
5. Onkar Property Dealers 
6. Punjab Housing Development Board, 
All C/o SCO 64-64, Sec. I7C, Chandigarh. 
(Person in occupation of the Property) 


Objections, if any, to the acquisition, of the said property 
may be made in writing to the undersigned :— 


(a) by any of the aforesaid persons within a period of 
45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later; 


(b) by any other person interested in the said immov- 
able property, within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette. 


EXPLANATION :—The terms and expressions used herein @s 
are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter. 


THE SCHEDULE 


5/2Ath share in SCO No. 63-64/Sec. 7C, Chandigarh. 
(The property as mentioned in the sale deed No. 22 of 
April, 982 ef the Registering Authority, Chandigarh). 


SUKHDEV CHAND 

: Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, 
Acquisition Range, Ludhiana 


Date: 4-2-982 
Seal : 
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FORM ITNS—--———- 


NOTICE UNDER SECTION 269D (l) OF THR INCOME- 
TAX ACT, 964 (43 OF 96L) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS- 
SLONER OF INCOME-TAX 


ACQUISITION RANGE 
CENTRAL REVENUE BUILDING, LUDHIANA 


Ludhiana, the I4th December 982 


Ref. No. CHD/I7/82-83,.—Whoereas, I, 
SUKHDEV CHAND 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, ]964 (43 of 96i) (horeinafter ieferred to 
as the ‘sald Act’), have reason to beliove that the immovable 
property having a fair markot valuc exceeding Rs. 25,000I- 
and bearing No. 
i/24th share in SCO Nos, 63-64, Sector 37-C 
situated at Chandigarh 
(and more fully described in the schedule annexcd hereto) 
bas been transferred under the Registration Act, (908 (46 of 
i908) in the office of the Registering Officer at 
Chandigarh in October, 982 
for an apparent consideration which is Icss than the fair 
market value of the aforesaid property and J have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the par- 
ties has not been truly stated in the said instrument of trans- 
ter with the object of :— 


(a) facilitating the reduction or evasion of the fiability 
of the transferor to pay tax under the sald Act, in 
respect of any income arising from the tranafer: 
and /or 


(b) facilitating the concealment of any income or sny 
moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 922 
(44 of 922) or the sald Act or the Wenlth-tax Act 
3957 (27 of 959); 


Now, thereforc, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, { hereby initiate proceedings for the acquisition of the 


aforesaid property by the issue of this notice under sub-section 
() of Secion 269D of the said Act, to the following persons, 


mamely:— 





(t) My. Parmdeep Singh 
s/o Shri Gursharan Singh, 
to H, No, 573, Sector 48-B, 
Chandigarh. 


(2) Miss, Kiranjit Kaur 
d/o Shri Paramjit Singh, 
r/o H, No, 25, Connaught Place, 
New Dethi. 


. Shri S. K. Jain 

. Indian Coffee House 

Pan House 

Yankay Jeans 

. Onkar Property Dealers 

. Punjab Housing Development Board 

all C/o CSO 63-64 Sec. I7-C, Chandigarh. 
(Person in occupation of the Property) 


(Transferor ) 


(Transferee } 
(3) 


Rib iee 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned— 


(a) by any of the aforesaid persons within a period of 
45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice of the respective persons, 
whichever period expires later; 


(b) by any other person interested in the said immov- 
able property within 45 days from the date of 
the publication of this notice in the Officlal Gazette. 


EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are 
defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have tho same meaning as given in that 
Chapter. 


THE SCHEDULB 


]/24th share in SCO No. 63-64, Sector 7-C, ee arh. 
(The property as mentioned in the sale deed No. 079 of 
October, 982 of the Rogistering Authority, Chandigarh.) 


SUKHDEV CHAND 

Competent Authority 

Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax 
Acquisition Range, Ludhiana 


Date: 4-2-3982 
Seal : 





FORM ITNS——— 


NOTICE UNDER SECTION 269D(i) OF THE INCOME 
TAX ACT, 96 (43 OF 96) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS- 
SIONER OF INCOME-TAX 


ACQUISITION RANGE 
CENTRAL REVENUE. BUILDING, LUDHIANA 


Ludhiana, the 4th December 982 


Ref. No. CHD/72/82-83.—Whereas, I, 
SUKHDEV CHAND, 


being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income-tax Act, 96 (43 of 96) (hereinafter referred 
to as the ‘said Act’), have reason to believe that the im- 
movable property, having a fair market value exceeding 
Rs. 25,000/- and bearing No. 

i/24th share in SCO Nos. 63-64. Sector 7-C 

situated at Chandigarh 

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), 
has been transferred under the Registration Act, 908 
(46 of 908) in the office 0: the Registering Officer at 
Chandigarh in October, 982 

for x. aprarent consideraticn v hich ., less than the 
tair maiket value of the aforesaid property and I have 
reasep to believe that the fair market value of the property 
as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration 
znd that the consideration for such transfer as agreed to 
between the parties has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of :— 


(a) facilitating the reduction or evasion of the liability 
of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer; 
and/or 


(b) facilitating the concealment of any income or any 
moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 922 
([[ ० 922) or the said Act, or the Wealth-tax 
Act, 957 (27 of 957); 


Now, therefore, in pursuance of Section 269C ot the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub- 


section (l) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely :-—- 


6l—406GI/82 
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(i) Mr. Paramdeep Singh (minor) 
s/o Shri Gursharan Singh, 
t/o H. No. 573, Sector 8-B, 
Chandigarh. 


(Transferor), 
(2) Shri Karanvir Singh 
s/o Shri Paramjit Singh 
r/o H. No. 25, Connaught Place, 
New Delhi. 
(Transferee) . 


Shri S. K. Jain 
Indian Coffee House 
Pan House 


(3) 4. 
2. 
3. 
4, Yankay Jeans 
5. 
6. 


Onkar Property Dealers 

Punjab Housing Development Board 

all C/o CSO 63-64 Sec. 7-C, Chandigarh. 
(Person in occupation of the Property) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned :— 


(a) by any of the aforesaid persons within a period of 
5 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette o: a period of 30 days 
from the service of nctice on the respective persons, 
whichever period expires later; 


(b} by any other essai srtere ted in the saldl urmovable 
propert:, vithin 45 dey from the date of the publi- 
cation of this netic ai the Official Gazette. 


EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as 
are defined in Chapter XXA_ of the said 
Act, shall have the same meaning as 
given in that Chapter. 


THE SCHEDULE 


/24th share in SCO No. 63-64. Sector 7-C, Chandigarh. 
(The property as mentioned in the sale deed No. 080 of 
October, 982 of the Registering Authority, Chandigarh.) 


SUKHDEV CHAND 

Competent Authority 

Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 
Acquisition Range, Ludhiana. 


Date: 4-2-982 
Seal : 
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FORM [TNS-——— 


NOTICE UNDER SECTION 269D(l) OF THE INCOME- 
TAX ACT, 96l (43 OF 96) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF FHE INSPECTING ASSISTANT COMMIS. 
STONER OF INCOME-TAX 


ACQUISITION RANGE 
CENTRAL REVENUE BUILDING, LUDHIANA 
Ludhiana, the }4th December 2982 
Ref. No, CHD/i70/82-83.—Whereas, I, 

SUKHD:r V CHAND, 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tux Act. [96] (43 of 96l) (hereinafter referred to 
as the ‘suid Act’), have reason to believe that the immovable 
property having u fair market valuc exceeding Rs. 25,000/- 
and bearing 
/24th shure ot SCO Nos. 63-64, Sector I7-C, 
situated at Chandigarh 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), 
has been transferred under the Registration Act, क्‍908 (6 ० 
908) in the office of the Registering Officer at 
Chandigarh in October, 982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason 
to believe that the fair market value of the property as afore- 
sald exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties bas not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of—- 


(a) facilitating the reduction or evasion of the Mability 
of the transferor to pay tax under the eaid Act, 
In respect of any incume rising from the transfer: 
nnd/or 


(b) facilitating the corcealment of any income of any 
moneys or other assets which have act been or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purpose? of the Inaiin Income-tax Act, ]922 (74 6 
922) or the said Act, or the Wenlth-tax Act, 957 
(27 of 957); 


Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue ef this notice under sub- 
section (!) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely :— 
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(l) Mr, Pauamdeep Singh (minor) 
s/o Shri Gursharan Singh, 
r/o H. No. 373, Sector 8-B, 


Chandigarh. 
(Transferor) 
(2) Mi. Kuljinder Singh 
s/o Shri Gurjit Singh, 
t/o H. No. 76, Sector 9-B, 
Chandigarh. 
(Transferee) 


(i) Shr S. K. lain 
. Indian Coffec House 
. Pan House 
. Yanky Jeans 
. Onkar Property Dealers 
. Punjab Housing Development Board 
C/o SCO No. 63-64 Sec. 77-C, Chat.tigach 
(Person in occupation of the Property) 


Awvrhbwhy 


Objections, if any, to the acquisition of the sald property 
may be made in writing to the undersigned :~— 


(a) by any of the aforesaid persons within a period 
of 45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires late: 


(b) by any other person interested in the said immov- 
able property, within 45 days from the date of 
publication of this notice in the Official Gazette. 


EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as 
are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter. 


THE SCHEDULE 


]/24th share in SCO No. 63-64, Sector 7-C, Chandigarh. 
(The property as mentioned in the sale deed No, 078 of 
QOctoher 74 J9R2 of the Reeastering Authority, Chandigarh. 


SUKHDEV CHAND 

Competent Authority 

Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, 
Acquisition Range, Ludhiana 


Date: 4-42-4982 


Seal : 
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FORM ITNS——-——_— 


NOTICE UNDER SECTION 269D(l) OF THE INCOME- 
TAX ACT, 96i (43 OF £96i) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS- 
SIONER OF INCOME-TAX 


ACQUISITION RANGE 
CENTRAL REVENUE BUILDING, LUDHIANA 


Ludhiana, the l4th December 982 


Ref. No. CHD/69/82-83.—Whereas, Ff, 
SUKHDEV CHAND, 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 96 (43 of 96) (hereinafter referred to 
as the ‘said Act’), have reason to believe that the immovable 
property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- 
and bearing No. 
/24th share in SCO Nos, 63-64, Sector 7-C, 
situated at Chandigarh 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto) 
has been transferred under the Registration Act, 908 (6 
of 908) in the Office of the Regi.tering Officer 
at Chandigarh in October, 982 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of :— 


(a) facilitating the reduction or evasion of the liability 
of the tiansferor to pay tax under the said act, in 
respect of any income arising from the transfer; 
and/or ‘ 


(b) facilitating the concealment of any income or any 
moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclnsed by the transferee for 
the purposes of the Indian Iacome-tax Act, 4922 
([ of 922) or the said Act, or the Wealth-tax 
Act, 957 (27 of 957); 


Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisitions of the 
aforesaid property by the issue of this notice ‘ander. sub- 
section (l) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely :~- 
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(i) Mr. Paramdeep Singh (M) 
s/o Shri Gursharan Singh, 
r/o H. No. 573, Sector 8-B, 


Chandigarh. 
(Transferor) 
(2) Mr. Kamalpreet Singh 
s/o Shri Gurjit Singh, 
r/o H. No. i6, Sector 9-B, 
Chandigarh. 
(Transfereea } 


(3) i. Shri S. K. Jam 
. Indian Coffee House 
. Pan House 
. Yanky Jeans 
., Onkar Pioperty Dealers 
6. Punjab Housing Development Board 
C/o SCO No. 63-64 Sec. 7-C, Chandigarh. 
(Person in occupation of the Property) 


ty Bu to 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned :— 


(a) by any of the aforesaid persons within a period of 
45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later; 


(b) by any other person interested in the said immov- 
able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette. 


EXPLANATION :-—The terms and expressions used herein as are 
defined in Chapter XXA of the said Act 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter. 


THE SCHEDULE 


i/24th share in SCO No. 63-64, Sector 7C, Chandigarh. 
(The property as mentioned in the sale deed No. 077 of 
October, 982 of the Registering Authority, Chandigarh.) 


SUKHDEV CHAND 

Competent Authority, 

Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, 
Acquisition Range, Ludhiana 


Date: 4-2-982 
Seal : 
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FORM ITNS————— 


NOTICE UNDER SECTION 269D(i) OF THE INCOME- 
TAX ACT, 3963 (43 OF 96i) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 
OF INCOME-TAX 


ACQUISITION RANGE 
CENTRAL REVENUE BUILDING, LUDHIANA 


Ludhiana, the 4th December 982 


Ref, No. CHD/5/82-83.—Whereas, I, 
SUKHDEV CHAND, 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 96 (43 of 96) (hereinafter referred 
to as the ‘said Act’), have reason to believe that the im- 
movable property, having a fair market value exceeding 
Rs. 25,000/- and bearing 
5/24th share in S.C.O. No. 63-64 situated at 
Secto. 47-C, Chandigarh 


(and more fully described in the Schedule annexed hereto), 
has becn transferred under the Registration Act, 7908 (6 6 
i908) in the office of the Registering officer at 

Chandigarh in April, 982 

for i apparent consideration which 7 less than the fair 
rarkc! value of the aforesaid property and I have reason to 
belie.e chat the fair merket value of the property as afore- 
said exceeds the anrurcnt consideration therefor by more 
than fi"eer rer cent of each apparent consideration and that 
the conside:ation fo. such transfer as agreed to between 
the peities has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of :— 


(a) facilitating the reduction or evasion of the liability 
of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer, 
and /or 


(७) facilitating the concealment of any income er any 
moneys or other assets which have not been of 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income-tax Act, 922 (ll ef 
922) or the said Act, or the Wealtb-tax Act, 957 
(27 of 957); 


Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub- 
section (I) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely :— 
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(4) Shri Harbhajan Singh 
S/o Shri Mehtab Singh, 
R/o 547, Sec. i8B, Chandigarh. 


(2) Shri Karamvir Singh 
S/o S. Paramjit Singh, 
t/o House No. 25, Connaught Circus, 
New Delhi. 


(3) . Shri S. K. Jain 
. Indian Coffee House 
. Pan House 
Yanky Jeans 
. Onkar Property Dealers 
. Punjab Housing Development Board 

C/o SCO 63-64 Sec. 7-C, Chandigarh, 

(Person in occupation of the Property} 


(Transferor) 


(Transferee ) 


90 ४ क ७२ ७ 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing te the undersigned :— 


(a) by any of the aforesaid persons within a period of 
45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons 
whichever period exvires later; 


(b) by any other person interested in the said immov- 
able property, within 45 devs from the date of the 
publication of this novce in the official Gazette. 


EXPLANATION :—-The terms and expressions used herein oe 
are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter. 


THE SCHEDULE 


5/24th share in SCO No. 63-64, Sector 7C, Chandigarh. 
(The property as mentioned in the sale deed No. ॥7 0 
April, 982 of the Registering Authority, Chandigarh.) 


SUKHDEV CHAND 

Competent Authority 

Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, 
Acquisition Range, Ludhiana 


Date= 4-2-982 
Seal, 3 
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FORM NO. LT.N.8.———— 


NOTICE UNDER SECTION 269D(!}) OF THE !NCOME- 
TAX ACT, 96] (43 OF 96) 


a 


GOVERNMENT OF INDIA 


DFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS- 
SIONER OF INCOME-TAX 


ACQUISITION RANGE, AHMEDABAD 
Ahmeduabad-380 009, the 22nd November 982 


Ref. No, P.R. No. 267 Acq. 23.—Whcereas, I, 
R. R. SHAH, 


being the Competent Authority under Section 269 of 


the Income-tax Act, 96] (43 of 96) (hereinafter referred 
to as the ‘said Act’, have reason to believe that the immov- 


able property, having a fair market value exceeding 

Rs, 25,000/- and bearing No. 

bearing No. Pot No, 032/B, Near Vilbhadra Akhada 
situated at Krishnagar, Bhavanagar 

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), 


has been transferred under the Registration Act, 909 (l6 
of 908 in the office of the Registering Officer at 
5.R. Bhavnagar in 5-4-82 


for an apparent consideration which is lesa than the fair 
market value of the aforesaid property and I have 
reason to believe that the fair market value of the property as 
aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the partics has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of :-— 


(a) facilitating the reduction or evasion of the liability 
of the transferor to pay tax under the said Act, i 
respect of any income arising from the transfer; 
and/or 


(>) favilitating the concealment of any income or any 
moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 922 
(i of 2922) or the sald Act, or the Weaith-tax 
Act, 957 (27 of 957); 


Now, therefore, {n pursuance of Section 269C of the sald 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the fssue of this notice under sub- 
section (l) of Section 269D of the said Act to the follow- 
ing persons, namely :-— 
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(]) Smt. Kamlaben Bhagwandas, 
Plat No. 032-A, 
Krishnagar, 
Near Virbhadra Akhada, Bhavnagar. 
(Transfezor) 
Sh. Shantikamal Apartment Co.op Hsg. Soc. 


Ltd., 

Plot No. 032-B, 
Krishnagar, 
Bhaynagar. 


(2 


ब्लड 


(Transferee ) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned— 


(a) by any of the aforesaid persons within a period of 
45 uays from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons 
whichever period expires later; 


(b) by any other person interested in the said immovable 
property, within 45 days from the date of the publi- 
cation of this notice in the Official Gazette. 


EXPLANATION :—The terms and expressions used berein as 
are defined in Chapter XXA of the said Act. 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter. 


THE SCHEDULE 


Property registered vide sale deed R. No. 844 dated the 
5-4-982 by Sub-Registmr, Bhavnagar. 


R, R. SHAH 

Competent Authority 

Inspecting Assistant Commissioner of Jncome-tax, 
Acquisition Range, Ahmedabad 


Date 22-4-82. 


Seal : 


——— अअान८+--५ रकम से करन 
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